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है ओपरमात्मने नमः ॥ 
श्ीमारतकर्षीय दिमस्करजेन-- 


छिरेक्टरी । 


जितमें तमाम भायौवते ( हिंदुस्थान » के दिगश्घर जैन आम्नायके प्रसिद्ध २ 
पुरुषों, प्राम, जिला, पोष्ट, देरासर ” मदिर व्याणर, और मर्दुमशुमारी 
तथा प्रमिद्ध २ क्षत्र और सह्थछोंका ढत्तांन दिया गया है | 
जिखको 


बम्बई निवासी स्व. सेठ पानाचन्द द्ीराचन्द, श्रीमान दानवीर 
जैेनकुलभूषण शेठ माणिकचन्द दवीराचन्द, शेट नवलचन्द 
दहीराचन्द्‌ और स्व. सेठ प्रमचन्द मोलीचन्दके 
आश्रय शेठ ठाकुरदास भगवानदास जोहरीने समस्त 
दिगम्बर जन भाइयोंके दितार्थ प्रकाशित किया 


कई और |#६ 

सेठ खेमराज श्रीकृष्णदासके 
रे 
बम्बह 

खेतवाडी ७ दीं गछी, ख्म्बग्टा लेन, 


“अश्रीवेड्डटेश्वर'' स्टीम--मुद्रंण यन्‍्त्रालय में 
सुद्रित कराकर प्रकाशित किया । 


औबीर सवत्‌ २४४ ०विक्रम सं: १९७५० सन १५१४ ईसम्बी 


प्रथमादत्ति २००० प्रति, | कीमत रु० <) 


सवोधिकार सन १८६७ के एक्ट ने० २५ के अलुसार प्रकाशकने स्वाधोन रक्‍़सा हे 


प्रस्तावना । 


हमारे वरतेमान समाजमें ऐसे भाइयोंकी संख्या अधिक हो, जो कि “एिरेक्टरी” रूब्दके 
सुनते ही एकबार चौंक पढेंगे और आश्चय करेंगे कि “ढिरेक्टरी” क्‍या वस्तु है ? ऐसा होना 
उचित भी है, क्योंकि डिरेक्टरी न तो कोई सनातन वस्तु है, न धामिक वत्तु है और न हमारे 
देशके अन्य किसी समाजमें भी इसका प्रचार है। परन्तु छिरिक्टरी है बड़े कामकी चीज और 
विशेष करके उन लोगोंके लिये मिनका व्यापारस कुछ संबंध है । 

डिरेक्टरी (7977०८४००४) झुद्ध अग्रेजी भाषाका दब्द है। जिसका अर्थ 'बतलानेवाढा!! “इशारा 
करनेबाला” या परिचय करानेवाढा है । पं० मथुराप्रसाद मिश्रने डिरेक्टरीका अथे “पद्धति!” शब्द 
किया है, और चास्तवमें डिरेक्टरी और पद्धतिमें बहुत कम भेद है । पद्धति या पटल ऐसे प्रेथों- 
को कहते है, जिनमे केवल वंदा विशेषके पुरुषोंके नाम, उनके निवासस्थान और तदनंतर उनकी 
संतानमे परस्परके भेदाभदका भी कुछ ब्योरा लिखा हो। इसी प्रकार ढिरेक्टरीमें भिन्न २ प्रांतोंके 
और हहहरोंके भिन्न २ प्रकारके व्यापारियोंके नाम, उनके पूरे पते अथवा विक्रीकी चीजोंके नोटि- 
सोंका उल्लेख होता है | किसी देशकी डिरेक्टरामें उस देशके प्रसिद्ध २ पुरुषों और कवियों आदिके 
नाम भी होते है । विलायत, अमारिका जमेनी इत्यादि देशोंमें तो डिरेक्टरीका इतना प्रचार है कि, 
यहाँ प्रत्येक प्रत्यक विभागके व्यापाग्यों या मिन्न २ जातिके अन्यान्य पेशेवाले लोगोंकी अपनी २ 
डिग्क्टरी होतीहे । 

भारतकी सबसे पहेली डिगेक्टरी सन्‌ १८६३ श्स्वीमें बनी थी । इसका कर्ता यैकर नामका 
अग्रेन सौदागर था| यह ढिरेक्टरी अबतक “थैकसे इंडियन डिरिक्टरी”” नामस मशहूर 
८ | इस डिरक्टरीसे न केवल अंग्रेज व्यापारियोंक्रोही लाभ हुआहै बरन्‌ सब प्रकारके व्यापारियोंको 
बडा भागी लाभ पहुंचा है । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि, जो डिरेक्टरी पहले पहल केवल ५१२ 
पृष्ठोंमे छपी थी,वह आजकछ दो हजारसे ऊपर पृष्ठोमें निककती है जो प्रतिब्र्ष लाखों प्रतियां 
हाथोंद्ाथ बिकती है । जिस व्यापारीके पास ढिरेक्टरी है, मानो उसके पास देशभरके व्यापारी, 
राजा, महाराजा या महाजनोंसे पत्रव्यवहारका सिलसिला तयार है । 

कोई समय वह था कि, जब जैनधम इस देशमें चारों ओर फैल रहा था, परन्तु समयके परिवतनसे 
आजकल वह स्थिति नहीं है । इस समय इस बातका पूरा २ पता छगाना कठिन है. कि भारत- 
बर्षके किस प्रान्तम कितने जेनी भाई किस सप्रदायके हे और वे किस अवस्थामें काल बिता रहे है | 
भठा जब यह दशा समाजकी हो रही-ऐसी दशामें हम एक दूसरेंके सुग्ब दुःख सहायता 
करना या निज संप्रदायके हितका कोई कारये आरम्म करके उसको उन्नतिपर पहुँचाना 
कठिन ही नहीं बरन्‌ असंभव है-क्योंकि प्रत्येक सामाजिक कार्यके निर्वाहकी जड़ एकता है । 
अत: जब हमको हमारी संप्रदायकी जातियां, जनसंख्या कितनी है, किस अब्स्थामें है, 


(४) प्रस्तावता ॥ 


उनका निवासस्थान कहां है, यह भी नहीं माद्म तो फ़िर ऐक्यता केसे कर सकते हैं ? य्यप्रि 
यह कार्य जातीय समाचारपन्नोंद्ारां किया जा सकता है; परन्तु किंचित्‌ मात्र-सवैथा नहीं | और 
समाचारपन्रोंकों इने गिने दह पांच व्यक्ति ही पढ़तेहे, फिर भी समाचारपन्रोमें ऐसे विषय समाचारोंकी 
तरह प्रकाशित कर सकते हैं नकि समाचारपन्रोंद्वारां किसी व्यक्ति विशेषसि अपनी हार्दिक व्यथा सुनाई 
जासकती | इसी आशयको लेकर हमने मिन्न २ प्रांतोंकी समाजकी स्थितिका भलीभांति परिचय 
दिलानेफे लियियह “द्गिम्बर जैन डिरेक्टरी ”” बड़े पारिश्रमसे तयार कराई है। 

वर्तमान समय धार्मिक और सांसारिक उन्नतिका है। इस समय जब कि इस महान 
भारतपर दयाडु और न्याय नीतिपुण सम्राट पंचम जॉर्जके राजधुरीणत्वमें चारों ओर शझान्तता छा 
रही है, जब कि भारतकी सब जातियां और सबे सम्प्रदाय समयानुसार अपनी २उन्ननि करनेके लिये 
दत्तचित हो रही है तो क्या हमार्स जैन जाति ऐसे सुअबसरपर चुप रहेगी ? नहीं नहीं, हमारे 
जातिके मुखियोंका भी चित्त इसकी ओर आकर्षित हवा है जिसका फल मा० दि० जैन महासभा, 
और प्रान्तिक सभाएँ है, परन्तु इस बड़े देशके अन्दर अपने वर्मबंधुओका स्थान टिकाना, क्षेत्र, 
पाठशाझा कीरहका पता नहीं छगनेसे हमारे भोले अनमिज्ञ भाइयोंकों बढ़ी * कठिनाइयोका 
मुकावटा सहना पड़ता है। इसको देख महासमाके परोवकारी नेताओंने अपने कलफत्तेके ग्यारहंत 
अधिवेशनमें प्रस्ताव ने १ स्वीकृत किया था परन्तु उसके अनुसार यह महत्त्वपरूरी और बड़ामारी खचेका 
बोझा किसी भाईने अपने शिरपर नहीं लिया, वरन्‌ परोपकारी समाजसेयी श्रीमान्‌ दानवीर 
जैन कुलमूषण शेठ माणिकचंद हीराचंद जवबेरी जे. पी. अम्ब३ तथाशेठ नवरछचंद 
दीराचंद जवेरी इन दोनों बंधुओंके आश्रयसे संचत्‌ १९६४ ता० १५९ नबबर सन्‌ १९७७ 
से बड़े उत्साहपूवंक समाजका काये समझकर यह *िरेक्टरीका काये प्रास्म किया । इसके तयार 
करानेकी बड़ा भारी परिश्रम करने छगे और करीब १० या १२ कमचारीगणोंद्राम॑ सतत 
परिश्रम कियाहै आखीर इससाछ | १९१४ मार्च यह काम परे तौरपर तस्यार कराकर अपने धर्म 
वंधुओंके हाथमें देनेका मुझे अवसर प्राप्त हुआ है | यह बड़ा प्रथ प्रस्येक कुटुंवियोंक्ो सप्रह करनेके 
छायक है। कारण इसमें यावत्‌ दिगम्बरजैन माइयोक्रे वम्तीवाढे प्रामके नाम, मनुष्यसंख्या 
और उनकी दशाका संक्षेप उल्डेख किया गया है । इस डिरेक्टर्गक्ों बनानेके लिये करीत्र १९०००, 
रुपये खचे हो चुके हैं | जिसके पास यह डिरेक्टरी होगी, उसमे पहले तो मिन्न २ मैन जातिके 
को्गोंकी वास्तविक अवस्थाका ज्ञान सहज ही माठम हो सकता है । दूसरे परस्पर पत्रव्यवहार करनेमें 
भी उसे बड़ी सहायता हो सकती है। कारण उसमे जिसके साथ पत्नव्यवहार करने हो उसश्ा पूरा २ 
ठिकाना मिझता है और इस ही तरहसे इस डिरेक्टरीके द्वारा हमारे समस्त दिगम्बर जैन भाई समयपर 
एक दूसरेकों तन मन धनसे सहायता दे सकेंगे अथवा अपने मनकी व्यथा एक दृसरेपर सहज ही 
प्रगट कर सकेंगे । 


प्रस्तावना । . ६५) 


इस डिरेक्टरीसे केवछ परस्परके पत्रव्यवहार संबंधी परिचयका ही सुमैता नहीं होगा, बरन्‌ 
प्रत्येक जैनी भाईके हृदयमें जात्यमिमान और स्वजातिप्रेमका उद्धव होगा । इस डिरेक्टरीमें जो ग्राम 
तीथेक्षेत्र विगैरहका वर्णन दिया हैं उसको पढ़नेसे माछ्म होगां कि अपने परवेज आचार्य आदि कैसे 
प्रतापी, तेजस्वी, बलवान, दीघेजीवी और धर्मकार्यरत होगये थे और इस समय मी हमारी 
संप्रदायम कैसे २ धनवान, विद्वान, परोपकारी और परिश्रमी पुरुष उपस्थित हैं,तब हृदयमें सहज ही 
जात्यमिमानका संचार हो उठेगा। और जब भूतपूर्व उन्नत अबस्थासे आजकलछकी अबस्थाका मिलान 
करके वनेमान समयके दीनहीन भाइयोंकी दशापर ध्यान दिया जायगा तब उनसे सहानुभूति होगी 
और उनकी सहायता करनेके लिये भी आप ही उद्यत होंगे । अथवा अपनी समाजकी  पूर्णरूपते 
पृत्रीपर अवस्थाका ज्ञान होनेपर सब्र माइयोंके दिखमें यह बात आप ही खटकेगी कि इस समय 
अपनी समाजको उन्नत अवस्थापर पहुँचानेके लिये कया २ उपाय करना उचित है । 

इस डिरेक्टरीसे यह और भी फायदा है कि हमारे आधथिक दशामें कुछ सुधारा होजायगा, 
हमारा प्राय: सर्व समाज व्यवसायी है और इस समय हमारे व्यापारकी भी बड़ी शोचनीय दशा है । 
छोग घग्का घरमें व्यापार करके एकके बजाय आधीपर संतोष करके रह जाते है, ,परदेशके व्या- 
पारियोंसे संबंध करके व्यापारको बढ़ाना अथवा अन्य तरहसे व्यापारकों उन्नत करना तो मानो 
पढ़ा ही। नहीं-इस ढिरेक्टरीद्राश समाजका यह दोप भी सहज हीमें दूर होना सभव है ॥ एक 
प्रांतके निवासी दूसर प्रांतोंके छोगोंका परिचय पाकर अपने प्रान्तके और उस प्रांतके बीचमें पर- 
स्परका सन्‍्छा व्यापार चरठा सकने है। अथवा प्रान्त प्रातके जेनी भाई अपनी २ कपनी ख्वोछकर या 
और दूसरी तस्कीत्रोंसे अच्छे फायदे उठा सकते है ॥ 

इसक प्रथम भागमे सयुक्तप्रदेशके दि जैनी भाइयोंके वस्तीबाके सब गांब्र, जिले और प्रत्येक 
गांवके मुखिय्ोंके नाम, उनका व्यापार और जात बताई गई है और दूसरे प्रकरणमे इसी प्रांतके मुख्य 
२ गांव, क्षत्र तथा प्रसिद्ध २ स्थलोंका वणेन ऋमवार दिया है, जिससे जात्रियोंकी जात्रा मफलतासे 
हो सकती है। इसके अनुसार क्रमशः मध्य प्रदेश, राजपुताना, पंजाब, बंगाछु, बंबई प्रान्त 

गुजरात, पहाराष्र और उत्तर कानइा ,. मद्रासप्रान्त और मैसूर प्रांतकी हाछत्त दी गई है 

फिर अकाशदि क्रमसे हिन्दुल्थानके सत्रे श्राम, जहां दिगम्बर जैनियोंकी आवादी है 
प्रत्येक श्रामके मंदिर, जातियां, मनुष्यसंस्या और पोस्टआफीसकी फेंडरिस्त दीगई है । भौर आखिरी 
भागम प्रांत २ की जातियां और प्रत्येक जातिकी मनुष्य सख्या क्रमबार दी गई है और भारत वर्षीय 
दिगम्त्र जैनियोकी मर्दुम सुमारीका नकशा दियागया है। जिससे पाठकोंकों सहज ही अपनी सामानिक 
अवस्थाका ज्ञान प्रात करके परस्परकी जान पहिचान और अपने समाजकी आर्थिक और पारमार्थिक 
साधनोंका ज्ञान करानेको यह प्रन्थ एक अजब चीजसी माझम होगी । अस्तु, इस डिरेक्टरीके 
साथ जो नकशा दिया है उससे में आशाकरता हूँकि, हमारे भाइयोंकों तीथयात्रा तथा 


(९६) प्रस्तावना । 


देश पर्यटनमें बडीभारी सहायता मिलेगी । इसमें अत्येक रेखवे भौर उसके नजदीकेके तीथ्थक्षत्रोंके 
नाम सूचनार्थ दिये.गये है और प्रत्येक क्षेत्रके दशक मंदिर छार स्थाहीमें बताये गये हैं । 

ऊपर कहे हुए अनुसार यह ढिरेक्टरी मेरे प्यारे बंधुओंकी उन्नति करनेके लिये एक सुगम 
मांग है। तथावि ऐसे अमूल्य प्रंथकी कीमत केवल गुणप्राही पुरुषोंकों ही विशेष है । 

संप्रण मारतकी दिगम्वर जैनियोंकी बस्ती, उनकी प्राचीन और अवोचीन दशाका चित्र 
या क्षोत्रोंकी बतानेवाडा इस अमूल्य मेथका मूल्य खचे ओर परिश्रमके महत्वका विचार करनेसे 

माद्म होगा कि, सिर्फ र० ८) रक्‍्खा गया है जो केवल नाममात्र है। 

इस कामको संपूर्ण रीतिते परिषृण करनेके छिये भौर (स कामकी देखरेख रखनेके लिये दोशी 
माणिकयन्दु रावजी सुपरिण्टण्डेण्ट नियत किये गये थे, परन्तु कुछ अडचनसे उन्होंने यह काम 
छोड रिया। उनके स्थानपर रा.भालचंद्र महादेवकी सुपरिण्टेण्डट नियत किया, जिन्होंने हमारी 
आज्ञानुसार इस कामक्री सैमाल पूरे तौरपर रखी भौर देवरीनिवासी बाबू कुन्दनलछालछ जैन 
तथा जयपुर निवासी बाबू गुलाचचंद छुहाठ्या इन दो कर्मचारी गणोंकी मददसे यह महान 
कार्य पूणे हुआ । उनके और जिन कमचारीगणोंने प्रांत प्रांतमे दौरा करके सबे भारतके दिगंबर 
जैनियोंकी बस्तीवाढे प्रामोंकी हालतके फार्म भौर अन्यान्य महत्वकी रिपोर्ट भेजनेमं जो उत्साहप्ूवेक 
सहायता दी उनके नाम ये है । 

मध्यप्रदेश राजपुताना और मार्या प्रांलर्का दिरेक्टरीमे फतेपुर जिला दमोह निवासी बाबू 
तुल्सीराम जैन खूबचन्द जैन और अन्य २ वालठिजर । 

संयुक्तप्रदेश बगाठ और पजाब॒की---्राग॒त्ंकी निवासी बाबू जुगमंदरदास जैन | 

बम्बई आहाता ' महाराष्ट्र , दक्षिण महाराष्ट्र और उत्तर कानडा और मैसूरप्रांसस्री---बारसी 
निग्सी श्रीयुत तात्या नेमियाथ पांगल और अन्य दो करमंचारीगण | 

कनोटक और मद्रासप्रांतकी-कुम्भकोणम्‌ निवासी एस, जयरामन्‌ । 

उपलुक्त कर्मचारीगरणोंको तथा अन्य सदुहस्थोंकों जिन्होंने प्रेमपूेकत इस कामकी प्रूनिमे मुझे बड़ा 
योग दिया है उनको शतदाः धन्यवाद दिये बिना इस भूमिकाकों समाप्त नहीं कर सकता । 

में आशा करता हूँ कि इस वद्ेभारी काग्रेमे कमेचारंगणोंकी भूल तथा छनेके समय 
पूछ संशोवनमें जो मरुटियां रही हों पाठक इनके लिये मुझे क्षमा करेंगे और उन बढियोंको दूर 
करनेऊके लिये एक २ काई भेजकर सहायता देंगे जिससे दूसरी आदत्तिमें सुधारा हो जायगा। 
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१४३ | कोह आगरा ला ० सिखरीप्रशाद मु * दरुबारीका ० 'पल्लीवाल ' बनानी 
१४४ | कोहरी मैनपुरी पारमदास सु० चिरंनीलाल प०पर० बअनाजी 

म्व 

१४% | खड़जाकतरा एटा फूलचन्द्र खुत रामसहाय पल्छीवाल पंसारगिरी 
१४६ | खजरकोबूजन आगग छेदालाल सु० स्यामछाल प०परवार, बजाजी 
१४७ | ख़नराहा आंसी झवेरचंद सु० चुन्नीलाल 'गोलालारे' बनमी 
१४८ | खजुराहा कर दुर्गाप्रशाद सु० परताजमल. परवार बजाजी 
१४९, | खजुरिया. ., सिं० मांगुसछाल खु० रामछाक ,_,,  साहकारी 
१५९० | ख्ेग रत मेठ नाथूराम सु० चंद्रभान नोलापूर ये 
१९१ | खतोली मुजफ्फर्नगर छा० मबारसीदासनी अग्रवाल : जि्मादारी 


॥ धी है 
१९२ , खरेजा ण्य हलामराम मृत रामलाल प०परवार घी दु० 


दमा कक लक ला अवकाश । 
मम 
१९६ | खलासपुर | बढांऊ 


१५९४ । खलीलूगंनम | एटा 
१९५ | खांडी | आगरा 
१५९६ । खापरा ' मथुरा 
१५७ | खालीकानगर एय 


१५९८ ह्यालीकानगला' का 


१९९ | खिआ ..* झांसी 
१६० ' खिसनी मै 
१६१ ख्िसनोट ् 
हज । खुटगवां ' 
१६३ | खुरजा ' बुलंदशहर 
| 
१६४ । खूज्सपुर' बदांऊ 
१६५ | खेखडा . , मेरठ 
१६६ । खेडा / आगरा 
१६७ । १३ | एय 
१६८ | खेडाअलीपुर ! भैनपुरी 
१६९  खेरागड..: आगरा 
(७० ५ 
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। 
| 


| 
॥| 


११ 


मुख्य २ भाइयेंके नाम | ज्ञाति । व्यापार 
दयाचंद सु० चुत्नीलाल खंडेरवाल आढती 
प्यारेलाल सु० मोतीचंद | ध०्पर०, ,, 
, पन्नालाल मु० धन्नालाल '. , ' पंसारमिरी 


है 
| 
4 
$ 


प्‌ 
| 
॥। 


लाला लखीमल सु० मूलचंद ख्ंडेरवाल आढत 


रे 


५». मेघरामजी ! पण्पर० ,, 
' शोभाराम सुत छालमन । । जागीरदार 
माणकचंद सु० कामी ' परवार | बनाजी 
' बदलीव्यल सु० सोनेसाह दुकानदारी 
ह दिलसुरव सु० पंचम गोलालारे' बजाजी 
जोहोराय छृत धनपतराय ! परवार हलवाइगिरी 


 मेठ मेवारामनी राय बहादुर 


] अग्रवाल साहकारी 


' छाला बैननाथ ० 0 दा 
वासुदेवलाल मुत ग़मकरन 'वेडेरवाल: बजाजी 


' , छोटेलाल सु० प्यारेलाल 


: छा० मजनलाल इयामलाल.'€ 


 बासुवेबकाल सुत हरमुखरामजी 


ला०बनारसीदास सु० सम्मनलाल, अग्रवाल, जिमीदारी 
| खैराया , बनाजी 
भा० उत्तमराम खु० कम्दीरामजी,; प०पर० घी दु० 
. । पंसारगिर्री 
' मैसबाल| ,. 
ल्म० विमल्पसाद सु० सुकराम ' ,, | ,, 
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हल मर नजर लाज: ह/ 5:  उलो आरके बेसे- के वा प्रामका नाम | जिला ; मुख्य २ भाइयोंके नाम | जाति | व्यापार 
न क 22027 20 0 गजल * जार घालत कल 
| 
ला० माहोलाल सु० भवाप्तीलाऊ | १०पर०| बजाजी 


१७१ | खेरी | सैनपुरी 








१७२ | खैरगढ ' हि पुरनमल हक 

१७३ | खोजवा बनारस सूरजप्रशाद सुत रामटहल बर्तन) 
जी  . 

१७४ | गंगचारी | झांसी निर्मलसिंह खुत हजारीछाल 'गोलालरे| बजाजी 

१७५ , गंगानी आगरा फकीरचंद खु० कुंवरसेन | प०पर० । पंसारगिरी 

१७६ गंगापुर ! मिर्जापुर मकुन्दीलाल सु० अन॑तूछाल जैसवाल कसरेट(बर्तन) 

१७७ | गंगेगी अलीगढ ' ला० बंसीश्वर सु० रामचंद ध्ध दुकानपरचुन 

१७८ गंडेशपुर ' बाराबंकी ( बहराम धाटका नंबर देखो ) " 

१७९ ; गठवाला गढवाल...' मुन्सीलाल सुत हरभज | अग्रवाल] दुकानदार 

१८० | गठीदौलतपुर * मुज॒फ्फनेगर छा० मककुंद्लाल खु० बनवारीलाल| हे रे 

१८१ | गठीराजपुर : ,, ला०चंदरभान सु० मेहरसीह | ,, | ममीदारी 

१८२ ' गडया.. आंसी , रमनचौघधरी सु० उजागर । परवार | बजाजी 

१८३ गड़ौली | ,, : मोहनलाऊ सु० नन्हे । | बननी 

१८४ | गढबा | इलाहाबाद ( यहां फकृत दि० जे०| मंदिर । है) 

१८५  गदयाना ! झांसी ! परमानंद खुत नेकगम परवार | बनाजी 

१८६ | गदवानों | » रामप्रशाद सुत कल््याणमल : 

१८७ | गदोरा परभूलाल सु० प्यारेलाल ५. बनजी 

१८८ | गंघारी मुज॒फ्फनेंगर 


ला० गंगीराम सु० दीवानपिंह साहुकारी 
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न लक कं 27 सब सका. लि जला. । मुख्य २ भाइयोंके साम । हाति | व्यापार 
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१८९ | गहडपुरा मेरठ रा० सिध्यामल सुत मुन्शीराम | अंबबाक निभीदारी 
१९० | गिंदबाहा | सांसी ईश्वरदास खुत तिरूकचंद्‌ परवार ; आदत 
१९१ । गिऊरा । मा | दयाजीत सुत बदली गोलालरे| दुकानदारी 
१९२ । गींज | ईंटावा  सिखरचंद सुत राजाराम के | मुखाजमत 
१९६ । शुगरबारा | आंसी ह रामलालनी सुत जीनदास | 9 पंसारगिरी 
१९४ | गुडा ही ' सिंघई मनते सुत जादो गोलापूर्व | साहकारी 
१९.५ । गुमसानी | मुरादाबाद ' मोहनलाल सुत लेखराम खंडेरवाल| दु ० परचुन 
१९६ | गुरसरॉय | आंसी ' खूबचंद सुत प्यारेलाल | परवार । साहकारी 
१९७ | गुससोरा. | ,, न॑दलालऊ खुत कपूरे गोलालरे| दुकानदारी 
१९८ | गुरुआना ; ,, ' रतनलाल सुत भूरेलाल । परवार | बननी 
१९९, ' गुंदेरा जे; | दमरू सुत बदली गो ण्ला०! दुकानदारी 
२०० गुराना मेरठ | छा० जैदयालूमल सुत संगमलाल । अग्रवाल जिमीदारी 
२०१ | गेयेथू | एयर ' छा० शंकरलाल सुत ख्यालीराम | प०पर० |अनान भरती 
२०२ | गेहला | ! ला० बनारसीदास खुननीलल । ,, धजाजी 
२०३ | [आगरा . ला» बेनीराम सुत कन्हीराम मन । वैप्तारागिरी 
२०४ [गोंडा | गोंडा । विशंभरदयाल 8.2. अग्रवाल | नोकरी 
२०५ | गोनदाम , पलांसी | कस्तूरचंद सुत छगामर | परवार | पंसारगिरी 

२०६ | गोना 5 ! मोतीचंद खुद मुन्नालाल । #$ | 


> डे 
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सर  दकजगान | जिला... दल ९ सा्वेकेकल..। हाति | ख्वाब. | आमका नाम | जिला | मुख्य २ भाइयोंके वाम । शाति | व्यापार 


आम 


२०७ | गोना 


! 


२०८ ' गोवर्द्धन 
२०९ | गोयला 


। 
२१० | गोरखपुर 


२११ । गोराकंला 


२१२ | गोहराव 


२१३ 
२१४ 
२१५ 
२१३ 


३२१७ 
३१३१८ 
२१९ 
२२० 
२२१ 


२९२२, 


घ 
घिरोल 
घिसौली 
घुरैया 
घुटलट 

ष्घ 
चुकननगर 
चकरपुर 
चकरोता 


चंद्रपुरी 
चंदेरी 
चंदोरी 


झांसी 
' मथुरा 
मुजफ्फरनगर 
ह गोरखपुर 
' झांसी 


इेदवा 
झांसी 
देहरादून 
बनारस 
झांसी 

| मथुरा 


ल््फितण जया प+ 
मुज्ञाछाल राजमल | परवार | साइ्टकारी 
पल्ट्ूराम खुत विरजू गोलापूर्वं ,, 
राजमल सुत चुज्नीलाल 'पललीवाल| बनाजी 


: छाला छज्जुमल्लजी सुत रामजस अग्रवाल ; मुलाजमत 
| 


जलन ञ तन» “++>+35 


। नेमनाथ सुत पारसदास ३ , ०8 


|; 
' प्योरेलाल सुत उत्तमचंद्‌ परवार | दुकानदारी 
प है । 

, धरमचंद सुत नेमीदास ७». ' सर्रफी 

| | 

के हे 


| 
लाला इयामलाल सुत कपूरचंद पर ०। बजाजी 


परवार , दुकानदारी 


| | 
: मोहनछाऊ सुत कल्ल ही 


नेतराम खुत तोताराम 


| | 
' छला० कल्याणमल हरभसुखराय पृ७ पर० | माहूकारी 


| 

। 

| 
॥ । 

ला० बल्देवप्रशाद सुत रामनाथ खिराया : बनाजी 


ह4;क>क-+-+3+ नस 3... 


 छालराम सुत गनेश परवार 
ला० संगमलछाल सुत न्यादरमल जिग्नवाल 
| ( यहां दि० जै० मन्दिर है) । 
कपूरचंद सुन बल्देवप्रशाद प्रवार ! बजाजी 
ला० जमुनादाप्त सुत हरयुखराय लडेरवाल हे 
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| विशग ५ कि... कल ९ महक गण... छह ध खा. आमभका नाम. जिला । सुरुय २ भाइयेंके नाम | हासि ' व्यापार 
| 
२२६ ' चंदोसी मुरादाबाद लाल भमोलानाथ खंडेरवार गला 
२२४ ' चनकटी । हर नानगराम सुत मेमराज १ बजाजी 
२२५ | चनाबली .! झांसी कस्तूरचंद सुत परमेछ्ठीदास परवार ११ 
२२६ चरगांब.. $ ! उमेदीलाल सुत भगवानदास॒ | 
२२७  चरथावलक. . मुनफ्फनंगर ' लछा० रामजीदास अग्रवाल : जिमिदारी 
ला० सरदारीमल मुत उग्रसेन , 
२२८ चलावन... एटा कपूरीमल सुत लमेचु.. बनाजी 
२२९ चाटन ' मुरादाबाद , भगवानदास खुत भागीरथ 'खंडेरवाल! दु० परचुनी 
२३० चान्दनहेडी : मेरठ ला० संपतराय सुत प्रेममुख.. अग्रवाल ' दु०पंसारी 
२३१ चान्दपुर ' झांसी यहां तलावके निकट दो दि०जे० मंदिर हैं. 
२३२ चावली आगरा लाला हेतरामजी 'प० पर० दु० किराना 
मुरलीघरजी ६ “५35 | ११ 

२१३ बह ण्य़ मंगलराम सुत बन्शीघधर ० 5६ दु० हलवाई 
२३४ चिगलौीआ आंसी लटकन मुत नथ्थू 'परवार ' बनजी 
२३६५ , चिड॒ई ' मैनपुरी मोतीलाल 'प० पर०' घीका 
२३६ . चितौडा | मुजफ्फनंगर  ला० घासीराम सुत सीतावराय अंग्रेयॉल साहकारी 
२३७ ' चिमकरी.. एटा ला. मुरलीघर छुत कल्याणमल [१० पर ०|हलवाइगिरी 
२३६८ चिरगांवछोटा झांसी वैय जानकीदास सुत मगवानदासपरवार वैद्यक 

, आ... . 5४. 9४ ४5 * » | सहकरी 


संकरदास भारजसहाय । .., . बजा्जी 


१६ 





रे हक | किला. |. कल २ भलकेनल... हि. खाए. |! झामका नाम |. जिला 


सेबर 





२३९ | चिसैली 

२४० | चिरहोली 
| 

२४१ | चिलकाना 


तनमन लत. +«>»०5५--५५+० ० 


२४२ | चुरथरा 


२४३ |! चुलावली 


२४४ चौकाघाट 
छ 
२४५ | छतारी 
२४६ | छपरौली 
२४७ | छावछोल 
२४८ । छिवरामऊ 
२४९, | छुर 
ञञ 
जकसोरा 
२९१ , जंगमपुर 
२९२ | जयेवा 


| 
' आगरा 


99 


सहारनपुर 
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“75 ! 
| मुख्य २ भाईयोंके नाम | ज्ञाति व्यापार 


2 मरा कििपक सम 2 क कल: नम र अप मा 





आढदती 





। लाला नंदूमल भोलानाथ 'प० पर०| 
१ दीरालालजी ना | दु. किराना 
» गिरवारीलाल मुत संतलाल 'अग्रवार | साहकारी 
» रतेनलालजी | ५) । मिप 

गिरघारीव्यल घुत हरघुखराय। ,, | जिमिदारी 

| » कम्पलादास झुत साड्गराम प० पर०, बजाजी 

, » मनफूल वंस्तीधर ५... बनजी 

| (बहराम घाटका नंबर देखो) 

| 


ला० घनश्यामसिंह सुत रामलालर पलछीवाल दु० कपड़ा 


| चुन्नीसिंह पूरनमल अग्रबालः साहकारी 

4 

! सिं० फेरना मुत नेतराम गोलापूर्य, बनाजी 

| १ 

| छललूमल सुत नन्हूमल पल्ली वाल! हलवाशगिरी 


। ला० मुत्तद्वीकाल मुन्शीछलाल अग्रवाल साहूकारी 
| । । 





दुर्गपाल 'गोलालारे| घीका 
| भगवानदास खुत माताप्रशाद .; मै्नदाल | क० (बर्तन) 
| | । 
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। 


3 
] 
। 


अग्रवाल| जिमीदारी 


| 


व्यापार 


खंडेरवालवरतनकि दु. 


| 
प०पर ० पंसारगिरी 
अग्रवाल! जिमीदारी 


| 
२५ बननी 
परवार : पंक्नागिरी 
अग्रवाल बजाजी 
प्‌०पर०' रे 
959 | 


परवार 


छ 
१» » पँसारगिरी 
१) १9 
अग्रवाल! बजाजी 
| साहकारी 
५». ; जिमीदारी 
| 
|| 


है । ३ 


२४ संयुक्त प्रदेश 

















| वलजागम | हिल]. कल ६ आतकेशल...| हि | ब्यषए. झआमका नाम जिला । मुख्य २ भाइयोंके नाम | जाति | व्यापार 
दि 2 ॥ कि मनन तक मम हल अल की अल मल पर मल कक 

३६० । तीतरों । सहारनपुर. छाला कन्हैयालाल 
३६१ ; तूलोरी मथुरा लाला दुलीचंद नेमचंद खंडेरवाल दु० परचुन 
३६२ । तेडा । मेरठ » टमरावर्सिह संगमलाऊ अग्रवाल साहकारी 

| ही | 
३६१३ थरीआ | मैनपुरी लाला प्यारंलालजी प्‌०प२० 
३६४ थाना | झांसी मौजीलाल प्यारेलाल गोलाछरे दुकानदारी 
३६५ । थोनसे ह आगरा ' छा० उत्तमचंद उनागरतिंह. जैसवाल बनानी 

प्यारेलाल चुन्नीलाल 

| दा 
३६६ । दतवली ! एय ७» भेवारामनी परमानंद्रजी लमेचू. घीका 
३६७ | दतावडी.. आगरा छाला कल्याणमरू वनवारीछाल १० प२० पंसारगिरी 


३६८ | दरीयाबाद बाराबंकी 38 सगूदयालनी मथुरादास अग्रवाल, बजाजी 


३६९ । दलपुर ' एय , » हलचेंद भजनलाल लमेचू. आढत 
३७० | दुलीलनगर : इटावा ७ अअखिनलाल हंसरगनजी खैरावा बजाजी 
३७१ | दहेली | मुरादाबाद .. रेयामलालमी गमदास अग्रवाल आढत 

। 
३७२ | दादडी मेरठ ,« वीशनलछाल रासमल ५... दुँकानदारी 
३७३ । दिनहुली | आगरा । » गाकुरदास रामलाल प० पर» पंसारमिरी 


| । | 
३७४ ; दिवयापुर | इयवा | » चंबराम प्यारेलाल खैरावा | बजाजी 


३२७९ 





३७६ | दिलवारा 
३७७, | दीनपुर 


३७८ 





६७९, | दपेडी 


३८० | दूताना 
३८१ | देवखेरा 





३८२ । देवगढ़ 


३८३ ; देवबंद 


३८४  देवरान 


३८९ , देवरी 
३८६ | देवा 
| 


३८७ । देलवाड़ा 
३८८ देहरादून 
! 


। 
। 
] 
| 
|| 
। 
। 
। 
| 





दिलगीरा 


दुरगनपुर 


मुरादाबाद 
झांसी 


मुरादाबाद 





११ 
मथुरा 
आगरा 
प्ांसी 
सहारनपुर 


| 
। 
! 
| मांसी 
| 

| 
मैनपुरी 


सांस 
सहारनपुर 





। 
मुनफ्फनिगर | छाला कल्लूमलजी 


संयुक्त मदेश २५ 








अर | आवक | कल... कह ३ भालोकेगम.... छह. | झाति ' | व्यापार 
कम की की ग लक की 2 “करेला | रह 
लाछा खैरमछमी गेगामलूजी संदेह अटिोक दु. 
भाई शालकराम भोलानाथनी ।परवार 5 की० 
| इन्दरामजी गंगाराम खंडेलवाल| ,, 
अग्रवाल | साहकारी 
। जानकीदास मुत परानसुख | #» | ठकानदारी 


| ॥ न्‍्शीलाल सु० नसकरनलालखंडेलवाल।| बनानी 

छाला भुनीछझाल सुत रामलारू पि०प्र्‌० 

(( यहां दि० जै० मंदिर है ) 

! छाछा मेहरचंदजी नागरमलनी अग्रवाल | टेनदेन 
हुआ बनजी 

॥ जबाहरलछालजी सु० सोदागरमछ। ,, [ जिमीदारी 


१ आत्मारामनी मुत मुरलीघरणी | ,, हि 





बनामी 


। 
७ संयेभाननी सु. खुशबक्दार 
|| 
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| माई मेवाराम सुत बन्सीधरणी | परवार । साहकारी 
| सिंघरई दौलतराम मुत चिरंजौलाल गोलालारे | बमाजी 

| खुखै मोतीराम 

भाई श्रीराम जय॑तीप्रसाद 
भाई कपूरचंदनी सुत बन्शीधरनी गोराझेरे | साहकारी 


रात्य अनीतप्रसाद सु पूर्मसिहनी | | | दुकानदार 


परवार ; दुकानदारी 





। 
प०पर० बजाजी 





३८९ दोहई 


३९ 


० 


३९१ 
३२९२ 
३९३ 
३९४ 
३९.५ 
३९६ 
३२९७ 
३९८ 
8९.९, 


दौलारी 
घ 
धनगा 
धनौडा 
धनौरा 
घबरा 
धामपुर 


घचा 


जि च 


घौरा 
धोरीसागर 
धौरूपुरा 
न 
नमर 


नगढा 


! आगरा 

। मुरादाबाद 
ह एय 

। मेरठ 

। मुरादाबाद 
मांसी 
बिननोर 

: झाँसी 


| जौनपुर 
| मेरढ 

| 
| 


भमव्श्स्य्ल्ट ज्ञाति | व्यापार 





अजगसपरदासनी खु०भगवान० श्षग्रवाढ| दुकानदारी 
» लेच्छीरामजी खुत दीनामलजी, ,, | बेंकर 
नीवराम प्‌०पर ० । साहकारी 
ला० मोहनलाल सु० गोकलचंदनी खंडलवाल| आदत 
लाला कुंवरसेन सुत मूलचंद._ १०पर० | मिमीदारी 
[# शिवदयाढासिंह सु ० अवचलराय अग्रवाल | साहकारी 


» नेजजुकमलजी लोहिया । 
वारेलाल परमार्नद गोलाछारे | बननी 

| छाछा तुल्सीरामनी अग्रवाल | 

। 


भाई फकीरचंद सुत निर्मलसतिंह परवार । बनजी 

१ रिखवदास सुत मथुरादास गोलपूरव । साहकारी 
] । 

जवाहर काशीराम ' ». | बननी 


भाई अजुध्याप्रशाद मु ० मनोहरछाल परवार ! सराफी 


(जबक७&-.ल्‍अज-+>-3--५.५-3०..ु 


। | 
भाई मातादयाल सु०रघुवरदयाल मैसवाल | बर्तन 


ला० बन्दीलाल सु० दौलतराम ' अग्रवाल पाहकारी 


। 
» सीताबराय सु० दीनामरू ; 
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कर व | हक | कल रककडबल...| रह [खाक जाम जिला 


संधर | 


_उनननतीापम+>-वन- फ+०-»५,.ए “2 ,+कनकम्काक-% मनकनननननननननी नाल व लणणा 7०7 


४०२ | नगठगुसाई | मैनपुरी 





४०३ | नगीना | बिननोर 
४१४ | नजीबाबाद । ब्रिजनोर 
| 
४०९ | नंदगाव | आगरा 
४०६ नन्‍्हीखिसनी | झांसी 
४०७ | ननोरा झांसी 
8०८ | नयागांव । मुरादाबाद 
8६ 5 , आ्रांसी 
४१० |नयावास॒ , अलीगढ़ 
४११ | नरपड़ा.. मुमफ्फ्नगर 
४१२ | नसरतनगर , गुरादाबाद 
४१३ | नहठीरे. बिजनोर 
क्‍ 
! 
४!४ । नागल । मेरठ 
४१९ | नानेता | सहारनपुर 
| झांसी 


* 8१६ | नारहद 


बज >->_->०>०>+3 9- +++ज सनम» मननाफनननेकन वनन-नीयीयतन+ संविन-मनाक+ अधननमीन++ै>-मकलनान अिशन- 7७ 
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संयुक्त भदेश 


मुख्य २ भाइयोंके नाम । ज्ञति न व्यापार 


। 


[ ला० उदयचंद सु० करसदास | लमेचू | 


| ». किरोडीमलूजी अग्रवाढ। तिनारत 

ँ ». सेलेखचंद सु० भगवानदास॑ ,, |; तिनारत 
|] 

| » ग्रुकंदीलाल सु० जजुध्या प्र०,,, ः 


| >जुगमंदिरदाससु»्मुत्सद्वीलल, ,, | 


| 9 हरसुखराब मु० दर्लीचंद . पल्लीवाक। परचुनी 

| मगनलाल यु० मन्दलाक ! परवार | दुकानदारी 

[खेतसिहसु० न्दलाल.. + | # 

। ला० भोलानाथ घु० रतनचंद खंडेलबाल।.,, 

तेनी ' परवार | बजाजी 

लछा० तुल्सीराम सु० रामछाल !नैसवाल | ,, 

/ ». साहमलनी सु० नानकचंद' अग्रवाल | निमीदारी 
बनानी 


मकुन्दरामनी सुत लक्ष्मीरामजी [संडेलवाल 
ला० थानसिहनी सु० छदामल 23 मु 


। 
। 


083 बनी 


4 


। $9 ०ज्जुमल मु० कुडेमल .। 
११ हुश्यारसिंह मु० चंदनसिह 


हर 


| 
| रेंगेसमैया सु० कल्‍्डू 





























२८ संधुक्त मंदेश 
न े | 
व ! भामका नास | जिला.|  सुख्य ३ भाइयेंके नाम हाति 
। मोहनलाल सु० पूरनचंद्‌ >>] 
४१७ | नाराट | झांसी भाई गोपीनाथ सुत देवीदासनी परवार 
४8१८ । नारिखी आगरा । मेबाराम ।प०पर० | ९ 
ल्‍ सेबतीलाल का 
नंदेमल सु० उत्तमचंद | 9) आदत 
४१९ | नाला मुनफ्फनेंगर [ छा० संगमलढाल सु० चुत्रीलाल अग्रवाल । साहुकारी 
४8२० | नावला | के ' » आुगमंदरदास सु० बद्रीदास , ,, । दुकानदारी 
४२१ । नाहरपुर | आगरा ह रामलालजी प्‌ ० प्र० ह साहकारी 
४२२ | नाहरपुर एय | ला० देवीदास सुत कल्याणमलजी, ,, । घीका 
४२३ ; नाहरी ' बांदा | केप्तीखल खु० तुल्सीदास । परवार * साहकारी 
४२४ | निधोलीकलां | एय । ला० ख्यालीराम सु० मनसुखराम प० पर ० । बजाजी 
४२९ । निषोर्ली का । » जीवाराम सु० रक्ष्मीचंद्‌ गा १ 
४२६ | नीनाना | मेरठ | छा० खूबीराम सु० रामजस अग्रवाल 
४२७ | निम्तोली क ७ आ9ँडेमल सु० हरदत्तराय श । आदइत 
४९८ | निहयेर बिननोर | » दीवानसिंहनी सु ० छण्जुमलनी, ,, । 
४२९ | नीवकिरोरी |आगरा | आइत 
४8३० | नीमकीसरॉय । एय 


8३१ | नुकुड । सहारनपुर 


# सुदालाल मु० नेमीदासनी / नेसवाल 
9» रीकलप्रशाद सु ० ललताप्रसाद प्‌०पर०। बनानी 


। » दयाचंदुनी : जा दुकानदारों 





सक०५ न 8» नक-मक> >ेजतीनन. जाकिक वमन+-अअकमे 3०० क 








४६२ | नरमहरूकास ० आगरा 


४३३ | नेकबारा | झांसी 
४६४ | नेपई आगरा 
४३५ | नोहरवडी | झांसी 
४३६ | नोगांव... | आगरा 
४8३७ | नोराई | एय 
प्‌ 
४३६८ । पगाना मुरादाबाद 
४8२९, । पंचवाता आगरा 
४४० । पचचोखरा हि 
४४१  पछायागांव | हयवा 
8४8४२ | पटना ः झांसी 
| यु 
४४३ | पठा । प्ांसी 
१४४ पढोरया | झांसी 
४४५ | पकराई | हर 
। 
ध्ह्ृ्‌ | पनचुनी व 


संदुक्त मदेश । २९ 
रे किशमकम | छल |. बल २ अल बक | हे लाए. आम्रका नाम चिश्त भुख्य २ भाइयोंक्े नाम झाति. । व्यापार 








स्व० घनपतराय सु० उलफतराय बन पंसारामिरी 
भा०मगनरालजी सु ० परभलालजी| परवार | ढेनदेन 
ला० नेणीराम सु० किशोरीलाल प० पर० 
बिरजलाल सु० सेतीलाल 

ला० लज्जूलाक मु० प्रेमसागर 
» ऊलिकाप्रसाद छु० गोपीनाथ प० पर० 


बजानी 


परवार | दुकानदारी 


। 
कस्लमलमी सु० नानकराम.. खिंडेलवालगलाकीआ० 


वेणीराम प० पर०| सराफी 
ला० विहारीलाल सु० प्रेमचंद ५». बेजाजी 
। » जसमीचंद ,, रामछलः. गोललारे। दुकानदारी 


कील नमक 


भा० चिरंजीलाल सु० कालरामनी परवार | साहुकारी 





गनेशप्रशाद ,, चन्द्रभान परवार | साहकारी 
दौलतमोदी सु उनागर मर । बननी 

| गन. चुत खूब परवार | बनजी 

| हक सुत रामंछाछ.. गोणापूरव' लेनदेन 

| सुत हरप्रशाद_| परचार बजानी 


मिरघारीखऊू सु० चुन्नीलाल गोलपूरव हा । 
| 














घर | आमक् नाम | जिला । मुख्य २ भाशयोंके नाम | ह । ब्यापार 
। जब कक | एटा । ले? धर से बीकेजर वि से सूरममल सु० अन्दीप्रसाद धन 
४8४८ । पपीसा मथुरा मुहूलाल सु० रामपाल वाल| आढइत 
४४९ | पमारी । आगरा । झऊ० जोरावरसिंह सु० हुकमचंद | प०प२० | बननी 
४५९० | परतापनहर । इयवा ! » गुलनारीलाल सु० बल्देवप्रसाद | जैराया । दुकानदारी 
४९१ | परायू झांसी... ' मामचंद सु० खुयालीराम परवार ! साहकारी 
४९२ | पवा ह | पंचम सुत नेतराम गोलालरे ' दुकानदारी 


; | | 
४९३ | पहारपुर सहारनपुर | छा० संतलालजी घु० रामजीदास। अग्रवाल, बजाजी 


॥ 





४९४ पांचली.. | मेरठ ; छा० पन्नालाल खु० सितावसिह | » | निमीदारी 
| | » दीवानसिंह सु० मुन्शीलालजी | ,, | | 
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७४८३ [सहारनपुर | सहारनपुर | छा» रूपचन्द म॒० ज्वाहरमठ | जेंप्रयाल। ,, 
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श्रीअतिशयक्षेत्र अयोध्या । 


वल+ा++-न००>०..3००. आयाम ९) डिक 


कैजाबाद स्टेशनसे ( 0. !;. 8). ) ४ मील तथा अभी खाम स्टेशन अयोध्या: 
आर अयीध्याधघाट (०. ;. (६४. ) ओर लकडमण्डी ([.0एााशाव ठी कै. ४. 8९.) 
है, दिगम्बर जैन मन्दिरजी पांच हैं * धर्मशाला है । यह नगर जैनिर्योका और 
जेनधर्मका मुख्य स्थान अत्यन्त प्राचीन कालस रहता आया है। यहाँ तींकरोंके 
जन्मकल्याणकके स्थान और चिह्न बहुत प्राचीन कालके है, कालचकके प्रभावसे 
उन स्थानोंके प्राचीन मन्दिर ढह गऐ। 

हाल्म जो दिगम्बग जैनियोंक मंदिर मोज़द है उनमेंसे कोई भी प्राचीन कालका 
नहीं है, उनको सुजाउडलाके वक्त कसरीसिंह न्यूमक खज़ानचीने निमोण किया । उन 
सवषर १७८१ सम्बत खुदा हे। शाहबहीनके समयमें प्राचीन जनमन्दिरोंकों शहा« 
सुजात नाप्क एक मुसलमानने नष्ट कियाथा ऐसा सुन पड़ता है। 

आदिनाथ महाशजका मरिर स्वर्गद्राग्क नजदीक है व अजितनाथका इटावा 
तालाबक पास है और अपिनन्दननाथजीका मन्दिर नवाधी सरायंक स्थानमें। 
अनंतनाथजीका गोलाधाट नालाके किनारे, घुमतिनाथजीका मन्दिर रामकोटम है। 
अन्तिममन्दिरका सम्बत्‌ १९३६-१०४१ में बहुत नयी इमारतके साथ फिरसे 
जीर्णेद्धार कराया गया। मूतियां नये मकानमें विराजित है परन्तु चरण पुराने 
स्वानमें हो सुशोभित है । 

चतुर्थ कालमें यहां राजा प्रजा दोनों जैेनी थे. ओर यहां सरयू नदी बहती है । 
श्रा आदिनाथजी तथा श्री ऋषणनाथनी प्रथम तीथेकर, अजितनाथजी द्वितीय 
तीथकर भरी अभिनन्दन नाथजी चींदहवें तीर्थंकग और श्रीम्रुमतिनायजी पांचवे ' 
तीथकर इन पांच महान्‌ पदवीधारक पुरुर्षोनि जन्मधारण करके भव्य जीवोंकों संसार- 
समुद्रसे पार किया परन्तु अभी इस इंडाव सर्पिणी कालदोषम इस नगरमें कोई 
जैनीका गृह नहीं है, परन्तु तीर्थक्षेत्र होनेरे ” 'प्वर पंचायती मादिर है, जो अय्राध्या- 
घाटसे ४ फ्लॉगकी दूरी पर हनुमान गठीके निकट वना है जिसमें २ बेदी है । 
मन्दिरके सामने दिगम्वर जेनधर्मशाला है कि जिसमें ४०० मनुष्यके अनुमान 
ठहर सकते हैं। इसका जीणोंद्वार बाद दवीसहायजी रईस फिरोजपुर (छावनी ) 
निवासीने कराया हैं. इस धर्मशाठासे १ फर्कोंगपर राधवधाटके सरजूनदीके तटपर 


धरे संयुक्त म्दैश । 


श्री अनन्तनाथस्वार्मीके चरण मन्दिर वेदीपर श्यामवर्ण पत्थरपर खुदे हैं। इस 
मन्दिरजीके भीतर अनुमान १०० मनुष्योंकी बेठनेकी जगह है। इस भन्दिरसे 
१ मील दूगीपर सगगद्वारी महा आदिनाथ महाराजका मन्दिर है, जिसमें भी 
महारानके सिफ्रे चरण पत्थर पर खुदे हैं। इससे आधे फर्लेगकी दूरीपर श्री अजित- 
नाथ रवामीर्नाके चरण मंद्रिलीम हैं। इससे थोडी दूरपर श्रीभभिननन्‍्दन महाराजके 
चरणोंका मन्द्रि ओर इससे निकट ही सुमाटी मुहह्वामें फार्रवरस्कूलके निकट खेतमें 
श्री शीवछनाथ नामके एक मुनिराजके चरणोंका मन्दिर है। इनमेंसे ४ मन्दिरजीमें 
इयामवर्ण पत्यरपर महाराजऊ चरण तथा प्रतिष्ठाका सम्बत्‌ १७८१ वि० मिती 
मगश्ञीर शुकू ५ बुधवार केसरीमिंद दिल्ली निवासी स्थापकका नाम खुदा है पश्चात्‌ 
नवीन जीणोंद्वार ठलखनऊके पश्चोंने सम्यत्‌ १९५६ विक्रममें कराया है । 

पांचवां मन्दिर श्री सीवलनाथमुनिका है, उसमें जो पत्थर वेदीपर छगा है भौर 
उसमें जो अक्षर खुददे है वह विलकुछ विगड़ गये हैं पढनेमे नहीं आते सिर्फ से, १७०४ 
विक्रम स्थापक “ मदारक रिली निवासी ” काशपंथ आम्नाय पढ़ा जाता है । यह 
पांचों मन्दिसर्जीका तथा पंचायती बड़े मन्दिग्जीका जीर्णोद्धार सम्बत्‌ १९६५ विक्रममें 
ला० देवीसहायनी ग्हेंस फिरोजपुर (छावनी) वालढोंने कराया है। इसका प्रबंध 
लखनऊके पंच करतें है। उन्हीं की ओरसे सूरजवली पांडे गोड आह्मण पंचायती 
मन्द्रजीमें तथा जन्मस्थानके मन्दिस्मीम प्रजन प्रश्नाल करते है। आमदनी खर्च 
तीथस्थानके कारण बराबर हो जाती है। ख्चेकी कमी नहीं रहती है. पूजन प्रक्ाढका 
अ्रवंध अच्छा हं । 


अन्‍ब कल के >०2टकत कम+>3.. अनबन >> + अनर»मनन, 


श्रीअतिशयक्षेत्र अहिक्षितजी । 
+->च्व फिल्म २2२०००+- 


शह्दारनपुर ओर लखनऊके वीचम॑ रेलवे स्टेशन आवला नामका है यहाँसे अहिक्षत- 
जी ६मील हैं। गांवका नाम राजनगर है। इस क्षेत्रपर श्रीपार्थनाथ भगवानको तपके समय 
कम्ठके जीवेने बहुत बड़ा उपसगे किया था और श्रीमगवानको केवल ज्ञान इआ था। 
इरसाल चैश्वदी < से १२ तक बड़ा मेला होता है यात्रियोंक ठहरनेको रामनगरसे बाहर 
एक बडी घ्झाला हे वहां एक मकानमें चर्ण पादुका है भोर यही स्थान महिक्षवजी 
कहलाता है, गांवमें एक माीके घरमें लिन प्रतिमा भी विराजमान है। 


संयुक्त प्रदेश । ६३ 
अलीगढ़ । 


७३ | 


कलकतेते अलीगढ़ ८२५ मील तथा दिलीस ८४ मील (0. ॥:. ॥.. व ४. 7. 98.) 
कमिश्नरी मेरटमें है। इसका दूसरा नाम कोयछ भी है। कहते हैं कि, कोयल 
शहरको सूर्यवंशी खानदानके ०क क्षत्रीने बसाया था। पुराने जमानेम्रें कोयल डोर 
राजपूत राजोंका गद था। ओर इस समय जो अलीगढ़ है वहाँ उसकी विराद 
रोके ६ गरहतेथे । अब भी उस समयका किला मोजूद है।अछीगढ़में मोहमदन 
कॉलीज र दूर तक प्रसिद्ध हे जिसको सर सस्यद्‌ अहमदने बनायाथा, इसकी पढ़ाई 
अच्छी होती है. दिगम्बर जैनी लोगोंके शहद २४७ तथा मन्दिर ५ हैं। खिरनीकी सराय 
तथा छिपेटी मुहद्ाम है खिरनीकी सराय मुहछेके जनमन्दिर अच्छे स्वरण चित्रकारीके 
बने है। यहां पंडित प्योरेलालजी और श्रीालजी जैन विद्वान हैं। 


आगरा । 
कु ““आगा67: 
य बहा और ख़बसू?त॑ झेहर मिसको अकवरावाद भी कहते है दरया यमना 


नदीके दाहने किनांरेपर बाके है। इसको हिंदुस्थानका तोसरा प्रसिद्ध मुगल बादशाह 
अकपरने १५६६ ई० ऊ.व्पाया था । और सो बरपसे भी मियादा तक गुग्ल 


3333 हिहुस्थानम असिद्ध है इमारतकों 
मबब सारे । इस 

“रा शौक द| | और जिसका नाम इसी लिये आज 

”- यारी बीबी (सत्री) मजमन्दवानों बेगभकी 
़ं मुमवाजमहल महशूर है । 

त धनाया हुआ लाला पत्थरका किला है। 

/मशनिद, शहरके बाहर एतमाददौलराकी 


जैसा है, व्यापार नाता प्रंकारका होता है। 
ता भ्रोत्ीकटराके धर्मशाटामें विशेषकर 
१८ बची ग्रइसंख्या १९७५ ओर मनुष्य 
#हते हैं। .. | 


६४ संयुक्त बदेश । 
आजमगढ़ । 


कि -»» “+ इक 


यह शहर आजमगढ़ रेलवे (बी. एन. डब्ल्यू. ) स्टेशनसे ३ मीलके 
फासलेपर है, स्टशनके निकट दो धर्मशाला सुसाफिरोंके ठहरनेंके लिये बनी हैं, जिसमें ९ 
बहुत मजबूत, बीचमें कोठी और चारोंतर्फ कमरे व कोठरियां बनी हैं। और ठसके 
निकट कचेहरियां व जेल और पोस्ट ऑफिस हैं। यहां देशी कपडा बुना जाता तथा 
व्यापार देशी कपड़ेका ही विशेषकर होता है। यहां दिगम्बर जैनी महयोंका १ गृह 
तथा १ चेत्यालय है। ४ 


इटावा । 


यह आम कमिश्नरी आगरामें “ई. आई. आर, ) रेहवेके लाइनपर बसा है। 
१ जैन धर्मशाढ् यहां कर्णपुरमें है जो रेलवे स्टेशनते १॥ मील दूरीपर है। यहां 
४ शझिखरबन्द मन्दिर तथा ३ चेत्याल्य है। जनियोंकी गहसरूपा १४८ हैं जिनमे 
मनुष्यसख्या ७९४ तथा ७९ धर्मशाख हैं । व्यापार यहां रुई, तेल. देशी कपडा 
 आरादिका होता है। यहां वाह चंद्रसन जेनवैद्य ओर पंडित पुन्रछालजी जैन धर्मके 
हाता और परोपकारी हैं। ५ 
कि _ कहना नर्दीके तरपर खबखड़ा फकीर । लात शिव्दकोग 

है। 


श्रीअतिशय हे 


यह बड़ा सिबिल और ६ 
रेलने छाइनोंके जंक्शन में है और | 
एक अक्षयबट भी है जो इस सम 
बहुत दूर अन्वेरेमं होकर दृशन कई: 
धारण किया या। किलेम कटनत ! . £/& 
है और इनहटेड मोविसेज्की रा... 
( महाविद्यालय ) प्रसिद्ध है। 


सिर्फ बी 


संयुक्त प्रदेश । ६५ 


दिगम्बर जेनी भाश्योंके यहां ८५ शह हैं ओर बाबा शिवचरणछाल यहां प्रसिद्ध 
साहकार है । यहां ४ शिखरबन्द मन्दिर तथा < चेत्यालय तथा २ धमेशाला भी है। 
ऐलफरेड पाक जो सत्‌ १८७० में डियूक आफ ऐडिनबरोके हिन्दुस्थान आनिकी 
यादगारीमं बनाई गई थी बहुत खूबसूरत है। मकफर्सनपाके छावनीमें कोर रेलवे 
स्टेशनके पास खुशरोबाग जिसमें तीन मकृबरे हं देखनेके रायक हैं। 
इलाहाबाद कई उम्दा होटल ओर सराय हैं स्टेशन पर भी आराम कमरे है 
सवारी इरवक्त मिलती है। स्टेशनके बाइर ही लाला विद्दीहाल कुंजलालकी धर्म 
शाला है जहां सब चीज मिल सकती है 
इस शहरकी सन्‌ १८५७ ३० के गदरमे एक देसी पल्टन बिगड़ गई थी इसहियओे 
इसक नाम्पर बगावतका बद्दा है । 
एटा । 
>अऔं+- | 
यह इसी नामके जिलेका मुख्य शहर 8. ४. & 0, ।. तथा ४. ४. पे. लाइनके 
रेलवे स्टेशन कासगंजसे १४ कोस दूरी पर है, यहां ५७६ दिगम्बर जैनिया का बस्ती तथा ६०० ' 
गृह हैं। यहां १ शिखरबन्द मन्दिर, १ चैत्यालय है, पूजन प्रक्षाल योग्यतासे होता है। 


कन्नौज । 


यह कसवा फरुखाबाद जिल्मे है। यहांकी बस्ती षुत पुरानी हैं । 
सतयुगर्भ पड़वार नेतामें कुशस्थली और द्वापारमें गाद्यपुरी भीर कलयुगर्मे कन्ीज 
नाम होनेका कारण यह है कि यहां अगले समय बड़े २ नामी राजा होगये । इंस 
शहरका नाम एक राजाकी कन्या कुबजी होनेके कारण कोई उसके साथ विवाह नई 
करता था। लाचार होकर एक आह्मणके साथ विवाह कर दिया गया; श्सलिये उसकी , 
यादगारीमें कान्यकृब्ज कहलाने छगा, भब बोलचालमें कन्नौज कहलाता है। 

यहां दिगम्बर जैनियोंकी प्रायः २०० की बस्ती है, दो शिखरबन्द्‌ मन्दिर तथा 

धमेशास्त्र हैं यहांका किला राजैर राजाओंका काठी नदीके किनारे देरसा बढ़ा ह 

इसमें पहले तीस हजार तम्बोलियोंकी दूकानें था आबादीसे कुछ दूरपर दो 
बाराद्रीके नामसे बने हैं. जिनको लोग माल्या ऊदनिकी कचहरी बलाते हैं। यहां 
मिठाईके तथा इत्र देशी कागछ, और देशी छीटें अच्छी बनती हैं। इत्र ओर ते 
यहांका प्रसिद्ध है । 


६६ संयुक्त प्रदश । 


श्री अतिशय क्षेत्र कम्पलानगरी । 


यह तीथक्षेत्र जिला फरुक्खाबाद कायमर्गज ( बी. बी. सी. आय- ) रेलवेस्टेशनसे ८ 
मोलपर है। यहांसे श्रीविमनायजी तेरइवें तीर्थकरने तप घारण करके केवल ज्ञानकी प्रा 
की है जोर इसी नगरमें उनका गे, जन्म, तप, यह कल्याणकजी हुए ह।उस समयमें यहां 
राजा मजा सब जैनी थे परन्तु इतत समय जैनी माजका यहां घर भी नहीं है। तीर्थस्थान 
होनेके कारण फरुक्खाबाद, मैनपुरीके पंच मन्दिरजीका पूजन आदिका ग्रबन्ध करते है 
उनकी तरफसे एक पुजारी पूजा करतेके लिये रहता है। धर्मशाला भी है। चैत्रमासमें 


प्रतिवर्ष यहां जैनरथोत्सव मी होता है ' ु 
कहाऊँगांव श्रीअतिशय क्षेत्र सेलामपुर] 


“5: <ज्ाछ 05९७-०० 

'आओम्ली परगनेमें जिलेके मुख्य नगर गोरखपुरसे आग्रेय काोणकी तरफ ४६ 
मीलकी दूरीपर है। इस ग्राम एक स्‍ंभ है जो उत्तरी ओर है । 

इसकी ऊंचाई २४ फुट है, यह वद्िया छाछ पत्थरका बना हुआ है। लेख जो इसपर 
खुदा हुआ है, उसके छक्षर साफ तथा गहरे हैं. नीचे उसकी नकल है। सम्भका आधार 
भूमिसे ४१ फुटकी उंचाई तक !. /” का वर्ग है, ५, ६ पर ६, ३ की उंचाई तक यह 
शक अश्कोणके रूपमें है। इस शरीक भागके उत्तरीय तीन पहछओं पर रूख पाया जाता 
है। इसके ऊपर ५, १०? खड़ी उंचाईका एक भाग १ 3४ फिर शत की- 
उंचाईं तक यह गोल है इसके ऊपर ९ म्राटा त4। १६वीं चौड़ा एक वर्ग है, असल 
स्तम्भ इस बे तक ढालू होता गया है । 

४) ऊंची मेखलापर और लाटेमे उपर्युक्त परोपोकिटिन (7#००णांघ॥॥ 9]९ ) 
ढंग का एक क्िखर २, ११ ऊंचा है, मुख्य २ अंश वेंटक आकारका तथा नड़मय है। 
ला इसके ऊपर एक बगेखंड है जिसपर हर तरफ दिगम्बर तीर्थकरोंकी खड़ी हुई 
मूतियोंवाले छोटे २ छ: आले नस जप कक गोल खड्टेमे एक लोहेकी कील घुसेडी हुईं 
है। इसपर शायद कोई जेनधर्मका चिह् लगा हुआ हो। 

।  इईंदराके इन्द्रसभा जैन गुफा मन्दिरके चौकमें सुन्दर इकरंगा स्तम्प, मिसकों 
उसका भविरूप मान सकते हैं उसपर एक चौमुख था चार निन मूर्ति थीं स्तम्भके 
पेश्चिमीय भागमें एक धरणेन्द्र सहित पार्थनाथ स्वामीकी मूर्ति है। 


संयुक्त प्रदेश । ६७ 
( नक्कल ) 


सिद्धम । 


(१) यस्योपस्थानमूमिनृपतिशताशैरः पातवातावधूता ( रे ) झरप्तानां वंशजस्य 
प्रविसृतयशसस्तस्य सब्बोंततमर्दे:। (३) राज्ये शक्रोपमस्य क्षितिपशतपतेः स्कंदगुप्तस्थ 
शान्ते (४) वर्ष अ्रिंशदशीकोत्ततशततमे ज्येष्रमासि प्रप्ने (५) ख्यातेस्मिन्‌ 
ग्रामरत्ने कुकुम इति जनेस्साधु संसगेपूते (६) पुत्रो यस्सोमिलस्म प्रचुरगुणनिधे 
भंट्सीमो महात्मा। (७) तत्सूनूरुद्र सोमः पृथुलमतियशा व्याध्र इत्मन्यसंज्ञों (८) 
मद्रस्तस्पात्मजो5भूदद्विजगुरुषतिषु प्रायशः प्रीतिमान्यः ( ९ ) धरण्यस्कृन्थ स चक्रे जग- 
दिदमाखलं संसरद्वीक्ष्य भीतो ( १० ) श्रेयोर्थ भ्तभूत्ये पथिनियम्रवतामहंतामादिकर्तुन्‌ ॥ 
( ११) पद्नेन्द्रान्स्थापीयत्वा धरणिधरमयान्सब्रिखातस्ततोडयम (१२) वैलस्तम्म 
सुचारुर्गिरिवग्शिखराग्रोपमः कीतिकतों॥ 


भावार्थ-जिनके दरबारका आंगन प्रणव सैकड़ों राजाओंके नतमस्तकोंसे 
वीजित होता है; प्रंचारित कीर्ति, गुप्तवंशर्म रत्पन्न, सबसे अधिक सम्पत्तिवाले: शक्रके 
समान, सैकड़ों राजाओंके स्वामी उन स्कल्दशुप्के शान्तिमय राज्यमें १४२१ सम्बत्‌ 
ज्येष्त मासके आनिपर इस रत्नसह्श ग्राममें (जो कुकुमनामसे प्रसिद्ध हैं) और जो 
सजनंके संगसे पविन्न है, इसमें महात्मा भट्टीसोम गरुणनिथि सोमिलका पुत्र जिसका 
पुत्र रुद्रसोम व्याप्रापरनामा विशालकीतिं तथा विशाल बुद्धिवाला है; जिसका पुत्र मद्र 
विशेषतः आाह्ण, गुरु, यतियोपर प्रीति तथा मान करनेवाला इस जगतको चंचल 
जानकर भीत होकर उसने अपने तथा सर्व जगतके कल्याणके लिये पुण्यस्कंध बनाया, 
पत्थरके पांच इन्द्र अधिकारी (तीथंकर) यतियोंके मार्गमें बनाये ओर यश फेलानेवाला 
पत्थरका स्तंभ बनाया जो कीरति करनेवाला पर्बतोंके शिखरोंके सदश सुंदर है। इति । 


लेखसे स्पष्ट मालूम होताहे कि यह स्तम्म जैनियोंका है। यद्यापि वर्तमान 
कालमें कोई मन्दिर आसपास नहीं है तथापि स्तम्भसे २५ फुट उत्तकी ओर 
प्राचीन इंटोंकी नवि पाई जाती है, जिससे माछूम होताहे कि अवश्य प्राचीन काठमें 
मन्दिर होंगे। इस उपरान्त प्राचीन दो मन्दिरोंके अवशेष स्तंभके पूर्वकी तरफ 
२०० ग़ज़की दूरीपर वर्तमान है। जो बचननके कालमें थे। इनमे एक कायोत्सग्गे- 
मुद्रायुक्त श्रीपाचनाथ स्वामीकी मूर्ति अबतक विद्यमान है। 


६८ संयुक्त प्रदेश । 
कानपूर । 


ब>ग प्रचारक ने पकिकिकर>अकनन 


यह एक बहुत बड़ा व्यापारके लिये प्रसिद्ध नगर ईं. आई. आर., जी. आइहं.पी., 
ओ.आर. आर. आदि रेलवे लेन पर है। सन्‌ १८५७ में यहां बड़ा भयानक गदर हुवा 
इस वास्ते यह शहर और भी मशहूर है। शहरके अन्दर नहर पक्की वही है जिसके हाकिम 
आजकल भारतवर्षीय दिगम्मर महासभाके जनरल सेक्रेटरी मुन्शी चम्पतरायजी हिस्ट्रिक्ट 
मेजिस्ट्रेट हैं और गंगानदी भी यहां निकली है। दिगम्वर जैनधर्म्मावरूम्बी पुरुष भी 
खास शहर जनरलगंजमें अधिक निवास करते हैं, यहां सव मिलकर दिगम्बर जैनियोंकी 
गृह संख्या २७८ तथा मलुष्य संख्या १२०६ है। पंचायती जैन मन्दिर भी जनरलगंज 
में आति सुंदर है. जिसमें स्वणका काम सच्चाबना हुआ है, और ३ मन्दिरजी. 
१ चैत्याहय भी द। नईं सडकके निकट १ दिगम्बर जेन धर्मशाला बहुत वड़ी है जिसमें 
यात्रियोंकी बडा आराम मिलता है। धमेशालाकी सफाई और बन्दोवस्तके लिये एक 
जमादार तथा १ खिदमदगार नौकर है, उसी धर्मश्ालार्म जेनभरीषधालय भी हैं। 
बैद्यराज पं० कन्हैयालालजी जैन बहुत लायक है । जनग्लगंज मंदिग्जीके ्डि एक 
दिगम्बरजैन पाठशाला है जिस मे विद्यार्थी संस्कृत विद्याका अध्ययन करते ६। यहां 
दो सभा भी हैं. । शाखसभामें भी अधिक आानेदकी प्राप्ति होती है। पंडित दुगोपसाद थी 
अच्छे वक्ता हैं। कानपुर अब व्यापारकी बडी भारी मण्डी है। वीसों कारखाने हू जिनमे 
चमडेका सामान बनने तथा ऊनके कपड़े आदि बननेका काम मुख्य है. तथा देशी 
शकरके भी कारखाने हूं । 


काढपी। 


यह शहर जिला जालोनम जमुना नर्दोके निकट (५ [. 7. ॥.. ) स्टेशनके 
पास है. यहां कालपंदेवने तपस्या की थी इससे इसका नाम कालपी पड़ा। 
यहांसे एक मौलकी दूरीपर यमुना और जोघरके सेंगम्रपर व्यासजीका जन्म हुआ था 
इसीसे यह व्यासक्षेत्र कहछाता है। यह पुरानी वम्ती जमुनांके दाहिने किनारे पर है। 


अकबरके समय यहां शिक्षा बनानेका कारखाना था। जेनी भाईयोंके सिफे ४ गृह तथा 
१ शिखरवन्द व १ विना शिखर मन्दिर हैं । 


संयुक्त प्रदेश । ६९, 
श्री अतिशयक्षेत्र कुरगमा । 


गा 5 आस 


यह एक छोटासा ग्राम जिला झांसी खास जी. आईं. पी. रेलवे स्टेशनसे ५ मील 
पकी सडक जो कानपूरसे झांसीकों आई है वहां है। आमके निकट लाला हृत्पसाद 
देवकीनंदनका एक बाग है, उस बागमें पक्का कूआं तथा * तीन दरका पक्का बंगला 
ओर १ मकान उसी बंगलाके सामने है। मकानके दाहने हाथपर एक मठ है जिसमें 
मोहरेके भीतर सामने १ सितम्बर प्रतिमाजी इ्यामवर्ण श्रीमहावीर स्वामीकी ४ फुट 
ऊंची पद्मासनस्थ विराजप्रान है, उनके चरणोंके तले सम्बत्‌ १८५१ माघ सुदि ५ 
खुदा है। दो प्रतिमा श्रीपारसनाथजीकी ४ फुट ऊंची सम्बत्त १३४३ फाल्गुण 
बदि ९ की उ्यामवर्ण प्मासनस्थ विराजमान है । एक प्रतिमा श्री पारसनाथजीकी 
उ्यामबर्णर फुट ऊंची प्मासनस्थ विराजमान है| तीसरी प्रतिमा श्यामवर्ण महावीर 
स्वामीजीकी पद्मासनस्थ हे फुट ऊंची विराजमान है इनके चरणके तले सम्बत्‌ १३४४८ 
फाल्गुन सुदि ११ खुदा है। 

इस प्रकारसे १ लनमें पांच प्रतिमाजी विराजमान है । 

दूसरी लेनमें एक प्रतिमा श्रीमहावीरस्वामीजीकी पञ्मासनस्थ ३ फुट ऊंची 
मम्बत्‌ १३४३ (महीनेके अंक विगडगये) खुदा है। दूसरी प्रतिमा श्रीपारसनाथजीकी 
ग्यामवर्ण ३ फुट ऊंची अधिष्ठित है । 

इत मोहंस्म दो! अतिमा भोर खड़गासनस्थ अग्लबगल श्री पारसनाथजीकी 
३ फुट ऊंची विराजमान इ । 

जिन २ प्रतिमाओपर सम्बत्‌ नहीं है उनको छोग झांसीके चतुर्थेकालकी 
बतलाते हैं। 

प्रतिमाजी सर्व अतिमनोज्ञ व दशन योग्य हैं, पूजन प्रक्षालका प्रबंध लाला हर- 
प्रधाद देवकीनन्दनजी झांसीवालोंका है। 


कोौसांबी । 


>> प्3-- 


फफोसाजीस ४ भीक वा इलाहबादसे १६ कोस गडबाहा आम है मिसकों 
शा््रोमें कोशाम्बरी कहाहै रास्ता गाड़ीका है । 


३० संयुक्त प्रदेश । 


यहां भीपडप्रभ स्वामीके गर्भ और जन्मकल्याणक हुए हैं, यह एक पृण्य- 
भूमि है कि, जहां भगवानके चार कल्याणक हुए है। यहां मंदिरजी भौर प्रतिमाजी 


बहुत मनोज्ञ हैं। ५ लि 
फफोसा और कोशाम्बीके प्रबन्धकतों छाला ग्रुलजारीमलजी इलाहाबाद- 


निषासी हैं। 
खुरजा | 


जिला ब॒लंदशहरमें ई. आईं. धार. रेलवेंके खुरजा स्टेशनसे कसबा तीन ३े मील 
३। सडक पक्की है घोडागाडी, बैलगाडी भादि सवारी सुगमतासे मिलती हैं। 

इस कसबेमे कपास, गुड, शक्करका विशेषकर व्यापार ह्वोता है। यहां रानीवाले रायबहा 
दुर सेठ अमोलकचन्दजी रखंसके बनवाये हुए लाखों रुपयेकी लागतके जैनमन्दिर हैं । 
मन्दिरम सुवर्णके चित्राम अच्छे २ वन हैं। यहां दिगम्बर जैनमन्दिग्जी तीन शिखरवन्द 
और १५० ग्रह हैं जिनमें ५३३ आदमी रहते हैं । ; 

इस प्रान्तम यहांसे बटुकर जैनमान्दिर कईीके नहीं है तथा उक्त सेठजीकी ओरसे 
विद्यालय भी है । यहां रानीवाले पंडित मेवार।मजी ज॑नपर्मके अच्छे ज्ञाता हूँ । 


श्रीवृत्तान्तक्षेत्र खखंदोजी । 
ब्बःऋहऊल्फेट्बकरऊन>- 


गोरखपुरसे बी. एन. डब्ल्यू लाइनमें नोनवार स्टेशनसे १॥ मील खखन्‍्दीजी नामक 
क्षेत्र है जिसका प्राचीन नाम कांकडीनगरी वा किष्किन्धापुर है। यहां पृष्पदन्त स्वामीका 
गर्भ जन्म कल्याणक हुआ है तथा उन्हींके नामका प्राचीन मन्दिर है, जिसमें एकही प्रतिमा 
पद्मासनस्थ विराजमान है। मन्दिरके पूजन श्रश्नालका प्रवन्व बाबू ग्रुलाबचन्दजी रईस 
छपरा (सारन) निवासीका है, आपकी तरफसे पृजनप्रश्नाईके लिये पुजारी भी ग्क्खा 
है। प्रबन्ध योग्य है। 
गोरखपुर । 
हे --+ हक शी 
वी. एन. डब्ल्यू. रेलवेकी लाइनका स्टेशन और रेलवेका हेड कार्टर (सदरमुकाम) 
तथा वर्कशोप है । यहां हिन्दुआंके प्रसिद्ध गुरु गोरखनाथजीका मन्दिर प्रसिद्ध है रावती 
नदीके किनारे पर बसा है । 


संयुक्त प्रदेश । है 


गोरखपुर स्टेशनसे एक मीलके फातलेपर शहरके अलीनगर मुइल्ेमें जेनी भाशयों- 
के १४ घर अग्रवाल जैन ६, सब खुशहाल जमीदार ३। १ शिखरबन्द मन्दिर बहुत 
सुन्दर बना है जिसभें छह बेदी पर छह प्रतिमायें विराजमान हैं । मन्द्रके झताभछिक 
मिली हुई फुलवारी है, उसके बराबर धर्मशाला नीचेके खनर्में ओर ऊपरके खनभ 
प्रतिमाएं हैं । पूजन प्रक्षाल बहुत अच्छी तरहसे भाई लोग करते हैं। रोजगार यहां इर 
प्रकारका होता है । यहां सावरको तकिया और नमदा अच्छा बनते हैं। विशेषकर चमडा 
तमाखू बगेरहका व्यापार होता है। खखेदोजीकी याज्राके लिये यहांसे यात्री लोग गमन 


ड्ं 
श्रीअतिशयक्षेत्र चंद्रपुरी । 
वा 
चन्द्रावली । 


यह स्थान बनारससे १४ मील, सारनाथ रेलवे स्टेशनसे ५ मील गंगानदीके 
किनारैपर है। साग्नाथपर सवारी नहीं है । 
यह तीनसो वर्ष पहिले रघुबंशी सरदार देवमन देवका स्थान था और उन्हींका 
बनाया हुआ किला गेगाके आभि किनारे है. यहां पांचहा जैनी हैं इस गआमका नाम 
देवभनदेवकी ख्री अथवा कन्याका-चन्द्रावती-रक्खा कहते हैं । 
| श्रीचंद्रनाथ ( चन्दाप्रभू) का जन्मकल्याणक मन्दिर हैं। मन्दिरके भीतर 
उयामवर्ण प्मासन २ फुट्के अनुमान ऊंची प्रतिमा महाराज चेदाप्रमुजीकी विराजमान 
हैं, तथा स्फटिकवर्ण पापाणकी डग्रतिबिम्ब और भी छोटी २ है । यह मन्दिर भी 
स्वगवासी बाब देवकुमारजी रईस आराके पितामह बाबू प्रभूदयालजीका बनवाया है। 
पूजन प्रक्षाऊका प्रबन्ध बाबू देवकुतारकी रियासतसे होता है। मन्दिरके निकट एक 
धर्मशाला भी बनी हूं । 
चन्दोसी । 
५-->>्यदाए१००१% है") एवपशाक०ूमम- 


जिला मरादाबाद मढीगढके बीचमें ( 0. /. ५. ) चन्दीसी स्टेशन है, स्टेशनसे 
शहर १९ प्रोलकी पर ह यहां नाज, गुड, शकरकी तिजारत होती है भाशयोके 
यहां सिफे ५ गृह 


७२ संयुक्त प्रदेश | 
श्री अतिशय क्षेत्र चांदपुर । 


श्रीशान्ति महाराजजी । 


लि क नकली अ | व्न्ण्ा बिके कटा लिन, 


यह अतिशयक्षेत्र झांसी जिलामें ( 6. . /.) जाखलीनसे ५ मील झमेके 
पहाडके नीचे तालाबके किनारे २ दिगम्बर जैन मन्दिरजी शिखरबन्द है जिनेमे एक 
निदरजामें एक प्रतिमा श्रीशान्तिनाथ खवामाकी श्यामवण खड्ासन ग्रातोबिब १० हाथ 
उंची सम्बव॒ १२०० की है ओर २० प्रतिबिम्ब छोटी छोटी पाषाणकों प्मासन आर 
विराजमान हैं । 

दूसरे मन्दिग्जीमं भी २० प्रतिमा छोटी छोटी विराजमान ६। यह दोनों 
मन्दिरजी सम्बत्‌ १२०० में बनाये गये थे जिसकी कारीगरगी अभातक देखने 


योग्य है 
श्रीक्षेत्र चोरासी | 


>--<< () >क--+-+>« 


यह क्षेत्र मथरासे मोल जमुनानहरके बम्बाके किनारपर एक छोटासा ग्राम ६ 
आर उसके पाप्त एक मेदानमें एक आलीशान दिगम्बर जिनमोदिग्जी और मन्दिर्जीक 
चारों तरफ धमशाला यात्रियांके लिये वनी है। 

इस मन्दिग्जीम जम्ब सामाक चरण है, यहांसे श्रीस्वा्मी महाराज अंतम 
केवली निवाण पधारे हैं, उन केबली भगवानका निर्वाण भृमिके कारण यह चौंगर्सी 
तीथस्थान हैं। प्रति वर्ष कार्तिक कृष्ण द्वितीयासे क्ष्ण ८ तक जेन ग्थोत्मवका 
मेला होता ६. इस मेलेका प्रबंध मथुगक पंचायतस होता हैं। यहांकी भाव इवा 
अच्छी है । 


4 
झंसा । 
जला झांसी पश्चिमात्तर प्रदेश आगल अवध है| शुरू अमलदारा गवर्भभेन्टम 
यहांका रानोने ७ दिन तक गवनभेन्टका मुकाबला कियाथा । 


शांता शहर आरछा राजा बीर्रात्घ देवने जहांगीरके वरूत बसाया है। यहांकी 
रानाका किला अबतक पत्थरका वना हुआ है, परन्तु गवर्नमेन्‍्टकी तरफसे अन्दर 


की 


संयुक्त प्रदेश | रे 


किलाकै जानेका आर नहीं है। सांसीमं कलेकटर साहव व जल आदिकी कचेरियां 
“| और सदरमभें गवर्नमेन्टकी छावनी भी है। यहांपर द्गिम्बर जैनियोंके ६९ शृह जिसमें 
२०८ मनुष्यसंख्या है और ५ जैनमन्दिरजी तथा १ चैत्यालय है । 

मुहल्ला हारड़ीगंजमें १ मंदिर है, उसमें पांच बेदी हैं एक वेदी पश्चिमवालीमें ३ 
मन्दिरों धातुके ननन्‍्दीश्वरदीपके बिराजमान है । नन्दीशर दीपके मन्दिरोंकी उंचाई 
तीन तीन फुटकी है। के 

और मुहहा कटरामें जैन धमेशाला है उसमें भी एक बेदी है जिसमें? पापाणकी 
प्रतिमा व ४ धातुकी हैं। 

चैत्यालय महल गदर छा० स्वरूपचंदजीके मकानके छनपर है जिसमें 
? बेदी है। १ प्रतिमाजी धातुकी और ८ पाषाणकी हैं। 

१ मंदिर शिखरबंद सदरबाजार झांसीमें है। उसमें एक वेदी है परंतु वहां 
ताला बदीम बंद था। लाला मिश्रीडालर्जीके पास उसकी ताली (चाबी) रहती है। 

शांसीके जैनमंदिरमें प्रतिमाजीका विशेष समूह है । और प्रतिमाजी अति 


मनोज्ञ है। 
टेहगी। 


>---हफ--- 
यह एक राजाका संस्थान पहाड़ी जिला गदूवालमें है। इसका रेलवे स्टेशन मण्डी 
(६ ॥. ॥ ३. ) हैं । यहां घोडे पद्दाड़ी बहुत मजबंत आर अच्छे द्वोते हं। यहां लाला 
गिरनारी छालजी परोपकारी हैं। 


त्रिलोकपर क्षेत्र । 

श्यध्प्य-टआक-+ पु. उडकरास- 
बाराबंकीसे १० मीलकी दूरी पर यह छोटासा ग्राम है । इस आमसे ४ मील 
बिन्दीरा रेलवे स्टेशन (8. '५.७. 89. ) हैनपर है परन्तु वहां सवारी कोई नहीं मिलती 
है। बाराबकीसे सवारियां हरतरहकी मिलती हैं। इस ग्राममं एक जैनमान्द्रणी पंचायती 
है। पंचायती मन्दिर्के निकट एक वैष्णवसंप्रदायका मन्दिर बहुत बडा कच्चा जिसमें धर्म- 
शाला तथा फुलवारी भी है। मंदिरमें उस कुवाँके पास एक दालान तथा कोठरी है,उस कोठ- 
रीमें श्रीनेमिनाथ महाराज बाइंसवें तीर्थकरकी श्यामवर्ण पद्मासन ३ फुटके अनुमान ऊँची 
प्रतिमा अधिष्ठित है। यह प्रतिमा १०० वर्षके अनुमानसे एक बैरागी साधु अडामताके 


भ्‌छ 


छ्डं संयुक्त मदेश । 
अविकारमें है। अब वह साधु परलोकगमन कर गया है और उसकी खी जीवित है । 
अपने स्वामीके तरहसे वह साधुनी ख्री भी अपना अधिकार जमाये है यानी जो विदेशी 
यात्री उस प्रतिमाके दर्शन पूजन निमित्त जाते हैं उनसे वह ।) थाना तथा ॥ ) आना 
तक चदावा मेंटके तौरपर लेकर दर्शन तथा पूजन करने देती है। ओर प्रतिदिन इस आमके 
निवासी जो जैनभाई पूजन करते है उनसे किसी प्रकारकी भेंट आदि नहीं लेती है। इस 
प्रतिमाजीको इस प्रान्तके लोग चतुर्थकालकी बतलांते हैं । सन्‌ संबत्‌ प्रतिमाजीपर कुछ 
ज्ञात नहीं होता है क्योंकि जिस कोठरीमें महाराज विराजमान हैं उसमें बहुत अंधेरा 
रहता है, दीपक आदिका प्रकाश वह आह्णी साधुनी करने नहीं देती । प्रतिमा बहुत 
मनोज्न है दर्शन करनेसे बडा आनंद प्राप्त होता है । 
देवगढ़ । 
-- लिप 

झांसा जिलामें जाखलोन नामक( ७. । !”. ॥5. ) स्टेशनस८ मील पहाड़ी अगली 
रास्तेपर है। जाखलीनसे देवगढ़ प्राम तक बराबर चारों तरफ ८ मील तक जंगल बहुत 
धना पडता है। खर आदिंके कांटेदार पेड रास्तेमें पडते हैं, कहीं २ पहाड़ी दीले ऊँचे नाच 
भयावने ब्रियचाक रहनेके स्थलमार्गम दृष्टि आते हैं परन्तु नाइर चीता आदि अयावने 
तिर्यच कूर जीव धममके प्रभावस किसी यात्रीको पीडा नहीं पहुंचांत । 

देवगढ़ एक छोटासा पचास साठ घरका ग्राम है। इस ग्रामका मालिक आजकल 
गयाप्रसाद बआाह्मण नम्बरदार है। इस ग्रामके पास थोडी दूर नीचे १ झील पहाड़ी 
टीलेके नौचे पडती है उस झीलके पाससे पहाडपर जानेका स्रीधा गस्ता है. झीलसे 
१ फ़ीगकी चढाईके अनुमान मार्ग है, पहाड़ीके ऊपर बहुत बडा किलाका टूटा 
खंडहर इस समय मोजूद है । किलेका निशान फाटकसे ज्ञात होता हे जो इस समय 
मौजूद है। फाटक छाल पत्थरका बहुत ऊंचा है भर उसकी बनानेकी कार्गगरी देखकर 
चकित होना पडता है उस फाटकके मीतरकी ओर चछकर चारों तरफ टूटेफूटे पर- 
कोटाके पत्थर पड़े ६, भर किलेके अन्दर बहुत घना बिकट कटिदार कृक्षोका जंगल है, 
रस जंगछमें बहुतसम्भाढकर चलने पर भी कपड़े फट जाते हैं मार्ग नहीं है। उस किलेके 
जेगलमें बसंख्यात जिन प्रतिमा खंडित पड़ी हुईं हैं। इस समय<० जेनमन्दिर पत्थरके हैं । 
निनमें कारीगरी देखने योग्य है। उन मन्दिरोंकी दिवारों पर चारों तरफ वथा भीतर 
इजारों प्रतिमाएँ हैं। एक मन्दिरके मोहरेके भीतर ३० फुट ऊंची खड़गासनस्थ 
अतिमाजी हैं जिनपर संवत्‌ भादि कुछ नहीं है, परन्तु माखलीनके भाई शाम्तिनाथ 
महारामकी बताते डर ॥। पूछनेसे ज्ञात इभा कि संब्त्‌ १२०० में यह मन्दिर बना था। 


। 


संयुक्त मदेश | ७, 


शिलालेख १ मन्दिरके पास लगा है बह पढ़ा नहीं जाता, अक्षर दूसरों आावाके 
टूटे और घिस गये हैं । 

इस किलेके जगलमें मन्दिरके पास ही नाइरके रहनेका स्थल लोन बताते हैं तथा 
और भी कर जीव रहते हैं परन्तु भाजतक किसी यात्रीकों बाघा नहीं हुईं। यहां ऐसा 
बिकट जगल है कि देख॑नेते हृदय रोमांचित होजाता है, परन्तु जिनमन्दिरोंके पास ऐेसा 
आतिशय है कि दशेत करनेसे अपू्व आनन्दकी प्राप्ति होती है । जाखलीनसे देवगढ़ तक 
कक हा कि पानीका प्रबंध साथ रकक्‍खें मार्गमें ५« मीलतक पानीका 

स्थान | 


देवबन्द्‌ । 


जिला सद्ारनपुरम नाथे बेस्टने रेल्ले पर मुज॒फूफरनगरसे १५॥ प्री उत्तरकी 
तरफ रेलवे स्टेशन देवबन्द (४. ए़. 8. ) से ४ फर्लागपर कसबा है । यहां 
पांडवोन अपने वनवासमें निवास किया था ऐसा मालूम होता है। यहां एक प्राचीन 
देवीका मन्दिर है। यहां दिगम्बर जैनमंदिरजी ४ हैं तथा ८० अग्रवाल जैनियोंके ग्रह 
जिनमें ४०० मनुष्यसंख्या ह । धर्मशात्त २०० के अनुमान हैं। झ्रामके बाहर देवीकुण्ड 
नामक एक तालाब है जो मंदिर, घाट और सर्तियोंकी छत्रीसे आच्छादित है । 

यहां बाबू सूरजभान वकील और बाढ़ युगलकिशोर मुखतार जैनघर्मके ज्ञाता 
परोपकारी हैं। यहां दिगम्बर जैन पंथोंका काय्योलय भी हे तथा जैनप्रचारक और 
नारीहितकारीके सम्पादक बाबू ज्योतीभ्रसाद यहां रहते हैं । यहां ब्लेंकेट बहुत अच्छे 


बनते हैं । 
श्रीक्षेत्र पवाजी । 


अुवन-++त+++5 





झांसी जिला तालबेहट स्टेशन (. . !?. रेलबे लाइनसे ६ मील पर १ छोटासा 
पवा नामक ग्राम है उसमे २ घर गोलालारे जैनी भाइयोंके तथा एक चैत्यालूय है। स्टेशन 
तालेबहटसे मारे पव्ा ग्राम तथा मन्दिरजी मोहरातक अच्छा है, बैलगाढी धोड़ा 
जासकते हैं। बहांसे १ मीलपर १ छोटासा पहाड़ है उसकी दलीफे चिपटमें एक दीवार 
परकोटानुमा पत्थरकी एक मैदानको चारों तरफ घेरे हुए है. परकोटाका फाटक बांसके 
टटटररका बना है । उसके सन्मुख पर्वेतकी तलीसे जो परकोटाकी दीवार है उससे अनुमान 


७६ संयुक्त मदेश । 


२० फुट अन्तरसे बराबर २ दो मठियां बनी हैं। इनमें एक मठिया खाली है और 
दूसरीके नीचे भोंहरा है। भोहराके भीतर वेदी पत्थरकी है, उसमें छः प्रतिबिष पद्मासनस्थ 
इ्यामवर्ण पाषाण विराजमान हैं । 

१ एक प्रतिमाजी शे फुट ऊँची श्रीपारसनाथकी, २री चार फुट ऊंची श्रों 
ऋषभदेवकी ३ री रे॥ फुट ऊँची श्रीशीतलनाथ महाराजकी चोयी २॥ फुट ऊंची 
श्रीसुमतनाथजीकी “८ वीं ३ फुट ऊंची श्री अंभवनाथजीकी व छठी २॥ फुट ऊँची 
श्रीशीवछलनाथजीकी । हर 

इस प्रकारसे छः तीर्थंकर देवोंकी प्रतिमाजी विराजमान हैं। 

शीतलनाय महाराजके स्थापनाकी मिी चरणके तले सम्बत्‌ १२९९ बैशाख 
सुदि ११ रविवार खुदी है। शेष पांचों मद्ाराजोंके स्थापनाकी मिती चरणके तले 
हरएक महाराजके सम्वत्‌ १२४५ आपाढ सुदी २ बुधवार खुदी है। 

इस स्थानपर पूजन प्रक्षाठक लिये इस झामके आसपासके जनी भाशयोंकी 
ओरसे एक पुजारी वलदेव नामक नोकर है वह पूजन प्रक्षाल नित्यप्रति करता है । 

अगहन वदि १ से ८ तक अष्ट दिवस परयेत प्रतिवर्ष आसपासके जैनी भाई 
एकत्र होकर जैन मेला करते है । 

यह स्थान बहुत रमणीय है । प्रतिमाजी बहुत विशाल हैं । इस स्थानपर पहले 
जंगल था | अनुमान १५० वर्ष हुए होंगे तंवस यह भोंदरा प्रसिद्ध हुआ परन्तु इस 
बातका पता यहांके भाई नहीं जानते कि किप्त कारणसे इस भोहराका पता लगा । 
६० वर्ष हुए झांसी जिलामें मि० लेफ्टन साहव वहादुर क्क्टर थे उन्होंने इस जंगलमें 
देवस्थान देखकर यह जमीन जैनी भाइयोंकी ददी और उन्हीं साइव वहादुरकी आज्ञा 
नुसार परकोटा बनाया गया । 


श्री क्षेत्र फफोसा । 


न: 


हैं. आईं. रेलवे लाइनमें भरवारी स्टेशनसे करीब २५ मीहकी फासलेपर एक गांव 
फफोसा है, जिसके करीवमं एक पहाड़ है मिसको अभाक्षेत्र कहते ईं जिसपर ११६ 
सीढियां चढनेसे एक प्राचीन मनोज्ञ जिन मन्दिर बहुत मजबूत दुरुस्त सफेदी किया 
हुआ बना है। उसमें दो बेदी है, जिनमे एक सम्बत्‌ १८८१ की बनाई हुई है। प्राति- 
बिम्ब ७ हैं। मूलनायक प्मनाथस्वामीकी प्रतिमा चतुर्थकालकी है । २ प्रतिमा 
१४०८ की प्रभाचंद्र मट्टारक और १ प्रतिमा १८८१ की जगतकीत्ि मदट्टारक द्वारा 


सेयुक्त प्रदेश । ७७ 


प्रतिष्ठित है । दो प्रतिमा प्मममकी ओर एक महावीर स्वामीकी चतुर्थकालकी है। 
मन्दिरके आगे करीब १०० फुटकी ऊंचाई पर पर्वतके पाषाणमें उकेरी (खुदी) हुई४ प्रति 
माँए खड़ासनस्थ हैं। फिर इससे ऊपर एक प्रतिमा खद़ासन पाषाणमें उकेरी हुई है,जिसके 
पास एक गुफा है। उसका द्वार बन्द है। सुना है कि उसमें कोई शिलालेख है। पव॑तके 
परन्द्रिके पास एक बडाभारी पाषाण है, जिसके पास एक दण्ड है, जिसमेंस हमेशा 
बहुत गरम भाष निकला करती है। यहां कभी कभी पके दिनोंम केशरकी वर्षा होती है। 
यहां प्मनाथ स्वामीके तप और ज्ञान दो कल्याण हुए हैं। स्थान बडा रमणीय है 


श्री अतिशय क्षेत्र बनारस । 


नल लत3 बल 2लणाामरर, (3 सककनमम८ तन नाल्‍न्‍नाजओन- 


यह अतिशय क्षेत्र मुगलसराय स्टेशनके पास झो, आर, आर, रेलर्म बदलकर 
बनारस पहुँचते है। मुगलसरायसे बनारस ४ ही मील है। यहां हिन्दुओंके बहुत मन्दिर ह, 
यहांपर श्री विश्वनाथ महादिवजीका मन्दिर मुर्य है। श्रोगंगाजीके घाटोंमें माणिकर्णिका 
घाट विशेष मुख्य है। यहां एक अम्तत नामका कुंड है, लोग कहते है कि इसमें स्लान 
करनेसे कोद दूर होजाता है । 

यह जैन लोगोंका भी बड़ा त॑थेस्थान है। इसी बनारस नगरमें प्रथम सुपारस- 
नाथ सातवें तीथंकर तथा श्रीपारसनाथ तेईसमें तीर्थंकर इन दोनों महात्माओंकी 
जन्मभूमि है । इन दो तीथंकर देवोने इस नगरमे चतुर्थ कालम अवतार धारण किया 
हैं, जिनके जन्मकल्याणके मन्दिरजी मदेनी घाटपर जो दो मन्दिर शिखरबन्द हैं उनमेंसे 
१ बाबू प्रभूदयालनी, पितामह बाबू देवकुमारजी रईस आराका बनवाया हुआ है | इस 
मन्दिरजीका कुल प्रवन्ध वाबू देवकुमारजीकी रियासतसे होता है। दूसरे मन्दिरजी 
इसी मन्दिर्जाक निकट बाबू छेदीलालजी रईस बनारस निवासीका है । 

श्रीपारसनाथजीके जन्मकल्याणकका मन्दिर भेलपुरामं है। एक मन्दिर खड़सेन 
उदयराजजीकी सड़कपर है। दूसरा जिसमें ३ बेदी हैं, ओर इसीसे मिला श्रेताम्बर 
आम्रायका एक मन्दिरजी है। इस मन्दिरकी वेदीमें ५ प्रतिमाजी पद्मासनस्थ दिगम्बर 
आम्रायकी हैं । यह भी पारसनाथ स्वामीके जन्मस्थानक है। इसके अतिरिक्त 
२ पंचायती मन्दिर बुल्लानाला पर एक मदागिनमें, तथा ३ चेत्यालय भी हैं । एक 
चैत्यालय भूतई इमलीपर, १ ब्लानालापर बाबू उन्‍्नूलाल जोहरीके, एक खड़सेन 
उदयराजकी कोठीमें चोकमें है। बादू छन्‍्नरूलालजी जौहरीके कोंठेपर जो चेत्यालय 
है उसमें १ प्रतिमाजी ४ अंगुरू प्रभाण स्फटिकमणिकी हैं। 


ऊ्ट संयुक्त मंदेश । 

बनारसभें इस प्रकारंक ४ चार चैत्याठय तया ६ छः मन्दिरजी, दिगम्बर 
आज्ायके हैं, मदागिन मन्दिरके हातेंमे यात्रियोंके ठहरनेके लिये अच्छी धमंशारू है। 
यहां दिमम्बर मैनियोंकी गृहर्सरूया ९४ तथा मनुष्यसख्या २२५ है। 

यह स्थान संस्कृत विद्याका मुरूषः स्थल है । दिगम्बर जैनियोंका स्थाद्वाद महा- 
विद्यालय मदेैनी घाटके बडे मन्दिरजीम है जहां न्याय व्याकरण ओर धर्मकी विद्या 
विदेशी विद्यार्थियोंकी प्रदान की जातींहे, जिसके मुख्य प्रवन्धकत्तो बाब छेदीलाल 
ठाकुरप्सादजी रईस हैं । 

रेसीही शेताम्बर जैनियोंकी एक संस्कृत पाठशाला बशोविजय पाठशाकाके नाम- 
से शहरमें प्रसिद्ध है। यहां देवनागरीके प्रचारके लिये नागरी प्रचारिणी सभा और उसका 
मकान दर्शनीय है। यहां हिन्दू सेन्ट्ल कॉलिजकी इमारत तथा गेंगांके घाटकी अच्छी 
बनी हुई है, यहां कमरूबाव और कलावतूनी काम बहुतही डमदा बनता है 


बरवासागर । 


३“ | 


यह स्थान झांसी जिलामें ((।.. 7.) माणकपुर झांतती लाइनपर स्टेशनसे १ 
मीलूपर है। ग्रामके निकट १ छोटा पहाड़ है और उसके ऊपर महाराज टीकमंगढ़का 
किला है। यहां एक दिगम्वबर जेनमन्दिरती शिखरबन्द है । तथा २६ गृह और 
मनुष्यसंख्या ६७ और एक धर्मशाला भी है। पृजन प्रक्षालका प्रवेध अच्छा है। कोई 
प्रसिद्ध बात इस आममें नहीं है । 

बरेली । 
+- हिल 


,._रहेलखण्ड प्रान्तमें 3 मुकाम है। यहां साहव कमिशनरकी कचेहरी है। 
यहां लकड़ीका काम तथा कुरिसियां अच्छी वनती हैं । यहां जैनीका * एक गृह 
वा ४ आदमी हैं । 


वहरायच। 


उ०्ममवायबक (६ (का 


2 मै. ४४. रेलबेपर यह प्रसिद्ध जिला है। रेलवे स्टेशनसे १॥ मीलकी दूरीपर 
इस शहरमें बह्मणीपुरा मुह है। रेलवेस्टेशनसे वह्लणीपुरा मुहह्मातक प्रुरुता है| 


सैयुक्त प्रदेश । डर 
सवारियां बहुत मिलती हैं। इसी मृहलेमें जैनमन्द्रि तथा जैनी भाइयोंके गृह हैं । 
उनमें अग्रवालोंके २०, पल्कीवालका एक तथा पदमावती पुरवारका एक गृह इसप्रकार 
२२ है जैन दिगम्बर आम्राय २० पंथके हैं । पूजन प्रक्षाऊ नियत सम 
अपर |। 


बहांसे रियासत नैषालगंज जो कि नेपालवालोंका राज्य है १६ मील है। 
बहरामघाट । 


ऋषि) (2200-०० -मक> 


३०५ ०७० 


बाराबंकी जंक्शन /:. ). ५ रेल्वेंस उसकी २ लाईन की गई हैं। इस ग्रामका 
एक स्टेशन बहरामधाटके नामसे, दूसरा चौकाघाटके नामसे प्रसिद्ध है तथा दोनों 
स्टेशनोम २ मीलका अन्तर है। इसीको गणेशपुर भी कहते हैँ । यहां गोरखालीके 
सांखूंके ले बहुत बिक्री होते ६ तथा बड़े २ दूकानदार बहरामघाद रेलबे स्टेशन बड़ी 
लाईनके निकट आपने लड़के कारखाने खोले हुए हैं । यह आम घाधरानदीके किनारिपर 
बसा है। यहां जैन दिगम्बर अग्रवाल भाईयोंके ८ ग्रह, तथा एक 
मन्दिरजी दे । पूजन प्रश्नाल योग्य रीतिपर होता है । 


यहाँ मकई बहुत आाती है भौर पैदा भी होती है। यहांके जेनी सभी कपडेकी 


इकान करत 
बांदा । 


यह ग्राम जी. आई. पी. रेछवे लाहनपर इसी नामके स्टेशनसे आवादीके नजदीक 
है । बहां सराय पुरूता बाजारमें ओर नज़रबाग नवावसाहबके मकानात मेनसाहबकी 
सराध और केन नदीका पुल देखने योग्य है। यहां केन न्दीके पास एक किछा बहुत 
बढ़ा है, जिसके अन्दर बहुतसे तहखाने भौर जमीनमें सुरंग है। यह किला कब गिरपडा 


है परन्तु भीतरकी इमारत अच्छी है । इसके अन्दर सुर॑गोंका पता नहीं लगता है । 


बांदाके बीच शहरमे १ छोटासा पहाड़ है जिसको बम्बेश्वर कहते हैं 


यहां दिगम्वर जैनियोंकी गहसंख्या रे० तथा मनुष्यसंस्या ६८ है। एक 
जैनमन्द्रिजी है जिसमें ११ धमंझाल्न हैं। यहां कुछ सबैया जैनी भी हैं 


! शाख पूजने हैं विमम्बर आम्नायमेंसे है 


| 


टै० संयुक्त प्रदेश || 
बाराबंकी । 


्ण्ण्_्ण््य्टजोई 2 2+वक>»क 


अवध प्रान्त ठखनऊसे १९ मीलकी दूरीपर यह छोटासा शहर है ॥ शहरके 
बाहर रेलवे स्टेशन (ओ, आर. आर.) के निकट डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ओर सबबोर्डिनेट 
जजकी कचेहारियां हैं | स्टेशनसे सीधा पका रास्ता बाजारकों आया है । कपडेकी बाजारके 
मध्य एक घंटा घरका मकान है। उस वाजारमें विशेषकर जैनियोंकी दूकानें हें उनका 
व्यापारसाधन विशेषकर बजाजी है। इस घंटाघरसे वायें हाथपर श्रावगी मुहह्वामें तीन 
जैनमन्दिरती शिखरबन्द पासही पास हैं उनमे एक बड़ा मन्दिरके नामसे प्रसिद्ध है । 
उसके सामने जेनधरमंशाला मइलके नामसे प्रसिद्ध है। ओर पीछे फुलवाडीमें १ छवरी 
नामका मन्दिर है। इसभ दिल्लीके भद्टारक राजेंद्रकीतिके चरण बने हैं तथा श्री निर्नेद्र 
देवकी प्रतिमा भी विगजमान है | छाला लखपतिरायजीकी कोर्टीम १ चेत्यालय है । 
और उससे थोडी ही द्रीपर एक छोटे मन्दिरिजी हैं । इस प्कारसे ३ श्रीदिगम्वर जैन 
मन्दिरजी हैं ओर इन्ही मन्दिरजीके आसपास जैनी भाईयोंके गृह २७ हैं जिनमें १५० 
मनुष्यसख्या है, इस शहरसे २ मीलके फासले पर मजीठा नाम आम है वहां १ प्राचीन 
मेला नागदेवताका वेष्णव सम्प्रदायका प्रतिवर्ष आपाढ शुक्ल ?५ को होता हैं । 


श्री अतिशय क्षेत्र वालाबेट । 


७ 0७.४७ आआआ 


यह अतिशाय क्षेत्र जिला झांसासें रेलवे स्टेशन रूलितपुरसे २४ मील हू । मैंने 
१४ मील तक अच्छा ६, पश्चात्‌ १० मील तक पहादी मार्ग बिकट जंगल है॥ ये 
बेलगाडी, दिनमें पहुँचाती हे । डाकरवाना दुधईमें है । पे 

बालाबेट एक छोटासा आम है, वहां १ शिखरवंद मन्दिर ईं निममें तीन बढ़ी हैं. 

एक बेदीम श्रीपाश्ंनाथ महाराजकी उ्यामवर्ण ३२ फुट उंची पद्मासनस्थ मूर्ति 
१२०० की विराजमान है । कहते ह-किसी समय इस प्रतिमाको चोर चरा लेगये 
थे है 3 कल गाडदियाथा, तव देव अतिशयसे यहांके जेनी भाइयोंकों स्वप्त इला 
तब जैनी भाइयोंने लाकर यहां विराजमान किया । इस प्रतिमाके अतिरिक्त दोनों 
बेदियोंमें और भी धात पाषाणकी प्रतिमा विराजमान हैं । मन्दिर्में धमशारा है। 
इस ग्रामके चारों तरफ पाश्चेनाथजी शामलियाकी दुह्वाई लगती है । निकटवर्ती ग्राम 
अन्यमतीभी श्यामालिया पाश्चनाथकी दुद्दाई देते हैं । 


संयुक्त मदेश । ८९ 
यहां फाल्शुन मासमें जेनस्थोत्सद होता है पंरतु मिती नियमित नहीं हैं। पूजन 
आदिका प्रबन्ध यहांके मन्दिरका बालाबेटसे ९ मील मालथोंन आम जिला मागरमसे ६ 
बहांके पंचोंका है। उन्हींकी औरसे १ प्रजारी भी नौकर हैं । 
यहां ४ ग्रह दिगम्बर जैनियोंके हैं जो की गरीब हैं । 


वृन्दावन । 
>> (42-3० 
..यह मथुरासे उत्तरकी ओर छ मीलपर है। इसमें एक बहुत प्राचीन मन्दिर गोवि- 
न्ददेवजीका है। इसकी बादशाह ओरंगजेबने तोडाथा। इसकी मग्म्मत मि० श्ोसने करादी 
हैं । पुरानी कारीगरी बहुत उत्तम नमूना देखनेके लायक है । नये मन्दिरोम रंगजीका 
मन्दिर लाला बाबूका मन्दिर तथा शाहजीका मंदिर बहुत उत्तम हैं। 
यहां जनियांके ५ गृह, २१ मनुष्यसंख्या तथा ? श्री जिनमन्दिर भी हैं। 


बिसवा । 


बनने 20 


जला सीतापुरमं सिघोली (! 7९. ४.) स्टेशनसे १९ मील यह कसवा है । यहांका 
नंबाकू पीनका अच्छा होता है। विशेषकर तम्बाकूका ही यहां व्यापार होता हैं। यहां १ 
सेत्यालय तथा ? जर्नाीका ग्रह है। 


बुलंदशहर । 
न लक 
कमिशनरी मेग्ट्मं काली नदीके दाहिने हाथपर पश्चिम तग्फ इसका नामका जिले- 
के मुख्य शहर है । ( इसका बुलंद शहर नाम या पढ़ा कि राजा अदिवरनने पहिले इसको 
बसाया था इस लिय उसके नामसे यह बग्न शहर कहलाया । पश्चात्‌ जमीन ऊंची 
नीची होनेके कारण इसका नाम ऊंचा नगर पड़गया मुसलमानोंने इसका नाम बदल 
बुलंदशहर गकखा फारमीम उंचकी इलेद बोलते हैं । 
इस शहरभे मिर्फ * जनमन्दिर आर एकही शृह जेनसम्प्रदायका है । 


मथुरा । 

अजीत -१००१३०« 
सबा आगरा ओर अवधम यह मथरा नगरी यप्ननाजीके दहने किनारे पर बहुत 
पुराना शहर है। यह वी. बी, सी. आई. ग्ेलवेका स्टेशन ओर हिन्दुओंका पवित्र तीर्थक्षेत् 


११ 


८३ संयुक्त प्रदेश । 

है। मधूराजीते ६ मील नीचेकी और महावन नगर है जहां कृष्णजी (जैन मतके * 
नारायण श्रीकृष्णनी ) पलेथे जब वह बाल थे तो उनके मामा कंसने उनके मारन 
हुकम दिया पर उनकी टहलनी उनको महावनमें नंदाकी स्री जसोदाकी 

बदछ गई। मथुराज्ीसे * मील चौरासी दिंगम्बर जेनियोंका तीर्थस्थान हैं। पँइनेट 

१ मील नैसंघपुर * ग्राम है। वहां दिगम्बर जनी नाममात्रका नहीं ह परन्तु मन्दिक्षारके 
एक हैं जिनका प्रजन प्रक्षालका प्ररंध मुन्शीमल चन्दजी रखते हैं। यहां मनि उनका 
४ गन्थ न्‍्यायके है । मं तीन 


मथुरा शहमें छह दिगम्वर जन मन्दिग्जी है जिनमें ४ शिवरबन्द तथा २ चैत्यांद्ध है । 
हैं। यहां जेनियोंक पचास गृह तथा १२० लोगसंखूपा है। मथराम अगणित पमंश्ालारे 
इनमेंभ ४ हाग्डिग दग्वाजेम, एक भग्तपुर दरवानिम ४ डिग दरवाजे हैं। दिगम्बर जो 
योंके वास्ते यहां धर्मशाला जा कि धीआमण्डीमें श्री मन्दिग्जीके सामने है। यहांके हे है 
और मलाईकी छुरचन प्रमिद्ध ह। स्टेशनपर ओर झहर्में एके और गाड़ियां सवार्रीके बिर 
मिलती हैं । +* सिकन्द 


इस शहरपर महमृद गजनवीने ३० सन्‌ १०१७ मे कहाई की -छतमान हुआ | 
हम १०० 
लोदी दिललीके वादशाहन १९०० में चढ़ाई की जिसमे कहन्‌ सुछू ।। थ। उनके. स्थानोंके निशान 


अंगंरती सम्बत ४०० में मथुरामें बुद्ध लोग क >प्रमजिद, सतीका वर्ज, विश्वामवाद 
अब तक हैं। यहांकी प्रसिद्ध इमारतें यह है जुम्मति मणदासकी हवेली । 
द्वारकाधीशका मन्दिग्, हाईस्कूल तथा सेठ राजे लकुऋ लए 


मिरजापुर/टिवे स्टेशन 
पुर प् 


दुर्धामें (77 तया ६. आई. रलबेका स्टेशन है पर 

मिग्जावुर इसी नामका मद मुख्य, वहां * हि. द्िम्वर मन्दिग्जी थे और मिग्जावुर 
हां पेइतर जेनियोके बहुत घर थे तथा झथके हरफेस्स अब न तो दिगम्बर जनियोकि 
जारतका बहुत बड़ी मंडी थीं परन्तु सम ह-किसी; समिर्प। ३८ घर दिगम्वर जनियेकि रहगये है 
दोष धर ही रह ने मंडी ही रही । भ| ! तब देव झन्दि्जी शिखाबन्द हैं। इनमेंसे १ जेन मन्दिर 


नम मतुष्यमख्या (२ है आए हे छत बिराजटरमी महलामें निवास करते हैं। 


कटरा मुहह्वाम हैं आर जनीभाई६ : न 
दि पषाण् बग्तन प्रसिद्ध है ओर विशेषकर बरतनोका ही व्यापार 


यहांके गलीचे तथा 49% पा 
[है। पा 







नाडा 


संयुक्त प्रदेश । ्ट 
मुजफ्फ्र नगर। 
>म्अन8900- 

यह शहर सहारनपुरसे ४० मॉलिके फासलेपर वी. एन्‌. डब्ल्यु, रेलवे लाईनपर है । 
स्टेशनसे शहर १ मीलके फासले पर वांके ह। जैन अग्रवा्लोके यहां १०२ और पहलीवालोंके 
३ गृह हैं तथा मनुष्यसंख्या अनुक्रमसे ५१५ आर ७ है, जिनमें एक बाबू शम्भूनाथ 
डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं। शहर अच्छा हैं। जनभाई खुशहाल और सजन हैं। यहां श्रींजन 
मन्दिरजी पंचायती १, दूसरा मन्दिरजी छाला जपाल्मलजी रईसका आर तीसरा लाला 
होश्यारसिहजी रईसका हैं पूजन भक्षाल तीनों मन्दिरेमें समयपर होता है। 

यहांके कम्बल प्रसिद्ध हैं। 

मुरादाबाद । 
लक कल 

सूचा आगरा और अवधमें यह शहर गमगेगाके दाईने किनारे पर रामपुर 
रियासतकी हहसे १० मीलक फासले पर आओ, आर. रेलवंक स्टेशन के पास है। 

इसका रुस्तमरवां कटरके हॉकिसने बसाया था और उसने शाहजहानके पुत्र प्तग- 
देके नामपर इसका नाम मझगदावाद रक्‍कखा। इस नगगरके ११० मुहले हैं ओर कई अच्छे 
बजार हैं । 

यहां के पारेकी कलई किये हुए बरतन प्रसिद्ध है। हजारों जीव इस कामके सबब 
पलते है । 

यहां दिगम्बर जनियांकी ग्रहसंख्या ८१ है जिनमें खेंडडवाल ६८ आर अग्रवा- 
लोकी १२ ह। यहां र जन मन्दिर तथा * धर्मशाल जार १०० धर्मशासत्र हैं। यहां 
बाइूलालजी वकील हाईकोर्ट विद्ान आर परोपकारी है। 

रामगंगाके किनार परका किला आर जुम्मा मग्जिद जिनको रुस्तमखांने बनाया 

प्रसिद्ध देखनेके योग्य ह। नाजकी मन्‍डी भी यहां है । 
शहरमें एक बढ़ी आर खुंदर सगय है आर दूसरी स्टेशनके पास है. स्टेशनपर 
शहरमे यके आर गाड़ियां सवारीक लिये हस्वक्त मिलती है । 
मेरठ । 


>गकुणने :.>नयक- 
सूबा आगरा और अवधर्म जिला ओर कमिइनरी मेग्ठका सदर मुकाम है । 
... जिलेका सबसे बड़ा नीचंदीका यहां मेला मार्चके आखीर या अप्रेलके शुरूमें होता 
हक नी 
£ जी ८ दिन गहता हैं । 


<ड मंयुक्त प्रदेश । 

यहां जेनियोंकी गृहसंख्या १५० है जिसमें अग्रवाल १२०, लोहिया २५ और 
पद्मावती परवारके ९ गृह हैं तथा मनष्यसंख्या ८२३ है । शिखरबंद चार जेनमन्दिर 
तथा ९ धमेशाला है। यही धमेशाला गंगारामकी धमंशाला कसरगंजमें ओर रोनक सराये 
कम्बोह दवोजेमे स्टेशनसे एक एक मीलके फासले पर हैं जिनके मैनेजर लाला लखपति 
राय जैनी हैं उनके सुप्रबेधसे यात्रियोंकों हर प्रकारका सुख प्राप्त होता है । सवारी हर- 
बक्त मिलती है । 

मेरठसे अच्छी पक्की सडक गाजीआबाद, दिल्ली, सहारनपुर, गढ़मुक्तेश्वर, बिजसीर- 
को जाती हैं। श्रीहस्तनापर क्षेत्रमें यहींसे सवारी करके आना होता है । यहां बाबू 
सुलतानसिंह वकील परोपकारी ह । 

१ सूरजकुण्ड जो १७१४ में बना था इसको गंगाजीकी नहरके पानीसे भरते हैं 
इसके किनारोंपर छोटे छोटे मन्दिर धर्मेशालायें आग सतियोंकी छ्ताग्यां हैं । 

महेश्वरका पुराना मन्दिर जिसकी बावत कहते हैं कि पाण्डवोंके सन्तानमेंसे किसीने 
बनवाया था । 

छावनी शहरके उत्तग्की ओर हैं कहते हैं कि इसकी ठण्टी सड़क हिन्दुस्तानदेशर्म 


सब सड़कोंसे सुंदर है । 
मेरठम चने. चीनी और वी. जोटका बहुत व्यापार होता है । 
मैनपुरी । 
>-अ 4औईछ-- 


यह शहर जिला मनपुरीका मुख्य गज़धानी (४ /.॥.) लडनमे है। उत्तरमें कांली- 
नदी इसकी आबादी १९०१ ई० में १८३१८० है । नदियां इसमें गिन्‍द. संगुर, ईशान 
ककनादेया आर काली है. आर तीन नहरोकी छा कानपुर इटावा ओर माँगांव हैं । ह 

यहां एक ऋषि थे उनका स्थान अवतक थारऊ गसांवके पास नागरयामें ॒ 
मनपुरीक पास है माज़द है. उसके नामसे इस नगरका नाम मनपुरी कहलाया। 
गहरमे वाद धर्मकी टूटी फूटी इमारतोंके चिह्न जगहोंपर माौजद है परन्तु शिललेखादि 
नहीं हैं । शहर्क अन्दर नाला है जिसके कारण शहरके दो हिस्स होंगये हैं, उच्चरी हिए,« 
मनपुरी दक्षिणी माहक्य गंन कहलाता है । ै 

यहां दिगम्वर जाॉनियोंकी ग्रहसंख्या १९२ ह जिसमें बढ़ले ८० पूलीं मन्दिर ह 
और छोहिया २२ हैं और लोगसंख्या ४७५ है। यहां जनमन्दिर मोहक्यगेज.. में 
बन्द तथा २ चत्यालय है निकट धममंशाला भी है । भ्ह्टा 

यहां लाइका काम बहुत बनता हू । 


संयुक्त प्रदेश । 3 


शी क्षेत्र रत्नपुरी । 


यह स्थान जिला फेजाबादम सोहावल स्टेशनसे १॥ कोस हैं। यहां एक श्वेताम्बर 
जन मंदिरणी सन १८०० ई० सालका हैं जिसमें पाश्वंनाथ स्वामीकी कृष्णवर्ण मूर्ति है । 
मंदिरके दक्षिण बाजुके दिवालके मध्यमागर्में ऋखमभंदवजीकी मूर्ति सात मूर्तियोंके साथ 
है जो कलकत्ता आर लखनोके दिगम्बर जनियोंने स्थापित की है ऐसा सुना जाता हं। 
दिगम्बर जनियोंकों मुख्य स्थान है। यहां श्रीथमनाथस्वामीके एक गर्भ कल्याणक ओर 
दूसरा जन्मकल्याणक, ऐसे २ कल्याणक हुए है इस कारण यात्री लोग तीर्थ करने आते 
हैं। २ मन्दिर बने हुए हैं जो कि जीर्ण हैं। जीर्णोद्धारकी आवश्यकता हे। दिगम्बरी धर्म- 
शाला नहीं है। श्रेताम्बरी धर्मशालामें उतग्नेकी बडी तकलीफ होती है । 
अथोध्यासे सुहावलतक 5) रेल किगया लगता है. खाने पीने ओर पूजनका 
सामान सोहावलसे लेना पड़ता ह। 


रामपुर । 
जाता | आता 
मंस्थान गमपुर मुरादाबाद जिलेमें हे। (0. 0. 8. लाईनपर रामपुर स्टेटके नामसे 
स्टेशन है। स्टेशनसे २ मीलपर आबादी ह। यहां मुसलमान नवाबकी अमलदारी है। 
यहां जनियांका एक शिखर्बंद मन्दिर है, सग्रृहसंख्या ४३ तथा मनुष्यसंख्या 
१७५ हैं। 
लखनों । 


७०--+_>->्यू आए 2नन+--- 

_* यह शहर अवधका राजस्थान गोमताके किनारे पर है। अब भी अंगरेजी गवरनमेंटकी 
गजमे लखना-अवधका हाईकोर्ट हैं। झुसलूमान वादशाइतत यहां बहुत रही। उनके 
समयके बड़े २ सुंदर ग्रह अवतक नवाव अशफुहीला आदिके इमामवाड़ा आदि मौजूद हैं। 
यहांके अभायव परम देखने योग्य पदार्थ हैं । उक्त अजायब.घरमें सेकडों जिनप्रतिविम्ब 
ख़॒ण्डित बहुत ऊंची २ अब गहनाके उपस्थित हैं । उनके अतिरिक्त ३ बिम्ब ऐसी हैं कि 
की बिलकुरू खाण्डित नहीं हैं। यह सब अतिविम्व कंकाली टीला, मथुग और उद्नाव 
और अन्यान्य स्थानोंसे निकली हैं । बहुतसी सन्‌ ईसवीके पहलेकी हैं। प्रतिषिम्बोंके 
मशेरिक्त वहुतसे जेनशाख इस अजायब घरमें उपस्थित हैं अवथ रुहैलखण्ड रेलवेका बड़ा 


इतर भी यहां हैं । 


८5१ संयुक्त मदेश । । 

बी. एन. डब्ल्यू, गेलवे स्टेशनसे ( जिसको सिटी कहते ह ) चोकबजार जहां 
जवाहरात, सोना चांदीकी दूकानें हैं। इसी चोकमें चूड़ीवाली गलीमें २ श्री जेनमन्दिरजी 
हैं तथा मन्दिरज्ञीक निकट धर्मशाला है, उसके ऊपर 'ज्ञान प्रकाशिनी' जैन पाठशाला है। 
चौक चूड़ीवाली गलीमें हर अमावसी तथा पूरणमासीकों सभा होती है । बाबू फत्तेहचंदजी 
संभाषाति और ला. दामोद्रदासजी मंत्री है । 

ठतीय मन्दिरजी मोहला अहियागंज ( जो चौकसे * मील है ) में है वहां १ जैन- 
धमशाला नवीन श्री मन्दिरजीके सामने छाला प्रभूदयालजीने बनवाया है। दूसरी धर्म- 
शाला श्री मन्दिरजीके पीछे है। दोनों धमशालाके मकानात गहने योग्य अच्छे बने हैं। इसी 
स्थानपर जेन ओषधालय तथा खेरातखाना भी है । 

चत॒य्ये जनमान्दिरजी मोहला सुहादतगंजमें है सहादतगंज चोकबाजाग्से २ मील है। 
ऐसे छखनोम चार जनमन्दिग्जी ३ धमंशाला १ जन आपधालय १ जन पाठशाला हैं। 

जैन अग्रवाल भाइयोंक ८० घर. खंडलवाल जनके २० गृह ? ग्रह ओसवाल जन 
दिगम्बर आम्नायका; इस प्रकारका कुछ १०१ घर दिगम्बर जेनके हं। धर्मकार्यमें रुचि 
सबको हैं। पूजन प्रक्षाल योग्य रीतिसे होती ह। झाख चाक तथा. यागंजर्म बंचते 
हैं। जनी भाईयों चौक, अहियागंज, सहादतगंज, सदस्बाजार, कसरबाग ६ श्रदिमें निवास, 
करते हैं। ओर यहां बाबू अजितप्रसादजी वकील हाइकोर्ट विद़्ान और हरी हैं '€ 


श्री अतिशय क्षेत्र झमेका परत । 


धाणणा शच"--्वनसक वह श2ेफमनमण 5० 
यह अतिशय क्षेत्र श्री शांतिनाथ महागजका जिला झांशी ग्लव स्टेशन ज 
जी. आई. पी. मे ५ मील १ छोटीसी पहादीपर गुम्बुजदार सिखस्वंद पत्थर्का भा- . 
है, उसके भीतर श्रीशञान्तिनाथजीके चरण बेदीम १००० के है। यहां मन्दिग्जीम प्रति- 
माजी नहीं हैं सिर्फ शान्तिनाथ महागजर्क चरण हैं। मन्दिग्जी जंगलमे है परन्तु अति 
सुहावना माहूम होता है। स्थान ध्यान करने योग्य है। 
गस्ता जाखलानसे पहाई ऊंचानीचा जंगलम होकर है। 


संभल । 


जा ४ जा आ 
यह कसबा जिला मुगदावाद मुगदाबाद ( ओ. आर, आर. लाईन ) स्टशनसे 
२० मील है । मुरादाबादसे यहां तक पक्की सड़क है। मुरादाबादसे गौके १०बजे धोड़ा- 
गाड़ी निकलकर यहां सेरे पहुँचा देती है । 


संयुक्त प्रदेश । ८5 
इसमें खंडेलवाल जैनी भाइयोंके २१ घर हैं, जनसंरूया ५० है तथा १ शिखरबंद 
मन्दिरजी है. 
सरचना । 
शा 8: 
इसमें तहसीलदार रहते हैं । इस तहसीलमें १४ ग्रामोम जन बस्ती हैं । 
यह आराम जिला भेरठमें एन. डब्ल्य, आर. लाइनके सरधना रोड स्टेशनसे ५ मील 
दूरीपर है । इस ग्रामम अग्रवाल जैनी भाईयेंके ३०० गृह हैं, जनसंख्या ११७५ ह६। 
५ छिखर्वंद मन्दिरजी हें जिनमें ? पाठशाला ओर ५० शास्त्र हैं । 
यहां शमरू बेगमका मकबिरा देखने योग्य ६ । 


सलावा । 





यह ग्राम जिला मेरठम है. आई. आर. लाईनक दादरी स्टेशनसे तीन मील सड- 
कपर हूँ। यहां एक जनमन्दिर हैं अग्रवाल जेनियोंकि ८० गृह यहांपर है आर १०५ मनष्य- 
पंख्या हैं । 

सलावाके आम तथा कम्बल प्रसिद्ध हैं। 


सहारनपुर । 


मा: 400 “आस 


बह जिलेका बहुत बड़ा शहर है। यहां अवध रुहेलखंड तथा नाथ वैस्टर्न रेलवेका 
जंकशन है। स्टेशनके निकट दो भित्र आश्रम सुसाफिरोंके टिकनेके लिये बने हैं जिनमें 
एक आना रोज मुसाफिग्कों किराया देना पड़ता है। कोठार्यां टिकनेकों बनी हैं। जन 
धर्मशाला कोई नहीं ह परन्तु एक जेनवाग हैं उसको गुलालवाडी भी कहते ६, उसमे 
कुछ मकानात बने हुए है। उनहींभें यात्री ठहर जाया करते हैं । 

3लवे स्टेशनसे शहर्की आबादी २ फर्लगके अनुमान है आर ? मीलके फासले- 
पर महला शोरामैयान, यादगार, संघयान, चांधरयान ऐसे चार महल ह जिनमें जन- 
मन्द्रिजी सिखरबंद १० तथा एक चंत्यालय हं आंग इन मन्दिरोंमें २०० के अनुमान 
जनशाखजी हैं। इन चारों महलोंमें ४७५ घर अग्रवाल जैनी भाईयोंके हैं जिनमें मनुष्य- 
संख्या ३५०० हैं। इन साडेतीन हजार भाईयोमेंसे बहुतसे धनाढद्य तथा विद्वान है । 
यहाँ छाला नेमिदास वकील ओर बाबू बनारसीदास वकील हाइकोर्ट परोषकारी है । 


८८ संयुक्त प्रदेश । 
श्री अतिशय क्षेत्र सिघ्रपुरी । 
«>> 0775-85: 9 & (डी :उ.00--- 
जन्मस्थान श्रीश्रेयांसनाथजी । 
०-9९ ज८:220०-०-००-- 

वनारससे 5 मील दूरीपर सारनाथ (बी. एन. डब्ल्यू, रेलवे लाइनमें) स्टेशनसे एक 
मीलपर सारनाथ नाम ग्राम है, इस ग्रामके निकट १ पुरुता जेनधर्मशाला है जिसके भीतर 
५०-६० मनुष्योंकि ठहस्नेकी जगह हैं। घर्मशालामें १ दुकान भी हे जिसमें भोजन आदिकी 
सामग्री मिलती है। इस धर्मशालासे पीछे गवर्नमेंट अजायबघर बनरहा है। धम्मशालाके 
सदर दरवाजेंके सामने सड़कके उसपार श्रीक्षयांसनाथजी महाराज ग्याग्हवें तीर्थकरका 
मन्दिर जन्मकल्याणकके समयका है। मन्दिग्जीमें पद्मासनस्थ २ प्रतिबिम्ब व्यामवर्ण 
श्रेयांशनाथ स्वार्मकि ३ फुटके अनुमान ऊंची विराजमान है आर वेदीके निकट? आरेमे . 
पत्थरपर छोटी २ चांबीसों महाराजोंकी मूर्तियां खुर्दी है । श्रतिबिंबपर सम्बत्‌ स्थापनाका 
१९०० लिखा है दोष अक्षर प़नेमे नहीं आते । मन्दिग्जीके प्रजन प्रक्षालका प्रबंध पंचान 
बनारसके सिपुद है । 

इस मन्दिग्जीके सामने मंदानम ७५ फुट ऊंचा * स्तेम बहुत वड़ा गच चूनाका 
खडा है इसका ठोग अज्ञोंक गजा बाड़ धर्मीके समयका वतलाते हैं। इस स्तंभके निकट 
अदानमं एक पुरानी इमारत सरकार अंग्रेजने ख़ुदवाई ह उसमे बवहुतसे घड़े तथा पाषा 
णकी ग्रतिमाएं बांद्ध धमकी पद्मासनस्थ आर खड़ासनस्थ निकली हैं। वह सब इस समझ 
उसी मेदानमें जमा हैं। 

लोग कहते हैं कि ढाई हजार बष हुए कि गातमबुद्धन सबसे पहले अपने ध्मका' 
प्रचार यहीं कियाथा। यहां पुराने झहर्के निशान मिलते हैं । चीन जापानके बौद्ध यात्री 
यहां आते हैं । । 

यहां पत्थरपर वनाहुआ चामृखा इस इमारतके पत्थरोंपर एक सिंह निकछा ६ 
आर पाली भाषामं एक लेख भी लिखा है जा पढनेमें नहीं आता। 

श्री अतिशय क्षेत्र सिगैनजी । 
जा-+-+बन्ूपा डी 4 छा, ७9.86 
यह अतिशयक्षत्र झांसी जिलामें २ल्‍वे स्टेशन जखाग (जी, आह, पी.) से १२ मील 
। सिरौन आममें १ जनमन्दिग्जी शिखसवेद है। ग्रामस थोड़ी दूरपर एक खंडहरमें 

तीन मन्दिरजी है जिसमें ? बड़ा आर २ छोटे हैं । बढ़े मन्दिग्की वेदीम तीन तीन 
इ्याप्रवर्ण पाषाणकी २ फुट ऊंची झांतिनाथ महाराजकी म्रातमाएँ विगजमान हैं । 


संयुक्तमंदेश ६ ८९ 
द्वितीय मन्दिरम बेदीपर २ प्रतिमाजी श्यामवर्ण पाषाणकी विराजमान हैं जिनके 
आगे बेदीपर खड़डासनस्थ इन्द्र बने हैं । 


तीसरा छोटासा मन्दिर है, उसके भीतर १६ फुट ऊंची खद्डासनस्थ शान्तिनाथ 
महाराज दीवालसे चिपंटे विराजमान है. यह मूर्ति अति विशाल है इस गूर्तिके दाये बायें 
तीन-तीन फुट ऊंची खड़डासन प्रतिमाजी विराजमान हैं. इनके ऊपर दोनों! वरफ दो दो 
फुट ऊंची दो प्रतिमाजी और हैं । 


चौथे मन्दिरजी बीच आंगनमें गुम्बजदार हैं जिनकी वेदीमं दो प्तिमाजी पद्मास- 
नस्‍थ्‌ ४ फूट ऊंची विराजमान हैं ओर दीवालोंपर चारों तरफ खुदी हैं। 


पांचवें मन्दिग्जीम एक पद्मासन मूर्ति २ फुट ऊंची, * खड़ासन १६३ फुट ऊंची 
अरधिकब्ित है इनके अतिरिक्त आंगनमे बहुतसी प्रातिमाजी खेंडित ६ जिनमें १०० मूर्तियां 
खड्डातनस्थ ६ फुट ऊंची पाषाणकी तथा चार-चार पांच-पांच फुट ऊंची बहुत प्रतिमाय 
है आर आंगनमभ चन्नतरे पर प्राकृत भाषाका लेख खुदा है परन्तु अक्षर घिस गये हैं 


पढ़े नहीं जाते है, माय सुदी ११ सम्बत्‌ १००८ खुदा है । पूजन प्रतिदिन सिरोनके भाई 
करम्ते है । 


इस मन्दिरके चारो तरफ खेडहरम भी खण्डित प्रातिमाजी बहुतसी हैं। फाल्गुन मासमें 
प्रतिव्ष जेनरथोत्सव यहां होता है परन्तु मिती नियत नहीं है । 
यहां पर परवार जनियांके तीन गृह हैं जिनमे ११ लोकसंख्यों हैँ । 


श्री अतिशयक्षेत्र हस्तनापुर । 


7730 8770777. 5 ह:---> 


यह क्षेत्र युक्तपदेश जिला मेर्टर्मे, मरठस २२ मील उत्तग्की ओर है, और खतींली 
रेलबे स्टेशनसे १८ मील ह। मेरठ शहर्स मवानेतक अर्थात्‌ १४ मीऊतक पक्की कंकड़की 
सद॒क है। मवानेतकके लिये इक्के और थोड़ा-गाडी मिलती हैं। किराया आय; ।-)। फी सवारी 
है। ओर मवानिसे हस्तनापुर्जीतक बेलगाड़ियां ओर धोड़े सुभीतेसे मिलते हैं । मवानेसे 
हस्तनापुर केवल ८ ही मील है, और भेरठसे हस्तनापुरतक इक्के और बैलगाडियां सीधेही 
सुभीतेंस मिल जाहे हैं । 

है 


९० सँयुक्तमदेश । 
यह हृस्तिनापरजी अतिदाय क्षेत्र जैनियोंका महा तीर्थश्षेत्र है जहां श्री शा।न्तिनाथजी 
श्री कुंथनाथजी और श्री अरहनाथजी भगवानके गर्भ, जन्म, तप ओर केवल ज्ञान, चार-चार 
कल्पाणक हुए हैं और श्रीमलिनाथ भगवानका समोसरग्ण आया था। 


यहांपर दिगम्बर जनियोका बहुत बड़ा ग्मणीक मंदिर है जिसको लगभग दोसी 
बे हुए श्रीमान धर्ममूर्ति जेनकुलभूषण छाला हरखुखरायजी दिल्लीवालोंने बनवाया था 
और इसी मन्दिर सम्बंधी वहुत बड़ी धर्मशाला है जिसमे लगभग दो हजार मनुष्य ठहर 
सक्ते है। 


प्राचीन कालमे इसी नगरम श्रीक्षयांग गजा हुएथे जिन्होंने चतुर्थ कालमें 
श्रीकृपमदेव आदितीथकरकी स्वंस प्रथम आहाग्दान की प्रवर्त इसी नगरसे चलाई । 


चारों महागजकी ४ निरशियांजी मन्दरग्जास लगभग २१-१॥-३ कोसके फासले 
पर उत्तरकी आर प्राचीन कालसे नियत ह यहांपर प्रतिव५ कार्तिकमासकी अष्टान्हिकार्क 
पर्वमं मिती कारतिक सदी ८ से 2५ तक दिगम्बर जनियोंका बहन बड़ा मेला होता 
और मेलेके अन्त कार्तिक सुदी १५ को ग्थोत्सव भी होता है । 


ठ्वितीय मेला मिती ज्येष्ठ कृष्ण *४८को होता है । इन अबमसरोंपर दुर्-दरसे 
जनीभमाई आकर धर्मलाभ उठाते ६ । 


स्वतांवराप्नायका भी एक मन्दिर यहां ह ओर उनकी धर्मशाला भी प्रथक है । 


इस क्षेत्रका प्रबंध उत्तम है एक प्त्रंधकारिणी कमे्टाक आधी है जिसके मंत्री 
बाबू वद्रीदासर्जी वक्कील. विजनार ह। ऐस पवित्र क्षत्ररर आजकल कोई जनी भाडईका घर 
नहीं है परन्तु मन्दिग हमी जंगलम बहुत बढ़ा ह जिसमे धर्म आालाभी बनी है। 


इसही क्षत्रक निकट दा कोसके अन्तर्पर एक वसुम्भा आम है इस आममें 
एक प्राचीन मन्दिग जीणावम्थाम बनाहुआ ह जिसमें चोथे कालकी अति मनोज 
प्रतिविम्ब खड्गासनस्थ विगजमान ४ । मन्दिग्के जीर्णोद्धास्के लिये चंदा शुरू किया है। 


नत+-+ ६ >> 
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छवार प्रामका नाम 
। 
| अकल्तारा 
२ , अकौना 
। 
३ | अगारा 
४ अचलाडर 
५ | अजितपुरा 
६ | अजनोर 
हि | अजयगढ 
्ट्‌ | अंचल 
| 
९६ | अचल 
१० | जनगावसुर्जी) 
| 
| 
११ अंजनगांव बोरी 
। 


श्री वीतगगाय नमः । 


मध्यप्रदेश, बरार 


और 
बुन्देलखण्ड । 
>++ ४ ४९--- 

। पा पा । हु ह कस के का 
। जिछा । मुख्य ०» भाइयोके नाम 
ह | 

बिलासपुर; परमानंद रामप्रसाद सिंध: 

जानकाप्रताद गोपीटाल सिश्च: 

रियासत छतरपुर सिंघई खुनूछार सुन्दरता 
दमोह | प्रमणा साट 

बुदेलल्वड' चोधरी मग्दनसिह 

दमोह | मुक्ठे ओबर्ग उमगय 

रि० ओरछा  भूर सिघर 

जानकी सिध: 

रि० अजयगद सिंव/ नन्‍्दठालजी 

बुलडाना लक्षमन नथावार्जी 
भाकोटा..; ठक्षप्रन नथोवार्जा 

अमराबती | शठ मोती सिधई रिेवब सिघ£ 

! यह सिघ: सोना सिच३ 

अमराबतों. मानिकसा गछालकरी 


' ज्ञाति ! व्यापार 

। है हि 

। 

| 

] परवार . दकान गला 
॥ 

, परवार साकार 
पएरवार साइकारों 
खडठवा। जमीदारों 

, आसाटीं कास्तकार्शो 
गोछ्यपूर्व . साहुकारी 
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परवार वजाजी 
कासार वांगढी यमणेरी 


बयाप[र 
कासार बंगड़ा चूर्डाबिचना 
बधरवाल साहुकारी काइत- 
करी 
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कारी 
वदनोरा दुकान किराना 
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३६ 
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। अमरावती 


के 


सागर 





। एवतमाल 


अंझ (हनूमान)| मेडारा 


अनंतपुरा 


अंतरज 
अनवी 
अनर्सिंग 
अदाडी 
अदावन 


अंधियारा 


अंधरोटा 
अनार्‌ड 
अव्वासपुरा 
अबाडा 


अग्बासी 


। सागर 


आकाठा 


आकोढा 


' आकाला 
बुठ्डाना 
सागर 


नयागात्र 


' दमोह 
किलाधार 

' अमराकती 

| अमरावती 


बुलडाना 





मध्यमदेश । 


मा 


जिला मुल्य २ भाइयोंके नाम ज्ञाति व्यापार 
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| 
। पांडोबा नागोजी 

| चुखर मोदीकी विधवा औरत 
त 

| मुन्दरसा चन्दनसा 


बैह्याला 


जवाहरछाल दरयाव सिघई 


कचनलाल बंशीघर 
चितामणजी 
गणपत कुनवाजी 


हीरासा मानिदासा 


सीतारामजी 

मगन लिधई 

बन्द पटचारी 

इंटर सिंघ- 

सिद्धि राखन 
बुहानीराम शिवत्रकस 
रिखबरभी जानोचाजी 
' आत्माराम शेवरामजी 


बालाजी 


सैतबाल साहुकारी 
| परवार | बंजीकरना 
' धाकड साहकारी,लेती 
| लैतवाल । किराना 
। | 
। परवार | घी बेचना 
५] काश्तकारी 
' मैतवाल | सिलाई 
सेतवाल । किराना 
' घाकड साहुकारी ,खती 
सतबवाल ' पिला: 
गोलापूर्व | दुकान 
गोट्यपू्व । बजीकरना 
' गोलाएूर्व बैल छादना 
चरनागरे मुनीमीक्षह्ा जनी 
खंडल्वाऊ' साइुकारी 
। सैतवाल दूकान, फुटकर 
॒ किराना. 
सैतबाल ' दुकान फुटकर 
' सैतवाल | सिलाई 


मम 


अननभननफरग२सफरत+ननारज +नानबन++ रे ० ० 
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ऐप ध्रामकां नाम । जि 


नंबर 





२८ । अमर्पाटन | रि० रीबा 


ओरछा 


सागर 


२९ | क्मरपुर 


३० | अमश्मऊ 


३१ अमराबतीछोटी' बैतूल 
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३२ | अमबाहा| नागपूर 
३३ | अर्थखेडा दमोह 
३४ | अरजुनदा.' दुगे 
॥ 
६५ | अभाना | दमोद् 
| | 
) 
३६ | अलेनी । नरसिंहपुर 


३७ | असलाना । दमोह 


३८ | असेरगढ़ | निमाड 
ँ । 

३९, | रहे : ओरछा 
४० | अमानतगंज , रि० पन्ना 
ञा । 

४१ | आकोट... आकोला 


॥ 
|] 


के कनः अमन न... करे के अडी ने जनजीीना- 


मध्यप्ंदेश । 


मुख्य २ माइयोंके नाम 
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, बिक्षरीढ्ञाक ख़बीछाल मोदी 
बल्देवलाल कन्हैयालाल 
प्यारेलाल सिंघई 





शट नन्‍हेंलाऊ 
| साहू हमराज 
। लहानुणृश्यामा जी 
| बालकुस्नाजी 
| राजाराम मन्से 
अडक भेयालाक 
। अलेन चौत्ररी मोहन चौधरी 


| रागचेद सिंघई कुजीलाल 


मनूल्यल मोदी 
रामदीनशेट 

हीराता चिन्तामनसा 
नंदे पटवारी 


ला० परमसुख जवाहरलाठ 





। तुकाराम माधों 


| भाई सखारामजी 


९३ 
( हि की 
' ब्राति व्यापार 
| परबार , बजाजी 
) 
| व्याईकाठेक 
। 95 .., | 


'गौलाए, महाजनों 

। गोलापरष, महाजनी 
ओम 

क्‍ सेतवरा७ दूकान काइ्त ० 
' सैतवाल दूकान फुटकर 
| चौसके | मुख्तयारी 
गोलापूवे | दुकान गहडा 


परवार . साहुकारी 


| परवार ! बंजीकरना 
' गोलापुव. दुकान 
. पोखाड़ ' प०बजाजी 
'जांगडा बिसे, 

' गोलापूव। महाजनी 
'गोलालारे' परचूनी 
 झैतबाल' किराना 


१7 हु ॥7 


९्‌ मध्यप्रदेश । 























जा ग्रामका नाभ |. जिला सुख्य २ भाइयोंके नाम | ज्ञाति बेकनम..| हि | ब्यषर.. व्यापार 
आम कम आम 
| गोपालराब गनोषाजी सैतवाल | किराना 
| ओंकारदास फतेचंद सिंघई परबार बजाजी काश्त 
४२ | आकोला.. | आकोला । हीरासा पदासा गंगेरवाल| किराना फु० 
ढ ' बापुराव सोनासा ,, | स्टॉप फरोश 
। । बाघजी खंडोबा सैतवार खानगी नौकरी 
| जयकुमार देबीदास बी.ए. वकील | बंधरवाल बकालझात 
' माणिकसा हसनासा धाकड़ सराफी 
' नागो पलाजी (कासार बांसण वेचबानो 
४३ | भाकुलखेडा.. भाकोला देवमन श्यामजी | सैतवाक किराना 
४ आंकखरा | सागर , मोहनछाल बिरज्‌ चौधर्री | चौसके ' बनजीकरना 
४५ | आगर आकोढा..। सीताराम बालाजी जालोडा सैतबाल कपड़ा सीना 
छह आगासोद' सागर ' कछेटी कठर्या तुछुई परवार दुकान परचनोा 
पूरणचंद चौधर्रा रे 95 
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४८ | जाजणीबुजशक; बुलडाना. माही तुल्जाराम वारोलकर | सैतवाल कपड़ेकी दुकान 


४९ | आजनीवेर्खर्ग | दमोह ' भगोले चोघरी परवार | महाजनी 
। | ननहेंतियई 
| | नन्हेसिंघई गोलापूर्व । कि 
५० | आजिसपुर | बुढ्डाना., महादेव | सिलाई 


। 
| । 
आडोली. बुल्डाना ' बाल्चंद मुपड्साजी ज०्पोर.'.. गछा 


के | वलशसल | बिल. |. कल रसाोकेगन | छत झआमका नास॑ मिस 


५१ | आंजी 
५२ । आठनेर 


4३ आइसना 
५४ । आडोडी 
५९ | भातर 
६६ । आन्दोर्रा 
५९७ । 

| आबचेंद 


५९, | आंबोली 


६० | आमखेरा 





8२ । आमगांव 
१३ 
श्ष्ट | 
६8% आमाबो 


जआाभाना 





आमानो 


६१६ | आमातारा 
| 


| | झ्ार्ती 
। 





ह 


! ब्र्धां 
ब्ेतूल 

| बुखडाना 

| 

' आकोला 
निमाड 


* सागर 

| चाँदा 

। दमोह 

। बैतुल 

| नरसिंहपुर 
| आकोला 


| आकोला 


मध्यप्रदेश । 


। मुख्य २ भाइयोंके नाल 





९५ 


१०७ पभाइदरकाापमनाअकत 2त+जननननननपण पट भिणर 


... | सती 

भटाजी दादूजी 

नत्या बापूजी 

रावजी गंगाराम 
राघो-मरारोती 

। चम्पालाक भागयंदता 
बीतराज सुगन्धचन्द्र पाडिया 
| किशोर मोदी 

। बिहारीलाल बेगनिया 
दाजीबा 

। मन्न कारेनदान 
राषर्जी अब्वुर्जी 

लक्ष्मन पूरन वैशाखिया 
मानिकसा होनास।जी 

| भवानसा नेमासाजी 


॥। 


। पुश्न शगन्तू साहू 


हजारीछाछ कह्छाल 
आनन्दराब अन्याजी कहान 


| 
| कुकेकरी : कास्तकारी 


| सैतवाल (दुकानकिराना 
3 बैजाजी 
। सेतबाल | कपडाफुटकर 
! सैतवाल।. सिलई 
|गाबी.पों साहुकारी 
(बेंडेखाल दुकानकिराना 
'चरनागरे | बजीकरना 
! परवार |! दुकान 
' सैतबाल किराना फुटकर 
चरनागरेकाश्तकारीबंजी 
सेतवाल [दुकान फुटकर 


[4 


धाकड | कर्ता 
किराना 


| दुकानफुटकर 





फरवार । बजाजी 





| सैतबाल। मुख्तयारी 
। 


हम मध्यप्रदेश | 
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कं ग्रामका नाम | जिला मुख्य २ भाइयोंके नाम । ह्ञाति | 
६८ न्‍ [विधी रामचेद किशोरीकाल [सका 'भुछ्तयारी 
| दुर्लचद खीचंद ». ऊँपडेकी दुकान 
। के सीताराम चितामन महाजन सतवाल ग़ल्ला बेचना 
श्र, मकर (यहां पुराना मन्दिर तथा मूर्तियां है | 
७० आरी दंग | बड्डलाल खमचंद परवार 'काइतकारी 
७ है आलीपुरा रि०आलीपुरा | मोहनलाल मोदी हि दूकानदारी 


सैतवाल दुकान फुटकर 


| 
| 
|] 
७२ (आस्टा सीहोरकी छात्रनी| काशीराम भवानीराम कस इक 
) + 
बचा पीलाजी अडकाजी ! 
| 


८ 
प्र 
हट 


७४ भास्ताई ० ओरछा | नम्हृछाल मोदी परघार बंली करना 


॥ 








! 


७५ /आस्तान रि० ओरछा कल बजाज ;./. महाजनी 
७६ आशाबड़ा बडनगर । उदेलाल मोतीलाल । वाल किराना 
७ न भोकोलों गोबिन्दाजी तुकाराप सतवाल कपटा सीना 

क्‍ | 

शृ | | 

७८ इकलहरा (छिंदवाड़ा ' कडोरे तांतीसाहु । जा फुंटकर 
७९, रत माधोत्रा रुखबसाजी ' बदमोरे किराना दुकान 

| | .. फंटकर 
८० रि ० पन्ना | इयामललाल ' परवार हद कान परचूनी 
८ है (इटारसी दुशंगाबाद |! कडोरेलाल नम्हेलाल ' समैया बजाजी 


) 
। ' 
] | 'कॉदूल्यण बुद्धीऋल आय 
है हे 


जे 
>कन- सजनन++नम-न लक लगना» 


८९ 
<रे 
< ४ 


८५ 


८६ 


८८ट 
८५९, 
९० 


९ 





ः 


| इठावा 
इन्द्राना 
इनजोरी 





॥ 
। इमशिरा 


'इम्लिया 


अ्य३त 


इशोछी 
इंशापुर 
इशापुर 
टेशारापुर 


इंशुरवारों 


ध्न 


उजनः, 
उद्खड 


उठैपुरा 


बुलडाना 
एक्षतमाल 
नागपुर 


सागर 


हे 


सागर 
अमरावर्ता 


सागर 


मध्यप्रदेश । 


रे | जलहसन | छिल |... बल २ मुल्य २ भाइयेकि नाम 





राजाराम 
सीताराम विश्वनाथजी 

' राषजी नरायनजी 
घासीराम दुरुगसिह 


फदाली 


तुलसीराम चिमनाजी 
मनाजी छसोबाजी साहोरे 
पासोजी आपाजी 
जीवनलाल जबाहरसिंग 


/ मन्‍नलछाल मोदी 


' रतीराम हीराच्माल 
लीरामजी गनपतजी 


पन्नान्यछचेद 


अल 





९ 


ज्ञाति व्यापार 








| | 
' गोछापूवे | मुनीमी 


। पंचविसे 
| गोलापूर्ब 22300 
सैतवाल | किराना 
। १ 59 


' बिनेकया । काक्तकारी 


चौसके | महा जनी काइत- 


| मजदूरी 
० 3 
संतत्राल । दुकान फुटकर 
। 
परवार | प्लालगुजारी 


' साहुकारी 


मी. साहुकार् 
(४ 
॥। 

[ सैतवाऊ काइनकारी 


|| ॥ 
परवार । जमीदारी 





श्ट 


मर | कम नण / जिला... झुल २ महक कम. छति... व्यापार. 
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+॒ 
$ 


९५९ : उदापुरा 


९,६ , उन्हारीखेडा 
। 


९.७ | उमरा 


९८ : उमरावती 


श्, | उमारंया 
१०० | उमरिया 
१०१ | उमरट 
१०२ 'उमरेड 


०दे | उमहरद्ा 
| 


| 
१०४ (उरदमऊ 


१०५ | उलदन 
१० ६ | उसकली 


२४ । आमका नास . 





जिला 


अमराबती 
दमोह 
सागर 


अमरावती 


जबलपुर 
' नरसिंहपुर 
। छिंदवाड़ा 
| नागपुर 


हुशंगाबाद 
रि० छतरपुर 


सागर 


 इुरगातबराद 


मध्यक्देश । 


कण ३ महक गण. | छत न 


| 

(नागोबा मिवार्ज 
सरदार मोदी 
'गिरधारीलाल 


| नमासा कलमकर 


सबाई सेठ बापुलाल मोतीलाल 


गणपत हनुमत 


टीकाराम 


सिघई बंशीछाल पन्नाछालजी, सेक्रेटरी 
जनसभा 


मूलचंद दुलीचंद मोदी 
जुगराज नदलाल मोदी 
मछजी बापू्जी 

पासो साह शिवराम साहू 


शेबढा गोकरछूचंद मोदी 


शिवय्ल मोदी 


रीमठ हीरालाल 


( यहां एक मन्दिग्जी ह ) 


। सैतवाल | दुकान फुटकर 


प्रचार | साइकारी 


4 
| छाड कैपडेकी 
| | 

| 


' सैतवालू ' जागीरदार 


हु 


परवार साहकारी, 


.,. ठिकागांजाअफी 

«.. साइकारी का ० 
' सैतवाल | नौंकरी सका 
| पद्मावती | किराना 


अजाध्या-साहुकारी 
बासी | 


| 
| 
4 


| 


| गोलापूर्व | दुकानदारी 
| 
| 


कठनर [दुकान फुटकर 





हि. मिस मरक्व गाम. | 


4 
। 
[ ॥ 


। ऊ 


१०७ | ऊफली 





१०८ |ऊंटखेरा | 

१०९ | ऊतरादा 

११० | ऊंदरी 

१११ ऊमरखेंड 
' 

११३ | ऊमरडा 


११३ । ऊमरदरी 
११४ 


११५ , उमेगांध 





| ऊमाडा 
। 
११६ ; दुकमषा 
११७ | एकडारा 
११८ | एडगांव । 
११९, | एनी 


१६१० | एनी (कोठा) 





मध्यमदेक्षा । ९९ 
जिका द मुल्य २ भाइयोंके माम | जाति | व्यापार 
27 27 मिल 4 अल पड लक मी 

। | 
आकोला गोबिंदजी | कासार | (बंगडी) 
| चुड़ी बेचना 
सागर खेतासंग मोदी । गोलापूब| महाजनी 
घुल्डहाना | मारोती सैतवाल | सिलाई 
, बुलडाना दामूजी ,. | उठकर कपड़ा 
एबतमाल_| सम्माजी कामाजी । कपड़ा फुट ० 
| गंगागम जादोजी रे । 3) 
| 
आकोला. | विश्वनाथ । » | किराना, खेती 
आकोछा. मोतीसा होनासाजी | धाकड | साइकारी 
 बुलडाना बालाजी बापूजी ' सेतवाल | फुटकर दु० 
छिदवाडा.., प्रमचंद भ्शद । चरनागरेलाइकारी फा० 
| 
। 
आकोला.... पासूसाजी . घाकड | किराना 
बुलडाना_' रामठाल । बजाजी 
बुलडाना ..' गन्न सख्वारामजी । सैतवारू| सिलाई 
: अमरावती .। बड़ेराम रत्ञासा जी नाले । गंगेरबाल दुकान किरा ० 
एवतमाल_; बिठोबाजी ' सेतवाल।| किराना 
वर्षो ' माधबराव गनपती नौकरी 





१२१ | एरेंडर्गांव 


हि 


१०० 








शुमार | शआम्का नाम | जिला 


नंबर 
ऐ 





१२२ | एरडगांव 
१२३ | एरंडा 


आकोला 


आकोला 


१२४ | ए्रोरा (हम) | ओरछा 


| 


१२९५ | रलिचपुर 


| 


१२६ | एक्तमाल 


| 
१२७ | एवता 
१२ ण्बती 


ष्म् 


प 


है 


१२९ | ऐडीकेडी 


आओ 
१३० | ओंकार 
१३१ | ओरछा 


। | 
२ |ओरिया भोतिया 
ग । 


अमरावर्ता 


अमगवर्ता 


एवतमाल 


जमलार 


मध्यमदेश । 


मुख्य २ भाइयोके तामस 





। नांगोसा ईछोबार्जा 


पलट फौजदार 


। भवानसा महादूसा 
| 
| 


हजारी सवाई सिंघई 
| अनेजी हिरूनाजी 
'रामूजी सरोब्राजी 


गोविन्दराव तानबाजी गक्हाने 


बालकृष्ण गोविद नरखाते 


जयरामजी भिकार्जी 


सीतागमर्जी 


] 


नक्ष्मणजी काइ 


हीगणठाक सबाईरामजी 
मुतृलालर्जी मोदी 
गंगाप्रसादजी मोदी 


हेमराज गणशा चोधरी 


जनम जीव ब्मनकन+मञनन जलननननानज-ण 





अविजलसजनकलनमनज, 


हाति | व्यापार 








। + 
। 


धाकड़ | किंराना खेती 


गोव्पूर्व, साहऊारी 
| 


११ ६4] 


सेतवाल दुकान कराना 


किराना कास्त, 
नोकरोमहाजनाी 
गगेखाल . काइतकार्ग 


मेतवाल किराना फुटकर 


पच्चावर्ता काइतकारों 


परनार 


गोलालारे त्रजाजी 
»..' बेजी करना 


' साइकारी 


9$ 


परवार | बंजी करना 
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छुमार | 


नंबर प्रानका नाम | जिला 
आ 
१३३ | औ  किलाधार 
सर द 
३४ ककराहा... ग२ि० ओरछा 
१३१९ | ककरा गि० पन्ना 
१३६ । ककराटी 
। 
१३६७ | ककराडी झांसी 
१३८ ( कचरोंडा 
१३९ | कछाल्यो उज्जेन 
१४० | कजलेसरा आकोला 
१४१ | कंजई नरसिंहपुर 
१४३२ | कटंगी जबलपुर 
१४६ | कटगी भडारा 
१४४ | कटी ! दमोह 


मध्यप्रदेश । 


मुख्य २ भाइयोंके नाम 


इमान ब्रजराज 


'मन्न वैध 

हजारी सिंघई 

दमरी जोराबल 

मन्नलाछ सिधई 
प्रागदास सिंघई 

सन्‌ चोबरी 

खनू चौधरी 

नन्हेंढाल मोदी 
छीजराम जवेस्चेद 
लक्ष्मनज़ी दिठोबाजी 
मुनालाक दादूमन चौधरी 
हजारी बिहारी चोधरी 
नीलकंठ गनेस मोदी 
गुलाबचंद हेमराज सिंघई 


मूलचंद मोहन सिंघई 


जा मम ओ आना» 








१०१ 
ज्ञाति स्थापार 
खंडेरवाल बेती 


! गोल वेधक 


१५. साइकारी 


परवरार  बंजी करना 
७. दुकानदारी 
गोलालारे 


परवार 


"१ 
साहुकारी 
39.2. १६ 


१7 १59 
खदरबाल किसानी 


। ०. 
। सतवाल 


कपड़ा सीना 
पवार दृकान फुटकर 
दुकान गला 

9... अजाजी 
,» दुकान किराना 
'_);. मालगुजारी 


कास्तकारों 


१०२ मध्यपदेश । 














है” के आमका नाम जिला मुख्य २ भाइयोंके नाम | ज्ञाति | व्यापार 
। 
१४५ | क (मुडवारा) जबलपुर क्‍ गजाघर प्यारेडाल सिंघई परवार दुकान किराना 
| भगोलेखाल खुशाल्चद सिंघई | ,, | क्जाजी 
| | , हरप्रसाद कन्हैयाछाल सिंघई (दुकान किराना 
१४६ किटरा बेल्खडा | ,, ' परमानंद हजारो चोधरी ण । दुकाबदारी 
। कल | काशतकारों 
१४७ | कटरा (पुतना) + ! कंछेदीलाडजी ”. अश्तकारी 
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१९६ ' कन्हार हृशंगाबाद ग्यारसीलाल मोतीलाल मोदी बिनेकया ,, 
१५७ / कल्हेरगांव ै आकोठा.  बापूजी हरबाजी आंबेकर ! सेतबाल किरकोत्कपढा 
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१६३ | कम्रपुर 
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१६९ | कंजिया 
१६६ | कनतारा 
१६७ । कमेपुरा 
१६८ | कनवास 
११९ | कर्नासवरी 
१७० ! कनौडा 
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१७३ | कमोद 
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जबलपुर । अयोध्यप्रसाद कारेमोदी 
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सागर चुरामन हीरामन 

| सागर 
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लिलेकया। दुकान फुटकर 
गोणापलेकपडा बेंचना 
पखार | काइतकारी 
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१७७ ऊरमतला 
१७८ करमारी 
१७९ , करदिनगा 


१८० , करीपुर 


१८१ करेंली (गज 
१८२ ' करेया 


९८३ करेया (छमटा) 


१८४ करौन्दा 
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२० ओरहछा 


नरासहपुर 
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सागर 


जबलपुर 


सागर 
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प्रात्ताबार्जी किग्यूजी 
दाजीबा 


नमासा प्मासा 





। जाति व्यापार 
| 


“नाल बन-न-नजननन>क जज नननीननन निनननकनपननन-नननमना नमी» जे 


' सैतबाल दुकान किराना 
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गोछापूर्व बंजीकरना 
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१९० | कलमेश्वर... कलमेश्वर | पांसोत्र गैंधु सैतबाल | किराना 
१९१ | कढठासी एवतमार | शान्ती विठोबाजी मर के 
१९२ | कलियानपुरा शझांसी ! भगवानदास मोदी परवार | महाजनी 
१९६३ | कत्रासा सिवनी छपारा गन्नूसाव गज्जसाव चौसके | काक्तकारी 
| हम परवार 
। | । 
१९४ | कांकेर | दमोह दरूपत बुबई चरनागं | ,, 
१९६५ | काजल भाकोडा. रतनसा मिड्छता घतकड़ | किराना 
रे ेु 
१९६ | काटेगाव.._, आकोडा.__बाञसा हीरासाजी । 
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१९७ | काटो ड़ नागपुर रिखतसाव सैतवाल | लेनदेन 
( सखाराम ७. किराना 
१६८ | कोंटाली : गंगाधर बापू भागोटकर हर ४३ 
| दामासाव लाड के 
१९९ | कातारो निमाड़ भोछ साजी पोखाड़ जंगडा | साहुकारी 
| 
। कर ध्श .) 
२०० | कान्‍्ठा क्‍ घागर भोछे नम्हब्या गोलापूव | ,, 
२०१ | कानतलनी_ | आकोला... रतनसता छछमनसा गंगेरबाठ |किराना फुटकर 
। । ए पर न 
२०२ कामठी | नागपुर : भो जराज मुन्नाछाल साई बार | महाजरनी 
। ४ 
! ' चूडामन मनुधाह छिगई हि हे 
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। | बिह्वारीाल बड़कुर परवार | बजाजी 
२०३ | कामरगांव.. | आकोला | बापूजी राधोबाजी सेतबाल | काइसकारी 
२०४ | कायदी । बालाघाद | सीतारामर्जी छाड जैन दूकान किराना 
२०५ | कापन | नरसिंहपुर । घसू साहु गोलापूर् | बेल लादना 
२०६ | कारंजा उमराबती ._, रेठ नरासहसा रूखबसा नेवा.. कापड 

| । रिखिबसा भोतियासा दरियापुरकर ' वघरवाल रुई 

। : देबीदास गंगादास चौधर ».' साहकारी 

' गोकुल्साहु पह्मसाहु पावलेकार ५». बजाजी 

२०७ | कारढा एकतमाल. | रेषासा नेमासा धाकड खेती 
२०८ |कारली आकोला.. नगो सा नारायन सा ५. फिरानाकाशत ० 
२०९ | कारापानी | रि० चरखारी | शमदीन साहु गोच्लार साहकारी 
२१० कारी (बड़ी) । रि० ओरछा ' मगन पंडित | परवारमालगुजारी 

! ह लल्ठे अटारीवा्ल द पु 
२६१ | काढी एक्तमाल._। आबाजी गोपाल सोनटक सेतवाक किराना 
३ १२ किन्दर्ी ' दमोह | तेजीडाछ मोदी परवार महाजन 
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२१९ | किरकीरांची , सिपनी 
२१६ | किलमिली .: छिंदवाड़ा 


२१७ | किछाई 
२१८ | किलाधार 


२१९ 


२२० ' कासरदा 


२२१ , किशनगंज 


स्र्रः किशुनगढ़ 
२२३ ' किशुनपुर 


२२४ , कीनखेंडा 
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: दयाचंद सूकारसाहु 
' मगुबठारे मोदी 
दलजी चुनीलालजी 
इकमचंद गणेशीलाल 
गोकिन्द मस््या 
बापू महाजन 
' परमानंद मोदी 
रामप्रसाद साहु 
अलकन चोघरी 
दशरथ साहु 
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बरापूजी शिवराम 
बिहारी सिंघई 
, स्यामले सिंघई 
फूतु साहु 
। किशोरी शेठ 
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व्यापार 


, परवार | माडयुजारी 

। चरनागरें दूकान किराना 
! परवार ! काश्तकारी 
। लंडेरवाल साहुकारी 
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. सैतवालू | किराना 


परवार : बंजीकरना 
गोलापूवे , दूकान 
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परचार | काश्तकारी 
परवार साहकारी 
सैतबाल दू ० झुटकर 


गोलापूर्ष | महाजनी 
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बीजावर | मूलचेद सिंधई 
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। नरसिंहपर । आधबारी मोदी 
। नद॒किशोर हृपत मोदी 
रि० ओरछा दौलत सिंगई 
दमोह | फर्कीर साहु 
जबलपुर. कछूटे मुन्नीनायक 
छिंदवाहा.| दीपचेद छोटे साह 
| अपनलाल फर्कीरचद मोदी 
| मडला | हीगाछाछ जोराछाल मोदी 
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२४१ | कुनमुभा.. रि० बिजावर ' धपू नाईक 
२४२ ! कुपठा ! आकोला | ऑकारसा सुंदरसा 


शुमार | प्रामका नाम 





२४३ कुपटी (बापटी) | नारोबा रामजी 
२४४ ' कुपी ' दमोह । बटऊलछाल मोदी 
२४५ कुम्हारी मर ' बारेढाछ मोदी ' महाजनी 
२४६ कुम्ही | जबलपुर अमेदाप्रसाद अधारा चौधरी गोलापूर्व | मालगुजारी 
२४७ कुम्हेरिया दमोह ' क्राशीराम वलद गणपत सिंघई ' परवार । काश्तकारी 
२४८ ' कुमेडी झांसी ' मोहनछाक सिंघई ». | साहकारी द 
फारेछाल सिंचई कर हे 
२४९ कुरनग्ंड आकोला. रतनसा रिखबसाजी गंगेरबाल| किराना 
२५० ' कुरी नरसिंहपुर मठु सिंघई , गोछाप्रूव। महाजनी 
२९१ : करा रायपुर बिहारीलाल घर्सीटेाल परवार कह गल्ला 
२५९२ ' कुरूम (आकोछा. गनपतजी पासोबाजी चदनोरे कास्तकारी दु ० 
२६३ , बुला (पिपारिया). सागर हीराठाल मोदी गोलापू्व बजीकरना 
२९४ कुदुआ दमोह परसादी चरनागरे| कास्तकारों 
२९९५ ,, का मुकन्दे मगन सिंघई परवार ४६ 


२९६ , #ंषरपुर जबलपुर, ननहेंथोबन चौधरी 


ड््ञ | १9 
| 


| बधरी | 
२९७ ,, | रि०बिंजाबर | गोरेछाछ चे बिनेकया| छाद करना 
। डै 











११० मध्यप्रदेश । 
रे । ग्रामका नाम जिला । |. छल २ आवक ल..| हे... सार. सुख्य २ भाइयोंके नाम ज्ञाति कर 
कुंवपुर _ रि० बिजाबर ' नन्‍्दराल चौधरी का छाद करना 
२५८ | कुंधरपुरा कर । इजार्री चोधरी । गोकापूने | महांजनी 
२५९ | कुश्मांड (ना) झांसी । उमेद सिंघई के हि 
२६० | कुश्मी । सागर | बल्छेदीलाल ' ». .। दुकानदारी 
२६१ | कुसपाली | जबलपुर] गौरीशंकर ७. बेजी करना 
शर्श्र | कुसमांड ! नरसिंहपुर द उद्देत सवाई सिंघई ७». साहुकारी 
१६३ | कुसली : जबलपुर मोतीलाल कारे मोदी ; परवार | लाद करना 
२६४ कुही , नागपुर झालेबाजी सैतबाल दुकान फुटकर 
३९९ | कूंडा | जबलपुर बिहारीलाल कोंदूछाल सिंघई _ परार कास्नकार्रा 
२६६ ! केना ४ रे मुन्नालाऊ जन असाटी. वंजीकरना 
२६७ * कमोरी कर तुलई हलके सिंगई परवार | ,, 
२६८ । केरबना दमोह अनूपसींग मनमोहन ».. बैजीऔरलाद ० 
। ' नन्‍्दढाल कारेल्यल ». काश्तकारी 
२६९ ' केरबना., सागर | छोकमन कारे गोठापूर्वसाइकारी का ० 
२७० । केल्बास | ., छदामीछाल सेठ ५... बेजी करना 
२७१ | केल्वास । जबलपुर; तांती राजाराम मोदी , परवार छाद करना 
२७२ | केडीवेली आकोला | सीताराम गोविंदजी | सैतबाल | काइतकारों 
२७३ | केलोद | नागपुर: मारोती बापूजी मक्खे | ४ किराना काइत, 





२७४ । केलोद 

२७१ | केवलारी 
२७६ | केबलारी 
२७७ | केबलारी 


। 
ते 
] 


२७८ | केबलारी 
२७९ ; केसली 


कैथोीरा 


२८१ | कोकलगांव 


२८४ 


२८१३ कोटरा 
२८३ । कोटा 
२८४ | कोटा 
२८९ | कोठा 
२८६ । कोठाली 


| 





बुठुडाना 
| दमोह 

| 

' दमोह 


सागर 


सागर 





ह 
केलोद...| नागपुर | गुजाबाजी जगन्नाथ मक्खे 


मध्यप्रदेश । १११९ 
| कल ६ गरवकैन. मुख्य २ भाइयोंके नाम कर आम | छल | कल र मोम... छति | लय. क्ञाति । व्यापार 
सेतवाल | दूकान गछा 
तुकाराम जानजी [सितवाल | नौकरी 
मुझ भोले चोधरी ' परपार ! ठकान 
। कन्छेदी झलकन परवार : काइतकार्रा 
' खुमाननन्‍्दू परवार | साहुकारी, 
' मानक अमान खडेरबाल; कारक्तकारी 
ः सिबनी(छपारा) परमानंद मिट्ठनलाढ सिंधई गोलालारे मालगुजारी सा, 
चुन्नीढाल गुलाबचेद शेठ..' सैढरबाक! मालगुजारी 
| बहचेद गोकछ सिंघई ' परवार | साहकारी 
' छालचंद किश्ुनचंद ला 
किशोर अमरसिंग ह चरनागरे काश्तकारी 


पुन्नु पटवारी 
| दयाराम साहु 


' अजोध्या बारीकरा 


मारोताराब काशीनाथ व्याहारिया | सैपबाल 


मो्ताशाह 
; गंगांवर 


॥ 


' सैतवाल कपडेकी दूकान 
' गोलापूव | बंजी करना 
। गोछापूर्व,. दूआान 

। परवार । कास्तकारी 


तोकरी,किराना 





पलीवाड| किराना 


सतवाल 


79 





| 
ई 
। 
| 











११२ अध्यभदेश 
कक आमका नाम जिछा । 

२८७ | कोड दमोह मोहनलाल हीरंपांडे 
२८८ कोथली । बुलडाना | पीतांबरछाछ मनजी 
२८९ | ,, | आकोला.. | नरसू परसरामजी 

२्‌ नी (बटन) जबलपुर | उद्देत राजाराम सिंघई 


२९१ कोपरा(जैतपुर), सागर 








२९२ | कोस्ही आकोछा 
२९६ | कोलगाब.. बेतृलू 
२९४ | फोठ़आ सागर 
२९.५ द *5 सागर 
२९६ | कोलुना वर्धा 
२९७ | कोठा(पुलगांव) बर्धा 
३९८ | कौठा आकोला 
३९९ | कौठाडा., बुलड़ाना 
३०० । कौड़ा | बुलूडाना 
कौढा ! अमराबती 
३०२ | कौडसी चांदा 
३०३ । कौंरजा. | सागर 


| 


के 


। 
। मोहनलाछ भवानी पटवारी 


| भोछीलाल चतुर्भज 

ह बालासा तुकसाजी 

। गोबिन्दा मोत्तीराबजी 

पुन्नलाल 

। फदाली मिम्म 

' छगानलाल रंगलाल वैद्य 
रामचन्द जयरामजी सुहातकोड 
गनपतत 

, कान्‍डू मारोतीजी 

चिमनाजी 


नमभासाजी 


मुख्य २ भाइयोंके नाम जाति | व्यापार 





। चरनागरे बंजी करना 
! गोलालारेकाश्तकारी 
! सैतवाल | खेती 


: परवार 


नाउगुजारी सा 


गोदापूर्व लाद करना 


परवार ! बजाजी करना 


| 


वाकड , काइतकारा 


सैनवाल का ब्लकारी दु ० 


त्रिनेकया|बजी करना 


। परवार 


सतबाल 


73 


£ 9 ॥ 


9१ 


परलार 


साहुकारी 


खंडेरबाल' कान किरा ० 


| 
[दुकान फुट ० 


सिलाई 
फुटकर 
किराना 


बूक ५ 
| 


हलक 


मध्यप्रदेश 4 न 

















हैं | प्रायका सास खिला झुख्य २ भाइयोंके नाम | ह्ञाति । व्यापार 
छह आह 8। 
। ली 
३०४ | खजरा । सागर (धरमू दामोदर | परवार । दूकान घीकी 
३०५ | ख़जरी..! दमोह गिरधारी चौधरी 2 |साइचरी 
३०६ | खजर्र दमोह 'घापे कारेलाल साहु ! ,, | काइतकारी 
३०७ । खज॒राहा रे० छतरपुर बसोरे सिंघई 9१ नौकरी मन्दिरमें 
३०८ खटोरोकठा. सागर परमनायक गुलाब चोधरी गो्पू् लेनदेन 
३०९, खटौरा मानक सिंधई ५. दुकानदारी 
३१० खटोरा परमपरसादी नायक परबार॒साइकारी दु० 
गुन्बे प्यारे चौधरी गोलाएवं ,, ,, 
३११ ख्ड़का अमराबर्ता. दादूजी रोडेजी सेतबारू दूकान फुटकर 
३१२ खड़गदरी एक्तमादल 'सोनासा राखोसाजी »... किराना 
३१६३ , खट्टा (गोडी, एबतमाल.. महादेव कापसे ४७. गुड़ बेंचना 
३१४ : खड़रा सागर गिरधारी मोदी परवार बंजी करना 
३१९ खड़वा निमाड :तनबुख भीमराज खेडखाल आदत 
,शैठ खशालसा कुन्दनसा * परवा? 'साइकारी 
| ।शैठ कम्पाछालजी आनरेरी मजि०_,, छेनदेन 
३१६  खमकुआ ».. साहुकारी 


[ 


० 


| सागर 


परमानंद मोदी 








रैर४ 

कर | प्रामका सास जिला 
| ० मक मन मन 

३१७ | | छिंदबाड़। 

३१८ | खमरिया । दमोह 
7 

३१९, रिम० (विजोरा) , 

३२० | खमरिया है 

३२१ | खमरिया जबलपुर 
(सोनपुर) 

३१२ | खमरिया सागर 

३०२६३ | खमरिया ह नरसिंह पुर 

३३२४ |खमठाय होशंगाबाद 

३२५९ | खरपी ' अमराबती 

३२६ [खरपुती ..' नरसिंहपुर 
। | 

३२७ । खरबड ' बादा 

३२८ | खरेरी. दमोह 


| 


| | 


३२९ | खरोला | आकोला 


३३० 


खल्सरडमारिया' २० 


रीबां 


मध्यप्रदेश | 





| कलर सरवकेगन | हि | खाकर... मुल्य २ भाश्याक नाम 


के >नजन्‍े » -ज>मन | «७ ननीनजए-नज+न नमन टकलनाओ.... 732 3पानमककनु-भपफकन+कअ उनके -"प--रीक0)-७-३०१/२७७४३०७०७०मरा4ा४भवकाफनान, 


प्रेमचंद भट्ट शठ 
हल्कू नन्‍हें मोदी 
हेमराज अनन्त 
'दुलीचद कारे 
/हजारी चौधरी रूपली 
'दयाराम देखीदास 
'बारेछाल मुन्नीलाल मारी 
बन्नीदाल मोरी 
'दलसींग मोदी 
मुन मिघहे 
,आमल्चद गोपीलाल 
ह आनन्दा नारायणरात्र्जी 
। दुरजन पटवारी 
। आननदरयाबर्जी 
'म् छिई 
(प्यारेछा चौधरी 
| महदसा कृष्णासा 


| 
| 
| 


गुलाबचद फ़ूलचंद 


का 





। चरनागरे| साहुकारी 
' चौसके .काइब्रकारा 


9९ 9१ 


$ 
| प्रघार साहुकारी का ० 


ही सिह ११ 
ब्रंजी करना 


१9 


!'. ३. टंद करता 
साहुकारी 


४ 


... दुकानदारी 

खेडरबाल भुशार 

। सैतबाछ 'पृजा करना 
दृकात फुटकर 

। गोलाप्रूध , महाजनी 

सतवाल किराना कुट ० 


गोछापूर्व दृकानदारी 


॥ 8 ११ 

' ध्राकट ! किराना 
। 

| परवार , बजाजी 


झभार पा भाम 


३३१ | खबरा 
२६२ | खागर 
३३६३ | खातागांव 
३१४ । खानगांव 
३६५ | खानापुरा 
३३६ ! खापदखंडा 
३३७ ; खापा 
३३८  खामखेरा 


३३९ . खामगाव 


। 
३४० । खामनी 


६४१ खामापडवा 
२३४२ ; खामी 
३४३ | खारमऊ 


३४४ | खर्गापुर 


कल "कमजन 





| 
) 
| 
| 


ह।क्‍ 
। 





| हजारीसिंधई जोरावर र्घैचई 


मध्यप्रदेश । १शैंव्‌ 
कर मिले करा लकक करता इक 
जिछा | मुख्य २ भाइयोंके माम हाति 
हि अजयगढ़ | मानकलाल मोदी गोलाकारे दुकानदारी 
(दमोह. | कुंजीलाल बड़कर | गोडापूर्ई| बंजीकरना 
| होशंगाबाद | मनीराम चुन्नीडाछ शंदेरबाक सराष्टी 
। बर्षा | मगबंतराब बापूजी | सैतवाक् | कास्तकारी 
अमरायती | नत्थोबा करताजी महाजन. | सैतबाल दुकान फुडकर 
। होशंगाबाद | नवलछछाल किसुनलाल मोदी. ; बिनेकया | हलवाईगिरी 
, नागपुर । यंकटी बापूजी । सैलबाल किशना 
' सागर | टूंड मोदी । परवार । दुकानदारी 
' बुलडना. ध्यामलालजी भोंकारदासजी..' |बंडरबाल | साइकारी 
ह काशलावाल ; 
पन्नालाल हीरालाड काछा... खंडेरवार | साइकारी 
| पुरुषोत्तम जानकीरामर्जी | सैतबाल । काइतकारी 
निमाड रामूसा देवचदसा पो.जां.बी : किराना 
; होशंगाबाद | विलासराय जौहरामछ ' लमेंचु काइतकारी 
ह छिंदवाड़ा | तीरथसादु हरवाजी साहू चरनागरें दुकान फुटकर 
' सागर थतृसिघई , परवार | साहुकारी 
। रि० ओरछा | माधोप्रसाद रघुनंदनलाल ' गोलापूर्व | बजाजी करना 


परवार जा 


003० के सक-न्‍्कम न लरन 


११६ ' * मध्यत्रदेश $ 














के । आमका सास | जिला मुख्य २ भाइयेकि नाम जत् ज्ञाति 
३४५९ | खर्गापुर _रि० ओरछा नाथूराम चोधरी गगाजी परबार द ० सराफी 
३४६ । खाया | जबलपुर थूदचंद्र बल्लनायक का बंजी 
३४७ | खिंडकिया दरशंगावाद ज्वालाप्रसादजी | लमेच | हलवाईमिरी 
२३४८ ।| खिमलासा । सागर सगई मोजीछाल कडोरलालूजी | परवार साइकारी 
३४९ | खिरखिरी । मंडला मूलचद पत्नाठाल ।.., दिकान फुटकर 
३९० [खिरवा(पिपरिया रि० पत्ना । रमलीछाल मोदी ».. कास्तकारी 
३५१ + खिरिया दमोह । राजारामजी । चरनागरे| महाजनी-“बंजी 
३५६९ | खिरिया हे शा | कन्हई बिरज़्‌ मोदी | बी करना 
३५९३ | खिरिया सागर | लुने गड्ढू मोदी परवार । बजाजी करना 
३५४ खिरिया (मंडला) दमोह । गोलापूर्व | दुकान 
३५५ | खिरिया रि० ओरका । प्यारेडालजी , परबार । महाजनी 
३५ ६ | खुनसोर जबलपुर | दुलीचंद दरवारीलाल ' गोलापूर्व ! दुकान फुटकर 
३५ ७ | ख़ुबगांव बुलडाना _जारायन तुकारामजी मेतवराल | सिलाई 
३५८ | खुर्दे (गोरा) | सागर : तलतगम मोदी परवार | काश्तकारां 
३१९ | खुरई हु श्रीमंत शठ मोहनलालजी | » साइकारी मा० 
| मोहनठालजी गोरधा | ,. | दुकानदारी 
 पृं० बिहारीलाछजी » | नौकरी 


| राय शठ मोहनछालजी रईस ७». जिमीदारीमा.गु. 


इेल्ल्‍न के 





कर | कखगन | बिल | लक गान | जिला मुख्य २ भाश्योंके नाम ब्ञाति 


के न अल 


। 





६६० | जुरसल दुगे 
३६१ | ख़ुरसाना | भ्मरावती 
६६२ । खेजरा । दमोह 
३६३ | खेजरा सागर 
११४ | खेड अमरावती 
३६५। खड़ा | भाकोला 
३६६ | खड़ा इृशगाबाद 
३२६७ | खेंडी | नागपुर 


३६८ | खड़ी (फतराए)| बैतूल 
३६९, खेड़ी/साव “गढ़ ,, 


३७० | खेडीवाट | निमाड 
३७ १ | खेरडा बुलडाना 
३७२ | खेराडांग झाँसी 
३७३९ | खरा सागर 
३७४ । खरो जबलपुर 
३७५ | खराई सागर 


२०६ सेरई.. | ,, 


भच्यमिवदेश । 


मनन जीबन जलन न. ० न ५. अि-> 2 फिलडओ हक + फकने कक अकण. अत अल --+ 


श्रीमन मुल्लाजी 

कल्द्नढालजी 

बापूजी 

अमरज 

हल्के परसादी मोदी 

सीतारामजी सेवारामजी 
| डंकडियाजी ऋृष्णाजी 
। मिरजीलाल पाछाल 
| नेमाजी 


| ढृडिया नागोजी 


। आत्माराम भुन्धजी 


| लालाराम मोहनलालजी 


। बादराम मोदी 
| रानीबहू बेबा (बिघवा) प्यारेखाल 


| कारे शोभाराम 


| 


परधार 


बदनोरा 


१९७ 


ज+ +वस>+++->>» +०- कजजे न्‍हा# 


| व्यापार 


| 
जमीदारी 





७. | दुकान गला 





दूकान फुटकर 
माय काइतकारी 
गोलापूरवदृकान महा जनी 
काइतकारी 
किराना, खेती 


सत्तवाल 





4१ 


ग्ंडेरबाल| दुकान फुटकर 





सेतवाल | दुकान फुटकर 
सेतवाल [ किराना दुकान 
सेतवाल दुकान किराना 
गोल्यलारे ब्ैथक 
सेतवाल : कपड़ा सीना 
। परवार , साहुकारी 

: गोलाएूर्व | बंजी करना 

। परवार दुकान फुटकर 
। गोलापूव॑ बंजीकरना 


| परवार : 





११८ मध्कादेश । 
कप । आमका नाम ु जिला मुख्य २ भाशयोंके नाम ! ह्ाति स्यापार 
३७७ । छरेगांव | नरपुर ' लक्ष्मन नारबाजी सैतवारू दुकान फुटकर 
३७८ , खैरगांव एक्तमालट द इठोबाजी नरबाते | सैतवारू 'किराना फुटकर 
३७९ | खेरा | शांसी रामप्रसाद बडकर | परबार साहुकारी 
३८० | खेराना सागर पुनऊलगोरे परवार काश्तकारी 
। । | ऋन्दाष्यारे हर हि 
३८१ खेरी । छिंदवाड़ा... टेकछाक्ष गोबिंद साहू चरनागरे दृकान फुटकर 
२३२८२ ( छैरी | ९ि० गांवां बाबृल्यल मुर्लीषर ; परबार 'दुकाल गला 
३८६ ' खेरी । होशगाबाद, अनन्दीछाल नर्मदाप्रसाद | चरनागरे दुकान फुटकर 
३८४ । खोजमपुर सागर ' बल्ले हूँटे परव।र लाइकारी ब० 
३८५ | खोपडा अमराबती .। चिन्तामनजी तानबाजी सेतबाल दूकान फूटकर 
इ३८६ | खोलापुर अमराबर्ता । मोताराम मसाजी सैतबाल दुकान फुटकर 
! मुलाब्रमाहु जयमनसाइ जमा बजाजी ,फुटकर 
| गे ह न 
३८७ | गंगई (बरखेडा)' जबलपुर | रामप्रसाद जवाहर मोदी , बिनेकया दुकान पुटकर 
३८८ | गंज (करेली) | नरसिंहपुर | गोकलचंद छेकोंडीबडकुर । परवार  बजाजी 
। | | पन्नाठाल रामलाल सिंगई । है ' न 
३२८९ । गंजसरसेना । रि० फ्ना बिहारीलाल खुमानलाल किंतई | पखबार | साइकारी दु, 
३९० | गडर | सागर [ जहर मोती . परवार । साइकारी 


ह। 
हे है 


मध्यप्रदेश | ५११९ 
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इमार * लबिक बकरे ,. जिला. ,. मुख्य २ भाइयोंके ताम झ़ति । व्याचार 
| लिन अल, लत 0 3 5 न 
३९,१ | गोला दमोह | रामछाक् भूरे | चरनागर' महाजनी 
३९२ | गडौठा | सागर | ग्वबचंद भाईजी । परवार । दुकानदारी 
३९,३ । गढा । नरसिंहपुर जानकी 'सिंगई | गोलापूर्ब। 
२९,४ । गढा ः जबलपुर | दरबारी भावसींग सिंघड़ परवार महाजनी 
३२९५ | गढ़ाकोटा._* सागर ह चौधरी हजारीलाल देवीसीग..' गोलापूर्बी माठगुजारी 
| । 
| | शेठ मूछलद पत्नालानजजी मडैया ; परवार | साहुकारी 
। मोलानाथजी वेशाखिया  परबार | साइकारी 
। 
३९६ ' गदनपुर झांसी | बारेचौभरी परवार महाजनी 
। । । 
३९७ | गनयारी.. सागर | जात्मचेद गुलाबचंद ' परवार । साहुकारी 
३९.८ ' गनेदापुर | कगर । बाबूजी राइबाज । सैतवाल दृकानफु ० का. 
३९९ गब्ढाणा. | बुलडना..| जानकीराम पूंजाजी ' सैतवाल ' राजगिरी 
५०० गष्दान | घुछडाना । नारायन बापूजी सैतवाल सिलाई 
४०१ । गम्भीर हुदगाबाद । घन्नालार मन्नालालजी  खंडरबाल दुकान फुटकर 
४०३ । गम्मीरिया | सागर । गिरघारी मोदी । परवार_काइ्तकारी 
४०३ ग्यारी डेराली । दतिय स्टेट. मोतीलाल जियाठाल गोल्यलारे काश्तकारी 
४०४ | गांगई नरसिंहपुर, बढोर खतसींग मोदी : बिनिकया कास्‍्तकारी 
| सिर्नी  परवार कास्‍्तकारी 


| 
४०५ | गाउसखारा 
। 


| भयालाल विसराम मोदी 
| 


१२० 

कक गे कक मु केक 
४०६ | गाइरबारा. | नरसिंहपुर 
४०७ गाडरियों | होशंगाबाद 
४०८ , गाडाघाट का 
४०९ गाड़ाघाट.. दमोह 
8१० गिघवाओ झांसी 
४११ गिदुवा रि०राजनादगांव 

; जि० रायपुर 

४१२ ! गिरार , सागर 
४१३ । गिरोली 'भाकोला 
४१४ ' गुजखेड ) 
४१५; गुंजनिया.., नयागांत 
३१६ | गुंजोरा | सागर 
४१७ [गुजरी (नाकठाना' एबतमाल 
४१८! गुदा ! साहर 
४8१९ गुदपारो ५ ० ब्रिजाबर 
४२० , गुदरी | जबलपुर 


४२१ गुल्दरा(फतइपुर सागर 
४२२ | गुंदरे... | जबहपुर 


झुख्य २ भाइयोंके नाम । झति | ब्यापार 
कल मिनट: अर मिल. अलका मकर 
सुखसींग गिरधारीलाल सिंगई_ |! ,, ठेका गांजाभ० 
| मुस्लीधर टोडरमल्ल सिंगई । पल़ीबाल महाजभी 
। मांगीछाल अजमेरा ' खंडेरयाल दुकान फुटकर 
। 
| देवकरन दुलीचद मोदी ' अयोध्या ! दृूफान किराना 
| बासी जैनी ' 
' हजार भूरे परआार + कफाइसतकारी 
' इंदर सिघई (गोलापूब॑ महाजन 
' कपूरचेद कन्हैयाडाल ,.. गलेकी खरीद 
है शिखरबंद [ते न $े 
( यहां शिखरबंद मन्दिर ६ )| 
गनीबा हसत्राजी । सेतवालू केपडा पीना 
नारायणजी आई 
नन्हे सिगई गोलायूर्व | दुकान करना 


ब्सार मोदी , परत्रार | काश्तकारी 


सखाराम ' सैतबाल | किराना 
| 


फ | 4 
सगवान बसोर | गोलापूर्व बंजीकरना 


६ 


खुखरठालजी । पवार | दुकानदारी 
8 । क. [ 
नन्‍हूँलानड | गोछापूर्व नालगजारी सा, 
| 
नाधूराम परबार | जेमीनदार्ा 


छोटेछाल दमन मोदी कासतकार्री 


हक । 


के  विककम | किक. ७ कल ३ मोडेकक...| हि | खाक. 
नंबर, ग्रासकां नाम 


8२३ 


8२४, 


१२५ 
५४२६ 


8२७ 


2२२ 


२ 
१५८० 


श्र्दे 


ध 








हू लक तल के ले िनीनलनटिननन >कपलञमकन ने... ल्‍रननकनणनकक अमन के ने 


गुना ' रि० ओरछा 
| 
गुनौर । 
गुपालगंज । सागर 
॥| 

गुर्म्मी ] बुलडाना 
गुरेया छिंदबारा 
गछगंज ह नथागाव 

' गुछाठ सथागात 

ः गबग जब्नरपुर 

| गवारो नरसिंहपुर 

। 

गुबररीघाट जब्रणपुर 
। सागर 

| ग़गरा दमोह 
| दमोह 
। गोखरइ २० भोरछा 
। गौगरवारा ह झांसी 

। गोगाक्टी.._ नरसिहपुर 

। गोदरे रि० ओरछा 
| 


१६ 


अमान लटकन पटवारी 


रि०अजयगढ  शिगरचद मोदी 


पूरनचेद नन्हूंछाल चोधरी 


ह राव्जी नेमाजी 


सखाराम पलसाहु 


भवनछार जगन्नाथ सांडु 
बसार सिधरई 
लटकन सादु 
पंचमदेबज्‌ मोदी 
घम्मन अल शठ 
गुलाब दरबारी मोदी 
दरयाव शठ 
रामदीन थापरा 
मल्य दरयाव 

बिन्दे चोधरी 

पैचम चाधरी 


' नमदाप्रसादजी 


शिवू मोदी 


१ 


हर लक पक कति ।.स्याषार 


ज ++०+ के वी कमनन ७७ नया 3 तनकाकान न फम्वफणजलमप-क, 


| गोलापूर्व, साइकारी 

ह गोजरे महाजनी 
परवार । हलवाईकी दू ० 

' सैतवाल ! साहुकारी 


चरनागरें' काइतकारी 


कक 2] 
गोलापूत दूकानदारी 
४». बैल छादना 
, "रत्रार 'बजाजी साह ० 
: गोली] बंजी करना 
गोछालारे। दकान फुटकर 
। हु महाजनी 
दूकानदारा 
! परवार |साहुकारी का ० 
(कान किराना 
| साहुकारी 
' प्लीबाल | घी बेंचना 
। 


गोडालरे बंजी करना 





श्श्र , 
आए नमन पल लोन लटक: "7 का पल, ! ग्रामका नाम | जिला । मुख्य २ भाइयोंके ताम 
है [ | 5 शनय 

५ ३० | गोची दमोह ' नन्‍्हेलाल बोरकाल 
४४९१ गोंदिया ह भंडारा | रतनचेद फतचेदर्जी 

। ह । रोडमल सुखलालजी 
४४२  गोंदागांब.. , हशंगाबाद_| मन्नाठाढजी 
४४३ । गोगोना : एबतमाल । मानिकसावजी 

॥ । 
श्श्ह गोर: ' रि० ओरछ.| फुंदी बंदेया 
४४५९ , गोर्खपुरा.. बिजावर ठाकुरदास पटवारी 
। हजारीलाल पटवारी 
४8४६ ' गोरखपुर. रि० भोपाठ । आशारामजी 
| (जबलपुर) , 

४४७ | गोखना.. | आकोला..' राजारामजी 
2४८ ! गोरा ' सागर ; कन्हैयालाल बुद्धीलाल 
88९०. गोरे रि० छतरपुर बड़कुर प्रमचद बरजोस्टाल 
४५० गोरेंगांत्र ' आकोला विठाबा जी 
४५१ ' गोरेगांत आकोछा.. स्तनमोतासा 
४५२ , गोरेघाट.., छिंदबाडा रायजी रुछमनती 
2५३ . गालिया ' सिबरना उद्दीमदन पटेल 


४५९४ गोलठपुर. जबलपुर 





मानक दुल्अचंद चोवा! 


छोेकमन दौलत मोदी 


ज्जलनआ लत + 5 








| चोौसके ' काइत ० सा० 


| परवार ; कपड़ा बेचना 


! संडेरबाउगंठका व्यापार 
! लंडेखाज टूकान फुटकर 
| सैतबाल | गुड़ बेचना 
' गोलाछारे, साहुकारी 
। गोलापूरव, महाजनी 


बढ 


| ड्रग है १ 

। विनैकया| तेजी करना 
ह सैतवाल ' सिलाइ करना 
! परवार ' साहकारी 

/ परवार | साहुकारी 

| सेतवाल | खेती 
। 


गंगेग्वाल| किराना 
ा | 


। सैतत्राल | दुकान फुडकर 
| विनेकया|दिकान किराना 


' परवार . बनाजी 


ः 


र१ 
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मच्यभदेश । ५२३ 
दर | शलण नाम । जिला | मुख्य २ भाश्योंके नाम का । . ब्यापार 
४९९ | गोसाबाद , दमोह ! चदूछाल खुमानी मोदी पंचबिसे | काइतकारी 
४९६ | गोहदा बी | नत्यू आत्माराम सेतवाऊ | मर 
४५९७ | गोंड | बधो | गनपतराष 9» | किराना 
४५९८ | गौरा ! झांसी गोरेछाल जैन गोछापूर्ष | महाजनों 
४९९ । गौरा २० पन्ना. ! फद्ाीलाल भोदी | परवार | कास्तकार्री 
४६० |गोरञझ्ाामर. , सागर । मलुछाल भगारे के । साहुकारी 

| नन्हेलाल लाल्चंद हा । माझगुजारी 
; ! परमघुग डोमन हा साहकारी,का ० 
४६१ | सागर ' देबी मोदी की '[कानगौर बँजी 
४६२ गौहँगास... सागर रामरतन बिनेकया काइतकारीसा ० 
| थ । 
४ हैं ३े | घनगोर * झांसी छुखछाल जाईंया परवार | साहुकारी 
४६४ | घनगोर.: दमोह घपोछाकी औरत (विधवा). ' ,, | बंजी करना 
४६५ |घनपाही... मण्डडशा..| पम्मे साह ' गोलापूर् 'दूकानऔर बंजी 
४६६ पलय दमोह ॒ द्दू प्यारे परवार | साइकारो 
29६७ दुरजना| अमरावती.' मुकन्दराब कृष्णाजी भागक्तकर , सैतघाल (ुकानकु ०सा० 
। | नागोजी नेमाजी ३ हा 
४६८ | घाट पिपारिया . दमोह | करू चोपरो, सन्हें चोधवी... | परवार का ० साहकारी 





४६९ 4 घाटपिपरिया 
घाटबोराी 
धाठलाकडी 


घाटा 


३७० 
४७२९ 
हरे 
४७३ घाना 
४७४ | घाना 

४७५ | घिनौची 
४७६ | घुखड़ 
४७७ | घुघरी 

४७८ | घुघरी 

४७९ | घुनसोर 
४८० | घुराटा 
४८१ | धुआरा 


$ 
ह 
ड् 
5 


| 
८ | 


४८३ | घरा 


४८४ : घोधरा 


॥ 
| जबलपुर 


| बुल्डाना 

; अमरावती 

। जआाकोला 

| 

| सागर 

दमोह 

। नयागांच 
झमराक्षती 

| नरसिंहपुर 

| सागर 

। सिवनी 

दमोह 


भध्यमदेंश | 


विन बन न. "रन. +#-+ ५33० क- कमाना हे 


मुख्य २ भादयोंके नाम 


जन &. बन 


। केनई पंचम मोदी 


॥ 
] 


खंडुजी उखर्कर 





गूंगा्जी गनपत्ा राखयाजी 

| राजसा भिक्‍सा 

। कन्हैयालाल घोकल 
इयामले लक्ष्मन मोदी 

। रघुनाथजी कहात 


| बड़ा सूख चौधरी 


१ 


| तेजीछाल मोदी 
| 

+ नन्यूलाऊ 

' देवी बसोर 


। ह 
; 7० जिजाबर | जगल्ताथ सिर: 


छतारे चॉबरों 


मोर्ताराम सिघई 


| 
! 
वाई सिंघई मन्नलल्लालजी 


गिरघारी प्यार महरिया 


निज लि लककल्नना, 


ज्ञाति | व्यापार 


। परवार. बंजीकरना 
सैतबाल | कपड़ा वेंचना 
|] 
' झैतवाल | दू ० कुटकर 
| 


। 
ही 


( धाकड़ | किराना 


| परवार काश्लकारों दू ० 
! परघार माल्गु> सा० 
। गोलापूर्व। वर्जीकरना 
सैतवाल ' दूकान फटकर 
| परवार ' बंजीकरना 


चौकसे 


परवार 


[&! 


जमीदारी 
बजाजी 
 चरनागर महाजनों 
गोलापू्। मालगजारी 

** हा 
गोछापूवे। काइतकररी 
चरमागरें! ,, 
: पखवार बजाजी करना 
कक मल 

॥ 


मध्यमदेश । 
अजय 5 भैपपयू::८ 
कह आमका नाम | जिला मुख्य २ भाहयोंके क़श्म 
४८९ । घोषरी | सिवनीछपाश . पूनासम गन्वरकाल साह 
४८६ | घोघधी | छिदा बिहारीलाऊ किशोरचंद साहू 
च 
४८७ | चकर५दा दमोह परमानंद शेट 
४८८ , चकरपुर रि० ओरछा मंगननशल मोदी 
४८९ चकरी सागर नन्‍हें-मल मोदी 
8४०० । चतुर भटा सागर बारेलाल मोदी 
४९१ चंदकापुर अकोला बलीर।म नागोजी 
४९६ | चन्दनहाई. सागर परमछाल मूल्चंद मोदी 
४९३ ' चन्दल्ा रि० चरखार्ग नन्‍्हृलाल साहू 


४९४ ' बन्दापुर 
४०९५ | चन्द्रातरद 
४९६ । चनामुर्ना 
४९७ | चमारी 

४९८ । वस्खवार्रा 


9९९ | खरखांरी 


सागर 
रि० पतन! 
रि० ओस्छा 


सागर 


« सागर 
, 3्मोद 
६०० की जब्नछपुर 
५०२ 33003 जबलपुर 


मनोहर लक 

नदकिशोर लोकबन चौधरों 
रामप्रसाद साष्ट 

मूनाछाल्ल 

नंदलादल परसादी 
बिहारीलाल 

हृर्वंश लोकमन मोदी 


, रामछाल वन्‍स्‍्तरचंद सिंगई 


हो 
| ज्ञाति | 


चरनागरे, मालगुजारी 


चरनागरेद्कान फुटकर 


गोलापूर्व बजी करना 
गोलाछारे वर्जी करना 
बिनेकथा काश्लकारी 
परवार काश्तकारी 
सेतचाल. हलवाई 
परवार काध्तकारी 
परवार साह्ठकारी ब॑ ० 
त्रनिकया साइकारी 
पंचबिसे | बजी करना 
गोराढारे| साहकारी 
परवार । काइतकार्रा 
५ गोखापूवे, बंजीकरना 
, गोल्यपूर्व ' काह्ककारी 
परवार | मालगुजारी 


परबार .| बंजाजी 


श्र्द्‌ मध्यप्रदेश । 
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मेबर | झाभका नाम | कल मुख्य २ भाइथ्रोंके नाम 

हि ह । दमरी ताराचंद चोधरी 
५०२ । चरणगु्मा । सियनी छपारा । इन्दाषन नन्‍्हेंढाल 
६०३ | चांचेर . नागपुर पूनमचेद लक्खीचेद गोधा 
५०४  चातारी ः आकोला.. | नारायण जानबा राजूरकर 
५०५९ ;! चांद छिंदवाडा. | पत्नालाल घसीटे मोदी 
५० है । चांदपुर । घांगर ! लाडचंद परमारन्द 
५०७ : चांदामऊ का । गनपत मोदी सबसुस्ब 
4०८ | चांदूर ' अमरावती | नारोत्रा सोनवा कपले 

; | सीताराम खेडोबा महाजन 


| तोताराम शीत्तलल्लाजी 


। गंगाराम सदृजी चौबड़ 


९०९, ! चांदोर(विसषा), बलडाना 


५१० | चांदोरआाजार , अमरावर्ती 


६१६१ । चआंदवरपाठा. नरसिंहपुर | नन्हेलालघुरा, कडागेंघुरा 
५१२ | चारटारिया. सागर । मनबाध मोदी 

५१३ | चांबड़ा | । मोहनलालऊ मोदी 

६१४ |[चारशी | बैतूल | नागोजी 

५१५ | बारूवा हुइंगाबाद सगुनचंद मोतालाल 

६ १६ | चांबर्डी ! सिषनीछपारा जगीलाल भाल्मचंद मोदी 
५१७ | चिकनी | वर्धा | गनपत गंगाराम 


है. 
उप. 


नल जल “5 “४5 किन 555 “+ “लत 


जन जी जअबणण “9 जअओा अना >कलकमनस अत्कमन-++ कह के 


| कि. या 








| 
| परवार सा०माल०का, 


हे | इकान बंजी 
खंडेरवाल|ता ०्माल० का. 
| सेतघाल (कपडेकाव्यापार 
चरनागरे दुकान फुटठकर 
| परवार जिमीदारमाल० 
। परवार | काश्तकारी 
बढ़नारे | खंती 

| कपड़ेकी दूं ० 


| फ 
बीसापारवा ल्िका व्यापार 


१9 


सैतवाल | दृकान फुटकर 
परवार | बजाज 


का काइतकारी 


कक 





| 
| 
गं टूकान का० 
। 
[ 
| 


बजाजा 


। बदनोरा | दुकान कुटकर 





कं | वबनन |. बिन, आमका कण | जिछा. मुख्य २ आइयोके माम | क्षाति | व्यापार 


५९१८ चिकरऊ (सावगी)। अमरात्रती 
| 





९१९ चिखली., बुलडाना 
4५२० | चिखली ..; बर्धो 
५२१ | चिचगोन | निमाड 
५९१२ । चिचली_| नरसिंहपुर 


५९२३ ! चिचोली छिन्दवाढ़ा 
१२४ | चिचोली ' बैतृल 


५६२५ चिचोली एवतमाल 
५२६  चितारा ' सागर 
६२७ | चिनगी झांसी 
५२८ | निरेडोगरी ., मंडला 
५२९ | सिरौबा । नागउुर 
५३० | चीडफ्हाड़ी | सागर 
५३१ चीचपुर | बुलड़ाना 
९१२ । चुपरी..| सागर 


* 
4 


९३ । च्स ' आफोल् 


कार. कीजज-न्‍नाना- ८7 


मध्यप्रदेश । १२७ 


किक +लननसल+न>+++> +++ 
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राबजी व्याजी महाजन सेतवाल | दूकान फुडकर 
| बन्डू एकनाथजी मर कृप्टा बेचना 
: डीगौराम जागोजी . सैतवाल | नौकरी 
' हीरासा पीपछूकार बदनोरे | किराना 
, चुन्नीला सारामासा जांगडा । साहुकारी 
: रामबगस रामचन्द्र मोदी क्‍ बिनेकया [हलघाई बजाजी 
। बराबाजी सेतबाढ | दूकान का० 
' गनपतजी पेकाजी ' सैतवाल | दूकान किराना 
तुकारामजी बाथोजी 8] ४४. 37 
| मारोती बोमले ' सेतवाल | किराना 
' कन्हें$ कड़ोरे । परवार | माछगुजारी 
, जवाहर चौधरी परवार | साहुकारी 


| परमानद मानकलाल मोदी... बिनेकया दुकान फुटकर 


| गनपती शान्ती | सैतबाल किराना फुटकर 
| बालचंद बह्द भोले , परकर | कास्तकारी 

। तुल्सीराम मारो : सैतवाऊ सिलाई 

। दमरूमोदी . प्रचार दूकानदारी 

। दगड़सा खानासाजी धाकड़ | किराना 


श्श्८ अध्कदिश । 
हक प्रमका नाम | जिला | मुख्य २ भाशयोंके नाम 
न्ायजी +-ज+++- किन 
९३६४ | चैनपुर...| सागर | नन्हेंलाल 
५३५ चौंका सागर । दामोदरदास 
६३१६ चौका ही रामलाल उदेत 
५३७ चौकी (बिनेका;। ,, द किशोरीछाल मोदी 
4३८ ' चौंका नन्हे जगरिया 
१३९ चौपरा नयागांव डग्यात्र साहु 
१४० चौपरा(टूम र, दमोह जल्ल मोदी रामलाल 
अनन्ते मोदी बंशी 
५४१ चोमू रि० ओरछा ' मसलतीढाल 
६४२ चोरई छिंदबाडा. नन्‍्दूछार रतनलाल साहू 
आअीतलाल कन्हेयात्यग्ट 
4४३ चौरह छिदवाडा सिंघू नन्‍्दराल दुलीचद 
4४४ चोर सागा पतीराम मोदी 
छ 
१४५९ छप्री (छापरी। दमोह करुनशठ कोंदो 
५४६ छल्लंदग बैतूल आत्मागम भ्ट््जी 
4५४७ छतरपुर रि० छतरपुर अमरसिंह धरमदास चोषरी 





का 
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सवाई सिंघई गजाघरजी 


' परत्रार | काइतकारी 


' प्रवार | साहुकार्र 


| 
बिनैकया। कातरकारो 


एरवार | बंजी साहकारो 
। 
गोन्यपूर्व। महाजना 
५. बेड छादना 


परवार साहु० माल ० 


.... साहुकारी 
गोलालार 
परभार बजाली 
काइलकारा 
बजाजी 


मं 
गोलाप्न परचूनां दकान 
गोछापुब ठकान 
सतवाल माल्गजारी 


फरार किराना 














मे अल ललित की मध्यपिरदेंश | ५२९ 
हर । झमझ्ा नाम ओम सबब. मति ० अर मुख्य २ भाइयोंके नाम जाति ! व्यापार 
। 
१४८ | छपरा । सागर मूल्चंदजी चौधरी गुलाबी परवार साहुकारी 
१६९ सात) सिषनी प्यारेछाल गुठाबचेद सिंगई.. | परवार ; महाजनी 
| शेकरकाल मुन्नाठालजी परवार ,,, | दृकान कुटकर 
। । | गोरेछाल गीटनझाल सिंगई | ७ | भालगुजारी 
! छापरी ' सागर  पोटेछाड थोषचनछाऊ । परवार | काइतकारी 
१ | छिंदवाड़ा | छिंदवाड़ा | सिंगई भूरसाव खेमचंद । परार । महाजनी 
| | | शेंठ हजारीढाछजी खंडेरघाल' .,, 
| शेठठ खुखलाल ॥ को 
ह क्‍ ' पड़ित ऋषमदासजी | | हकीमी 
१९२ | ढिबी | निमाई.. माला घनासाजी जांगडा | परचूनी 
| | बीसा पोर०, 
६९१३ | छिरारी सागर । बसारें कमलापत | चौसके | साहुकारी 
| ! बिहारी कमलापत परवार | साहुकारी 
५९५४ | छीटापारा नरसिंहपुर | दीलाघर चौधरी | परवार | साहुकारी 
| हीरालाल सिंगई । गोला | गला 
५५५९ | छीपनेर हुशंगाबाद भगवानदास कादराम | कटनेरे ! काइ्तकारी 
९५६ | छिकों दमोह गजाधर पटबारा । मोापूरव दूकान 
९५७ | छुईखदान रि० | सबसुखलाल बहोरेलाऊ हलवाई | परघार हलवाईगिरी 
९९८ | छुल्औा | ब ७2 किशोरी गद्ेशेठ गज दूकान का ० 


फेक 


मध्यमदेश । माह 6-६ सुखकर 


१५८ 
कथआ व नल्ज के हु जाम जिला | मुख्य २ माइथोंके नाम ब्वाति व्यापार 
झमार | प्राक ' कप 


है. 











गा आ 
| “हि, हे कैशांव निमाड | गुछ्लसा नानासा जांगड़ा | किराना 
हु ः बीसापोर ० 
९३० हे नरासैंहपुर' मोतीराम दौलतराम परवार ०चजा » 
ी 
ँ वसोरेलाल मूलचंद | बजाजी 
|] 
, देमरूलाल प्रभूछाठ चौधरा.| »# | जाजों 
|| 
। ! शंकर संब्रसुख सिंगई । ». ' काश्तकारो 
| ज्ञ क्‍ 
| ' । 
4६१ | जऊड़का._| आकोला होनासा बाबूसा प्राकड॒' किराना 
| छ. ड्र्बाः 4 
६ जखरौन । स्टेट बिजाबर भरोसे डेबडिया | परवार दूकान परचूनी 
ऐप । हे पु 
५६६३४ | अयफुर | भाकोला विठोबाजी : गंगर्बाल कारइ्तकारी 
५६४ | जतारा ! ओरछा._' सरूछाल बानपुरिया | परवार | दूकान 


। गैर्ट | 2 अजहर बडी 
१६५ । जनौली सागर गोरेछाल मोदी । गाल्यलारे बेजी करना 


६६६ | जफरपा | ओरछा बल्ठे मिठया 


| 
१९६७ | जबलपुर जबलपुर सिंगई भोछानाथ । ' छेनदेन 
ह चौधरी दाल्चंदर्जी । खडेरबाल, कि 
। मराबदास सिंगई । परवार  सराफी 
'जैव्याछाल चौधरी | की । हा 
| क्ाई भेयालाल दहरधलालजी ही । मालगुयारों 


१६८ | सक्हाड. | ० ओरछा | सत्र मोदी .. माहरारी 
| | 














५७६३ | जमुनिया . , सागर 
५७४ | जमुनिया ' जबलपुर 
६७५९ | जारिया खिरिया सागर 
६७६ | जरूड़  अमराबती 
५७७ | मरुषों | ओरछा 
५७८ | जलगांव ' बर्धा 
4७९ | जलगांत्र बुकडाना 
६८० | जलूम कु 
५६८९ ; जबड़ 

«५८६३ | जब ३ 
५८३ | जबढखेडा ... बैतूल 
१८४ | जलंघर | सागर 


गज दुलीचेद लाउमन सिंगई 
: मोलेराम वल्द भावशसिंग 
' हज़ारी दुर्गलिंग सिंगई 
, ढाकनलाछ होठ 

रामभाऊ यंशेबाजी 

| अझारामजी जयरामजी 
| बे मीडिया 

जागो अम्बादास काहांत 
 बंशीलाह़ केशरीमल 
गधोबाजी परहाराम 
चूडामन सोनासी 

। पृजाजी नेमाजी 

| सानाजी 

हरो सखाजी 


गनप्तलाऊ कडोरे सिंगई 


| थे हर 
बिनेकया! काइलकारी 


परवार , माझगगुजारी 
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श्श२ 
६28 * | असमका नाम । जिला, 
रा] 
«८५  जवेरा । दमोह 
! 
4८६ | जानोरी भाकोढा 
५८७ | जांबूल बुलडाना 
५१८८ | जाम छिंदवाड 
६८९ ; जामगांव अमराबर्ता 
आमठी | आकोला 
६९१ जामा का 
६९२ | जामुन दमोह 


4९३ 'जायोद(जल्गांब): बुलडाना 


5६९४ | जानेफल | 

६९५ , जांसोंडा | सागर 
। । 

५९६ । जुझार दमोह 

5६९७ | जुशारपुर नयागांव 

4९८ , जुनूना बर्धा 

4९९ | जुरतरा सिधर्नी 


मध्यमदेश । 


मुख्य २ भाहयोंक्रे नाम 





अमलचंद सिंघई 
| स्जूप्रसाद प्यारेलार 
| रामरतन परमानंद 


! शांगुजी कुसनाजी 


| राबजी बापूजी हुमाल 
चिन्दाजी जागोजी 
नारायणजी पिजारकाड 
सखाराम बा[ूजी 


रोडवाजी ऋखब्जी 


कि > मल 


ठाकुरदास बशीचर 
घन्नाछारू टुकझदास 
कोंडवा 

चिमनलाठ चौधरी 





सथ चौबरी 

रघुबरप्रसाद बलद हजारोठाल 
छतारेलाछ सवाई सिंघई 

| किशनछाल वेध 


। दालचद ताराचंद 





ज्ञाति व्यापार 





| 
। परवार व का० 


७». सीहुकारी सा ० 


। 





4 
परबार 'स्टाम्प फर्रोस 


सैतबाल मजदूरी 
|.., | सीना 
, 9». * दुकान फुट० 
77 ११ 
। 
११ । है । 
» दकान किराना 
|| 
ढ़ 
! 
| 


खेडरबाल, साहुकारी 


कासार कपड़ा सीना 





गोलापूब महाजनी 

। 

| परबार [इकार्स घा० 
गोठापूर्व! बं्जा 
खंडेरवाक | किराना 


परणार | भाठ्य ० सा 


मध्यअदेश | श्३३ं 


कर | खिल | कण | सकल | छिल. |. इल्व नाम जिला । कलम ९ महक गन... झि... बबए.. २ भाइयेंके नास | शांति ब्यापार 











६०० | जूडी | अपर । उी पंचा केश ही काशतफारी 
९०१ | मा | कुन्दी तांती मोदी परवार | काश्तकारी 
ः ! परमानन्द ब्या सं रे 
६०२ . जेरठ । दमोह । दीवान सिंगई । गोलापूबे ; दुकान 
६०३ | जरतका (खुद) दमोह । नन्‍्हें वल्द थोबन | गोलापूर्व । साइकारी 
६०४ | जोरतला दमोद्द । कन्हेयालाल दरबारीलाकशद गोलापूवव दूकान महाजनी 
६०९ | जोरबारा सागर शंकर भर्जाते ह बिनेकया गत करना 
६०६ | जरा सागर बसोरे गनेश परवार | काश्तकारी 
६०७ | जैतपुर (डोमा): सागर प्यारेठाल मलया परवार साहकारी,का० 
६०८ | जैतपुरकलों सिवनी छपारा बसोरेलाल नन्हे साहू वीसा च० दुका ०कास्त » 
६०९, | जतपुर | सिबनी छपारा | तुरुजाराम गोघनसाहु चरनागरेद्कान फुटकर 
६१० | जैतवारा | रि० सुहाबल ' फततचन्द्र विन्द्रावन गेलादारे ' व्याई बजाजी 
६११ | जैतहरी | रि० रीता ४ । चुन्नीलाल वदलीछाल सिंगई गोछापूर्व, दूकान फुटकर 
। बदली कंछेदीछाल ।सैगई हा ञ 
६१२ | जैनाबाद निमाड । गुलाबचंद मोहनलाल खडेरघाल किराना 
६१३ | जैसीनगर | सागर भैयालाल मोतीलाल बजाज | परवार | मालगु० का० 


॒ 
ई 


दयारूचेद मोहनछांल छा के 
ये 


क-न-पकिलन«>पन+ बकनननी-++ ५4०७७ अमकमन«--कमीिगानी,.. पनशनीक चाल 


4 
॒ 

















शक 
है अं । धासका नाम | जिख्ा 
श्ञ 
६१४ | झकोली नरसिंहपुर 
६१९ , झरसी ; वर्धा 
६१६ | झरोला | सागर 
६१७ झरोली | दमोह 
६१८ | झलोन । जबलपुर 
६१९ | झागर | दमोह 
६२० | झागरी सागर 
६११६ बगरोी | 
६२२ | झड़गांध._, व्धो 
६१३ | झाडगांव बुल्डाना 
8१२४ | झाद छोकड । सम्बलपुर 
१२९ झाडेगांव । आकोला 
६२६ | झामर नरसिंहपुर 
६२७ | झाछा (डुमरी)| रि० पता 
६२८ | झालोन दमोह 
६२९ | झालीकाडा कक 


६१० | झाकोन 


मध्यप्रदेश । 


की न >डलनरी आओ ञ>नन& 


| मुख्य २ भाइयोंके नाम 
35० ४ अंक कक 


| दयाचेद नन्हेंढ्ाल मोदी 
गोविन्दा 

बिहारीलाऊ सिंगई 
भग्गंधीरे 

थनई ढाकन मोदी 
कुंजीकारू साहु 

सुनके हीरालाक मोदी 


प्यारेह्मल 


ऋखबसा पेकाजी 
ऋलबसा वालाजी पापडकार 
, गोजिदलालजी 
सुलब सदोवाजी 
बृजलाल गणेश पटेल 
रामदीन गजल 
' कन्हैंबालाल मोविन्ददास 
, रामजी दाजी 


कह 
अयोध्या» | दुकान फुटकर 
सैतवाल ; किराना 
गोव्मपवे, पूजाजी 
परयार ' काश्तकारी 
। परवार बेजी करना 


| 2 कि 
| गोन्यपूर्व ' दुकानदारी 


| हि 
| परवार ' साइकारी 





। गोलापूवे) दूं * महाजनी 
| बदनोरे ' खेती किराना 
| बदनोरे किराना 
गोछालारे सौदागरी 
सैतवाल किराना-खेती 





विनेकया साहकारी 


बिनेकया: बंजीकरना 





अध्यमदेश । 

















१ैहै५ 


पर प्रामका नाम जिला | मुख्य २ भाइयोंके नाभ | झालि । व्यापार 
| ४4544 ७३७०९ ८ काल धयाअआ 
१३१ | झांसी | जबलपुर दुलीधंद मोदी परवार | दूकान महल 
६६९ | झींत्री रि०विजाबर | रामलाल साहु गोकलू्ष माछशगुआारी 

' भैयालाल साहू पे ' रे 
३१३६३ | झीला सागर दयाचेद मोदी । विमैकया। काज्षकारी 
६६३४ | झरे (पिपारिया) जबछपुर केशरी तुरूई सिंगई | परवार । बंजी करना 
६३५ । झोरक्षिय..| नरसिंहपुर. | धासीराम छुटाई मोदी ' ». दुकानदारी 
। परमझुख प्यारेलार चौधरी मम 
६२६ झोलसी | सागर प्यारेछाढ मनसुख का काश्तकारी 
। ट़ द । | 
8६३७ । ठ्टेंगा दुगे दौलूतराम गिरधाराछाऊ । परवार | गछ्तेकी दृकान 
६१८ टाई रि० बिजावर | बिन्दे चौधरी का ! बैल लादना 
६१३९ | टांकड्ंखडा. बर्धी गणफ्ती तुकाराम ! सेतवाल | दुकाम फुटकर 
६४० (ठाकंइडघाट. नागपुर चुकाराम चिमणार्जा । न्‍ | 
१४१ | अकरणेडा ! बुढडाना भगर नारायणजी ! 3] सिलाई 
६४२ | टाकरखेडा | घुलडाना.  गमूसाजी | जांगडा । ग्ल्ला 
६४ *े | टाकली | बर्धा नारायण किवनाथ ' सेतवाल | काश्तकांरी 
६४४ | लकली | आकोला अम्धासा गनोबाजी महाजन गिगेरवाल किराना 


| देवमनसा ब्यंकोबाजी 


न >०ननन जीन जनम 


। 
। 99 !9 


१३५६ 


शुमार 


नंबर ब्रामका नाम 








६४५९ | टाकली भोरी) | निमाड 


६४६ | टिगोरा 


६४७ | टिमरिणी 


| 
६६४८ । टीकमगढड._रि० भोरछा 


६४९ , टीला 
६५९० । टेमर 
१११ ली 
६५२ | ठेमरी 
६५ ३ | सेहरका 
१९४ | टोरी 
६९९ | टौसीया 


मध्यप्रदेश । 





जिला मुख्य २ भाइयोंके नाम ज्ञाति व्यापार 
! रामचंद्रसा मोदुसा जांगड़ा | परचूनी 
; बौसा पारवा। 
सागर कपूरचंदजी सवाई सिघई गोलापूर्व दुकानदारी 
। ' नवलू चौधरी | परवार |. % 
' हुशंगाबाद. जानकौदास ठाकुर श्रीछाल्शेठ.. | समैया | बजाजी 
| नरायणदास माणिकचंदशेठ. | ,, | $$ 
; पं० जवाहरलाल दरगैया । परवार ' दुकानदारी 
| पृं० दरयाव सिंहजी । है नौकरी 
चौधरी रामचन्द्रजौ । 9... तजाजी 
' | डैप्डीघर रामप्रसादजी थानेदार ५, . सराफी 
| छाला भगवानदास हेडक्लाक ५, | नोकरी 
। सागर । कन्छदीलाल मोदी ! काइतकारी 
। जबरूपुर | फेमचैद बल्द , . बजीकरना 
अमराबवती | नेमाजी डोमनाजी सेतबाल दुकान फुटकर 
बर्घा बालाजी ,,. | दकान फुटकर 
। रि० ओरछा | रघुनन्दन चौधरी | गोलालारे साइकारी 
| दमोह | उम्मेद चौधरी भूरे ' चरनागरे काश्तकारी 
रि० अजयगढ़| हस्केखाड म्रोदी | परवार | पसरट 








६६१ डांग मौजा 


६६११ । डांगामानी 
१६३ 
६१४ 
१६१ 
६६६ 
१६६१७ 
६६८ 


पृद्धस्ल्ण्ण १ ९, 


अंगीडहर 
शन्करी 

दरगुआं 

डारगआं 

डिंडोर्री 


डुकरसता 





९५० ननाननन ५जफकक-ककननकक न वनताा किए के पान, 


| 
| 


जिला मुख्य २ माइयोंके नाम 
जबलपुर मठोले शिवरलाल मोदी 
नरर्तिंहपएर. | ब्रजछाल वाजरा नायक 
मिद्टू नत्थू नायक 
जआकोरा सुगन्वी मोतीसा 
लक्ष्मण चिमणाजी 
सागर कन्हई गुनू मोदी 
२० ओरठछा | नन्हें वेसाखिया 
जानका वेसाखिया 
जबटपुर हीरालाल सिंघई 
सिवनी फत्तुछाल मोहनठाक सिंबई 
सागर | रजूलाल भूरेलाल 
। गोरेछाल ग़विन्दे 
० ओरछा ! विधवा औरत ( किद्ध सिंघईकी ) 


रि० बिजावर 
मेला 


दमोह 


| भोरेछाठ मोदी 


कुन्हैयालाल पन्नालाल 


हीराछाल घोकल चौधरी 





पर बार | काज्तकारी 


विनैकया 


१9 


तैतवाल | किराना 


9१ 9१ 


परवार । काज्षतकारी 


१2 १9 


| 
साहुकारी 
। 
| 


बिनेकपा ठाद करना 


परवार | मालगुजारी 





७». | फीश्तकारी 
गोखापूर्व । कर 
४». मजदूरी 
बिनैकया | काइतकारी 
परवार | दूकानदारी 


गोठापूर्व| काइतकारो 


१३८ 


न 


| आमका नाम जिला 
नबर 


किन >न्‍मकमननननाा। न 
॥ 


६६९ ! इंगरिया सागेर 

६७० | डुंगरिया छिन्दबाडा 
६७१ ' डुडगी जबलपुर 
8७२ ः डुमरा ; रि० छतरपुर 
£७६ | डुलोना । सागर 
६७४ । ड््ड्छा ' बुछड़ाना 
६७५९ | डडी जबलपुर 
६५६ | हमर ' उमोह 


६७७ , डोंगरगढ़ 


दल 
६७८ । डॉगरगांव 

। 

। । 

६७९ | डोंगराांत्र | एक्तमाल 
६८० | डॉगरसेबटी डाना 
! | 

४६८१, डॉगरसलेया ' सागर 
६८२ | डोणगांबव बुलड़ाना 


॥ 
॥ 


गोपी खुशालूचंद मोदी 





(दे 
। नेमीसा कचरूसाजी 





कारेमांदी 


| 


। सिगई हजारीछारू दलसिंग 


मुर्डाचर मावलिंग 


| 


२ि० खेरागढ ' शिवलाल परमानंद नायक 
(जि० रायपुर) गनपतलछाल गिरबारीलाड 
रि राजनांदगांव नवरू भूरेसिंगई 


(जि० रायपुर) सटऊमन्नछाल चौधरी 


' बालाजी सक्षसा 

। ४ 
, ग्गनाथ शान्तीजी 
: रामछाछ दानसा 
| 


| तुकाराम थोंडिबा महाजन 


| 
| व्येक्रेश केबीदास महाजन 


दरबारीलारू चन्नीलाल मोदी 


रनजीतलाल मानकछाल बइकुर 








बिनिकया| बंजी करना 
। क्। टूकान फुटकर 
| गोलापूवे । बंजी करना 


पचकिसि 

| परवार बिजाजी साहु० 
| 

| 


गोछापूने महा जनी 
जांगडा कास्तकारीसा० 


| वीसापोर ० 
! परवार कारलकारी बै ० 


हे 


परबार सो ०मालगु० 
9) है 2] 
परत्रार दुकान कियना 
मु]नोमी 
| गोलापू्ते बजाजी किराना 
गाडी जोतना 


किराना 


के 


बाकड 


, मैतबाल ' सिलाई करना 


| परवार 


4 


दुकानदार्र 


: सैसबाल कापडाबेंचना 

! श स्तेतीकरना 
| ».| कपडबेंचना 
। | 


प्रामका नाम 





६८४ । डोमी 
६ 
६८६ 


डोलारी 


| 

| 

| डोंगरा 

। 

। ढ 
६८७ | ढकरई 
६८८ ' हकरव्राहा 
ढडोरा 


६7.० टसाला 


६८०, 


६६.” हाना 


ढिकोन्दी 


दिगसर 


६९.४ | ढिरापुर 
६९५ | ढेकरई 


६९६ | ढोढ़वाडा 


लन++ जे -% अननफगरजगरएतऋनी सनीनननना न 


मध्यप्रदेश । 


जिला | मुख्य २ भाशयोके नास 





। । 
| रि० अजयगढ़ | दुलीचंद भेयालाल 


जन निजी तर पअॉरननरीनलन- 








। सागर 


। नरासहपुर_, टीकाराम 
। । 
। एबतमाल ' किशन पांड्वाजी संडार 
। 
। २ि० विजावर । मुद्द चोबर्री 
! | 
4 
| सागर | मननलाल गणश 
; | 
| जबलपुर नदीछाल मोदी 
! रि० पन्ना नैनसुख 
॥ 
बुख.ढाना.. : मोतीराम बाढाजी 
। ! मोहनछाछ हीराछाठ चौधरी 


; प्यारेलाल राग्बन मोदी 


नॉल्चद शाखन मोदी 


कू >० जनक फल के कक के 


रि० ओरक्ा.; सुल्न सिंवई 


दमोह । नन्‍्हेलाल हजारीछाऊ चौघरी 
। | गोले गंणश मोदी 

स्टट-छतरपुर । भेगेप्रसाद मोदी 

सागर चसोरेलाल 

निमाड मागचेदसा ऑकारसा 


ल्‍ नीझ-यडओी जप अनननमने किन हम, 





१२९ 


ज्ञाति ब्यापार 





। गोछालारे| दूकानपरचूनी 
| बिनेकया। दू ० काव्तकारी 
सैतवाल । स्ानगीनौकरी 
। ! दकानदारी 
| 

। परवार । काइ्तकारी 
गोलान्थरे! बजीकरना 


गोखापूजे द्विकान किराना 


मेतवाल पाहूकारी का० 
परवार | बजाजी 
». जमीदारीसाहु० 
3. ताहुकारी जमी 


गोलापूवी महाजनी 


चरनागरे 


|] 

। 

। 

गोलूसि ०; काइतकारी 

। 

| परबार | इकानपरचनी 
परवार | बंजीकरना 
जांगझ | परचुनी 


बीसापोर ० 








न 


अनमनम+ 


६९७ | तरलोडी 
६९८ ; तराडखेडा 
६९.९, द तरोडा 
७००. तरोन 

] 
७०१ | त्तढनी 
७०२ तलवबाडिया 
७०३ तल्गांव 
७०४ : ताजपुर 
७०५ : तांदली 
७०६ तामसी 
७०७ | तारपो 

| 


। 
'७०८ | ताशडा 


७०९, | तागादही 





| 


७१० | तालकोवरमा 
७११ | तालखेडा 


७१२ | तिगरा 


+-.. +७५०-े००क_«.ऋम»«५नममम+-++ अमन अनिधनाज 


। मुल्य २ भाइयोंके नाम | ब्नाति । व्यापार 


जिला 





एवतमाल 





बुलूुडाना 





| बर्धा 
| 


| हुशंगाबाद 


बुलडाना 
। निमाड 
ब्धा 
' सागर 
अकाछा 


[8 


अनाज 3०-०० - जजतत- 


रि० बिजातर 


। आकोछा 
। 
। 





' दमोह 


) 


रि० ओरछा 





| बुलडाना 


| सामर 


| 


| 
। 


मध्यप्रदेश । 


। 
! नेमाजी रामजी 


। गोविन्द 

। 

| नरायनजीनखाते 

| देवकरनलाल आबाबूलाब 
गुछसा मोर्तामा 


रमछाल हजारीमछुजी 


बालचद मोदी 


मानिकसा जी 


!७९५००७५-३ 3-3 + नमक +न++पव+न++नन कननमनन ५ जननी 3ल्‍निरनाा जनन्‍जण-+ >>. ७... 


सानासा नेमार्ज 
हलकाई 


तुकाराम महादर्जी 


+वर>+-म०«>>«»«»++ब, 


साहस 
प्रानमुखर्ी पटवारी 
रामूसा चन्तामनसा 


सोने मोदी 


जी “जी >+3&.-.-+“34आामू७ मा ७89७३००३७-फिककम नाक कर नमक: पाकर); कान -+- 


जिमजननान, ४ ५ ++ अऑिभाओना... -9 “डिक टीअ तने नकम«नमानमन+. अमल 


सीताराम करकाजी बन्द 


सवाई सिंध ठक्चद कीरतरामजी * परवार 


हजारीलाल न्व६ 


न >े जननी ॥००33-+“9:7_>_>__०मम्वीकम्माइआयकिकि 





|] 


सेतवाल । किराना 
॥ 


खेती 


».. कान फिराना 


अयोध्या०' दूकान फुटकर 


जांगडा नौकरी 

| वीसापोर 

। डरताल गछुका व्यापार 
॥ 


हर 


सतवाल नम्प्राक बचना 


परवार , मुख्न्यारी क> 


घाकर «गन्दा 


िन+ न. ->>> 
० 
हरध्ह 
न 
| 


१5 
गोछापूव | दूकान 
| 
सेतबाल 'किगना कपड़ा 


पाल्गजा > का, 


१3 ड्रग घ््ड 


। 
) 
।गोटाला 


का. 


२. महाजर्ना 


जांगडा ! किराना 
बीसापोर७| 
गोलालरों बंजीकरना 








शुमार 
नंबर 








७१३ | नतिमधरा 
७१४ । लिदनी 





ग्रामका नाम 


वन ब-ज 


ऊन >अपतन ने >लनननब--क-+नन नमन जीवन जनम जनाकनम&भानममान+०»७- किन “म-++-3+>े 


जिछा 





नरासहपुर 


७६१५ तिदुआ (सडोरा) दमोह 


७१६ | तिंदूवा सिवनी 
७१७ ' तिदा झांसी 
७१८ | तोनखेडा नागपुर 
७१९ । लिन्व्बोडी सिवनी 

। नलारा आकोल्य 
3२१ तिली सागर 
४३२ लिवरलड । बैनूल 

' तिसटी । नागपुर 

। तिहानी सागर 

| नन्हारा आकाोल 
७रई्‌ | तुइयापानोी मंडला 
3७२७ घुमसर भडारा 
७२८ तुरका झाँसी 
७२९, | तेजगढ़ दमोह 





मध्यप्रदश । 


गनपत ख़बचेद साहू 
मोहनकछाल मोदी 
अमरज बाजग मोदी 
रामगुलाम पांडे 
मुल्लीडवडिया 

गनफ्त किब्दृजी 
फोंदूछान 

मोतीडाल 
मुन्नाठालजी 
वारकाजी यशनाजी 
लहागृजी सग्वारामजी 
घुरके हजारी 
दनीरामजी 
प्रासीरामजी 
परसादीलाल गेंदलाढ 
सुज्न मलेया 

देवकरन फत्तेसिंह सवाईसिंघई 
लछोकमन मोर्ताढाल 


४१ 


| मुख्य २ भाइयोंके नाम | ण जाति | व्यापार 
। आलम हक वि 
| 


सिवनी छपारा 


चरनागरे।| दूकान फुटकर 
बिनेकया | बेजी करना 
चरनागरे| साहुकारी 
परवार 'बैजीकरना टू 
| महाजनी सा ० 
सैतधाल | दृकान फुटकर 


4 
| 


9». जजी करना 





खंडेरत्रा्! गुमास्ता 

परवार । महाजनी 
सेत्तवाल | काश्तकारी 

सेतवाल । ईकान फुटकर 


गाल्यपू् | बंजी करना 


सैतबाल | खेती 
तिनेकया " खदकरना 


परवार बिजाजी किराना 


? | कीस्तकारी 


4३ | माल्गु ०कॉ० 


हे 





श्डर 
झुमार 
संबर झासका नाम जिला 
७३० | तेंदूखडा नरसिहपुर 
७३१  तेंदखेंडा | दमोह 

| 'सिलवाडा) 


(सागोनी) 


७३३ | तेंदूडावर सागर 


७६३४ | तेवरी 


७३२ | तेंदूखडा जब्नलपुर 
जबलपुर 
। 


७३५ | तोड़ा सागर 





थ 


॥ 
७३६ | थरवराना । ओरछा 
७३७ | थान | 


७३८ | धूगांव 





मध्यप्रदेश । 


मुख्य २ भाइयोंके नाम ज्ञाति | व्यापार 

| 
पल कल क कआडीर ॥ले2 वार 
पन्नालाल हटेसिंह परवार , मालगु ०का० 





किशोरी मोदी भवानीप्रसाद गोलापकब ' साइुकारी 


जञठ जीवघरजी ३; गन 


मनमोहन चौधरी पवार '. ,, 


टीकाराम मुन्नी चौसके | साहुकारी दु ० 


कन्हह्‌ पुसऊ ११ कब । सी । 


शठ जीवनधर गणपत गोछापूत्र तमाक्‌ बेचना 


होठ शवानी प्रसाद किसन मोदी  ध्यट्रकारी 


9 


शठ त्रिलोकचंद कुंजीलाल मोदी | .. 


४४८ 
नाधूराम मनसुख गोलापूर्य ' काइलकारी 
| 


भलेलाल करंगेलाल परवार 'मांठ्ग >साहू « 


बाबुछाल बे 40 5३३ 
| कंछेदीभगुन्त परवार । काइनकार्रा 


सुक्क मोदी गोलापूर्ष | साहुकारी 


केशरी कारे सिंई परवार । ० फुटकर 


सखाराम बिश्वनाथर्जा सेतवाल [दुकान फुटका 














अध धामका नाम | जिला 
० “॥ रे कि 
| | 
७३९ | देंचुआ । सागर 
दतला दमोह 
७४१ | दतान । रायपुर 
७४२ । दत्तापुर | अमराबती 
। अधामनगांव | 
3४३ । दत्ताला | बुलडाना 
७४४ | दतिया | रि०दतिया 
७४५ दमदमा । र०भोरछा 
०१६ * दमोह : दमोह 
' 
»४ ७५ ; दगुआन 7१० ओरहा 
। 
9४८ | दर्गुआन नयागांव 
७४९ | दयोपुर अमराषर्ती 
७६० | दरगांष रि० ओरछा 
७३१ ; दरव सित्रनी 
७५९२ | दरशनी जबलपुर 


अध्यप्रदेश । 


ग>०>कनिनननानक ॥++- मन+नी | ---ओ- 


ननज-ज+त>+ल -- 





मुख्य २ आइयोंके नाम | क्ञाति | व्यापार 


नली नननभनन मन | अिनजरनमननानकण 33 नुरन-. «नम कत>यक 


श्डर३े 


सन्त 


। 


है 


लाऊकचेद नरायन सिंधई | परवार कास्तकारीसा- 

' कोंडू बनश्याम परवार । साइुकारी 

मकुन्दलाछ सरतूमलुर्जा | भरप्रवाल | काइतकारी ' 

| मनोहर भुसारी | सैतबाल फुटकर किराना 

| छाढचेद सोनासार्जी जांगडा | गल्ला 

। भगवानलाल सिंघड । 2480 | मुनिमी करना 

| पुन्टेखाल मोदी गोलाठरे' साहुकारी 

' बृन्दावनशेठ | परवार | सराफी 
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१०२७ , पिडरई सिवनी (छपारा/ | रामलाछजी सिंगई मत 
(दोनामानी) ! । है 
ह | गुचेछाल जयचेद » | बजाजी 
१०२८ पिडरई नागपुर खुसाल सुखछाल साव चौसके | मालगु० का० 
१०२९, पिण्डरा बिलासपुर । राज ख़बचेद (गढ़ बरर | बजाजी 
क्‍ ».. | बूलाठ गजराज | असाटी | मुनीमी 
१०३० , पिन्दरारोड | बिलासपुर । क्रीढाल खूबचद र्सैंगई परवार | बजाजी 
१०३१ पिपरओो सागर । अड़कूनायक ».. कइत० माल० 
। मुल्ली मोदी ». | दृकान बजी० 
१०३२ | पिपरट रि०ओरढछा | दुल्ली लिंगई ५] साहुकारी 
१०३३ पिपरिया नयागांव दीरदाड साहु ; बंजीकरना 
१०३४ | पिपरिया हा दृन्द्रावन सिंगई ५. िख्त्यारी करना 
१०३५ न छलितपुर | बीहारी सिंगई ».. | महाजनी 


१०३६ (िपरिया टीकरी)। सागर भूरे मोदी देठ मोदी परवार |बजीकरना 


झुमार 


जिला 
नंबर 


ग्रामका सास | 








१०३७ | पिवारिया वाट | सागर 


१०३८ | पिपरिया काछी|। ,, 


१०३९, | विपरिया जबलपुर 


१०४० विपरिया कं | ,, 

| 
१०४१ पिपरिया चन्द्र ०८ जबलपुर 
२०४२ | पिपरिया (कुछ) सागर 
२०४३ | ।पेपारिया 
१०४४ पिप ० (हांगामानी। छिंदवाड़ा 
१०४५९ हु ०(घंगुआन)| रि० बिजाबर 


ह।क्‍ 
१०४६ | पिररिया सागर 


३१०५ ४७ [विररिया(पटवारी| दमोह 
| 





-जननन०भननननी ॑भमनलनीकनना 3 7ध अति ला 





मध्यप्रदेश । 


मुख्य २भाइयोंके नाम 


नन्‍जन जन 





रममू मोदी हटीमोदी 
मनमोहन साई 
रामप्रसाद सुजान सराफ 
दामोदर गणपत चौबरी 
मुत्द तांतू मोदी 
हीराछाल भैवाठाल सिंगई 
कन्छेदीलाल अमृतलाल सिंगई 
। 


सबसुखधीरे बडकुर 


॥ 
| मुद्द राजाराम 
| 
|] 


सिवनी (छपारा)' गजराजजों 


॥।]क्‍ 
। चताराम तिलोक साहू 
|फ्डू कई 
। प्याग्छाल रतनसाह 
। खानजु परमानेद 
। तुलई मोदी 
भुद्ध मोदी 


पैचमडाल भगबंत सिंगई 


। 





॥ 


| 


परधार 


7979 





काश्तफारी 


पचविसे | साहुकारी 


| काश्तकारी 


परवार | लादकरना 


' काइत ० माहु ० 





९ नि 


| छादकरना 


4 


साहुकारी 


दुकान बंजी० 


( चरनागरे! टृकान कुटकर 
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१9 


गोलाएूवे । महाजनी 


| 
' मालगु०का० 
| 


परवार ;कारइन०माले० 
| 


| 
! गलाबेंचना 


परवार ३5 





जिला 


जबलपुर 
१०९१ | दिपरोदो(छकका) दमोह 
१०५९ | पिपरौदो 


( सकतपुर ) डे 
१०१५८ [पिंप्रीगबकयाची| आकोला 


दमोह 


। 
| 
१०९४ | पंपछखुटी | बर्धा 


। 
१०१३ , पीपडखुटा 


एक्तमाल 
१०९६ पीपडखुटी._ | एक्तमाल 
१०६७ पोपड़गांब बधो 
१०३६८ मी एवतमाल 
१०१९, ' रे | नागपुर 


१०६० 'पीपला(केवडराम नागपुर 
| सालगुजारका ) 
१०६१ | पीपरवानी.. , नरसिहपुर 


१०६१२ । पीपरी । ब्धो 
१०६३ | पीपछदा | इशंगाबाद 
१०६४ | पपला निमाड 
१०६१९ | पीएलो । छिंदवाढ़ा 


फननणक «के का अनिनीाओ फजनरन जान. 2०72 नयमरीन-- मनन ननीनानमना++>क कान कम+-3++-क+>मज-पम>+.-+ 


मध्यमदेश । 








ते 


मुख्य २ भाइयोंके नाम 





श्दछ 
गा ल 


जाति व्यापार 


जन-न-न्कलजनाः अब -+ अऑजजनन अत >ािजाी अशलििवननन » 


फूलचंद दमरीलांड 
। रामदीन बिरजू 
सरू मोदी 
गोवेंदा ब्रलोकर 
बालाजी 
हरछाल पुंजाजी 
मोतीसा तानवा 
| रामभाऊ पासोबाजी 
ह मोतीशा ईशानाथ कार्य 
राघोबाजी 
'नारोती गंगारामर्जा भागवतकर 
| गनप्तीजी 
बापूजी माडोगडेकारजी 
| मलथू खानजूछाल 
। तुकाराम देवाजी 
| बालाबगसजी 
माधोलालजी श्रावगी 
नेमाजी 





॥। 


परवार पट 
चरनागरें। मुरूत्यारी 
७. अजी करना 


सेतघाल कपड़ेकान्यापार 


बदनोरा , किराना 


सैतवाल | दुकान फुटकर 


$ 


9१ 






: : बंजी करना 
|| 
सेतवाल दूकान फुटकर 


खंडेखाल। ,, 


श्द्ट मध्यप्रदश । 
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जबर | सासका नाम | जिला । मुख्य २ भाइयोंके नाम 
१०६६ | पुंडा यशबंतजी 
१०६७ | पुतरयावदत | रि०बिजावर दसइंलाल मोदी 
१०६८ | पुतरी सागर नत्थू परम 
१०६९ | पुरेना ग मनगोलेनंद किशोर 
१०७० | पुरवा रि० चरखारी | मौजीढालजी 
१०७१ | पुरा दमोह बिहारी राजाराम 


१०७२ ] /। 2 बिहारी घनश्याम मोदी 


भावतिंग घोकल 


१०७ पुरा ओरछा | छुन्नेखल सिंगई 

१०७४ | पुरषा रि०छतरपुर | काद्रामजी 

१०७५ | पुलगांब बर्धा रामचद्र मानमल 
शिवनारायण केशरामढ 
जसकरणजी जमनाछालजी 
नागोराव दाजीवा 

(०७६ | पुसद क्षतमाल [| मुकन्दसा कोनसाजी 


बाबासा विम्बसाजी 
मुकुन्दसा पासोत्ताजी 
रुखबदास मधुबन्रेजी 


निकन न ननकन-+<++० «० 





गाल नननना-+ जनक 2. 


जाति । व्यापार 
सैतवाल | किशना 
परवार | बंजी करना 
» | काध्तकारी 
»..| बँजी करना 
५5. सहकारी 
दूकानदारी 
ः महाजन, दू ० 
चरनाग रे। काश्तकारी 


गोछालारे। साहुकारी 





पवार | ,, 
खडेरवाठकपड़ेकाव्यापार 
मा 
35 । १7 
पछीबालम्यूनि हु 


धाकड़ | साइुकारी 


8 १7 


कामभोज| ,, 
सेतवाल | काइतकारी 











१०७७ | पुसलछा अमराबती | पांहूराव नागोबाजी | सैतवाल | कास्तकारी 
जगनाथ गोपाकर्जी ल्‍ श 
१०७८ | पेखलछोन सागर खुलन्लीढालजी परवार | ,, 
१०७९, | पेखरणी सिधनी छाछा हंसराजजी खंडेरवाल। भुशारी 
१०८० | पोखरनी हशंगाबाद ।माणिकचेद काशीरामजी ७ | काश्तकारी 
१०८१ | पोठी भाकोला.. | गंगारामजी सैतबाल नौकरी शानगी 
अम्बरमाजी राह गुमास्‍्तमिरी 
१०८२ | पोंडी (कांटी) | जबलपुर हेमराज धनसिंग सिंगई परवार पालगुजारी 
फदाली धनर्तिंग सिंगई | १ 
१०८३ पोंडी (करलां) | जबलपुर आशाराम धरमदास सिंगई । बजाजी 
१०८४ | पोंडी मल दुलीचंद रामबगस के (दूकान फुटकर 
हीराखाछजी ४ 
१०८५ ; पोनार छिदवाडा.. | पतौराम क्षकजलाल मोदी शबरनागरेदूकान किराना 
मूल्यंद झाउलाल साहू १3 
१०८६ | पोनार बधो राघोनबा करतोबा सेतवारू | दूकान फुटकर 
रामचंद्रराव ३3% 
१०८७ | पोनिया सिवनी मुन्नालाढ भोला साहू के गा 


१०८८ | पोसार इुशंगावाद बटऊ अम्छाराम भोदी 
श्र 


१७० मध्यप्रदेश । 


मर ल्‍ ग्रमका न्‍्ण | जिला मुख्य २ भाइयोंके नाम ब्लाति न ब्यापार 














१०८९ पोहरा मंडारा बापूजी चिकलकर ' सैतवाल | किराना का० 
१०९० | पोहा | आकोला पासूजी रूख़बजी । डा फूटकर 
१०९ १ | पौनार | पर्ष करनाजी | 
ह भात्मारामजी (परवार | ,, 
॥ 
फ |; 
१०९६४ | फतहपुर  , दमोह । दयाचदर्जा | गोलापूवे। व्यापार 
१०९३ | फतेपुर हुशगाबाद | बिह्वरीलाल दयाचेद बढकुर. 'अयाध्या ०| बजाजी 
ह | गोकरूचद्र नन्हेलाल मोदी । शा दुकान किराना 
१०९४ | फुटबारी , रिं०बिजावर [| तगई बद्ध साहु । गोलापूबे | महाजनी 
१० फुटेर २० ओरछा. गुलाब सिगई लक्ष्मन हे वैद्यकका घदा 
१०९६ | फुटेरा दमोह मुंडेलाल बजाज । रे डेकी दृकान 
परमानद छतारे ढड़ढारिया द चरनागरकाइत ० माल ० 
ह कन्हेयाछाल ढड्ढारिया 30 हा 
१०९७ | फुबगांब अमराषती, ख्नासा नाहोकजी सवालाख . गंगेरवारकिराना काश्त, 
१०९८ | पुलेर ' सागर ' मोहन कडोरे गोलापूर् | बरजीकरना 
१०९९ ; फूनवानी | जबलपुर हीरालाल मोदी । गोला मुर्नामी 


(११०० | फैमड ' नागपुर ' उंदृरू महाजन सेतवाल |किरानाकाइत ० 


; | * | 
। 





कत++ पजबब्लननलनन 


शुमार 
नंबर 





| य्‌ 
११० ९ | बगखाहा 
| 


[[क्‍ ८ 


११०२ | बगस्वाहा 





| 

| 
११०३ | बकैनी 
११०४ ! बफोड़ी 
११०९ , बरबसपुरा 
११०६ , बगदररी 
११०७ ' बगले 
११०८ बगवार 
११०९ | बगासपुर 

| 

। 
१४१७ | बंगेला 
११११ | बन 
१११२ | बप्नोदा 
१११३ | बचइया 


प्रामका नाम 


॥ 
न++ 90 अलंकार कल 
/ 


५ 


। 
। 


! 
सागर 

१9 
॥ 


ई 


दमोह 


| बालाघाट 


मष्यमदेदा । 


| 2 
शिला मुख्य २ भाइयोंके नाम [का !. ब्यापार 
3 कि परम 83 व म 





कन्छेदीलाल मोदी 


 गोरेलाछ सिंगई 
: शामप्रसाद सिंगई 


, रामरतन ससिंगई 


अमरचद लिंगई 


गुचे साहू 


, बृजलाल नन्हेंढाल पटौन 


'र० विजाबर हजारालाछ ग्रोदी 


छिंदवाड़ा 
नरसिहपुर 
रि० पना 


नरभिहपुर 


। सागर 


छिद्ानन्हां साहू 
हीरालाल मौजीलाल सिंगई 


प्यारेलाल रामलाल 


: छोटलाऊ गिरवारीलाछजी 
: द्ौढ़तराम जगतराज सिगई 
, गिरबारी कारेसिंगई 

। परमानंद 

| छूबे पटवारी 

' सम चौधरी जोरवल 

। हे 


१७* 





| | 


| परवार | पहोजनी 
| गोडापूर्ी वेधक 


[परवार | साहुकारी 

। गोडापूवेकपडेकान्यापार 
| गोणापूवी दृकानदारी 

। परवार साइकारी का० 
गो हागरेंद्कान प्रचूनी 
चरनागरें बंजी करना 
। परवार मालगुजारी 

«| बजाजी 

हे | दुकान बजाजी 
मन । माढगुजारी 


|गोजव से बेजा 
हि 


3 
$ 


। परवार 
। गोलापूते कुदेवपूजन क ० 


परवार | ऋइतकारी 
] 





१७२ मध्यप्रदेश । 
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के प्रामका भाम जिला | मुख्य २ भाइयोंके तास 
| बिद्वारी चतुरभुज चौधरी 
| 

१११४ | बछौडा रि० भोरछा गुठई बुखारिया 
| देवजू सिंगई 


१११९ | बछौन रि०अजयगढ़ | गोरेछाल भूरेलाल 

१११६ | इजपुर रि० प्रा. | गबड़ूछालशेट 
| शेतीलाक जौहरी 

१११७ । बज़ारगांव. | नागपुर तुल्सीराम नरायणदास सिंगई 
का छुदन साहू 

१११८ | बटयागढ | दमोह बिरज्‌ सु० मोने 

१११९ | बटबाडी | भआाकोछा. | गणपत नेमाजी गडकर 

११२० | बठोडा अमराबती | बापूजी दादवाजी 

११२१ | बडबयाखेडा | जबलपुर | दरवारी प्रूरन दाऊ चौधरी 


तुलई गोरेलाल 
११२२ | बड़गांव एक्तमाल गोबिंदाजी 
११२४ | बड़गांव गत नेमासा शिवासाजी 
११२४ | बडघातेहात | बधों ह सुर्गघचंद्र गंगवार 


!१२९ | बड़गारी | रि० भोरछा । घरमदासजी भोदी 
११९६ | बदाकी.| भांखोणां | पोषण मा 


; हाति . व्यापार 


काश्तकारी 


बजाजी 


बजाजी 


जबाहिरात 





चरनागर। . ,, 
सैतबाल मिसाफरीकिरा. 
११ दुकान फुटकर 
परवार | काइतकारी 
७». ताहु० काइत ० 
सेतवाल किराना फुटकर 
घाकड़ । किरामा 
| खंदेरबाल। गला 
एरवार |भनाजकी दु ० 
सेतबाक | किराना 





52 १२७ | बदहुद 


११२८ | बडोगांव 
१११९ | बटबायदो 


११६० | बढवारी 


११६३१ | अथेनी 
१९४२ | 
११३६ 


बधघराज 


बंढा 





! 


११६४ | बंदा 
११३६५ बदिया 
। 
। 
११६६ | बंसिया 


(१३७ ; बंसीपुर 
११६८ बनखेड़ी 
११६९ | धनगांव 


| । भागचंदसा वुन्दनसा 
रि० | | बिहारीछाछजी 
| सागर प्यारेछाल मोगचंद 
। र० अजयगढ़। बद्दोरेलालजी 
मनप्पारे 
| सागर पूरनचद गिरधारी मोदी 
जबलपुर | गोरेछाल मौजीछाल नायक 
| सागर | चौधरी परमानंदजी 
! गोरेडाढजी बजाज 
' : शठ धनप्रसाद 
| भोरछा... भेछे चौषरी 
रि० चरखारी | पचौरीलाछ सिंगई 
| छाइछे सिंगई 
। सागर | गणपत्त ध्यारे 
| रामछाल कडोरे 
दमोह... काशौराम 
| हशंगाबाद | धरमदास नंदलाड मोदी 
न 








| उद्पंद दमरूठाऊ 





(034 प्रष्फधदेश 4- है 
थे प्रामका ् कल अर टली भाई के री, है 4 न्यापार 
की कम री कक 
११४० बनवार दमोह मोहनलाल उद्देत | मुस्त्यारी 
| | | हारे मोदी लाइकारी का० 
११४१ | बपेपा जबलपुर. बिहारीलाल हा ह खता करना 
११४२ | बफोडी मंडछा । निकल ! बिनिकया' माछगु जारी 
११४३ | बबूलगांव छोटा| बधो गुणघर सेतवाल ' किराना 
११४४ ! बबूछगांव | एपतमाल, रामा गिरमाजी ईन्‍्चानी हर 
११४९ । आह्षणधादा | भाकोल | बुानसा विशेबाजी धाकड़ , साहुकार्रा 
| , सैखारामजी ' सैतबाल , फुठकर 
(१४६ | आह्षणवाडा अमराषती ! रघुनाथजी गनोवाजी ,.. दूकान फुटकर 
११४७ : जआाह्मषणघाट नरसिंहपुर । सवाई सिंगई मूछचंद लटोरेलाल.. परवारर ' बजाजी 
! ' गणपत कन्हैयाछाल मोदी .,.. दकान फुटकर 


क्र 


११४८ |वल्ोरी-जगदीश! सागर 


॥ 
+ 


११४९, | बम्होरी 
११९० ब्होरी.. 
११९१ | अमहोरी (बुर, ५, 


११५२ | बन्होरी 


। मौजीडाल आशाराम मोदी 
, चतरे उम्मंद शेठ 
, किस्सू उन्मेंद शेठ 
रामचन्दजी 

नन्दे 


; ल्छ्छू मोदी 


रि० चरखारी | दरबारीढाढ 


गोकाएूबे बंजीकरना 


97 


परवार काश्तकारी 
दुकानदारी 


जब 


बंजीकरना 


#. -जार्जी 








कम | परम मम. 
११९६३ बमती |द्वागाण 
! । 
११९४ | चमती | सागर 
११९९ | बममौरा.. | रि० पन्ना 


| 


११५६ ' अमनोरा सागर 


११५९७ | बमाना ' सागर 
११९८ | बमरा सागर 
११५९ ; बमोरो दमोह 
(१६% ह बमोरी २० ओोरछा 


११६१ | बमोरी (बाट , रि०बिजाबर 
(१६९ | चमोरा 


सागर 
११६३ | बम्हारी ' सागर 
११३५ बरखेरा दमोह 
११६९ , बर्धारां दमोह 
(११६ । बरकोटी सागर 


मष्क्देश । 


्ः 0#॥ अं वि 


जि मुख्य २ आशयोके माल 


| भोडे पटबारी 
कह सिगई 

मिठाईकाछजी चौधरी 
। माणक भोछे सिंगई 


। 
५ 
॥। 
॥ 


। इजलाल कन्हैयालाल 

; मगौती मुछ्ी मोदी 

' गिरघारी ऋदाली मोदी 

, बढोरे मुकन्दे 
गिरधारी शेठ 

;क्‍ गिरणारी सिगई 

गोरेलाल सिंगई 

| गिरवारी सिंगई 

शोठ थोषन मुल्नाढाड 
गोकिपदिदास हजलाल 
| गनपत काहीराम 
कडोरे चौधरी 

कुल्दू साहू 


| 
| 


| कि 
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| गोलाएूरव । दुकान रा 


' गोलाएूर्व ' दृकान 
; परवार साइकारी 
१ १5 
'गोलपूर्ष दूकानदारी 
। परवार दृकानची गला 
५... फसरठ 
! काइतकार्री 
: गोलापूर् ' दूकान 
हक 


; परवार सहकारी 
| ) 


श्क्बे मध्यमदेश । - 


हऋाजणिणा ब्॑ण हिज॑| 








११६७ बरसेडा (गंगई) जबलपुर लीले गलबर साहु 

| रामचंद दुरीचंद 
११६८ है 7रि० भोपाल पो ०; बसोरे द्वीराालब्या 

का तेंदेखेडा(जबलपुर) 

११६९ )| सागर |क्देकंण 

| दयाराम चिनू चौधरी 
११७० | बरखेरा दमोह ! भवानी बर्गे मोदी 
११७१ [] (आंबर्रा) ११ रामदीन शेषलाल मोदी 


११७२ | बरखेरा सागर मरीखन 








११७३ करत का, दमोह मोजीलालजी 
११७४ | बरबाट सिधनी नम्हेंठाल तिलोकचंद 
११७५ | बरखेरा दमोह नबल मोदी 
११७६ | बरदवाओं | रेण्चरखारी 

| बालचंद मोदी 
११७७ | बरधा ( मनारा ) बधी लक्ष्मन बापूजी 
११७८ | बरबड़ी न बाबया उदिखया 
११७९ | बरमा नयागांव हजारी साहू 

। (रै० बिजावर) 


११८० | करहीं जबलपुर 


|गोजा दुकान कुटकर 
फरवार हक 
|गोलाएूर्व | काश्तकारी 

| परवार | थी ग्रेंचना 
; गोलाएर्त काइतकारी 

, परवार बबंजी साहुकारी 
'चग्नागरे काइतकारी 
परवार | दूकानदारी 


चरनागरे 


परवार तब्रजाजीकिरागा 
». | पुख्त्यारी 
| ह मुठाजमात 
| ,. | साइकारी 
| सैतबाल | दृकान फुटकर 
9». किराना फुटकर 
| गोलापूर्व | बंजी करना 
333 /) 


| परबार | बजाजी 

















जा जता 

११८१ | बढ़ागब॑. | दमोह 
११८२ | बरानपुरों बुल्ढाना 
११८३ | बराना रिं० ओछो 
११८४ | बरायटा | सागर 
११८५ बरूड़ । अमराबती 
११८६ द बरेंठी नयागांव 

ह (रे७ बिजावर) 
११८७ | बरेढी सागर 
११८८ | बरेठी (बुदा) |र० ओरछा 
११८९ |बरेही... स्टेट छतरपुर 


११९० | बरेला के 


| 
। 
। । 
। 
११९१ बरोदिया.. | सागर 
। 
| 


| 


। छैकोंडी 

! भाऊजी राबजी 

| अमान चौधरी 
डग्रु शेठ 


कल्यानसा शेठ 
| कमछापत झंठ 
। सोनवाजी महाजन 
जआात्मारामजी 
निदान सिंगई 
पचू सिंगई 
छुनू शठ 
हजारी चौधरी 
गुद्दलाल साहू 
चेतराम हारे सिंगई 
शोमाराम नब्हेंलाल सिंगई 
हजारीलाल रतोराम चौधरी 





सिंगई मानकलाल पूरनचंद 
सिंगई परमानंद बसोरे 





सैतबार | दूकान फुटकर 


१9 | 9१9 


| गोलापूबे।| साहुकारी 


। 
| 
। 
॥ 





११ | 29 
' गोलापूबे महाजनो 


ह 


परवार । बजाजोा करना 





परवार । बजाजी करना 


भ४०-> 


| परबार बजाजी 
| ».| इकान कुटकर 
| परवार | साइकारी दू ० 
| 





कक 


श्छ्ट 


शुमार 


अंबर गमका भास जिका 





लक 4 
११९२ | बरोदिया . सागर 


(नौनगर) । 
११९३ | बरौडा नागपुर 
११९४ | बरोदा (ब॑सिया) सागर 





११९५ । बरोंदा (धूगर) सागर 
११९६ बरैंदिया(रूपऊ)| सागर 
११९७ | बलदेवाट । (०ओरछा 


११९८ | बहारपुर | दमोह 


११९९ | बलेह [ सागर 
| 
१३०० | बसा । ओरछा 
| 
। | 
१२० १ । बसारी | सागर 
१२०२ | बसेंडी [ जबलपुर 
१२०३ | बसेरा | सागर 


१२०४ | बसेली | सागर 
|| 


१२०५ | बसोदा | सागर 
| 


मध्यपदेश । 


मुख्य २ भाईयोंके नाम 


धर्मेचद हीराठ्ा मोदी 

जगोवासा बड़क़ार 
मगनकछारल मनछुख मोदी 
कँठदी प्यारेलाल 
हीरालाल रामचंद 

! बहोरे सिगई 

कन्हई सिंगई 

। हजारीलाल पक्तौंरी चौधरी 

। दानसा गनईसेंट 

। रामप्रसाद बिहारीकारू सिंगई 
कन्हईं शठ 

बद्ध शठ 

। बहुंलाक झुनारे चौधरी 

| नन्‍्हेंढाल मोदी 

| मोंहनलाल बहेट भोदी 

| मनू सिंगई मुल्ली 

| प्यारेखाल गुस्बे 

| घुलसिंग हजारीलाल मोदी 


| झांति | व्यापार 
परवार शाम 
सैतवाल | किराना 
फवार | साहुकारी 
परबार  मारगुजारी 
| परवार | काइतकारी 


| गोलापूबे | साहुकारी 
; । 


हु हु 

| चरनागर | काब्तकारी 

| गोलापूर्व , दूकानदारी 
ठकदारी 


१2 । 
| गोछापवे । साहुकारी 


| परवार काश्तकारी 
| की 

| चरनागर| टकानदारी 
| परवार | दूकानदारी 
गोलापूर्व । बंजी करना 


। परखार | दूफानदारी 

















मबबबदेश । १७ 
22258 कल दिए आपस ऑल 
वेब | आसका माम । जिला मुख्य २ भाशयोंके नाम ज्ञाति व्यापार 
१३०३६ । बहरोछ सागर मिरघारीक्ाल बट्ेशेठ | गोछापूर्ष | साहुकारी 
| ठाकुरदास बह्ुशेठ व) हर 
(१२०७ | बदादुरपुर | रि०बिजावर | खगू सिंगई | 9 | ईकानदारी 
ह अली भानंदी | 
१२०८ बहादुरपुर | झांसी आनंदी मोदी परवार | महाजनी 
१२०९ : बहेरिया सागर कारेछाल मोदी »..| अजीकरला 
१२१० ' बांकी नयागांब किशुनछारू मोदी है सके 
रि० बिजावर 
१२११ बांकोली सागर बृजछाज्जी बिनेकया | काइतकारी 
१२११२ , बागदा निभाड टेकचंद्रसा नी परचूनी 
| हि का ] 
१३१३ बांगरदा | निमाड चुन्नीलाल मगनीराम (खंडेरवालकाइत ० साहु ० 
१२१४ बआाजनी . ' नयागांव..._ | हजारीलाल सिंगई | परवार है 
| बारेछाछ बेसाखिया 3 20 
१२१६ बाडेगांव छिन्ददाडा. | चिमनाजा ! सैतवाल | दुकान फुटकर 
१११६ बांदरखो । हुशंगाबाद | जसकरनलाल खतचेद ' कठनेरा | ५ 
(२१७ बादीपुरा | दमोह शठ मोहनलालजर /वरनागरे | साहु ०काइत॒० 
| शेठ मोतीडाछ हीरा सराफ.._ ,, ता 
१११८ आादीघुरा सागर | प्यारेछाऊजी किया बंनीकरना 
। | । 
१२१९ बाघोडी | रघुनाथजी जयरामजी | सैतब्नछ | दुकानफुटकर 
। । 
१६२० | बांदकपुर । दमोह लीडावर सिंगई । परवार .| साछगु०का० 





>> इस आमलें महादेवका सुप्रसिद्ध सेदिर है छास्रों थात्री प्रतिबर्ष गेगाजल या नभेदा जरू चढ़ाने आते हैं. 


व्यापार 


























। बसीधर सिंगई व | साहुकारी ब० 
। सुमानीप्रसाद सिंगई सम कारंदगिरी 
२२१ | बांदरी सागर बृजलाल गनू » | सोइकारी 
शेवप्रसाद मंजू । ११ । 
१२२६२ ( बांसा | सागर गनपतलाल रा] १ 
१२१२३ | बांसा (तारखेडा)| दमोह | हजारीलाल नंदलाल साहु | मोलछापूर्व बजाजी ० 
बृजलाल खानजू सिंगई | ,,. 'स्वूस्न दूकान 
| जानकी बसोरे । हर | |. १९ 
११२४ | बांसी दमोह | पंचमनैनसुख | चरनागरे काइतकारीदु ० 
१६२५९ |बानपुर । झांसी गोविंददास सिंगई ! परवार साहुकारी 
। | नंदकिशोर मड्वाइया | ४ 
११२३६ |आानापुर हुरंगाबाद | मोहनछाल छृगनमल्ल॒जी खंडेरबाल मालगुजारीदु ० 
१६१२७ |बामगांव.. | बर्घा | गडीमह्देततरे सैतवाल। कान फुटकर 
(बायगांव) | िक 
१३२२८ । बायगांव कर | रामजी पेसापुर » | किंराना 
१२२९ | बायगांव अमरात्रती । सीतारामजी ' 5. इिटकर किदाना 
१२३० | बारओ रिं"बिजाबर | दयौव सिंगई | गोलापूब| महाजनी 
सबक... 
११३१ | बारगा हुशंगाबाद | मेघराजजी खंडैरवाल| दूकान फुटकर 


मध्यप्रदेश । १८१ 


। ग्रामका नास | जिला । मुख्य २ भाइयोंके नाम | काति । ब्यापार 


अनेक नया अनबन 3 धन बता सभी ऑणि 














१६३६२ | बारगा नागपुर | बापूजी सैतवाऊ | काश्तकारी 
१२३६६ | बाराज | रि० बिजावर । छोटे साहू गोझापूर्व | कान 
१२३४ | बारधा । सागर | गनूमोदी समेया दुकान, बंजी० 
१२६५ | बारह | नरसिंहपुर. नाथूराम मगवानदास शेठ बिनेक्रया| साइकारी 
| झूूलचद्र बारुचंद्र मोदी ,. ह्बाईिरी 
१२३६ | बारहा सागर प्रेमचंद मुर्लीधर ' परवार साइमारी दू० 
। | | कुछे मोदी । थे | घीका धंदा 
१२६७ | बालगेड : आकोला ' बापूजी भगवानजी सैतबाल खिानगी नौकरी 
१२३८ । बालूवी 'अमरावती मठोला सोनत्रा ». | खेती 
१२३ ट बालाकोद , दमोह रामलाल हीरालाक सिंगई | गोलापूर्ष दुकान महाजनी 
१२४० । बालाघाट ट बालाघाट सलिगई परमानंद कश्तूरचंदर्जी परवार साइकारोी 
| | सिंगई गनन्‍्नू तुलसीराम » | 2केदारी 
ः सिंगई परमानंद कपूरचेद मालगुकास्त- 
१२१४१ । बालापुर । आकाला देवराव हरीबा बेलोकर सेतबाल 'खानगी नौकरी 
। । रूखब भ्रमृतराय ह | 
११४२ बावडी । अमराबती मठोवाजी सोनवाजी । बजाजी 
१९४४ बांसा(पथारिया/ दमोह गणश नन्हे मोदी परवार ! साहुकारी 


। 
| ' गणू मोदी न बाजी करना 


रैदूरे 






पा आमका नास 











नंबर 
१२४४ | बासिम आकोला 
१२४५८ । बिजाबर | स्टेट बिजाधर 
| 
१२४४६ शक दमोह 
१२४७ | बिजौरा | सागर 
११४८ | बिजौरा | 
। 

१२४९ | बिदवांस 
|] 
१२५० ; बविदषासन ' सागर 
१२९१ बिनेका. | सागर 


| 
। 
| 
3 
) 





१२५९२ | बिरूल बधी 


१२५१५ । बिरोरा 
१२५४ | बिलखुरा 
| 


१२९५ : बिलगांव 


हू 
ई 


१२९६ बिलतरा 





रि०ओरछा 


रि० चरखारा 


मध्यबतेद्द । 


जिन +>त+-८+५ ८ ८५७-+-++«++०केक७-++न 


| 

| मुख्य २ भाइयोंके नाम 
| 

| 


नारायमसा 









५ ननर+ “मनन न + री फनकेमनक करन कृकन«मन+-..*,. १र++>कज+०गननपककक 


हाति | ब्यापार 





| ख्रूपचंद गुरुझारीलाऊ चौधरी | परवार बजाजी साहू ० 


इन्द्रावनधरमदाससिंगई 
खूबचंदनाथूरामसिंगई 
 छछमन मौजीलाल 
| परमानंद रामचंद 
| बंसीचर मोदी 
बारेलाल मोदी 
| मोहनलाल मोदी 


| हजारी ननहें 


| 
। 
| 
| 


सेठ डाल्बेद रामप्रसाद 





| नन्‍्हाई भूरठाल 

। गुन्धरजी रखुनाथजी हन्मन्त 
| फुन्दीलाल्जी मोदी 

| चुन्नीलालजी डेबडिया 

' अडकू सतमेया 

| रजु सतभेया 


: बसी पहाड़ी पांडे 
| 


'काइत ० साहु ० 


9१9  ०' ११ 
बंजीकरना 

' दृकानदारी 

' साहुकारी 


9४... 9) 


का ६५४ 


! सैतबाल दृकान फुटकर 


काश्तकारी 


गालठ्ालारे बंजीकरना 


। 
' परवार दूफान परचूनी 


, साहुकारी 
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9१ ., १9 


चरना१रे। बंजीकरना 





मध्यप्रदेश । श्टके 


कमा 











शामार 
नंबर 





जाति | व्यापार 
| 








१२१५७ । बिलहरा नरसिंहपुर | मुछ्ली बिहारी सेठ + कक काश्तकारी 











। । । गजईफाशीराम सिंगई 4 » | दुँकानदारी 
१२९८ बिलहरा । सागर | चेतूमोर्दा परवार | साइकारी 
११५९, 'बिलहरी जबलपुर | बाबूलालहल्कैसिंगई स्‍ | दूकान फुटकर 
१२६० बिल ' दमोह ! पूरन । बिनेकया। बंजी करना 
१२६१ बिलानी शा [ गनपत मोदी परवार | महाजनी 
१२६२ बिलारों रि ० भजयगढ़ , उमरात्॒लालर्जी / | अजाजी 
१२६३  ब्रमराओ. सागर । नत्थूलालमोदी न्‍ । साहुकारी 
१२६४ बीना(इटठाबा , .,, । सिंगई नाथूरामजी व | माल ०साहु ० 
 सिंगई परमानद रामचेद का । ! 
। | मनराखनलाऊ हीरालाल मोदी गा साहुकारा 
१२६५ बीना/“अ ०क्षेत्र , सागर । बहूलाल परमसुखमोदी बह 
१२६६ बीरों  नयागाव | बित्ते सिंगई गोलापूबे| बंजीकरना 
| मलू सिंगई जी 
(२६७ बीलाई : दमोह नन्हेंलालजी , | मुनिमी 
| रूपसा 2. | हाजनी 


१ यहांपर तीन जैन भदिर बहुत बडेरहैं बड़े सेदिरमे शान्तिनाथ भगधानकी शड्भासन प्रतिमा कोई १०गज 
उंची होगी / अतिशय क्षेत्र होनेंक ऋकारण प्रतिबधे यहांपर बड़ाभारी मेला भरता हैं । 








श्८्छ 
मेबर झागका नाग जिला 
१२६८ | बुभारई । सागर 
रि०ओरछ। 


१२६९ | बुजरग 


१२७० बुजरूख मागोना। बैतूल 


। रि० रीत्रा 
। 


१२७२ बुडेरो ' १० ओरहछा 


१२७९ | बुड़ार 


! 
। | 
(२७३ | बुडना | सागर 
| | 
१३१७४ : बुरहानपुर | निमाड 
। 
१९२७५ | बुलगांव निमाड 
१२७६ | बुल्दाना बुलढ़ाना 
१ ९७७ | बूडांखरा सागर 
१२७८ | केगमपुरा अमरावर्ता 
, (एलचपुरा) । 
१६२७९, | बदपुर | रि० ओरछा 





मध्यप्रदेश । 


जिन नथननम. >ककननननन 


| बसोरे मोदी 
। हजारी मोदी 
| परसादी मोदी 


छुमनाजी 


चौधरी भूलछचंद खेमचंद्जी 
| 


' दरयावचन्द्रमान सिंगईं 
' बसोरे साहु 

* डेबी साहु 

! दमरूज्या 

। मुद्द मांदी 

। घुन्दरलारू हीराचद्र 

| सैबछाल दयाछदासर्जी 
: दूछासा छल्बूबाल्सा 

| दलसुखदासजी श्रावगी 


| भाऊजी 

($ 

पूछूछाल ब_छाल्मोदी 
नरोबाजी सोनबाजी 


छुनू चौधरी 


| मुख्य श्याकाईमे नाम 


आ+ धताभद कद 


जाति , व्यापार 


॥ 
| परवार | बंजी करना 


] 
| गोलालारे| साइकारी 


| | 
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दुकान फुटकर 





| मोढाएूर्ष । दूकान फुटफर 
ल्‍ व्१ 
महा जनी 

क्र 

हे 


। 
| 
। 
| 
। 
! 
! 
। 


| द्का ने 


ह परवार 

, खडेरबाल'आढत ,दलाली 
हुमड़दसा, किराना 
जांगडा 


बीसापो ०» | 
खंडरबाल 








परचूनी 

गछ्ठा 

सैतवाढ | मजदूरी 

| परवार | बंजी करना 

सेतवाल |दूकान फुटकर 
| 


५७४ दुकान करना 











 [िललल | चल | कल शाोटेग | हे | चर. 
नंबर | * मेंका नाम जिला 

) 

। 

) 
१२८० | बेंडारि रि० छतरपुर 

) 
१२८१ | बनौगंज हे 
१२९८२ | बेरखरा दमोह 

; (आंजनी) 
(१२८३ | बेखखेरी..; सागर 
१२८४ | बेरखेरी न्‍ 
१९८५ ' केगरवरी हे 
2२८६  ब्रेग्बा रि> भोपाल 

ु (जबलपूर | 
१६२८७ | बेल्खेंडा जबलपुर 
(२९८ | ब्रेल्टरवेठा २५ 

| + मॉतनपुर + 
१६२८१ | बल्प नागपुर 

। 
१२९० | बेलाड बुलडाना 
(६१९१ , बेली , दभोद् 
१६०,२ बेलुरा एबतमाल 
१२९३ ब्रेतुल (बअदनूर, बैतुल 

| 


जयरामजी चिकलकाड 
रघुनाथजी परसापुर 
छगनलाल छोगाणावजी 
' तास्या बालाजी 
हरचंद्रजुनाथसेठ 
' मुलजारीलाछजी 











मध्यप्रदेश श्ट्र 

। सुख्य २ भाइयोंके नाम; आति | कह व्यापार 

| हजारीचौधरी | मा 

! भोडेलालजी चौधरी । परवार | दुकानदारी 
नाथूराम नन्‍्हाई छाल मा 
दौलतराम सुपुत्रभगवानदास | गोलापूव | बंजीकरना 
मुन्न॒ुडाल मोदी ' परवार | श 
नत्यूछाल ' गोलापूर्व । साइकारी 
अयोध्याप्रसाद मोदी | एरवार | बंजीकरनां 

' रामचंद्र मोदी बिनैकया मम 

' छैकोडी ढरयाव्र चौधरी ' परवार 'ाश्तकार्रा 
सत्रसुख्खकनई मोदी ,.. भजाजी 
राभप्रसाद सबसुख् मोदी ५». आादकरना 


! सैतवाल |दूकान किशना 
'खंडेरबाल' गछा 

। अरनागरे वेजीकरना 
। काममोज, किराना 

। खंडरवाल।| मालगुजारी 


न्‍ १ 
| अप्रबाल दृकान सौदा० 


। | | 




















१८६ 
शुमार । 

«. अंबर आमका नास | जिला 
१२९४ | बैतुलसिटी । बैतूल 
१२९०५ | बेनोडा अमरावती 
१२९६ | बैरागढ़ दमोह 

| 
१२९७ | बेहर बाछाघाट 
| 
१५९८: बोंकना | नयागांव 
१२९९ | बेड़िया । निमाड 
१३६०० | बातली बी 
१३६०१ | बोरगांव मंजू | आकोला 
| 
१३१०२ बोरगांव.. आकोत्य 


। ॥।| 
१६०६ | बोरगांव (बस्सू) बुलडाना 


१३१०४ | बोरियां । दमोह 


१६०५ |बोरिया.. जबलपुर 
|; । 


तुकारामजी गछ॒कार 
टूंडेगुल्ल चौधरी 

| मुद्निर्दे 

। बहोरे छाइके सिगई 

| गन्नूसिंगई 

अमरा शमासाजी 

| अमरता मोत्तीलालसा 

' अम्ब्रादास नरबाते 

; शिवत्रगस गंगाधर अजमरा 

| सीताराम काशीनाथ 

| मोतीसा बराढसाजी 
शान्तिनाथ विठोबा 
बापजी वामनजो 

| भाले लम्बरढार 

। फदातीबिहारी 

| पुलसीराम दवीसिंगई 





दो ल| दूफकान गल्ला 
| सैतवाल | गला बजाजी . 


हि 
चसनागरे| काश्वकारी 


॥$ 
9१ | $7% 


| 
गोल्पूर्ष दूकान किराना 





| «3 
। | महाजनी 
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जा०बि०| साहुकारी 
पोरबाठ | 
रे 'साहुकारी,कि० 
। 
! सैलबार | दुकान फुटकर 
| खडैरवाल, बजाजी सा० 
| पैतबाढ | काइतकारी 
। धाकड़ , साहुकारा 


सैतबाल । सिलाई 


| 
११ 9९ 


चौसके | माठ्यजार 


५. काश्तकारां 


55 कक तक चतप रन नकाक ज 5 करे 3: १०७+ेदशन्के तरल कर एक सप नर 


गोलाएव| दूकान # फुट ० 


है 








हल हि आलव्कना-ल ला जलन कल ता नफ न जन तन अं 
१ 


| 
शुमार कण भ्रासका गास | जिला 


अं फकः. औ न 


दालचंद हुल्ल चौधरी 

१६०६ | बोरी , एक्तमाल.. ढोडवा पासोवाजी 
१३०७।| ., | अमरावती. भाइलाल रतनढाल श्रावगी 
१३०८ | ,, | एबतमाल नेमाजी 
१३०९ | ,, । नागपुर | तुकारामलक्ष्मण 
१६१० बोती दोस्याची) एच्तमाल | महादेवजी 
१३११  बोहतराई... दमोह नत्यू चौधरी 

|... 2 0 
/श१२ । भकरा डा । निमाड , बोदर्रुसा भुकनसा 


। 


१३१३ भगवां | रि० बिजावर । देवीबल्द दरयाव लिंगई 

। ह ' छिम्मेसाइु बल्द अमानसाहु 
१३१५ । भटिया । २०चरगवारी ' छबीले मोदी 
१३६५ । मद्दी । हुशंगाबाद नयनसुश्ष धन्नाठाल मोदी 
१३१६ | भड़राना.| सागर | छठकन मोदी 

। | 

। : कन्छेदीलाल मोदी 
१३१७ | अंडारा भंडारा ' सीताराम बाजीएव नाफाडे 

| । मुननाछाल पन्नालाल 

१३१८ | मदौत..] झांसी | घर्मदासजीसिंगई 


क्भ्लब्िन्नीनश जलन निनननन. नि कननजिजा - » लाल ताप 


मुख्य २ भाशइयोंके नास |! शाति 4 आर ब्ञापार 


के अमन भला मत 


गोलापूर्व। ,, 
सेतवाल | कपड़ा किराना 
खंडेरवार| बजाजी 
सैतवाल | किराना 

#.. | फाश्तकारी 
किरामा 
महाजन 


॥ 
। 
। 
| 


परवार 
। 
जा ०बीसा। परचूनी 
| पोरवाड ; 


गोलापूर्व | बैलखछादना 


| स्याईकरना 








धमार | 


१३६१९ । भदौर्ली 
१३२० 
१२१९१ | भमरकी 


: भबूका 
। 
१३२२ । भमवाड़ा 


१३२३ | भर 
१३३४ | भरा 


ब्रामका नाम 


जिला 





दमोह 
सागर 
जब्नलपुर 


निमाट 


आकाल 


सागर 


१३९२५ बारतपुर (पका) जबलूपर 


१३१२६ भरता 
१३६९७ भरतोड़ी 
१३२८ भरदा 


१३२९ | भररेगांव 


१३६३० माय 


१३३९१ भाटखमरिया 


१३६३२ ! भाटगनी 


/ 
4 


जबलपुर 

| 

| नयागात्र 
दूगे 


रि ० राजनादगांव 
(जि ग़यपुर) 


पे 
| 


इरागाबाद 


| 
| दमोह 


। बुलडाना 


मध्यप्रदेश । 


मुख्य २ भाश्योंके नाम 


हीरा किसन मोदी 


काशीराम मोदी 


दुलीचद दौलतराम मोदी 


किचरूसा हीरासा 
भिकसाहीरासा 
मारुती उकलकर 
ब्राल्चद मनछुख 
जवाहर डोमन सिंगई 
ख़ुन्न ढोमन सिंगई 
बसोरेखाल 

पूरन सिंगई 
कासीराम नत्यूलाल 
नारायनछाल नत्यूछाल 
बाढमुकद शाकरबारू 
कर्तरल फूछचंदर्जा 
डोमन टूड 

बारेखाल काशीराम 
मोहनसा रामजीसा 


न अनिल 3६, 








| | 

' जाति | व्यापार 
| | 

] 


करन 2कटनन नमक घमनालनकान 3 ता+पन्‍ममका++ कमर नमन 3 नमन 7 के 


चरनागरे काशतकारी 


गोल्यपूर्व बजी करना 


मा | लछादकरना 
पोरबाड | किराना 
जाँ० बासा ; 
97१ । १99 


। 

सेतबाऊ किपड़ेकान्यापार 
|| 

परवार | काझ्तकारी 


५ | साडुकारों 


११ श्यृ 
बिनेकया, बंजीकरना 
। 


गोलापूवे । बजीकरना 


4 


परचार | दुकान फुटकर 


दुकान गला 


27 


१9 99 


खदेरवाल! दकान फुटकर 


3-५ >य७००-नत 


धरनागर , काइतकारा 
99 99 


| 
। 


। जांगडा ; भुसार्र 


किसा प्रं"०, 


बन पक पे ने अजयज नी अब चल- अओन्‍ओ 5 





कहे "के कक अर ान>०--प 2मपंअपामम कर उमकक#8, 





) 
|| 
हर ! प्रामका नाम । जिला की मुख्य २ भाइयेकि लाख 
१३६३ | भाटपारा रायपुर बंशीपर रामप्रसाद 
। 
| । हिरालारू नन्‍्हूं सराफ 
१३६३४ | मातकुली. अमराबरती | गोपलछासा यकोसा मुर्नाम 
!' (अतिशय ज्ेत्र) । 


१३६६ | भातपुरा 


१६४१६ भादुगांव 
१३३७ ' 
९६६८ * भादूड़ 
१४२९,  भादोन्‍्य 
१६४० | भादक 


१३४१ | भानगट 


१२४९ भायतापुर 
९१३४३ . भाग 


(१४४  ., 
१६४५९ । भामगढ़ 
/३६४६ | भारसबाडा 


१३४७ भीमगढ़ 
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रि० ब्िजावर | दुरजतिंगई 
| फच सिंगई 


हुशंगाबाद | ढक्ष्मनदास गिरवारीदाढ 





न्‍ | रामकरन मिथ्रीलाछजी 
| 
बर्घा | जीवनधर भाऊ फटसोडे 
बुलडना हीरबाजी 
चादा मठाकार चेध्यालय और पहाडम 
| गफा £ 
सागर ' मन्‍नचंद मोहनछाल 


रि० अजयगढ़ , परमलालजी 


वर्धा गोबिंदराय कृष्णाजी 
एकतमाल.... जगनाथजी एड्बटकार 
गोबिदरावपटेक 
। निमाइ | दासीराम कुदनसा 
बचा | दादू भोपत उबाडिया 
| सनी. ' छाड़के विद्वारालाल सिंगई 


। 








२८९ 





हाति व्यापार 


जन" 





] 


| 
) 
| परवार | दृकान गल्ला 


॥४ . ९१ 


वधैस्‍वाल, मुनीमी 
| गोत्टापूवे, दूकानमहाजनी 


| 


के १ 
| केटनेर ' बाजी 
| 
। खंडैरबाऊछ' काइतकारी 


सैतवाला नौकरी 
' गैरबाल' साहुकारी 


१३ हि 


परमार , काइत ० माछ » 
। 


.. साह ५ बजाजी 
' बदनोरे । साहकार्रा 
| सैतवाल किराना फुटकर 
| चुदनोरा भा ० साहुकारी 
| (काइतकारी) 
|] 
| जांगड़ा , प्रसचूर्नी 
बीसापार ७ 
! सैतबाल | काइतकारी 


परवार ! दकान बंजां 


७ >-५+-७ +>>०>-+> 


4१९७ 


मध्यप्रदेश । 


'ब# >४१-+७.०-+ अजनन-प मकान ने न+-पाकीक ानसनकनपकन बन 3७ ---+->3५००न+फ-नकनमकिन-न ला+--अटीनन- रन पालने ++कीजीक जम नय++33अऋक अब अअि+ +चऋ ज्लजल के न 


शुमार 
नैवर 


जे ल्‍ीनननन्‍कन>०-ध >त जे 


१३६४८ | कस्ओ 


। झमका भाम 
|| 


4 


है “संमम+कक---म. 


। 


| जिला 


न नननान--+3ननननंनीया- “१० ५ लनयमानवनीाक अल +] 
है 


हृशंगाबाद 
दमोह 
झांसी 
जबलपुर 
बर्घा 


हुइंगाबाद 


१३५४ | भुगामाझ्नीपानी | निमाड़ 
[ ड़ 


१३५५ * भुन्तास 
१३५६ | भरई 
१६५७ ' भूरी 
भूसा 


मेडा 


११५८ 

१३६५९ 

१३६० भेडाघाट 

१३६१ ' मेरूंखेडा 

१३६२ | भरोंगंज 

१६६३ | मेलसा 
| 


| 


| मुख्य २ आइयाॉके नास 


! 





। कशरीमल फ़ूछचंदर्जी 

| मीमा (विधवा) चतरे मोदी 
बिद्वारी सुपुत्र गुमान 

। गोपालसिंगई नंदलाल सिंगई 
। सुर्गंधचंद्र पाटनी 

। चुन्नीखाल कारेलाछ मोदी 
| बैेतूजाछ खंजूझाव्मोदी 
घुकासा कादसाजी 


। हुइंगाजाद दालिग्राम करत्रचंद्रमलट 

| सागर | फुंदू भवानी चौधरी 

। दमोह गोले मोदी 

| सागर काशीराममेट 

| कि , फदालीलाल घुनेाल मोदी 
जबलपूर.. | दारचेंद नन्‍हें पुजारा 

| निमाह ; हीरालाड मूलचेद मावगी 

| सिबनी छपारा | सेठ लाल्मन बुद्धीछालजी 


| रि० ओरछा | मूठचन्द्रजी 


। 


| बल्देवप्रसादजी 


के ल्‍>- जलन 


बन्ज्+ सिरनमनन+ वन»... साथ "पनम«लम-ाजनानदृत्णक 
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| ते. ब्यापार 
। 
| संडैरवाल| मालगुजारी 
! बिनेकया| साहुकारी 
पवार । ,, 

७... बजीकरना 
खंडेरवाल दुकान किराना 


बिनेकया 





दूण कि ७ फुट ० 


। १5 | है 
जांगद्य ' परचूनी 
बीसाएं पर७ 
्ग्द कि. 
ग्वंडरताल काश्तकारी 
परवार  दूकानदारी 
,. जैजी करना 
»,... मोलगुजारी 
' बैजी करना 
गोला ,, 
ग्ब्‌हरबाल फुटकर 
जी 
चर०बी ०| माढ्गुजारी 


गोरा बंजीकरना 


$ 
। 
$ 


$ 


१६३६ ४ | भल्सी 


१३६६५ | मैंसदेही 





१३१६६ 

१३६७ | भेंसावाई 
१३६८ । मेंसा 
१३६१९ हु 
१३७० । मोगाघ 
१३७१ मितिया 


(ओरिया) 
१३७२ । भोंयरा 


१३७३ | भाषेल 
१६७४ । भोंमा 
१३७५ । भोरतलाई 
१३६७६ | मोटा 
१६७७ | भौरंगढ़ 
१६७८ | मौहरा 


मैरोंघाट 
(पिपरिया) 


मध्यप्रदेश । 








बैतूल नागोजी पासोवाजी 


गोविंद लहाणु मुक्तार 
ी जब्नलपुर गिरधारी बुकले सिंघई 
ह सागर पुन्न भुन्‍्न 
; रि० बिजाबर | गुटई सिंगई 
। सागर मोहनलाल किंएई 
| निमाड़ रामसा कप्रसाजी 


जबलपुर हेमराज मनेश चौधरी 


रि० बिजाबर | करहई चौधरी 





हजारीलाल साहू 
| ध 
। सागर चेतूछाल पेंचमलाल 
| सिबनीछपारा | सबसुख नाथूरामजी 





छिंदवाड़ा । दरवाजी आनंदरामजी 
। झाँसी । पह्टूेंसठ 
| रि० भोरछा गोरंछाल चौधरी 
' सागर 


| मेजुछाल मोदी 


कर | अरक कब |. । प्रामका कण | किला... |... दुल्य ६ साहेब जिला शुख्य २ भाइयोंके नाम [को है सा ज्ञाति ब्यापार 
। 


। कि 
। ("न | ओरछा मानक सिंगई सुपुत्र अमान गोलापूर्व | दूकान 
॥ 


प्यारे सिंई सुपुत्र नेदकिशोर |.» | साइकारी 


१९३१ 





अनजान जानना कमान ििशपिनलजीना- 





सेतवाल| दुकानकिराना 





मुख्त्यारी करना 


परवार | छाद करना 
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। । 
| » | ईकानदारी 


। ॥ 
गोलापूर्त महाजनी 
परवार ! काश्तकारो 
जां ०बीसा| परचूनी 
पोरवाड ! 
| परवार | बंली करना 
! गोलापूवे। दूकान 
| ) 
| जि 
| » | कपड़ा बचना 
। परवार । काइतकारोे 
। खंडेरबाल।| दुकान गला 


| शैनबाल दूकान फुटकर 


४१ | काइतकारी 


|] 


५९२ मध्यत्रदेश । 


; 7 
प्रामका नाम , जिला ढ 
|| 





१३७९ । मऊ “बछोंडी) ' 7२० ओरछा ; रामप्रसाद मोदी 
। | 


| | गल्लीमोदी 
१३८० | मऊ (सानिया, म्टट छतरपुर । जानकीप्रसादजी सिंगई 
| ! हु 
१३८१ । मऊ ५... : कलीलालनी पसैंगई 


रि० आरछा ; अनन्दीलालजी 


ढ़ 


१३८२ | मकारा 


| सर 
१३८३६ | मगफलपीर आकोछठा काछठासा माणिकतसा 


१३८४ | मंगरई ओरछा गिरधार्स नायक 
१३८५ | मगरदा.. सागर. टूंडेबुष् 
१३८६ । मगरदा सागर टीकाराम भोदी 
१३८७ | मगरमुदा जबरुपुर तेजीलाल खुले साहु 

ह फुन्दी अनत सा 
१३८८ ' मगरूद अमरावती ' दबलाल गोविदमा मैने 
१३८० । मगरूल * ग़नफती मारोती लवाई 


१३९,० | मंगरूल आकोला.. . सम्बामाहु मानिकसाड 


देवभनसता रननसाह 


१३९०१ | मगरीन , दमोह 
92: 2289५ नंदमोदी 
4 १३९२ , मंगरौद.. | स्टेट-दतिया , पपरमानंदमोदद 
| 


: भजुध्या मोहनलाल 
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मुख्य २ भाइयकि नाम 
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झ्ञाति व्यापार 





॥। 


, गोलालार महाजनी 
»... साहुकारी 

बिनिकया ,, 

| पस्वार | दूकानदारी 

गोलालारे सनका काम 

गंगैसाल किराना 


पवार साइकारी 


बज 
॥॒ 


' गोलाएूव हकीमीकरना 


ग्रजाजी 


9१ 


ो 
। गंगैरवाल किराना, को ० 
| सैतवाक ! हलबाईगिरी 
_ गंगैखाल' फिराना 

९९ 9 
। चरनागरे! काइतकारी 
' मोछालारे दृकानदारी 


धर है 


१६९६ | मंगोना , | बेतुल रामजी 

१३९४ | मंगौका. | दमोह हल्कूराम सिंगई 

१३६९९ । मगोद्धी अमरावती | बारायण शिषराम 
१६९६. भर्चा रि० ओरछा ट चौधरी 

१३९७ | मछेरा हुशंगाबाद | अनंतरामजी 

१६९८ | मजगुआं रि० ओरछा | मोहन सुपुन्न पड़क सिंगई 
१३६९९, | मजगुआं सागर छुकमन सुनिद्दारीठाड 
१४०० | मजगुण | सागर बादेन मोदी 

१४०१ | मजना रि० ओरछा | मनोरे 'चौघरी 

१४०२ | मंजछा सागर 


१४०३ | मजोडी जबलपुर 


१४०४ | मड़पिपरिया | सागर 
१४०५९ | मेडछा दर्मोह 


१४०६४ | मंडला खास | मंडला 


१४०७ | मड़का छि दवाडा 


१३४०८ | मढ़वा सिवनी छपारा 





२५ 


/ ४ मध्यमदेश । 
. हू: | अफण गन जिला मुख्य ३ भाइयोंके नाम 
. १४०९, | मंडसूर आकोडा. | रामचंद ऑकारजी 
१४१० | मड़िया र० ओरछा | चैद्रमछ मोतीढाल 
रामदयाल शेट 
१४९१ भड़िया सागर राधाप्रसादजी 
१४१२ | मडियादद | दमोह परमछाछजी 
१६४१३ | मड़ि सागर लछमन नथू 
१४१४७ | मड़ेया री जवाहरढालू 
| ह हजारीलाल 
१४११ | मेदन बैतूल गोबिंदरावर्जी कड़ताजी 
। तुकाराम सोनवाजी 
१४१६ । मदनपुरा नरसिहपुर | किशोर पूरनासंगई 
१४१७ | मदना बों रिखबदासजी श्राषगी 
१४१८ | भदनी के तानवा उनाड़े 
:१४ १९ | मनका दमोह बारेखढू मोदी 
१४२० |[मनतकारी . | नयागांव_| गठीछ सिंगई 
. ईै४२९ मनकी, , रै० पन्ना. | बुद्रूठालजी 
/* १४६२ | मनकेडी ह जबलपुर | दुलीचेद चतुरभुन बजाज 
सनकोरा. दमोह... | ठेकोंढी 
। 


/ १2३३ 


हाति व्यापार 


बैल | पंकज 
गोठालारें साइुकारी 

| ११ 
बिनिकिया। बजीकरना 
४». | बजाजी करना 


परवार | दूकान बजाजी 


५. | काइतकारी 

»..| बजीकरना 
सैतघाल | बजाजी 

». दुकान फुटकर 


गोछापूर्व | बंजीकरना 
खंडेरवाल| नौकरी 
सैतवाल | किराना 
चौसके । बजाकरना 
गोलापूर्व | बिलकादना 
गोलालारे। दूकानदारी 
परवार | बजांजी 
गोछापूर्व | मद्दाजनी 


१४२४ । मनेसिया । सागर मानकलाद़ 


१४२६ | मदनिपुर ७) ख़ुबेाक 
१४२७ | मढदेपषरा रि० पन्ना. खानजूसाहू 


अमान साहू 

१४२८ । मरहठी रियासत मुद्राईसे मोदी 

१४२९, | मठकापुर बडी सीतछसा चिम्मनसा 
किसनसा ओंकारसा 
ताराचंद हरठाढसा 
बहूछाल तोताशमजी 

१४३० | मलगुवां रि० ओरछा | दूंडेकालजी सघाई सिंगई 
उम्मेद सवाई सिंगई 


१४३१ | मढाजपूर | बेतूल नत्थाजी महमाजी 
१४३२ | मार बिकासपुर | उजाड बस्ती है खडित प्रतिमा है 
१४६३६ | मढारा नयागांव मुन्नेलाल सिंगई 
नन्‍्दाई मोदी 
१४३६४ | मषई रि०"भोरछा | परम बजाज 
१४३१९ | ,, रै० बिजावर | मोहन मोदी 





श्ट्दु मध्यस्का ।. 






हजारीढाक 













१४ महगुआं मनेश बजाज परवार | बजाजी करना 
१४३७ | महत्तुआं पन्नाडारू साह गोलाएवे| बेल बादना 
१४३८ | महाराजगंज | परसादी मोदी ढुलारे दूकानदारी 
१४३९ | महराजप्रूर. | मंडला हजारीछाऊ दरवारीडाक बिनेकया। साहुकारी 
१४४० कुक अमरावती | आत्माराम इनुमन्तजी सैतवाल | नौकर्री महा ० 
१४४९१ ह रि० ओरछा | जानकी करैया गोकापूर्व। बंजीकरना 
कस्याणचंद सिंगई रा 
१४४२ | महाकाल | वधों तुकाराम झ्लिगराजी सैतवाल।| कियना 
१४४३ ।-महात्गांव एघतमाल व्यंकठरान जयराप्तजी भागषटकार | ,, | माठगुजारी 
१2४४ | मद्दान आकोाछा. | सोनासा तानासा होरे गंगेरवाल| किराना . 
देषढसा सदोवाजी ३ हे 
६४४$ | महाराजगंज | नयागांव..._ | गजाघर सवाई. सिंगई गोलापूर्ष | साइकारी 
चुन्नीकाल सवाई ' सिंगई बे हे 
भैयाछाल सवाई [सिंगई मी अ 
१०४६ (महाराजपुर | सागर सिंगई मौजाछाल हीरामन हरया | परवार सा०दू०माछ० 
शेठ भेयादारू छछमन 


१४४७ | मझला.. | सागर... | गिखारी कये गोटाएू्व | दूकामदारी 















झमललाल बोनेल्ाल 
बसोरे बाजूर 
मुन्नीजछ चौधरी... 
मानकलछाल चोधरी 
गुंडे सिंगई 

राइसे मोदी 

घुली मोदी 

बिठोबाजी सख्खारामजी 


१४९२ 
१४९३ रि०अजयगढ़ 
१४५९४ २० भोरछा 
१४५९ सागर 
२० ओरछा 


। अमरावरती 


१४५९६ 


१४५९७ 









१४५८ | माटरगांव... | बुलडाना 





१8१९ 
१४६०५ 
१४६१ 


माडनखेरा. | दमोह 
मादक शांसी 
म्राहुमर र०भोरछा 











गोरेछाल मैपाक्ाठ बजाज 
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». | बजी करना 


गोलाछरे| दुकानदारी 





श्ष्द 
ऋानज्जाणा ब्चथणा 
१६४६२ | माढ़ेगांब... | बधी 
१४६३ | भाढिवी | बैतूछ 
१४६४ | मानकपुर | 
१४६५ जबलपुर 

(बेलखेड़ा) 
१४६६ | मान 
१४६७ | मानकी 







१४६८ 
२१४६९ 
१४७० 
१४७१ 
१४७२ 
१४७३ । 
१४७४ | मारकंडा 
१४७५९ 


माठ्खेड 


हि] 


१8७६ 
१४७७ | माछ्गनी 


4४७८ 








५ मध्यप्रदेश का 








गुलांल काड 
देवाजीमेबाजी 
छीलाघर सिंगई 

ठठटोरे दमरी मोदी 
खंडोबाजी 
लक्ष्मीप्साद नायक 
बिहारीलाल 

| नारयनसा 

| परमानंद मोदी 

रूखब रामचंद' भागतकार 
गंगाराम बापूजी 


शेठ प्यारेखल जवाहरछाल 





| जयराम पांडोबा 
एकनाथजी जयरामजी बंड 
सूखलालजी 

तानसा रेखमसाजी 
बिश्नू तुल्सीराम 





सागर | सवाईसिंगई रक्ष्मीप्रसाद सरूपचंद 


मुख्य २ भाइयोंके नाम । ब्ाति । व्यापार 


न््ल्््डलज न" 


बदनोरा |किराना फुटकर 
सेतवाल | दूकान किराना 
गोछापूर्व | बंजी करना 
काश्तकारी ० 
काइतकारी 


साहुकारी 


परषार 
बदनोरे 
परवार 
धीकी दूकान 
किराना 


काइतकारी 


१) 


लाडजैन 


प्रवार 





सैतवाल 'किरानाकाइत ० 
बदनोरा 'दूकान किराना 
परवार ! मालगुजारी 
सेतवाल | काश्तकारी 


परवार : 
किरान 
सेतवाल | सिलाई करना 


परवार | साइकारी 


। 


» १५०६ 













गा ड चौधरी 
मंगछजीत कठरया 
लठोरे मोहन 
सूरे पंबैया 


देवमनसा मंगांसाजी 


१४७९, | माला दमोह काश्तकारी 


१४८० । मालापेधा ओरछा 





१४८१ | मालेगांव आकोला 


नागोसा रामासाजी साहुकारी 
नेमासा गनसाजी 
सीताराम नागोसाजी 
१४८२ | मासोद बैतुल न्येकटरावजी बालाजी दूकान फुटकर 
१४८३ | माहना सागर दुीचन्द भोदी 
१४८४ | माहोली एबतमाल शिवराम बाछाजी गवारे 
१४८९ | माहोली अमरावती | मानिकसा तानसा 


( जहांगीर 
१४८६ | मिडका जबलपुर | मूहचन्द्र बुघू पटेल 


१४८७ | मिनोरा रि० ओरछा । मैयालाल मोदी 


१४८८ | मुर्तिजापुर | आकोला केशोविसाजी महाजन बदनोरा | बजाजीसाहु० 


। 
रतनराम बाबव़े » | गग्रास्‍्तमिरी 


१४८९ | मिठाई... दुर्ग | तनेश बिनेकया बिनेकिया| दुकान फुटक्षर 


१४९० | मिदगांव । नरसेंहपुर | दौलत गनपत मोदी बार | ,/ 


१४९१ | मिहराव 
१४९५२ | मिहिसवां 
(रमखिरि 
१४९३ | मीरखेरी 
१४९४६ -। मुक्तामिर 


१४९६ 


१४९७ | मुगषारी 


१४९८ | मुडगांव 


१४९०.९ | मूंडरा 
१५०७० 
१५०१ 
१५०२ 





मध्यमदेश । 


आुख्य २ भाइयोंके नाम 


सम्मर छाछ॒जी 

घुंधीलार गरीबेछालसिंगई 
बसोरे चौधरी 

बालाजी लक्ष्मणजी पुजारी 
नारायन ठकाराजी 

रूखब सीतारामजी 
बोडाजीनेमाजी 


| 


मुगबानी सिवनी गा पिसराम साहु उदयराम साहू 


भागचंद जगन्नाथ साहु 
जन्नाप्रसाद बालाराम साहु 
लल्छी पटवार्रा 

हरबाजी विठोवाजी 
पुरुषोत्तम आत्मारामर्जी 
राईसे चोखेलाल 
गिरधारीलाल 

भग्गीछाल मोदी 


छिमाघर बलराम 


गोरा बल्द कुन्न 





१९०३ | मुडिया 
१५०४ | मुरदगांध 
१५९०५ | मुरहा 
१९०३६ | मुंरे 

१५०७ | मुख्ताई 


१५०९, | मुब्ाड़ 


१५०८ मलात्रा 


व 





१९१० | मुहस्वेठ 


| 
| 
१५१९ | मुहगांव 


१९१२ | मुहगांत 


१९१३६ | मुहरगाव 
३१ 


झुमार । गामका नाम । जिला 
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मुख्य २भाइथेकि नाम 


3 


बर्धी पैकाजी साहकार 


सागर कुन्दनलाल परमानंद 
अमरावती गनपत सखारामजी 
हजारी खुशालीमोदी 
जयराम माडोगण्जी 
कुशना तानबाजी 
दगडोबा आदोबाजी 
। मानिकसा बालासाजी 
| यशवंत सदोबाजी भागवत 
सोनवाजी पद्माजी 
नागपुर बापूजी पुंजाजी 


छिंदवाड़ा | रतनचन्द्र बापूसाहू 


किसुनलाल मोहनछाल 
सिवनी दोलतराम गनप्तछाल 
| मुद्दलाल 
छद॒बाड़ा । श्रावन दादाजी पंढिजी 
पांसोजी श्रावनजी 


बाराघाट भगवानंदास भूरेलांल सिंगई 





० दूकांन किराना 
४ दुकान किराना 
गोछापूर्ष बंजी करना 
सेतबाल | दूकान फुटकर 


१9 क्र 


कामभोज| काइतकारी 


घाकर | किराना 





१९१४ 
4९१९ 
१५१३६ 


१११७ 


१९१८ 
१९१९ 
१९२० 
१५९२१ 


१९२२९ 


१५२३ 
१५९२४ 
१९२५९ 
१९२६ 








गांव (गोडी 


) नागपुर 





आकोला 


० (छो०ज०)| नरसिंहपुर 


। सागर 


जबलपुर 


! अमरातती 


। 


| सागर 


बुकड़ाना 


मंधच्यप्रदेदा । 


हेमराज 


उकडयाराव डोमसाजी 


दाजीबा बल्द शान्तीनाथ मास्टर 


घासीराम गिरधारी मोदी 


मूलचंद गिरधारी मोदी 
| मोतीलाड दिवान सिंगई 
| दुर्गोप्रसाद कन्हई सिंगई 


| ननन्‍्हेंढाल मूलचंद तामिया 


। कड़ोरेलाल 

। बालकिसुन पासोषारजा 

। खतुरसा श्रावनसा 

| बापूसा खंडासा 
परमानंद 
गंगावर 

। नारायनरब हरवाजी 

| नदकिशझोर मोदी 

| 

| नन्‍्हेंढाल मोदी 

|| 

| माऊराब्जी 

|] 


मुख्य २ भाइयोंके तास 
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ज्ञाति 


व्यापार 





'33५५->२ >७->मन न -ननीन नमी “िकन--ीबल-+ ० नॉकनननननान 3 चननान कलम 


। परवार ध्य 
सेतवाल सिलाई करना 
! ».| नौकरी करना 
बिनेकयाहिलबाईगिरीक ० 
| ,  नौकरीमहाजनी 
! चौसके | काइतकारी 


| 
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परधार । मालगुजारी 
बिनेकया| काइतकारी 


सेतवाल| दूकान फुटकर 
| 
| धाकड़ | कोइतकारों 


(का व्यापार 


पवार हादक० और 


| 
| 
[ 
| 
| 
। हक 
| | करता 


४. 3 ढ़ 


| 
| 
| 
। सैतवाल दिकान फुटकर 
; प्रचार | काइतकारी 


». जिजी करना 
| सैतवाल | सिछाई करना 





गर्नीकःओओ ६२८ ; मेलयारो 


| 
१५२९ | मेढी 





१५६३० | मेहकर 


$ 


महका 


१६९३९ | मोआड 


] 
। 





१६३१ | मोकलपुर 


१५३७ | मोगना 











, दमोह 
। रि० मेहर(रीवां) 


| 


नागपुर 


सागर 


रि०ओरछा 


मध्यमदेश | 


| नन्‍्हूं बजाज 

रघुनेदन बजाज 
हजारी सुपुत्र किशोर 
लीले प्यारेत्तिगई 
|कपपज 


. हरी आनंदा 
| 
, नदू दद्बूमा 
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१७८८ ससानी एक्तमाल | नत्यूवा 
१७८९, | शव बुलढाना गंगारामजी 





१७९० ' सालोड हीगपुर| बघी 


१७९१ . साहपुर 


१७९२ , शाहगढ़ 
! 


१७९३ | शाहगढ़ 
॥ 
१७९४ | साहपुर 
१७९५ . सान्योन 
१७९६ | सासा 


१७९७ | साहपुर 


| 
+ 


॥( 


|] 
॥ 
! दमोह 

| नयागांव 
। 


। सागर 


सागर 


रि० ओरछा 


दमोह 


' सागर 





| 

। नेमाजी गणपतराव 
! दामोदर बाधपूजी 

! भेयाल्वात्य जीव्या 

। 

, जवाहरवाल चौधरी 


+ 
+ 


'हजारीलाल सिंगड़ 
| 

| कमल पटवारी 
अमर 

| नन्‍्हूँ सिंगर 

| हरप्रसाद सिगई 


रामलाल सिंगई 


छोकमन हजारीलान्द 


| नन्दर्यक् प्यारंडाल 


' सैतथआाल दुकानदारी 
| घौसके गलेका व्यापार 
' सैतबाल कराना फुटकर 
गंगेरवाल | फुटकर 
सैतवाल दानेका व्यापार 
बदनोरे कपड़काब्यापार 
गोटापः महाजनों 
परञार थी बेचना 
। 9. जिती करना 
। गोलापूवे ' बैललादना 
। परवार महाजनी माल्त ० 
_ दुकानदारा 


| गोल ० 


' मेहाजनी 


| साहुकारी 


प्रध्यमंदेश । 





१७९८ | साका 
१७९९, | सारसबगली न 
१८०० |सामोनीछोटी) , 
१८० ! | सागोनी (बड़ी) 
| 
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१८०३ , सालीधारा 
(पौ० बरसी) , 
१८०४ ' शहपुरा ! 


| 
१८०५ | सालीबारा नरसिंहपुर 


सागर 


| नरसिंहपुर 


। 
) 


११ 


११ 


१८०६ | सादपुर 

१८०७ | सांकल 
१८०८ सान्तनी सागर 

१८०९ | सागोनी 


(पो ०जैसीनगर)| 
१८१० | सांपापार 
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| 
[॒ 
है 
*। 
॥| 
॥ 
। 
) 


| 


मुख्य २भाइथोंके नास 


नन्हाईछाल गोरेलाल 
बसोरे रामलाल 
तरल्व॒लिंग॑ हर्रया 

बसोरे सोधिया 

नन्हेंढार मोदी 

इंद्रढाल सिंगई 

बारेलाल प्यारेसिंगई 
छोटेलाल 

कारेलाल हलकूमछ (सिंगई 
हृजलाल कश्तूरचेंद 

लीले मोदी, गुन्ने मोदी 
हलक 
हीरामन मेहगू 

मूलचंद दुरगाप्रसादरेठ 
प्यारेलार हरचंद 

गुटई बिनेकया 


| सिबनी छपारा| झुज्नीडाल हमराज 


प्यारेकाऊ मूलचंद 


श२५ 

ट्ा 
| साइकारी 
| परवार | दूकानदारी 
| ७9 | ७ 
। 9 | जी करना 
|.» हनी" 

१. | दुकान ऊुटकर 
बिनेकया| छादकरना 
परषार | कं खरीदना 






: फुटकर 
। बैजी करना 
; साइकारी का ० 
। परवार | काश्तकारी 
। बिनेकया| बंजी करना 
चरनागरे| दूकानदारी 
! परवार | बंजी करना 


| 
गा 


शेर मध्यमदेश । 
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१८१२ | सांगरसिटी | सागर 


प्रामका मास 








शेड कारेल्ाछ कुब्दनलाल सिंगई 
रायनान्हकचंदजी बी,९, हैडमास्टर 

१८१३ । सांधगा छिंदबाडा घाएूजो 

१८१४ | सावरी ऊ । नागोजी पासोजी 

ह सखारामजी तानवाजी 

१८१५९ सामदनी | रि० बिजावर ! कोदूलाल मोदी 

१८१६ । स्यामरडांडो | रि० अजयगढ़ जबाहरछालर्जा नायक 

१८१७ | सांगखेडा., इशंगाबाद | माखनलछाल धन्नाछाल मोदी 





|| । 
१८१८ [शाहपुर. , बैतूल 
| 
| 
१८१९ | सांईंखड़ा ,; 


| रामलाल गुलाबचंदसेट 
। 
| प्यारेशल नदलछाल सिंगई 


. कोलवाजी कुसनार्जी 


् 
जन 





१८२० [सातनेर ता | छहानूजी गँगारामजी 
१८२१ | साढगी | अमरावरती | राघोवाजी नागोताजी 
१८२२ हो | हि | आत्मारामजी 
१८२३ । साछोड़ बरी | नप्थात्रों विध्वनाथ नानोटी 
| | बपूजी भोगरकाड़ 
१८३१४ सायफड | , ममानी सेंडेकार 
* | 





टवापार 





| हे 


| शठ चुन्नीखाल रज्जीलालर्जा सिंगई| परवार ,बजाजी, साहु ० 


गोलापूर्ष ठेकेदारी 
अग्रवाल |सरकार्रा नौकरी 
लाउजै न। मारगुज़ारी 


सैतवाल | ,, 


4 


। ५»... कीइतकारी 


परवार 'ब्रजी करना 


| बिनेकया टूकान फुटकर 
अजुध्या ० बजाजी 
किराना 


सैतबाल , दुकान ऊुटकर 


5 
| 99 


११ 9१ 


: बदनोरे दृकान किराना 
| सैतवाल | 
| सैलवाल दान किराना 
| || 
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शुमार ' 
नंबर प्रामक चान । ज़िला 
१८२५ । साछाई ' बची 


१८२६ | सायरगांव 
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१८२७ | सांबरगांव एव्तमाल 


१८२८ । सांगढद आकोला 





१८२९, | सावडा ३ 





१८३० | शाहपुर नि्माइ 


। 
। 
१८६१ | साकड़ । चुछड़ाना 
| 
१८३४२ सा्गोन 
] 


(८३३ ै सित्रनो मालवा | हृशेगाबाद 
॥( 


) 


| 
4 
]॒ 


१८३४ | शि्ननी छपारा।| सित्रती 





। 
| 
१८३५९ | सिजवामो | नयागांव 


१८३१६ | सिदगुभां 
१८६७ | सिमरिया रि० पन्ना 





रि०ओरछा 


मध्यमदेश । 


श्र्क्ष 


| शाति ब्यापार 
। 





! बाडाजी विश्वनाथ 
'केशरीमछ पड़िया 

| नरायनजी 

मोतीशा सोनाजी 

| जयखम बापूजी 
झीतलला गुठाबसा 


+ 
५ 


गुरझाबसा गड़बडसा 





। गोट्सा रतनसा 

ै जानकीराम गणपतजी 
। असरू यंकटी 

। मोलीराम लक्ष्मीकद्र जी 
; बालचंद छोटेलाडजी 
| चौधर्रा परमानंदजी 


! गमछाछ कहतूरचंद 





हँड़े मोदी 
परमानंद बुखारिया 
। मुद्सिंगई 


जांगडा 
बीसापोर ० 
| ९ | बजाजी 


श्रीमंतशेर पूरनलाक गुम्हाली साहु 


| सैतबाल । क्ा्टतकारी 
; | 


डेखालदूकान किरामा 


सेतबाक । किराना 


! गंगैरवालकिराना फुटकर 


सैतबाल | किराना 





| 


हा लिका व्यापार 


सैतवाल । सिलाई करना 


| 
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' ड़ेरवाढ. मारगुजारी 


। पखार | दूकान फुदकर 


| » | 


खंडैरवाल|लाइ ० बजाजी 


3. मंदाजनीमाल० 


ह गोला बंजी करना 
| 

| परवार | साइुकारी 
॥ 


' गोलापूर् ( . #% 


| ] 











श्श्डू 
गयाज आन । प्रामका नोम बिका 
१८६३८ | घसिंगपुर सागर 
१८३९ | सिंगपुर दमोह 
१८४० | सिंगरामपुर हा 
१८४१ |किंगपुती | ,, 
१८४२ | सिहोरा लेन जबलपुर 
१८४३ | सिहोरागोड | .. 
| 
| 
| 
१८४४ | सिमारिया | सागर 
१८४५९ | सिमारिया । न्‍ 
महाराजपुर) 
१८४६ | सिलोडी | जबलपुर 
(स्टे० रिह्ोरा) 
१८४७ |सिंगोद | ,, 
| 
१८४८ | सिमरिया | सागर 
| 


(पो०कर्रापुर) 





मध्यप्रदेश । 


तल न लत अजलफआ 


मुख्य २ भाइयोंके नाम जाति । व्यापार 





कब व 








| बद्ध लटोरे परवार । ० साहु० 
। दद्ध परमानंद » | दूकानदारी 
| खलबल (सिंगई श्थामले 5. दिकानओरे बे ० 
भूरे सिंगई मेरों गे ११ 5१ 
भूरे मोदी जौसके [साडु ०काश्त ० 
| दालचंद रामढाल मोदी परवार बजाजी सराफी 
| अमीश्चंद अमरलाल सिंगई आन | दुकान गला 
पूरनलालजी | झ् | काश्तकारी 
' रामणारू किशोररीछाल !. बजाजी,सराफी 
दरधारीलाल दमरूलाल ।, 
मुन्नालालजी बडकुर मा | मुख्त्यारां 
भूरेदकरसिंग चौधरी » | काश्तकारी 
| दर॒याब मोत्ती चौधरी से द 
| 


| बढ गनपत नायक बिनेकया। काश्तकारी 
दरबारीछाल रामलाढ सोधिया 
सादूढाल बशीघषर सिंगई 
परमानंदजी गोलापूर | बंजी करना 

। खूबचद मोदी परवार | काश्तकारी 
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डे पामका गान | जिला. | गुख्य २ भाश्योके नाम शाति व्यापार 
बबन्ज ८४2९ | सिमारिया | परबार 
१८९० | लिलौदा । ३१ 
१८५१ | सिहोरा | 93 
के 
॥ 
१८५९३ | सिहोरा ० 
१८१३ | सिबनी | सैतबाल 
१८५९४ | सिघोडी हर | हारालाल सुखरामताहु चरनागरें 
| कुंजीछाक मानकढाल दि 
१८५९९ | सिंगारपुर | ढुगे | दवीरालञलजी | परवार 
(८५६ । सिमगा | गायपुर मुर्लीधर रामचरन । प्रधार 
| 6 ! सरूडाल बुष्दूलाल ! हि 
१८९७ | 'शवडी जबलपुर | कमलापत मन्नालाल सिंगई गोलालारे बंजी करना 
१८५८ । सिलगी रि०अभजयगढ़ | दीनदयाला | समैया 
१८९९ शिराली हुशगाबाद । गनेशराम छ्ुगनचंद खंडेरबाल 
१८६० | सिमरा रि०ओरछा | परमानंद हजारीकाल | परवार । साहुकारी 
१८६१ | सिलखेडा | बैतृल सीतारामजी | हैतबाल | दूकान फुटकर 
१८६१२ ; सिदली कि रोगवाजी शिम्बूजी हर 





| 
(८६३ | सिडखेड़ा । दादूथी मकखेजी | 





श्के० 

यु | आमकानाम । जिला 
१८६१४ | शिरतावाड़ी । 
१८६९, खिधर ! अमरावती 
!८६६ 'सिपनी .. 
१4८६० । सिरपुर बर्धा 
१८६८ | सिन्‍्दी कं 


। + 
१८६९ ! सिन्‍दीवाडी | ,, 


॥| 
। 
4 
३ 


|| 
। 
। बर्धो 
॥ 


१८७० । शिरपुर 

१८७१ , सिरपुर । नागपुर 
१८७२ , भिवा के 
१८७३ | सिन्दीवाही | चांदा 
१८७४ | सिरसी नागपुर 
१८७५ शिवापुर आकोला 


| बिक 
! ८७६ | सिनखड ३% 
१८७७ सिद्धवरकूट( सि८ | निमाड 
॥ 
| 


१८७८ सिखपुर बुलड़ाना 


मध्यक्देश । 


ज- नल »8>भ-3.... बज स्‍मम-न्‍म नमकीन, 


| मुख्य २ भाइयोंके नाम 


मारौजी राषजी 
सखाराम जयरामजी 
एरेखबसा पोपडी 
राजाराम तुकारामजी 

। गैगाघर झोपटे 

बापूजी नागोबा शेटे 
मणपताी बाला मेटतरे 

! सोनवा इडोबा 

। नागोबा जागोबा भागक्‍तकार 

। गणपता मारोती मेठी 
जगोबा बापूजी 
देवचंद दुलीचद 


गनपत सदूर्जी 


। ज्ञाति | व्यापार 


| सैतवाल | मुख्त्यारीकरना 


| 


गगेरबाछ | दृकानफुटकर 
। 


काश्त ० साडु ० 


, सैतवाक काश्तकारी 
सेतपाल निरूत्यारीकरना 
प०परवार[ किराना 


, सतवाल | 

कृष्णपक्षी । गन 
सैतवील, ,, 

| 

काइत ० किराना 


हू 


».| किराना 
परवार मा० कास्तकारी 
सेतवाल | काश्तकारी 

किराना फुटकर 

: सोनेचांदीका 


काम करना 


पो० जा ० 'मुनीमी करना 


2) 


| परतरार | पूजा करना 
! सैतबाढ | सिछाई करना 


4252०. >+नम कुकर ७ कक ->. ५» कम... 


शुमार 


७5 है का ऑन. “_-3+ंकमकननमन-न तक 4ल+ जीनन-म- ननत-न्‍न-मनननान री बन--अमकनम«मकन-+ ++ 4फकाभ- 


१८७९ | सिललखेडा 
१८८० | सिरपुर 


| 


१८८१ ' सीरोन 
१८८९२ | सीगोन 
' सीतापार 


१८८४५ ' 


१८८३ 
सीहोरा 
(८८९ , मींदखडा 


१८८६ 


१८८७५, धुहाओ 
१८८८ , छुकवाहो 
१८८९. घुजानपुरा 
१८९० झुनवाहा 


१८९१ घुजारा 


१८९१ । सुरईक गांव... ! सागर 


९;॒ 


] 





नबंश अआमका भाम | 











है मध्यतदेश २३ 
जिछा... |... मुल्य २ भाइयोंके आप कति | व्यापार 

। बुल्डना.. | दगहू गोविंदाजी ' सेतब्रा् अल 
| आकोला.' सखाराम पांडोना | जे व्या० 
' झिवराम जबराम क्‍ ग्र 
कालक्ृष्ण मेम्रार्जी काले » | फैपडा सीना 
! झांसी | खुबके : परबार ! दृकानदारी 

' दमोह घासीराम बुपृत्न छटोरे मोदी... बरनाएरे दुकानदारी 

! नहरसिपुर | ताराचद लीछाधर चौधरी : परवार लाइकारी मा० 


कि मंगलीछाल किशन मिठया 
ब्रैलूल दादू जी मक्‍्खजी 


सागर सूरत्अलन्या नन्नाईब्या 
छतारे स्तिगई 
दमोह बसारे चौधरी 
' झांसी मुल्ली सबाई सिंगई 
_रि०्भोरछा. गैछ 
दमोह _इंकर चुपृत्र आशाजीत 
र० पक्ना. रमचंदी सरुपृत्त बसारे 


“कड़ोरे छाल 
। चैतू मोदी मगोले 


। । 
। 
' बिनिकया हलबाईगिरी 
| 


| सैतवाल ,मुरत्यारी कर ० 


. दैकाम करना 
७... िजनी 
परवार | ,, 
' चरनागरें काइतकारी 
| साहुकारी 
ी 


' फ्वचार बरर्जा करना 


श्हेरे 
हक 
लंगर 


ध्रामका भाम जिला 








१८९३ । सुजनीपुर सागर 
| दमोह 
| जबलपुर 
१८९६ सुन्द्रादेही । ग 


१८९७ सुनवारा/वरगु-) हर 


१८९४ | सुहेरा 
१८९५९ सुनाचर 


। 
|; 











१८९८ : सुकरी ' नरसिंहपुर 
। | 
१८९९ | सुनतवररा._, सिबनी 
१९०० | सुरखी सागर 
| 
१६, है | झुछतानपुर | बुलडाना 
|| 
। । 
१९०२ | सुहागपुर | हुशंगाबाद 
१९.०३ । सुहायपुर बिलासपुर 
१९.०४ | छुडरी कुडरी । अमरात्रती 
१९०९ | घुल्तानपुर | एडिचपुर 





मध्यप्रदेश । 


सुख्य २ साइयोंके नाम 


| देवीदास परमानाद किए 
| बहू मोदी 
। मिहीलाल प्रानक गुमास्ता 
| मानकलाल शेवलाल बडकुर 
| ठेकचंद गुलाबचद चौधरी 
मोहनलाल फूलर्चद चौंधरी 
ह भैयालाल हीरालाल चौधरी 
| मानसिंह दौलतराम मोदी 
परमानंद बापूलाल पटेल 
| गिरघरलाल बिहारी चौधरी 
! प्यारेडालली बजाज 


| गोविंद कृष्णाजी महाजन 





| कण्णा नारायन महाजन 
गोकल चंद सदूछाल मोदी 
चेद्रमानजी बिनेकया 

| प्रतिमायें हैं बस्ती उज्ढ है 
| बिठोबाजी नड़ेबाजी 
श्रीध्षाह छाछासा मोतीसाजी 


ह्ञाति व्यापार 





गोछापूर्व| साहुकारी 
परवार बंजीकरना 
| ». बजी और 
| '.. छाद करना 
चरनागरे काइतकारी दू ० 





परबार |साहु०काइल० 





। । बजाजी 


११ 


मालगुजारी 


११ 
११9 क्र 


काशत ० बजाजी 
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49 


, बजाजी 


पकननन +.. ऑअन्‍ीननअभओओ>। _>४«>“«- 


) 


सैतवाल कपड़ा सीना 
| 
| 


99 


समैया | बजाजी 
। बिनेकया , दूंकान किराना 


॥ 


१9 ण१ 


| 


! 
'सितबाल! ,, 
; बवैर्वाल, साहुकारी स० 
|] 
|] 





३ बापूजी लक््मनजी आगरकाड 





१९०६ | शुसुन (सेली) | बधो | नारायण पादो 

१९.०७ | शुकली नागपुर , जागोबा किष्णुभूसार्रा 
(कलाऊकी) । 

१९.०८ | सुढगांव निमाड | काछसा कुन्दनसा 

१९.०९ | सूजपुरा नयागांव..._ | गोविंददास सत्राईतिंगई 

१९१० | सूका(भारतपुर)| जबलपूर. | प्यारेाल गुलाम्बी चौधरी 


१९११ | समरा (चाचई)| रि० पन्ना खतई सिंगई 





१९,०९२ | सेन्दया नयागांव... कमठापत फौजदार 
(दोनागिरक्षत्र) 
१९.१३ | सेमरा सदगुबां) दमोह | परसादी साहू 
4 
१९१४ | समरा हट ; दरवार्रीलाल मन्न॒लाल मोदी 
| । 
रुपसा मोदी 


१९.१५ | मेमरा (दतिया,| रि० बिजावर | गलबलू 


१९१६ | सेरइई रि० मोरछा | भिरवारी मोदी 
१६१७ ; समरी ५५ गिरधारीकाल खेतसिंग 


4 ॥ 
| परनठाल बदली पटवारी 


१९१८ | सेफ दमोह फदालीलाल चाधरा 
१९१९ | . रे कामना सुपुत्र कुम्जे 


प् फ् 





परवार ' साइु ०बजाजी 


। 


» | साहकारी . 
। गोलापूवे | दूंकानदारी 
परत्रार | महाजनी 
गोलापूपे| साहुकारी 


११ 9१ 


जननी अफमकनन लगन 


| परतार । महाजनी 


| चरनागरे| दृकासदारी 


र्ड्रेड 

शुमार | | 

लंबर | मिंश नाम , जिला 
१९६० | सेहरा दमोह 


१९,२६ , सेभरा 
| (प्रो अमाना ) 
१९११९ ; सेहरी हि 
१९२६ ।सेमरा(पो.ढाना, सागाः 
| 
१९२४ | सेमरा (दांतुआ) 
१९२३ | सेसई(पो,बडा) 
१९२६ ! सऊन 
२९.२७ | सेमरा(सान्दनी 


१९११८ सेमरा 
(भुपालमन । 
१ ९५२५० ह समरा ४ 
, _  गुनगुचा । 
१९३० | सेऊन 
(पो. राहतगढ़। 


सेमरकला 
१९३२ | शपराजपुर 





१९३१ 
२० पन्ना 
१९३३ ' सेमरी हशगाब्राद 
१९,३४ | सेखवारा 
| 
रस 
१९३५ । शल हे 


१९३६ | सेगांय 


पक 





हे 
; मुख्य २ माइयोके नाम 
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मध्यप्रदेश । 


रतनयु पुत्र प्यारे मोदी 
रली बन्द विक्कारी 
परमानंद गुल्ली 
खुनर्कानदछालजी 
मौजीलाट नन्दलाछ३ठ 

| बिहारी दछपत सिगई 
गनेशन्गल नन्‍्हेंसास्द 
उद्देत मोदी 
हीरालालरजी चौधरी 
राइस हब्कू 

 रामचद लटोरे 

| 

| खूबचद मोदी 

| भगोल्यल 

| बशीधर चौधरी 


डे 


हरचंद सगवानदास जन 
| ५ 
' गनप्तछाल राष्ट्सेटास्ट 
पन्नाठाट छाल्मनर्जी 


यशवन्ता चौबड़े 
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] 


ज्ञिनि.  ध्यापार 


बनता हे नटऑजन+ल>ममका 


चरनागरे | दृकानदारी 
गोलापूबे बंजी करना 
चोसके | मालगुजारों 
परवार * दृकानदारी 


| गोलापूर्त काइतकार्रा 


। 
साहुकारी 


| कफ 

। परबार 
|] 

| गोलाप्र्व बंजी करना 


काइउतकार्ग 


4 


! परवार काइलकारी 
ब्रजी काना 
७». रस सयारोकरना 
श्री करना 
। संप्रया महाजनी 
ग़््ठ 9१ 
[िजबासी देकान फुटकर 
| 
| 
है 5 हि 


| लमचू. बजाज करना 


सैतबाल किराना फुटकर 


कब्ज 














' दल ह्राढाल मोदी 





मध्यमदेश । २३५ 
| बफशा कक | फल... काल रमहोकेगण कि. खा. | 
नंबर | 7 मेंका नाम जिला | मुख्य २ भाइयोंके नाम जाति व्यापार 
निज आओ | | 3 है 200 
| । | | 
१९३७ ' शेलो(बुदरुख) | आकोछा.* महदसा शाकइ किराना 
१९३८ | शेछो.. ; एक्तमाल.._, बलीराम नेमाजी मैतबाल ' काश्तकारी 
१९३९ | शंलोना | ,, । जियाजी कामभोज कि ० भौर लेती 
१९.४० | सेगांब ' बुलछडाना.. | तुल्सीराम पदमाजी सैतबाल 'सिलाई करना 
| पु ' 
भोंकार राजोचाजी बह 
। ) 
| ॥ | 
१९४३१ सेडगांब आठोडा ,, | गणपत शेषरामर्जी ,.' काश्तकारी 
१९४२ | मेदूंद कह | जानकाराम विठोबा 99. सिंकाई 
द ह न 
१९४६३ सेलापुर हे भाऊसा सोनासा ' जांगडा | भु 
| बीसा पौ० 
/०४४ सेदौडा अमरावती | अनयाजी माधोजी घवलजेन' काइतकारी 
/ निम्तानेका ; | | 
१०४६ मोनेगांब... | वर्धा ' भालाजी हनमन्ते संतबाल नोकरी करना 
| | 
| डर 
' दरयाब सिंगई ही का 
४०४६ सोजना दमोह रुका खुल्नशट चरनागरे बंजीकाश्तकारी 
१०४७, सोना ग्न्पन्ना... कन्‍्केदी बसोर परवार . बजीकरना 
१०.४८ सोनीपिफरिया दमोह कारे मोदी बल्द रामसत्ाएट ७... कॉइतकारी 
१४५९ 'सोमंखश ।( .,, | जे मोदी मनसे चौसके बंजीकरना 
| 
| + 0 5 ०. । 
| । बारभादी मनसे परवार का 
१६५७ सोनपुर | जबलपुर! दौढत दुलारे चौधरी .... गाडीछादना 
[ ॥ 
ञः 
ह । बजी करना 








श्ड्टेर 
रे आमका नाम । जिला 
१९५ १ | सोमती । जबलपुर 
१९९२ | सॉंसर ! छिंदवाड़ा 
१९९३ | सोनाटी | बुलडाना 
१९५४ | शोभापुर हुशंगाबाद 
। | 
१९५९६ | सोतंलाई 2 
१९५ ६ | सोनगांव । अमरावर्ता 
१९१७ | सोनेगांव ' नागपुर 
१९५८ | सोनागिर. री० दतिया 
. (६ सिद्धश्र ) 


। 


ते 


१९९९ | सोनेगाव खड् अमरावती 


१९६० : सोनेगा4 एब्तमाल 

१९६१ | सोनसगर निमाड 

१९६२ | सौरई ' झांसी 

१९६३ | सौपुर हुशंगाबाद 
| । 

१९६४ | सौरका. , र० ओरछा 


मध्यमदेश । 


| 


अनननिलनम->नबमकम्मक+ »े ०-3. अजन-अमन्‍मनकक, (८०४-- :पलबक क : पके 7 
[] 


हलकू आकम पटेल 

' गणपतजी मिहठजी 
संतोबा पांडोबा 

। चरणलाछ फ़ूलचंद पांडे 
ननन्‍्हेंढाल जमुनादास मोदी 
चम्पादालजी 

/ बापूजी सखाराम 
नागोबा 
भद्गस्क हरेन्द्र ;पगरी 
पद्मपीशश्रमणा चल 
मारो्ा छक्ष्मन 
लक्ष्मन र्धुनाथ 
भागचदसा प्रनासा 
नंदल्मल्शट 

' हरप्रसादशठ 
केशरोमल गंगाविष्णु 

; दीपचद सोनेछालजी 


हजारीलाढजी 





| झुल्य २ बलोकेक॥... छत | बाका.. या 





| 


व्यापार 


७०-५७ +नपनीक नमन न निरनान ले जन. «मन वनननककननमन_--ण- विन, ज् 


| परबार माल ०कास्त० 
| सैतवाल। गाडीजोतना 
। , ' सिछाई करना 
अ०बासी|दूकान किराना 
आ ग्रवार दुकान गलेकी 
खडेरबाल ठेका जंगलका 
गंगेरवाल, दुकान फुटकर 
सैतबाल 


' जैसवारू, पहाथारा 


$) 
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सैनवाल काश्तकारी 


' जांगडा परचूनी 
बीसाप"० 
| गोलापूबं, महाजनी 


था $) 95 


। खंडैरबाल बजाजों 
. कटनेरे. दूकान फुटकर 


' गोलालारें बर्जाकरना 
| 


मध्यप्रदेश । २३७ 








पर प्रामका नाम जिला | मुल्य २ भाशयोके नाम । ज्ञाति व्यापार 
४ रह | “भ + 00206 00% पट *5॥« ' का 
१९६९ | सौना | बुडडाना । बालाजी ० 'कोबा सैतबाल | सिठाई करना 
ह 
१९६१६ । हरदा ' इुशंगाबाद.. स्तनमलजी [खेंडेरबाड| आदृत 
ह ' उम्मेदमल चम्पाल्ालजी ७ 
देबकरण दुलीचदजी ' परबार | बजाजो 
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तियां 
अजयगढमें जेन॑ मृतियां। 
“ाए+ अआटिधड - - 
अजयगढ़ । 

यह स्थान अजयगठ (स्यासतकी राजधानी है । इसके एक ओर अनुमान 
पान मील ऊंच पहाडपर एक किला है | पहाडपर जातेदी एक ओर दो जलकुण्ड 
बने हुए है जिन्हे लोग गंगा यमुना कद्त ६ । यह कुँड ऊपरीय भागम अवस्थित 
पहाडकी गृरुतर शिलाओंसे ढके हुयेह. जिनके आधार और विशेषकर शोभावृदिके 
हंतु पापाणक सुददद स्तम्म लगाये गये हैं. जिससे यह छोटे छोटे कृण्ड समामण्डप 
जैसी छटकों वारण करते इय जलप्रण्डषकी योजना दिखारह ३ । ऊपर एक 
शिलालरख हद जिसमे इनक बननेका वर्णन और निर्मोणगसमय १२८४८ विक्रमाब्द 
लिखा इआ है । 

थोदी दूर आगे किलके दरवाजेंध अ्वेश कर्तेही दो भारी * शिलाओंमें 
उकोरी हुई अनमान “० के शरीदिगम्बर जन मसूलतियां प्मासन एक दिवालमें 
लगी हुई है, जिनमे शिल्शछख आदि कुछमी नदी ६ । किलेके भीतरोश दरवाजे 
प्रवेश कमर्तद्ा पक शिलालेख ई और उसके नौचे ल्थ्मी द्वीकी मात और लाल 
फुतीका आकार बनाइआ हैं । छोग कददत 6 कि. इसके नीच बहुतसा थन भण्डार 
गकक्‍खा ई । उक्त ग्यथासतर्के आवधिकारी गजाप्षाइबन ट्स लहूखक पढ़ानेके लिय बहुत 
उेयत्न किया परत्तु इसमे सफलता नहीं दुंई छवंऋ अक्षर चइत साफ है पर 
उसकी लिपी ट्सर लेखोंसि बिलकुल निगाह । किलेझ भीतर अब करतेईी 
शक काठी है जहापर विविध प्रकारकी ग्णमामग्नी ग्क्खी ह आग थोड़ी दर जानेसे 
पहाइकी मध्यवर्त! तलहशटीप्रें छक, भोहरा £ जिसके दरवाजम उतखर महादेव है । 
भतश्रसे आध मीलक फासलेपर एक छोटासा लालाब ६ जो बहुत गहग है । 
कहँत ६ कि इसकी थाह नहीं मिलती हे। इतने ऊंँच पहाटपर पानीका ग्सा खहस 
होना आश्वर्यकी बात है । इसके एक तटपर अजय नामक दवताका मन्दिर इ | 
यहांके लोगोंमं इनकी मान्यताकी प्रधानता ह । तालाबकी ठ्सरी ओर पाासको 
गिरी हु£ चोकार दीवारके भीवर श्रीज्षान्तिनाथतीयंकरकी खड्गासन अतिमा 
ब्राजमान हैं । मूलनायक स्तिमाकी अवगाइना १५ फुद ओर क्षेषकी दा २ 
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अजयगढ़ । 

यह स्थान अजयगढ़ रियास्ततकी राजधानी है । इसके एक ओर अनुमान 
पौन भील ऊंच पहाडपर एक किला है । पहाडपर जातेदी एक ओर दो जलकऊकुण्ड 
बने हुए हूं जिन्हें लोग गंगा यमुना कहते हैं । यह ऊँड ऊपरीय भागमें अवस्थित 
पहाडकी गुरुतर शिलाओंसे ढके इंयेइ. जिनके आधार और विशेषकर शोभाइंदिके 
इतु पाषाणके सुदृद स्तम्भ लगाये गये हैं, जिससे यह छोटे छोटे कुण्ड सभामण्डप 
जैसी छटाकों धारण करते हुये जरुमण्डपकी योजना दिखारदे ३ । ऊपर एक 
शिलालेख ६ जिसमें इनके बननेका वर्णन और निर्माणसमय १२८४ विक्रमाब्द 
लिखा हुआ ६ । 

थोड़ी दूर आगे किलेके दरवाजेर्म प्रवेश करतेही दो भारी २ शिछाओंमें 
उकीरी हुई अनुमान “० के श्रीदिगम्बर जन मूर्तियां प्मासन एक दिवाललें 
लगी हुई है, जिनम॑ शिलालख आदि कुछभी नही ६ । किलेके भीतरीय दरवाजेमे 
प्रदेश करती एक शिलालेख ह आर उसके नाचे लक्ष्मी देवीकी मृत, और ताल 
ऊफुजीका आकार बनाइआ है । छोग कहते है कि, इसके नीच बहुतसा धन अण्डार 
रक्‍्खा ई । उक्त ग्यासतके अधिकारी रजात्षाइवने इस लेखक पढ़ानेके लिये बहुत 
प्रथत्म किया परन्तु इसमें सफलता नहीं हुई छर्वक अक्षर बहुत साफ है पर 
उसकी लिपी टसर लेखेसि बिलकुल निगली ह । किलर भीतर पवेश करतेह्टी 
शक कोठी है जहांपर विविध प्रकारकी ग्णसाम्ग्ी ग्क्खी है आग थोड़ी दर जानेसे 
पहाडकी मध्यवर्ता तलहटीमें पक भोहर है. जिसके दस्वाजंम पउत्तेखर महांदव है । 
मवेशरसे आध मीलके फासलेपर एक छोटामा तालाब ६ जो बहुत गहरा है। 
कुते ६ कि इसकी थाह नहीं मिलती है। इतने ऊँचे पहाइपर पानीका एसा गहग 
होना आश्रर्यकी बात है । इसके एक तटपर अजय नामक देवताका मन्दिर इं । 
यहांके लोगोंमें इनकी मान्यताकी प्रधानता है । ताढाबकी दूसरी ओर पासकी 
गिरी इुई चोकार दीवारके भीसर श्रीक्ञान्तिनाथतीर्थंकरकी खड्गासन मतिमाईँ 
विराजमान ई । गूछनाथक मतिमाकी अवगाइना १५ फुट ओर क्षेषकी दक्ष ३. 
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र्ड्ड मध्यप्रदेश । 


फुट हू प्रतिमाओंका आसन तीन २ फुट नीचे दव जानेसे झिढालेख डुब गया 
है। परंतु यहां की अन्य खण्डित ग्रतिमांभांके लेख पढनेसे इनका निमोणसमय 
१२ वीं झताब्दी अतीत होता है । इसीके बगलम एक पाषाणस्तंभ है जिसमे 
इजारों अ्रतिमाएँ खुदी गई इ । खुली जगह होनेंक कारण इन पूज्य प्रतिमा पर 
वषोऋतुका पानी पडा करता है पूजन प्रक्षारऊ आदिका कोईमी प्रबन्ध नहीं है । 
इसके आगे कोई डेढ मीलके फासलेपर एक दरबाजेके पास सकडों प्रतिमाएँ 
खण्डित अखण्डित पड़ी हुई हैं । 


यद्यपि इस किलप् कोई विशेष दशोनीय पदार्थ नहीं ह ता भी रंगबइल, 
मोतीमइल आदिम पत्थरोर्की कारीगारी और द्॒हस्पत कुण्ड आँद बन्‍्यस्थान 
देखने योग्य हैं । यह ओर कालिजरके दोनों किले चंदेल गाजाअभने अपनी 
बौरक्रीडा ओर गोरव स्थापनके लिये झकहा समयम बनवाये थ । 


बहांपर द्गिम्बर_जैनियोंके ७ गृह ई जिनकी ३६ मनृष्यसंख्या है जीर १ 
शिस्तरबन्द मन्दिरजी £ ! 
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श्रीअतिशय क्षेत्र 


७००८7“ है: पकक- ५ 


अन्तरिक्ष पाश्वनाथ । 


 +०+_-_ााानकीक [...) ोशडम--तन 


यह एक अतिद्यय क्षेत्र जिला अकोला स्टेशनस ( ६४». 4. ।?, १४. ) १६ 
कोस शिरपुर आमके नजदीक ह गास्ता वछगा़्ीका दा दिनका है। शिरपुर आममे 
दिगम्बर जैनियोंके ४२ गृद तथा *८८ आदमी है । और दो दिसम्बर मन्दिस्णी 
शिखरबन्द ईं । उसाम एक पुराना मन्दिर है, जिसके भोंहस्स कुल २६ अतिमाएँ 
हैं ओर ऊपरके मन्दिस्म भी जो 5१ गांतयां मोजूद है 4 सब दिगम्ब॒री हैं जिनका 
संक्‍्त आदि आगेके कोश्कर्मे दिया हुआ है । 


पु छद हि हू ञत्ज 
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ख्ब्० मध्यप्रदेश | 

इससे मालम होता इं कि यह क्षेत्र दिगम्बर जेनियोंका ही है । इन्देंमें 
मुलनायक प्रीतमा श्री अन्तरीक्षपार्सनाथजीकी चतुर्थ कालकी दे । यद्द प्रतिमा 
अदुमान २॥ फीट ऊंची अधर जमीनसे एक अंग्रुठ आकाशममम तिश्टे ६ । बोर 
कबूलवाले अनेक यात्री आते ६ शिरपुरवालोॉंके तरफने इस क्षेत्रका प्रबन्ध 
शान्विनाथ नेमाजी मुनीमके द्वाथमें हे । इस प्रतिमाके न क्टीरा ( कर्घनी ) है न 
पहले चक्ष चढाये जाते थे । रुईके व्यापार्के कारण जो शेताम्बरी उधर जातेथे 
बे भी दर्शन करने रूगगये और अपना स्वत्व जमानका प्रयत्न कर रहें इस कारण 
दोनोंमें झगड़ा चछा। इसका फछ यह इुआ कि दोनोंकी सठाहथ यह ठहरा कि 
इस प्रतिभाकी एक दिन प्रभातमें ३ घंटे पहिले दिगम्बरी फिर दुसरे दिन 
श्वेताम्बरी हें घंटे पूजन करें । इस ठहरावके माफिक काम होता रहता हूं। 
धर्मशाला बहुत अच्छी बनी हुई ६ 


अमन आजकल 


आकाला । 


नस माााक५ (१) शटइकाक+-नन-न-- 


यह शहर नर्दीके दाहिने किनारे पर बसा इ झा £ ! बहा अतक्षा>ऊ लोगोंका 
सेत्यालयमें पूजन प्रक्षालनका कुछ इन्तनाम नहीं यहापर दिसम्बर जनियोंक 
कुछ १५ गई ह जिसमे मनच्य संख्या ८० ह ।+ उक्त लोगाका * नया 
चैत्यालय तथा नी घमझाला बनीहु३ ६ । यहा मन्डिग्जीम धम्तआस्र ४०६८६ 
उनमे भराचान अथ ८ ६ है । लोग कहते हू कि वे कानंडी लिपिम छिस्घ £ । 


अमग॒वती । 


++ “०-९ ९") इशशाक्राम--- 


बराग्प जिला अम्तरावतीका हटकुआटर ( खदर मुकाम ; | ऑफ 
जी. आय. पी. सलवपर व्यापारका बड़ा स्टेशन ह। अमरावतोका प्राचीन 
नाम अम्बावर्ते थ। पसा सुनत ६ क्योंकि यहापर सचमे अनोखा देश्ीमकान 
अवानाका म्ानदर दे अज्सका अम्ना माह का मान्सखग सी कहते 8 । कहते हु के यह 
मन्दिर १०००८ व्षका बना इुआ है । यह राज्य इृदगबादवाले नब्बाब निजाम 
साइबका था हेदराबादवाले नब्बाबके मुख्त्याग्का बनवाया हुआ इसी नगग्कों 
कोट घिरा इुये ६ । यहांपर जेनदिगम्बर आम्नायकें यूटू १११ आर मनुष्य 
संख्या ४२३ है । १४ शिखरबन्द मन्दिरजी ओर २१ संत्यालय हैं जिनमें 


प्रध्यप्रदेश । ्र५१ 

जो एक बड़ा जैन मन्दिर है करीब ५०० बर्षका पुराना जाहिर होता हे । जब यह 

अमरावती नगरी वसी थी उस समयका बना हुआ है ओर बड़े मन्दिरमें शल- 

नायक श्रीआदिनाथ स्वामीकी प्रतिमा अति मनोग्य है उनके ऊपर जो सम्बत है वह 

१४३ पढ़ा जाता है । यहांपर उक्त आम्नायकी दो घर्मेशाल्या भी हैं । सवाशिठ 

मोत्तीछाल बाबूलालजी, सिंगई बंशील्ाल पत्नालाल सेक्रेटरी जेन सभा यहांपर बड़े 

धर्मात्मा हैं । 

अमरावती रुईके व्यापारके कारण वहुत मझाहर हे ओर बराग्में बडा धनवान 

नगर है। यहां कई रुईकी के हूं । १८०४ ३० में जनरल वेलस्ली साहब गाविलगढ़ 
जीतनेके बाद यहां आये थे । 


अस्लाना । 


>ा++5 ३५ ३२८०---- 


यह बड़ा गांव सुनार नदीके दाहिने किनारेपर बसा हैं जे। दमोहसे १ १मील 

वायब्यकी और है । यहांपर नदीका दोह पड़गया है जो सदेव पानीस भरा रहता है। 

यह गांव दिन प्रतिदिन उजाड होता जाता है । हाल यहांकी मवुष्यसंरव्या अवुमान 
१५० है जिमप्तमे दिगम्बर आम्रायके जेनिर्योकी संख्या२१ है 


इस ग्राभके उत्तर ओर पृवेकी ओरसे मराठी राज्यका सुंदर फत्थरोंका 
पशकोटा है जिसमें उत्तम बर्ज ६। कहंत हैं कि इसको नगजू तिवारी बल्दवानसिहने 
अनुमान १२८ वर्ष पूबे बनाया था अब गिरता जाता है । 


यहांपर बस्तीके बाहर एक जन भीनदर शिखरबन्द ओर वम्ंशाला खाली पढ़े 
हुई है । इस स्थानसे कपास, अलसी आदि सबप्रकारका अनाज ओर देशी कपड़े 
अन्य स्थानोंकों जाते ह कुछ दिनोसि देशी साड़ी, जोडे, चारखाने ओर धूपछाँद्द भी 
तेयार होने लगी ६ । 


लीन लिये है िलकक«न्‍ककक9ननक99«»,. 


आकोट । 


नौ» ६0:7० 


यह कसबा जिला आकोलेकी तहसीलका सदर मुकाम है | यहांपर दिगम्बर 
जन आम्नायकरे गृह १८ हँ ओर मनुष्यसंख्या ७१ है ओर एक मन्दिरजी है 
जिसमें १५ धर्मशाख्र हें । उक्त मंदिर्के नीचे एक पूगर्भ है । उसमें श्रीऋषमनाय 


ड्२ 
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स्वामी पहले तीयकरकी अतिमनोग्य प्रतिमा चौथे कालकी है पर यहांके आस- 
पासके लोग और निकटवर्ती ग्रामवाले इसे माणिकनाथकी प्रतिमाजी कहते हैं. पर 
आसनमें बेल ( वृषभ ) का चिह्न खुदाइआ है ओर संवत्‌ वमेरहका चिह्न देखनेमें 
नहीं आता परन्तु प्रतिमाजी चतुर्थ कालकी हैं इसमें कुछ सन्देह नहीं है । यहांपर 
दरीके फरश ओर दरी बहुत अच्छी बनती है 


न स्चनी जन ९ ऑिननत+-++े++ 


आरंग । 


+++<> ()४०८ 


कमिइनरी छत्तीसगढ़ जिला रायपुरस २२ मीलके फासलेपर यह कसबा दिन 
प्रतिदिन बढ़तीपर है । यहांकी मनुष्यसंख्या केवछठ ६५०० ह जिसमे कई अग्र- 
वाल जैन बड़े २ साहकार हैं । यहांपर बहुतही प्राचीन मन्दिर वा तालाबोंके खंडहर 
पाये जांते हें ओर दो चार वक्तपर कई आदमियोंको यहां मकान आदि बनानेके 
लिये नींब खोदते समय कई दिगम्बरी जेन प्रतिमाएँ भी मिली है इससे मालूम 
होता है कि यह कसबा प्राचीनकालमें एक वड़ा नगर होगा पर कालदोपले इसकी 
ऐसी स्थिति हो गई है । हालमें यहांपर केव एक जेन दिगम्बर आम्नरायका मन्दिर 
बहुत खुंदर है जो मरम्मत न होनेसे गिरने छूगा हे पर सरकारन उसके 
लोहेकी जंजीरसे खूब बंधवादिया है। इसको भांड-देवल भी कहते ह और इसके 
चित्रोंकी कारीगरी अति मनोग्य देखने योग्य है । यहांस आधघ मीलके फासलेपर 
बगेश्वर महांदेवका मन्दिर है जिसके दशेनके लिये यात्री जगन्नाथकोी जातेसमय 
यहांपर आते हैं । शहरके पश्चिम ओर ताछावके किनारपर मदहासमायाका एक छोटास 
मन्दिर है । यहांपर कारागरीके नमृने अच्छे हैं और एक टूटाफुटा शिकालख २४ 
लेनका रक्‍्खा हुआ हैं । 

परकाटाके बाहर तीन जैन दिगम्बर आम्नायकी प्रतिमायें हैं जिनमें एक 
श्रीओजतनाथ स्वामीकी हाथीके चिह्लकी दूसरी नेमिनाथ स्वामीकी झंखके चिह्नकी 
और तीसरी श्रयांदनाथ स्वामीकी गेंडके चिह्॒की दीवालमें स्थित ह। करीब दश वर्ष 
हुए यहां एक स्फीटिक शिलाकी प्रतिमा मिली थी जिसकी कीमत नीलाम होनिपर 
२-रेरुपया आईं पर उसका परीक्षा द्वोनेपर उक्त प्रतिमाजीकी न्‍्योंछावर००००)रुपया 
३ #&“ मालूम होताहे कि यह शहर पहिले जानियोंका बड़े महत्वका स्थान 

चुकांद ! 
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यहांपर अनाजकी बड़ी भारी मण्डी है ओर शनिवारके दिन यहांपर बड़ा 
साप्ताहिक बाजार द्ोता है| यात्रियोंके लिये यहांपर एक धर्मशाला भी है । 





आर्वी | 


“्ल्गट<2२0:९ चलन 
यह कसबा वधोंसे ३४ मील वायव्यकोनकी ओर तहसीलका सदर मुकाम 
हू। इसका आरवी नाम होनेका कारण यह है कि यहांपर पहले फूलमाली रहते थे 
और आउडवीका व्यापार करते थे इस लिये आडवीका अपकभ्रंदा आर्वों हो गया । 


यहांपर दिगम्बर जेनियेंकी आबादी अनुमान ११६ है तथा ग्रह २७ और 
मन्दिग्जी हैं । मन्दिग्जीमें अनुमान ६० धर्म शाख ईं। कहते हैं कि इस कसबेका 
२५० वर्ष हुए तेलंगराववलीने वसाया था इसकी यात्राके लिये दरसाल हिन्दू और 
मुसछूमान आकर इकट्ठा होते ह । व्यापार हरप्रकारका होता है । 


श्रीअतिशयक्षेत्र श्रीआाद्द रजी । 


“९ 


यह स्थान ओरछा रियासतकी राजधानी टीकमगढ़से पूर्वकी ओर १७ मील 
ललितपुर स्टेशनसे आग्रेयकी ओर ४४ मील और मऊरानीपग्से ४ २मीलके फासलेपर 
है । अभीतक यह क्षेत्र एक प्रकारसे लोगोंके परिचयमें बहुत कम है। 


अहार ग्राम एक तालाबके किनारे बसा हुआ है । इस गामसे करीब ६ 
मीलके फासलेपर एक ऊजड़ स्थानमें तीन दिगम्बर जेन मन्दिर हैं । ये तीनों 
मन्दिर क्रमसे बड़ामन्दिर, दहलान, और सभा ऐसे तीन नामसे प्रासिद्ध हैं ! 


१ बड़ामन्दिर-यह मन्दिर प्राचीन ढेगका मठके आकारका है | बाहरसे तो 
जमीनसे ऊंचा है, परंन्तु भीतर गहरा है । इसमें कुछ पांच मतिमाय्ें हैं । जिनमेंसे 
मूलनायक श्रोशान्तिनाथ महाराजकी प्रतिमा खड़गासन ओर दोष चार जो बीचमें 
हैं, पल्येकासन स्थित हैं। मुख्य प्रतिमाकी उँंचाई २१ फुटसे कम नहीं है। वह बडी 
विशाल और मनोज्ञ प्रीतमा है। इनका पाषाण यद्यपि देशी है, तथापि बहुत 
चमकदार हैं। आसनके नीचे एक शिलालेख है जिसकी लेखनप्रणाली प्राचीन 
ढेगकी है, इसलिये पूरी २ नहीं पढ़ी जासकती हे । सुनाहे कि, महाराजा भोरछाने 
इसके बांचनेका उद्योग किया था, परन्तु उसमें सफलता नहीं हुईं । 


२५४ मध्यप्रदेश । 

यह प्रतिमा स०१२३७ की प्रतिष्ठा की हुई है। राजाका नाम देवपात्ट रत्न- 
पाल ओर निर्मापकका नाम भानुरूप है| श्रुतसागर, पद्ममास्कर, शुद्धकी्ति आदि 
नाम विशेषोंका अभिप्राय पूरी तरहसे न पढ़े जानेके कारण ठीक<* समझमें नहीं 
आता है । इस प्रतिमा हस्त, चरण ओर बेद आदि अवयण्खण्डित 5, जिन्हें किसी 
धम्मोत्माने जुडबाकर ठीक करा दिये हूं। कहँत ह-बादशाह ऑरगरंगजेबकी क्रपांस उक्त 
प्रातिमा खाण्डित हुईं थी । 

दूसरी दो प्रतिमायें भी उसी समयकी बनी इंईं हैं। उनकी उंचाई <या ९ 
फुटके करीब है। शिलालेख कहीं कही फूटगया ह । और जो शेष है, वह अस्पष्ट 
होनेंसे पढ़ा नहीं जाता है । शेष दो ग्रतिमाएँ सेंगमृसाकी इयामवर्ण है। ये सम्बत्‌ 
१२० १ओर १२१३को अतिष्ठित है । उंचाई २॥फूट इ। शिलालेखमें कुजिन्नदेव 
कमदेव ओर हखनदेवके नाम पढे जाते हूं ये प्रतिमाएं भी नासिका अंगुशादि 
अवयवोंधें खण्डित है । 

२ दहलान-टीकमगढ़के एक धर्मात्माने इस मन्दिरकी मरम्भत करोके यहीक 
प्रतिमाएं पधरा दी हैं । प्रतिमाकी प्रतिष्ठाका सम्बत्‌ १६७२ है । 

३ सभामन्दिर-यह मन्दिर खुला इुआ वेठकके आकारका ह। थोडीसी 
खाण्डित अतिमाएँ रखी हैं । आर सब खाली है । 

इन मन्दिरोंके चारों आर मेदानमें शतशः खण्डित प्रतिमाएं पड़ी हुई हैं 
जिन्हें देखकर हृदय विदीण होता है । 

पू्वंकालम यदांपर एक बडा भारी नगर था। शिलालूखांसे उसका नाम 
मदनेश सागरपुर जान पड़ता है पपोरा अतिशय क्षेत्रके भाँदिरमें जो संवत्‌ १२०२ 
की प्रतिष्ठित प्रीतिमाएँ हैं, उनपर '“मदनंशवमदेवरगज्य ऐसा लख लिखा हुआ है । 
इससे जान पडता है कि, आहार ग्रामके तालाबका नाम उक्त राजाके नामसे 
मदनेश सागर पडढाहोगा, ओर उसके किनारेंके नगरका नाम मदनेश सागरपुर 
प्रासद्ध हुआ होंगा । इस नगरका विस्तार १६ मीलके कर्राब था। आहार,नारायणपुर 
सरकनपुर, सिमरी, लड॒वाई आदि ग्राम उक्त नगग्के ही टुकड़े ह। 

यहां एक किंवदंती प्रसिद्ध ह॑ कि, सेटशिरोमाण नामक एक पस्तिद्ध व्यापारी 
इस नगरमें ग्हतेथे । एक वार उनका टांडा ( बलोंका झुंड ) दक्षिणकी ओर गंगेको 
लेनेके लिये भेजा गया था । जिस ममय यह टांडा गंगा लादकर वापिस आया, 
उत्त समय देखा गया, तो रागके स्थानमें चांदी भराहुई थी। यह देख शेठजीने 
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अपने कर्मचारियोको आज्ञा दी कि, हमने रांगेकी कीमत अदा की है, इस लिये 
हम इस चांदाकों नहीं लेते । तुम लोग इसे वापिस करके रांगा ले आवो। आज्ञाकी 
पालना हुई । लदा हुआ टांडा फिर दक्षिणी ओर भेजा गया । परंतु जब वह वहाँ 
पहुंचा और देखा गया । तो गंगा हो। गया। लाचार फिर वापिसी हुई । परंतु झठजोके 
यहां आनिपर रांगेने फिर चांदीका रूप धारण किया। यह देख शेठजीने प्रतिज्ञा की 
कि,यह कुल द्रव्य धर्मकार्यमें लगा देगा । आर तदनुसार उन्होंने यहांका बडा मन्दिर 
बनवाकर उसकी प्रतिष्ठा करवाई । गजग्थ निकल॒वाया । ५रगज हछंबी चोडी बेदी 
बनवाई.जिसके निशान अवतक माज़द है । इस प्रतिष्ठामं छाखों जनी एकत्र हुए थे । 

इस मन्दिस्के बननके पश्चात्‌ इसके आसपास लगभग पचास मन्दिर और भी 
अनक धर्मात्माआने वनवाये थ, पर बादशाही जम्तानेम ५ सब नष्ट कर दिये गये । 
उक्त मन्दिगेंकी खाण्डत पतिमाएँ जहाँ तहाँ पड़ी हुईं निदेयी बादशाहोंके अत्या- 
चार्गेका पुकार २कर कह रही हैं। काल भी कमा खिलाड़ी हं। आज उन खंडन करने- 
वालॉका वेभव ही उसने सदाके लिये अपनी विस्मरणशीला गोदमें रख लिया है । 

बड़े मन्दिर्के पछि सुनते हैं, एक भाहिरा है, जिसमें अनेक प्रीतिमाएँ सुर- 
क्षित ग्क्खी हुई ह। चंदेरीकी म्रसिद्ध चोवीसीका मन्दिर यहांके मन्दिरोंका आदर्श 
हर 

यहांस कुछ दूरीपर पहाडोंम कुछ स्थान हैं, जिन्हें लोग चन्देल गजाओका 
क्रीडाम्यान बतत्यते हैं । प्रजनन राज होती ६, परन्तु प्रक्षालऊ बिलकुल नहीं ६ । 
पूजनकी व्यवस्था नारायणपुर और आहारके जनियाके द्वारा होती हैं। 


ननननननान किननननाण+ नकल तय 


एलचपुर ( वरार ) 


अ++5य> ६6? २८२०८ 


एलचपर शहर बहत ग्राचीन जिला अमरावतीमें है । इसका ऐसा नाम याँ 
पडा कि यहांपर राजा जनी एल होगया और उसीने कहते हैँ सन १०१८ में बसाया 
है। यहांपर ब्राह्मण राजा भी होंगया था ओर डस राजाके समय यह वरारकी राज- 
घानी था। यहांपर लोग कहते ह कि पहले प्राचीन समयमें ४०००० चालीस हजार 
सहसंख्या थी पर अब वर्तेमानमें बहुत उजाड़ होजानिपर भी यहांकी मनुष्य संख्या 
अठाईस हजार है । 


२५६ मध्यप्रदेश । 

इस शहरमें ५२ पुरा थे और ५२ जिनमन्दिर ये उसवक्ततक राजा जैनी 
एलकरके प्रसिद्धरद्य तर्पश्चात्‌ मुसलमान लोगोंकी कारवाई जारी हुईं, उसी समय 
जा जिनमंदिर ये उनको दवाकर मुसलमान लोगोंने मस॒जिद बना लिये अब भी दिग- 
म्बर जैनियोंके ८ आठ ग्रह जिसमें २६ आदमी हैं और ४ जिनमन्दिरजी तथा एक 
शरेताम्बरी मौद्रिभी है। सुलतान पुरामें शिखरबन्द मंदिरजी एक वा चैत्यालय 
घरू १० सरगसपुरमें १ चेत्यालय खास शहर एलिचपुरमें एक चैत्यालय 
सुल्तानपरामें लालासा मोतीसा धनाद्य होठ है और इस पुराका मंदिरजी २०० 
वर्षके करीबका बना है.वा शहर एलचपुरका चेत्यालय चारसों वर्षके अनुमानका 
बना कहतेहं । सुलतानपुरामें जो मन्दिर शिखरबन्द है उसमें मलनायक श्रीक्षांति- 
नाथ महाराजकी प्रतिमा है। कहते हैं कि एक समय आग लगी ते मनुष्योनें चाह 
कि प्रतिमा उठा लेव॑ पर प्रतिमा पकासन अनुमान २ फुटकी है ओर ५-६ आद- 
मीने उठाई पर नहीं उठ सकी ओर आग भी उसी समय बुझ गई स्थापनाका संवत 
वगरेह नहीं मालूम होता है । ओर एक नपियां श्रीमद्दारक रत्नकीर्तिजी कारंजा 
लाडवालॉकी सम्बत्‌ १९५६ में बनीहुई वा प्रतिष्ठा कराई गई है । इन्होंके देवलोक 
होनेका संवत्‌ १९४९० विक्रम हे । शहर एलचपुरमें जो चैत्यालय है उसमें एक 
प्रतिमा वीरनाथस्वामीकी पद्मासन है ओर बीजक वगेरह घिस जानेसे नहीं मालूम 
होता है। मूलनायक प्रतिमा पार्श्वनाथ स्वामीकी हे 

इस सुलतानपुरामें एक किला अर्भातक मोजूद है | वह स्मायलखांके वक्तमें 
बना इआ था ओर उसीने एलचपुरका कोट बनायाथा-- 

इस शहरसे जो पुरा लगते हैं वह कोटके बाहर हैं । और मील आध 
मील वा कोई दो मीलके फासलेपर हैं। कहते हैं कि उजाड़ हो जानेसे इतना 
फासला पड़गया है | 

एलचपुरमें दरी, दुपट्टा, झुशी, साड़ी आदि मसिद्ध चीजें यहांपर बनती हैं 
ओर लकड़ीका बाजार बहुत भारी भरता हैं और यहां दुल्लारहिमानकी मस्जिद 
बहुत प्राचीन है। यहांसे श्री मुक्तागिरिजी जानेका मार्ग है । 


ओंकारजी । 


यह ग्राम जिला निमाड खंडवा तहदीलमें हिदुओंकी बडी पवित्र जगह है और 
थी. बी. ऐंड सी. आई. के मोटका स्टेशनसे ७ मीलकी दूरीपर है । बेलगाडीका 








मध्यप्रदेश । २५७ 
पका रास्ता है और यहँस सिद्धवरकूटजी १॥ मील जगह है । यहांपर नर्मदा और 
कावेरीका संगम इआ ह६ बाद फिर अपनी २ शाखा फूटकर जुदी २ वहती गई है । 
यहाँ दरिया नमेदाके किनारे पहाड़ीपर एक बहुत पुराना ऑकारजीका मंदिर है । 
जिलेका सबसे बड़ा मेला कार्तिक सुदी पोर्णमासीके दिन इस मन्दिरपर होता हैं। 

ऑकारजीमें एक धर्मशाला भी है। और जेन दिगम्बर आज्नायका गृह 
सिर्फ १ है। 

कटनी । 

शा 8 % 

यह नगर जिला जबलपुरमे बंगार नागपुर, ईस्ट इन्डियन रेलवे और जी. 
आई, पी. रेलवे के संगमपर बसा इुआ है। यहांकी आबादी करीब १४००० है 
जिसमें जैन दिगम्बर आम्नायकी संख्या १७६ है । दिगम्बर आम्नायके यहांपर गृह 
३८ तथा छह शिखरबन्द मन्दिरजी हैं उनमें अचुमान एकसी १०० धर्मशाख्र हैं 
ओर उक्त आम्नायकी एक धर्मशाला भी एक मंदिरके पास है। यहांपर जैन पाठ 
शाला हैं जिसका कार्य अच्छा चलता है | पाठशाला और बोर्डिड्रके लिये पंचोंने 
एक अच्छा मकान भी बना दिया हैं। 

कटनीमें गले, अनाज, तेलके बीज, बीऊ, लाह्ा ओर चूनाका व्यापार बहुत 
अच्छा होता है विशेषकर यह नगर अनाजकी बड़ी मण्डी है। यहां एक रंग भी 
तयार होकर बाहर जाता है। 

स्टेशनपर पहले ओर दूसरे दर्जेके मुसाफिरोंके वास्ते एक छोटासा वेटिंगरूम 
है और शहरमें एक बड़ी सराय है । 

करेली । 

यह ग्राम जिला नरसिहपुर (जबलूपर) में जी. आई. पी. रेलवेका खास 
स्टेशन है। स्टेशनपर पहले दूस२ दर्जेके मुसाफरोंके लिये वेटिंगरूम ओर स्टेशनके 
पास डाकबंगला ओर सराएँ हैं। करेलीसे ९ मील साग'की सडकपर बीरमान 
गाँवमें नवम्बर और दिशेवरमें या उन महीनोंमें कातिक सुदः “पूर्णिमाके मोकेपर 
यात्री आते हैं। यह मेला १५ दिन रहता है ओर इसमें व्यापारभी बहुत होता है । 
यहांपर दिगम्बर जेनियोंके गृह १२ हैं. ओर मनुष्यसंख्या ८५ हैं और एक मन्दि- 
रजी शिखरघन्द है जिसमें अनुमान १५ धर्मशासतर हैं । 


२५८ मध्यभदेश । 
श्रीअतिशय क्षेत्र । 


जज शा कि जिओ 


कारंजाजी । 


शक (..) (सर-००->>>- 


यह कसवबा प्रांत बरार जिला उमरावतीम मूर्तिजापुर स्टेशन ( ७. ] ? 
80%४5 ) से करीब २१ मीलके फासलेपर बेबढा नदकि किनारे बहुत प्रार्चीन 
आतिशय क्षेत्र है। स्टेशनपर हरचक्त सब प्रकारकी सवारियां मिलती हैं। यहांपर 
दिगम्बर जानियोंके ग्रह १५५ हैं जिनमें ६४८ मनुष्य संख्या हे। यहांपर ३ 
शिखरवन्द बहुत बड़े जिनमादिरजी हैं जिनमें द्शेन ७ जगह हं। यहां एक मंदिरजीपें 
२१ अ्रतिमा चांदीकी ४ स्वर्णकी १ हीरेकी १ मूंगेकी एक पन्नेकी ४ गरुडमणिकी 
और धातुपापाणका हजारों प्रतिमाएं ६ ओ व सब चौथे कालकी हं। इनके इलावे 
तीन सहस्रकूट चेत्यालय तीन हाथ लंबे चंड़े पांच हाथ ऊंचे साचेमें ढालकर बना 
हुए है । इनमें एक हजार आठ मूर्तियां सांचोंमें साथही ढालकर वनाहू गई है 


यहांपर इस कसवेके चारगें अए दीवार वनी हुए है। व्याप)रक्री मंडी बहुत 
बडी है । इस नगरमें ओर कई पुगने मन्द्ग्जी अ।र लकर्डीके मकान अच्छे २ 
बने हुए ६ | किरत ऋषिके नामपर यह कारंजा बसाया गया ६ । हिंदूलोग्ी 
इसको पवित्र स्थान मानते है आर हस्वर्ष अँप्रेल महानमें मेला भरता है । यहां 
दो भट्टारकोंकी प्रसिद्ध गद्ियां ह एक बलात्कारगण दू्सर सेनगण । सणगण भद्वाग्क 
के मंदिरजीमें संस्कृत प्राकृतके प्राचीन ग्रन्थाका बहुत वहा भंडार है जिसमें १६०० 
अंथ ओर कुछ ग्रंथ ताड वृक्षके पत्तोपर है भद्टाग्क जी विद्धाल और अध्यात्मके रसिक 
हैं। पं० जिनवर्दासजी विद्वान्‌ आर धनाइ्य है । जन पाठ्याठा है । 
बलात्कारगणके मंदिरजीम भी शाखमभंडार ह । 


कामटठी । 

4 --+०+-- 
यह नगर नागपुरसे देश मीलके अंतर्पर कहान नदीके किनारे ( जी. आई 
पी. ) रेलवेका स्टेशन और सेनाका स्थान है । इम प्रदेशके बड़े नगरोंमें यह चौथा 
नगर है । यहांकी मनुष्यसंख्या करीव ३९००० हैं जिसमे दिगम्बस्जनी ८५ हैं। 


मध्यमदेश । २५९ 
और जैन दिगम्बर आम्नाबके एहद २४ तथा मन्दिरजी शिखरजन्द ७ हैं। मन्दिरोंमें 
दर्शन १० जगह हैं और धर्मशाख करीब ६०-७०हैं । एक घम्मेशञाला भी मवासियोंके 
लिये बनी है। यहांपर अनाज आदिका बड़ा व्यापार होता है। 


श्री अतिशयक्षेत्र कुंडलपुर । 
+-<25- ०अदक2-०254> 

मध्यप्रदेशके दमोह जिलेस अनुभान २० मील इशानकी ओर श्रीकुंडलूपुर 
अतिशय क्षेत्र है। वहांके पव॑तका आकार कुंडलूरूप है ओर इसी कारण उस स्थानका 
नाम कुंडरुपुर पड़ा होगा ऐसा प्रतीत दोता दे । यहां परवेतपर तथा उसकी तलेटीम सब 
मिलाकर ५९ मन्दिरजी हैं! मन्दिरोंकी प्रतिमाओंके पहचानका ८ जो मंदिरोर्मे 
विराजमान है) नकश्ा भी इसके अन्तमें दिया हे। 

परवेतपर महावीर स्वामीका मुरूष मन्दिरती है जिसमें वीर भगवानकी एक 
विशाल, और प्राचीन प्रतिमा है, प्रतिमाकी उँंचाई ४-४॥ गज और विस्तार हे 
गजके होनेसे ऐसा प्रतीत द्वोता ६ कि, प्रतिमा आचीन कालकी है और मन्दिरका 
निर्माण समय पीछेका से० १९५७ का है। शिलालेख श्रीवीरमगवानके मुख्य 
मन्दिरके द्वास्से भीतरकी ओर चोंखटकी बगलमभे एक पत्थरपर खुदा इवा जड़ा है 
जिससे विदित होता है कि इस स्थानका जीणॉ;द्धार अह्मचारी नेमिसागरजीके 
प्रयत्नसे जेनधर्भमीन महाराज छत्रसालके राज्यमें हुआ है ६ 


शिलालेख । 
+>>न्जदकार 5-० 
ओऑनमः सिद्धेस्यः ॥ 
>> लामह४ड.प-- 
संवत्‌ १७५७ वर्षे माघ स॒दि ( १) १५ सोमवासरे ॥ 
संवत्सरे पवेतवान (ण) युक्ते ( सप्ते शते ) चेव सहस्ममेके 0 
श्रीमाघ मासे सित पूर्णिमायां श्री चंद्रवारेच मघा नक्षत्रे ॥ १॥ 
याते यदा विक्रमराज्यकाले तदान्वये श्री जिनमन्दिरे वे ॥ 
कुलसे समा बहुपुण्यदेतुं, भीवर्ुसानस्य जगहुरों हि ॥२॥ 


३३ 


२६० मध्यप्रदेश । 
समलसंघे बलात्कारे गणे गच्छे सरस्वत्याः (१)॥ 
यों बभूव मानिर्धीमान कुन्द कुन्द सुनीखरः ॥ ३॥ 
तस्यान्वये संजातो ज्ञानवान गुणसागरः ॥ 
मनस्वी संघसंपूज्यो यस ( शः ) कीतिमेहामानिः ॥ ४ ॥ 
पट्टे तदीये ललितादिकीतिः ध्यानी सुधी श्रीजिनतत्ववेदी ॥ 
संसारभीतो जिनमार्गदेसी (शी) सुराहि(घि)पे पूजित पादपद्म: ॥५॥ 
तत्पड्ठधारी जिनधर्मनिष्ठ: श्रीधर्मकीर्तिः सु (श) भज्ञानमूतिः ॥ 
श्रीरामदेवस्य पुराणकर्ता ज्ञानी विवेकी च हितोपदेसी (शी) ॥ ६ ॥ 
तत्पडपंकेरुह भानुमूर्ति: पद्मालयः श्रीमुनिषद्मकीतिः ॥ 
दमी ज्ञती सत्वहितोपदेसी ( शी ) संसारवारां निवारसेतु: ॥ ७ ॥ 
तत्पट्ठ भाक्ता गुणवान सुर्धीस: (शः) श्रीशब्दशासत्राणेवपारप्रापतः ॥ 
सुधी तपस्वी सस॒..(रनद्र)कीर्ति: दयाव गाहीच . .( क्ष)मी सनस्वी ॥<॥ 


तच्छिष्य यातोसु (श॒)चि ब्रह्म. ..रा दमी क्षमी....... गुरो यः 0 
श्री(१)स॒रें,.(द)कीतिः स्वगुरो(रू)प देशा दादाय भिक्षाटण दृव्यभार 


कस अनंतम्‌ (१) जिनेखरस्य श्रीसन्‍्मते: मंगल कारणस्य ॥ 
जीणें समालोक्य महामनोज्ञ श्रीनतन (१)पुण्यविवधनीयम्‌ ॥१०॥ 


व्भ सागगेय॑.... ....(य) दा दीला (१) ग्राम स्वायूत्तयं (१) कृल्ला किंचि 
दिकान्पून चैत्यालय पिहाय स्वमति तदात्वागत्य नम्रिसागरेण अह्मचारिणा विदुषा 
तस्य धम्मस्थ ग्रुरवे (१) धना बदिकादिक सपधृर्ण काराइतवेद संवत्सरं लिखित्वा 
स्थापितं ॥ श्रीमहाराजाधिराज्ञ: कासी (काशी ) स्व ( शख्व ) रगहिरवारान्वये (ये ) 
स्यथ अचेंडसा ( शा ) सकस्य अरखिगा (ग्गा ) ननी ' नि) भ्रतस (शा, तखेड- 
करणासतिद्वत्यमून दण्डाडितरय सक्रछ प्रवलानीपन ( १) समूहमस्तकालीमाला 


मध्यप्रदेदा । २६१५ 
आुंवितचरणारावैंदस्प जिनधर्ममहिमायां रतिभृूतचेतसः प्रजलवरकठोर-भजदंडविशिष्ट- 
निजविग्रहस्यपटद्शंनविशिशभ्यागतसंमाषणकरणप्रवीणस्य स्ववर्मरृपाषण ( १ ) 
समर्थेस्थ दानिनः सरवीरस्य दवगुरुशख्रप्रजनतत्परस्थ श्रीमहाराजाधिराज्ञ: श्रीछत्र 
सारूस्य महाराज्ये सकलसुंपत्स ( संपत्‌ १) यक्तप्रज्ञानिवा..--सेस्थ चैत्यालूयम्य 
निर्मोप्न जातः ॥ 


कननस बिनओ-- “5 


( शुर्भ भवतु मंगल मवतु ) 


>>“ सशलर २२ 


वीर भगवानको प्रतिधाके पास दो खसेंदर अतिमा और भी खड़गासन 
विराजमान है । 


इस अविशयक्षेत्रके विषय जो पुराना इतिहास सुननेमं जाता हे वह यह 
है:--बादशाह महमूद गजनवी प्रतिमा प्रजाका प्रूणें विगेधी तथा भारतवासियोंके 
धर्ंका कट्टर शत्रु इस क्षेत्ररर आकर मन्दिरों और प्रातेमाओंको तोडनेके लिये 
उद्यक्त दवा उस समय अनेक प्रतिमाओंके दर्शनीय पावन दारीर्पर उस आअविचारी 
पापी वादशाहकी टांकी आर द्वाथोड़ा चलना प्रारम्भ हों गया यह देख जनी 
लोग त्राहि त्राहि करने लगे। वीरभगवानकी मूर्तिपर ज्योर्ट्ट टांकी चलाई गई कि, 
उममभेसे क्षर * दूघकी घारा वहन लगी यह दृश्य देखकर बादशाहा स्तंभित हो गया। 


किसी समय श्रीमहेन्द्रकीर्तिजी महारक हिडीरिया नामक आम्म जे। कि कुडलपुर 
अनुमान ११ मील दे कारण विशेषते आये आर वराटनगर जो-हिडोरियाके समीष 
ऊजड होगया था देखनेको गये | कारणवशात्‌ मार्ग भूल गये ओर पटेश ग्रार्मम ज॑ 
पहुँचे । भट्टारकजीकी जिन विम्बदशेनप्र्वक आहार लेनेकी प्रतिज्ञा थी ओर पटेरा 
ग्राम जिनमीन्दर नहीं था । इस कारण भ्रट्टारकजी दो अहोरात्रि निराहारा रहे। 
तीसरी रात्रिके उनको स्वप्त हुआ कि कुंडलगिरि पर्वत ( जो कुंडलाकार हेंनिके कारण 
अपने नामको सार्थक करता है ) का खाहम विदज्ञाल जिनमन्दिर व जिनबिम्ब हैं। इस 
लिये दर्शन कर कृत्य कृत्य होआ। प्रातःकाल भट्वारकजी कुंडलूपुर गये आर जिनम- 
न्दिरका हाल व पता तलाश किया तो आमवासियोंमेंसे अधिकांश लोग कुछ भी हाल 
न वता सके | परंतु जेगठम सदा श्रमण करनेवाले एक वृद्ध भीलने भट्टारकजीको साथ 
ले जाकर मन्दिरका पवित्र स्थान बता दिया। उस समय भद् रकजीको जो अपूर्व आनंद 
हुआ होगा, उसका वर्णन नहीं हो सकता । अष्टारकज्नीने वदांकी सब झाड़ पेडोंको 


३६२ मध्यप्रदेश । 
साफ कराया ओर मन्दिरमें जाकर श्रीमद्वावीर स्वामीकी ब्रृहतपझमासन सविके दशीन 
किये और अपना जन्म सफल माना । जिनमौन्दरका सर्व प्रकार उद्धार कर भीलको 
द्रव्यद्वारा सेतोषित किया ओर आगामी कालको उसे इस मन्दिरका रक्षक नियत 
कर चले गये । उस समयत्े इस क्षेत्रकी प्रसिद्धि से साधारणमें हुई । 


बुंदेलिर राजपूताम प्रसिद्ध राजा क्षत्रराह् किसी समय दिल्लीके बाद- 
शाहके अयसे श्रीकुंडलपुरके निकटस्थ जंगलमें गह॒ते थे। अकस्मात्‌ किसी 
दिन वे भी इस मन्दिर्म आये और श्रीमदावीरकी मनोज मतिमा देखकर 
आश्चर्यान्वित हुए। आमवासियोंसे समाचार पूछे ओर समाचार जानकर 
राजा, भट्टारककजीके पास नगरमे आये ओर जेनधर्मका उपदेश सुनकर मुग्ध 
हुए तथा जैनधर्माठुयायी हुए । पश्चात्‌ बादशाहके सेनापतिसे युद्ध करके जयमान 
होकर उन्होंने पन्नामें अपनी राजधानी स्थापित की ओर अपना मनोग्थ धर्मप्रभावसे 
सफल जान कुंडलपुर आकर इस प्राचीनर्मान्दर्का जीर्णोद्धार कराया ओर नवीन 
कलशारोहण कर चमर छत्रादे उपकरण चढांये व पूजाविधान समारोइके साथ कराके 
अपनी राजधानीको गये । उनके चढाये चमरछलत्रादि संवत्‌ १९१४की गदरकी हृटमें 
चले गये । परंतु बरतन वंगेरह अब भी मोजूद हैं, जिनपर राजा क्षत्रसालका नाम 
अँकित है । बडे मन्दिरजकि द्वारपर मरस्मत कराने व शिखर बनानेका संवत्‌ भी 
अंकित है| इस तरह भट्टारक महन्द्रकीत और महाराज क्षत्रसाक॒के कारण इस 
क्षेत्रकी प्रसिद्धि हुई ओर उन्हीं महाराजने वार्षिक मेला भी लगवाया व मेलेपर वे 
स्वये आकर भी घमेका राम उठाते रहे, जो संवत्‌ १९२८तक जारी रहा ॥ पश्चात्‌ 
जलाशयोंमें पानीकी कमीके कारण सरकारकी आज्ञासे बन्द्‌ रहा । पुनः दमोइके 
भाइयोंकी कोशिससे, जिनमें सेठ वृन्द्रावनजी आदि मुख्य हैं, संवत्‌ १९५८ मे इस 
मैलेका आरंभ ट्ो गया। 
बादशाह औरंगजेबकी आज्ञासे जिस समय हिन्दू व जैनियोंकी मूर्ति ओर मन्दिर नाश 
किये ना रहे ये, उसकी सेना कुंडलपुरम भी इसी अभिप्रायसे आईं ओर बडे मन 
रजीमें श्रीमहावीर स्वामीके पेरके अंगुष्टम किसी अखका आघात किया, तो पैरके अंग- 
श्से अपरीमत पसेव व हाथके अंगुश्से दुग्वधारा बह निकली और असंख्यात मछुम- 
किखयां स्वयं अगद इई जो सेनाको अपने तीक्ष्ण डंकोंद्वारा दुःख पहुंचाने लगीं, जिस 
कारण सेना ठहर न सकी ओर वह लाचार द्ोकर प्रयाण कर गई । इस अतिशभपसे 
प्रसिद्धता ओर भी अधिक हो गई ओर वार्षिक मेझा बड़े समारोहसे भरने रूगा, व दूर 


मध्यअदेद्य । २६३ 
२ के यात्री जवाहिरातले लेकर अल्पमूल्यके पदायथवक बेचने छेनेको आने छगे जिससे 
यह पर्म-की मेंडी बनगई वाणिज्य वतेसान समयम्रं फूटीहुई प्रतिमाओंके अवछोकनसे 
हृदयमें बड़ा भारी आधात पहुंचता है । 


कई एक सज्जनोंका कहना है कि, श्रीवर्धभाव भगवानका जन्मस्थान यही 
कुंडलूपुर है ओर इसी कारण चैत्र वदी१३ भगवानकी जन्मतिथिकों भेछा भरता है 
परन्तु इस विषयका इतिहास प्रमाण न मिलनेसे विश्वास नहीं होता । वीर अगवानका 
जन्मस्थान मगधदेशके राजग्रद्दी निकट कुंदनपर प्रसिद्ध है। इस क्षेत्रमें एकबात विशेष 
देखनेमें यह आती है कि, बहु भाग प्राचीन वीरभगवानकी प्रतियाओंका ही है। 


प्रथम यहांपर एक बड़ा भारी मेला चेत्र बदी १ से १५ तक रहताथा जिसमें 
५०--६०हजार जनसंख्या जमा होती थी और व्यापारी पूर्ण लाभ उठाते थे परन्तु 
अब यहां विछायती मालके चमकने ओर रेलगाडीके चलनेसे व्यापारका एकदम पहास 
होगया। सम्वत १९२८ प्र बौमारीके कारण मेला सरकारकी ओरसे बन्दकर 
दिया था जो कि० अनुमान२८सालतक बन्द रहा । 


इस क्षेत्रके प्रवन्धकर्ता दमोइके शेठ बृदावन नाथूरामजी हैं । आपके पयत्नसे 
सं०१९५७प भेला फिरसे जारी हुआ और जिसमें करीब ५०००से१०००० यात्री 
तक जमा होते ६ हर सालनियमानुसार चलाजाता ई । यहाँका प्रबन्ध अच्छा है । 


व 


श्द्ड मध्यप्रदेश । 
श्रीमदह्ावीर ( वर्द्धभान ) स्वामीके अतिशयल्षेत्र कुंडलप्रजीके दिगम्बर 
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मध्यप्रदेश । रच 
मंदिरोंकी भंतिमाओंके पहचानका (जो मंदीरोम विराजमान हैं) नकशा १ 
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२७: मध्यप्रदेश । 
श्रीक्षेत्र कुंडनपुर । 


जन्व्ब् 0 

जिला अमरावतीमें यह कुंडनपुर क्षेत्र वर्धा नदीके किनारे आवींसे ६ मील पश्चिमके 
तरफ और घामणगांव ( ७. [. 7. ४5. ) स्टेशनसे करीब बारह मील है । इस ग्रामका 
नाम पहले कौंडिण्यपुर था ओर विदर्भ ( बच्हाड) देशका सुप्रासैद्ध राजा भीष्मकी 
राजधानी थी। यह वही भूमि है कि, जहांपर श्रीकृष्ण महागज नवमें नारायणने अपनी 
भावे ख्री रक्मिणीको हरालियाथा । यहयाम पूर्वकालमें बहुत बड़ा था । 

कालदोपसे अब यह ग्राम बहुतद्वी छोटा है । यहांपर ३ मन्दिग्जी हैँ जिनमें दिग- 
म्बर जैनियोंका मन्दिग्नी मध्यमागर्भ है | उसके दक्षिण दिशा वेष्णदाका श्रीविडोबा 
रखुमाईका मन्दिर है जिसमें तीन भोंहरे हें-एक मेहरा मुक्तागिरीतक, दूसरा बधों नदीतक 
और तीसरा मंगरूलतक गया है। और उत्तरम महादेवका मन्दिर हैं । 

यह दिगम्बर जैनियोंका मन्दिर बहुत प्राचीन मालूम पडता हैं उसके बनवानंवालोंका 
कुछ भी पता लगता नहीं हैं। मंदिरमें कुल मूर्तियां दश हैं, जिसमें एक प्रतिमा श्रीपाश्वनाथ 
स्वामीकी पीले पापाणकी चतुर्थ या पेंचमकालकी प्राचीन मालूम पडती ह॑ यह आर दूसरी 
इयाश प्रतिमाजी संवत १५४८ सालकी जीवरशज पापडीवालोंक द्वारा प्रतिष्ठा की हुई हैं 
और शेष मूर्तियां ९० या ६० वर्ष पूर्वकीही है । जानर्याका असल मन्दिर वही हैं, जहांपर 
दिदुओंका विठोबा रुक्माबाईका मन्दिर है ऑर वहां जो विठोवाकी मूर्ति बदलाई 
जातीहे वह खड़ासन नीमनाथ स्वामीकी प्रतिमा ह और रुक्‍्मावाईकी प्रतिमा बतलाई 
जाती है वह औराशुलजीकी मार्ते है । 

कालदोपषसे जैनियोंको अपना असली मन्दिरजी छोड़कर उसके नजदीक दूसरा 
बनाना पडा । पर उक्त मन्दिरजी कब बन गया ओर किसीने बनाया यह मालम नहीं 
होता । मन्दिर शिखरबन्द हैं । पूजन प्रक्षाल॒का प्रबन्ध अच्छा है। मन्दिर्के सामने एक बड़ा 
भारी ददलान है ओर उसकेद्दी पास एक धर्मशाला भी नयी बनवाई है। 


केमोरी । 


+++>+_ईईू_2ल्‍नेक+---े 
यह बड़ा आम हिरान नर्दाके किनागेपर जबलपुरसे जो सड़क दमोहको जाती है 
उसपर बसा हुआ हं। इसको सतरहवी सदीमें राव चूगमनने गजा नरिन्दशाहाके बकक्‍्खत 
बसाया था।इस आमकी आबादी अनुमान १८५०की है। यहां दिगम्वर जैनियोंके गृह दोन 
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और दो मंन्दिरजी हैं। यहांपर पहाड़के नमदीक नर्दाके निकट अचलेश्वर नामकी एक गुदा 
है जो कि कहते हैं करीब१००फीट लंबी है । यहां शुक्रवारको साप्ताहिक बाजार होता है 
जिसमें छींटकी विक्री बड़ी भारी होती है। ओर छींटके लिये यह शाम प्रसिद्ध है। यहांके 
दिगम्भर जैन मन्दिरका जीर्णोद्धार फीरोजपुर छावनी निवासी लाला देवी सद्दाषयजीकी 
उदारता और तीयथक्षेत्र कमेटीके प्रयत्नसे हुआ है। 


कलननलीयभन जन विन कल 


श्रीअतिशयक्षेत्र कोनी ( पाटन ) 


त्यवाणज- हक (८227 2६ सा. 


यह आअतिशय क्षेत्र जिला जबलपुरमें स्टेशन (५. . 77.॥४५.) जबलपुरसे२ १मील और 
डाकखाना पाटनसे ३ेमील दूर है।यहांपर मेन दिगम्बर आम्नायके आबाद ग्रह८हैं जिनमें 
२ परवार, ५ गोलापूवे और विनिक्याका घर हैं । मनुष्यसंख्या ४८ है । जिसमें १ उद्देद 
बल्द राजाराप पिंगई २ मोहनलाल वल्द भवानीप्रसाद पटवारी ३ अमान वलद मोहन 
पटवारी ४ सीताराम बल्द भीमसेन पटवारी ५ शेठ जवाहरलाल वल्द रेवारामशेठ आमके 
मुखिया है । जैन मन्दिरजी ११ हैं जिनमें १० शिखरबन्द व १ चैत्यालय हैं। कुल मन्दिरजी- 
में आबाद ७ और बीरान ४ हैं । इनका जीणोंद्धार तुरत न कराया जावेगा तो बहुतसे 
मन्दिरोंके गिरनका अन्देसा है । 


इस क्षेत्रपर १ पुजारी पूरे कामका जुम्मेदार है जो एक अकारसे अयोग्य है। प्रबन्ध 
यहांका पाटनके पंचोंके पास है सो बिलकुल टीक नहीं है । 
क्योलारी । 
«मम १८ ॥ ९ ९८८.२३००७०००० 
यह आराम मध्यप्रदेशका जिला सित्रनीमें बेगाल-नागपुर रेलवे पर खास स्टेशन है। 
बैनगंगा और सॉगर ये दो नदियोंका यहां संगम हुआ है। यहांकी मनुष्यस्तरू्या अनुमान 
१३०० है जिसमें जेन दिगम्बर आस्नायकी ७७ है तथा गृह २० ओर ४ शिखरबन्द 


मन्रिदजी हैं जिसमें २ नए बने हैं। मन्दिरजीमें १५ धर्मेशाख हैं। यहांपर दिगम्बर 
जैनियोमें सिंगंह मिठनलाल परमानन्द अच्छे सजन पुरुष हैं । 


यहाँपर सप्ताहिक बाजार शुक्रवारके दिन लगता है जिसमें अनाज ओर कपाशाका 
विशेषकर ऋषविक्रय होता है। यहांसे हुम्लीतक नया रास्ता तस्यार हुआ है । यहसे ६ 
इ५ 
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मीलके फासलेपर घनसोर नामका एक ग्राम है जहां कई स॑ण्डित अखीण्डत प्रतिमाएँ पाई 
जाती हैं। अबतक उस आममें एक जैन तीर्थकरकी प्रतिमा आते मनोग्य है जिसको 
हिंदकोग नागा बाबा कहकर पूजते हैं और वहाँसिे कुछ कलाकुसरीका पड़ा हुआ सामान 
शिवनीके दुरूसर तालाबपर लेकर रकखा गया है और कई प्रातिमाजी वहोंके मैन मानदेरोंमें 


विराजमान हैं । 
श्रीअतिशय क्षेत्र 


खजराहा । 


बन्देलखण्ड ग्रान्तान्तर्गत जिला नयागांव ताह़ुका राजनगर निकटवार्ति स्टेशन 
(8. [. 77% ) सतना, राज्य छत्रपुरमें सजराहा नामका एक छोटासा आम है जिसकी 
आबादी इस समय अनुमान २०० घरकी ओर मनुष्य संख्या २००० है। यह प्राचीन 
कालमें जैनियोंकी राजधानीका नगर था पर कालदोपसे अब २ गृह परवारके मौजूद हैं 
जिनमें चार आदमी रहते हैं । 

प्राचीन वृत्तान्त--- 


प्राचीन कालमें यह स्थान बहुत प्रसिद्ध रहा होगा। आब्‌ रिहान इच्न भदूटों 
ओर हुएनसांगके ऐतिहासिक लेखोंसे माठुम होता है कि, बुँदेलखण्डका प्राचीन नाम 
जजोती, या झशोती या जझ्ावती था। यह अब्द यजुहोंताका अपश्रंश जान पडता है । 
यहाँ यजुहोंवा, अर्थात्‌ जजोतिया, लोग रहतेथे। जैसे कान्यकुब्ज देशके नामसे कान्य- 
कुब्ज, मिथिलाके नामसे मेथिल और द्वाविड़के नामसे द्वाविड़ लोगाने प्रासादवं पाई 
बैंतेही जनोति आान्तके रहनवालनि जनोतिया नाम पाया जिसकी राजधानी खजुराहा 
था । परन्तु जबसे बुंदेलोंका प्राधान्य इस प्रदेशम हुआ तबंस उनके नामाछुसार, इस 
प्रान्तका नाम बदलकर बुन्देलखण्ड हो गया । 


_ इसका ठीक २ पता नहीं चलता कि, खजुराहो चैँदेलोंके पहिले किस किस वैशके 
राजाओंन राज्य किया। परन्तु हएनसेंगके लखोंसें माठम होता है कि, वहाँ आह्मणोंका राज्य 
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था उसके अनन्तर शुप्तवंशीय राजाओका हुआ ओर सबसे पीछे चँदेलोंका। ब्राह्मण राजाओंके 
समयके दो एक मठ बहुतही टूटी फूटी दकामें अबंतक विद्यमान है। किसी २ मठके 
एक आध पत्थरमें बोद्ध धम्मेका सूचक-ये धम्म्महेतुप्रमवाः-वाक्य भी खुदा हुआ दिख- 
राई देता है। गुप्त वेशीय राजाओंके राजत्वका प्रमाण उनके सिक्के ओर शिलालेखोंसे 
मिलता है। परन्तु चन्देलोंके राजतके निशान औरोंकी अपेक्षा बहुत हैं ओर बड़े बड़े 
हैं। थे निशान खजुराहोके विशाल मंन्दिर हैं । चैदेलोंके कुछ समय पीछे जगवंती प्रान्तकी 
जिसको कि, अब बुन्देलखण्ड कहते हैं राजधानी बनगया था । ऊपर दर्शित शिवाय 
इसका खजराहा नाम दोनेका कारण इसके एक दन्‍्तकथा ऐसी प्रसिद्ध है के, खजराहके 
कोटके मुरूय द्वारपर खजूरके दो शाड होनेके कारण इसका खजराहा नाम पडा है। परन्तु 
वर्तमानमें इस आमके आसपास न तो कोई कोट हैं, ओर न कहीं खजूरके वृक्ष दिखाई देंते 
॥६ैं। तो भी अनुमान होता है कि, प्राचीन काले यह नगर अवश्यही कोटबेँधीमें होगा । 


प्रसिद्ध २ मन्दिरोका वर्ण $- 


खजराहामें भम्न अभम्त छोटे बड़े सव मिठाकर २५-३० मन्दिर हालमें मोजूद 
हैं। उसमेंसे मुख्य मुख्य मन्दिरोंके नाम ये हैं । 


जन सांप्रदायिक-पार्खनाथ, आदिनाथ, पाश्वेनाथ, जिननाथ सेतनाथ (शान्तिनाथ) 
आदिनाथ, ऊंचा टीला और घंटाई मन्दिर। 


हे बेष्णव साम्भदायिक-देवी जगदम्बाका मन्दिर, रामचंद्र, बाहर, लक्ष्मण, हनुमान 
ओर अह्ाका मन्दिर । 


शेव साम्प्रदायिक-चौसठ योगिनी का, गणेश, कर्णंदर्य महादेव ओर म्तड़ 
प्रहद्ददेवका मन्दिर । 


उपय॑क्त जैनसांप्रदायिक मॉन्दरोंमेंसे जिननाथका मन्दिर चित्तको सविशेष भक्ाकर्षित 
करता है, उसके द्वारकी बाज़में एक छोटासा लेख है जिसमें लिखा है कि राजा घेगके 
राज्यकालमें भव्य पाहिलने ९५४ इसवीमे, इस मन्दिरके लिये कई बाग संकल्प कर दिये। 
उसी लेखमें, इस मॉन्दरका नाम जिननाथका मन्दिर लिखा है। इसमें तीन मण्डप है :- 
अद्धंमण्डप, मंडप ओर महामण्डप । इसकी लंबाई ६० फीट और चौड़ाई ३० फीट हैं । 
तीनों मण्डपोंके जुदे २ गुम्बज हैं । महामण्डपर्म बेदीकी नाई चारों ओर प्रदृक्षिणा कर 
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नेके लिये खुला स्थान है । यह आकार अवचलमढुके मन्दिरोंसे मिछता इक है। इन 
मण्डपोंकी छतोपर निकालेहुए नकशीके कामको देसकर भारतत्र्षकी भूत और वर्तमान 
रिथाति मिलान करनेवालॉका चित्त क्षणमरके लिये स्तब्ध होजाता है। रंचमात्र भी कहीं 
स्थान मिला है कि कारीगरोंने वहांपर अपना अपूर्व शिल्फ्चातुर्य दिखलयि बिना नहीं 
छोड़ा है। मण्डपोंके खेमपर निकाले हुए सुंदर चित्र दर्शकोंकों मुग्ध कर लेते हैं। एक 
धनी जैनने इस मन्दिरकी मरम्मत करा दी है । इससे यह अब बिक॒कुछ नया मालूम 
होता है । देखनेमें यह मॉन्दर सुडोल, सुंदर और दर्शनीय हैं। यात्रियोंने इस मन्दिरपर 
लम्बे लम्बे लेख खोद डाले हैं। इन यात्रियोंमें दो एक राजपुत्र भी थे ! 


उपयुक्त तीनों सांप्रदायोंके मन्दिर इसके माकक ही हैं। परन्तु कहते हैं कि सबसे 
प्राचीन मन्दिर चौसठ योगिनेयोंका हे जो कि ईंसाकी नव्ती सदीके पूर्वमं बना था। 
इत्त मन्दिरके चारों ओर छोटी २ चौतठ मंडियां हैं।य प्रत्येक मंडिया पृथकु २ मन्दिर 
है, ऐता अनुमान होता है । जैलजियोंके मन्दिरोंमें इसी प्रकारकी छोदी २ मेंडियें बनाई 
गई हैं, जिन्हें बावन जंजाली मन्दिर कहते हैं। मन्दिरका प्रांगण १०२ फीट लम्बा और 
६० फीट चोड़ा है। दिवारोंकी मोटाई 5॥ फोट है। प्रत्यक योगिनीकी कोठरी ३॥ फीट 
ऊँचो है । कोठारियांका दरवाजा बहुत छोटा है । सब कोठरियों मन्दिरके आकारकी 

हैं ओर उनपर कलश भी है पर मूर्तियों उनमें अब एक भी नहीं हूं । 


कण्डारिया महादेवका मन्दिर सबसे बड़ा है। वह ९०९ फीट लम्बा, ५० फीट 
चोड़ा ओर ११५ फीट ऊँचा है । उसमें मन्दरके सब लक्षण हैं । अर्थमण्डप, मण्डप 
महामण्डप, अन्तराल ओर गर्भग्रृह ये सव उसमें हैं । परन्तु यह समझमें नहीं आता कि 
“कण्डारिया” का मतलब क्या है ।इस मन्दिरमें बहुत मृर्धियां हैं और इनमेंसे 
अनेक मूर्तियां छीलताब्यज्ञक है । इस मन्दिरमें ४॥ फीट मोटा शिवलिंग है । इस 
मन्दिरके बनानेवाले कारीगरोंने 'कुटिल' अक्षरोंमं अपने नाम खोद दिये हें । उनसे 
अनुमान होता है कि, यह मन्दिर ददावीं शताब्दीका ह । 


आचीनतामें दूसरा नंबर घण्टाई मन्दिरका है। इस मॉन्दिरके खंमापर पेंटेकी सक- 
लोक आकार उकीवरा गया है, इससे इसका नाम घंटाई पड़गया है । वर्तेमानमें 
खम्भोंके शिवाय इस मन्दिरके अन्य सब भाग कालके प्रवाइमें पडकर धाराशायी हो 
गये हैं ओर दिनिपर दिन होतेद्दी जाते हैं। इनके सिवाय संबत १९१५ विक्रमतक यहां 
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सिर्फ ३ मॉन्द्ररजी झाड़ीतें थे १ एक श्रीज्ञान्तिनाथस्वाशीका दूसरा सइस्रकूट चैत्यालय 
तीसरा मूसरधारी । इन तीनों मॉन्दिरों छाखों रुपयेकी छागतका कुराईका काम प्राचीन 
शिल्पविद्याकी मद्दिमा प्रगटकर रही है । ये मन्दिर देखने आरे दर्शन करनेही योग्य हैं । 
पत्थरकी जुड़ाईके सिवाय चुनेका किसी जगइ भी इस्तेमाल इन मन्दिरोंभे नहीं किया 
गया है । बादरकों तरफ पुतलियां और मूर्तियां पत्थरकी ऐसी कोरी हुई हैं कि 
मानो कारीगरोंने पत्थरकों मोम वना दिया है ! मढ़के माफिक नीचेसे सुरई 
बनाई गई है उसीमें गर्भमीलय हैं। बाकी २१ मन्दिर मामूठी हैं। स्थान वड़ार- 
मलीक तीन तरफसे पहाड़; चारों तरफ तालाब, नदी, खेतों तथा बर्स्ताते आबाद दे 
तथा छतरपुर महारगज़का मुकरबा उसहीके पास उनका महल तथा पत्नावाले एजेन्ट 
साइबका बंगला है। यहांपर १६-२० मठ और मतंगेश्वर महादेवका मन्दिर है । 
जिसमें लिगकी मुटाई अनुमान ४॥ फॉट है। होलीके मेलेम इकट्े होनेवाले इसी लिगकी 
पूजा करते हैं। दरसाल दुश पंदरह हजार आदमी इकट्ठे होते हैं और अच्छा वाणिज्य 
हो जाता है। विशेष तम्बाकू, हरदी, छालभिरचकी बडी बिक्री होती है । 


इसही मंकिपर जैनी भी मेला करते हैं । जलयात्रा फागण सुदी १२ का हरसाल 
होती है, जहाँ मेला भरता हे । उस गांवका नाम खंडला मुकरबा है जेन मंनिदरोंसे 
१ मालपर है । जलयात्राके वास्त विमान व श्रीजी वहीं जाया करते हैं । 


यह शान्तिनाथ स्वामीकी प्रतिमा १२ फुट ऊंची खड्डासन चतुथेकालकी है । 
सालसंवत कुछ नही। है। यहां १ दो छोटी २ दिगम्बरी धमेशाला भी बनी हुईं ई । 
जिसमें ५० पचास मनुष्य ठहर सकते है । प्रतिव्ष एक इजार जैन यात्री 
आते ६ कभी मेलेके समय अधिक आते हैं। पुजारी नाथुराम परवार दर ३॥) माहवार 
पर मुकरंर है। इन सम्पूर्ण मन्दिरोंके आसपास मैदानमें ओर बाहर कोटकी दीवालमें 
बहुतसी खाण्डित प्रतिमाजी लगी हुईं ६ । जिनकी संख्या अनुमान १००० के होगी । 
इन मूर्तियोंमं एक शान्तिनाथ स्वामीकों मूर्ति हे, जिसकी उंचाई १४ फीट है। इस 
प्रतिमाके नीचे निम्न लिखित लेख दे :-'' संवत्‌ १०८५ श्रीमन्‍्त आचाये....पत्र श्री 
ठाकुर .... श्री .-.देवधर्म . . .खुत श्री.... ....सीवी .... श्री चन्द्र देवह.... ....श्री शान्तिनाथस्य 
प्रतिमा कारे । 


बहुतसी छोटी २ प्रतिमाजी सावुत भी हैं और शिलालेख जो मिले हैं उनकी 
नकल नीचे दी जाती है । 


२८० मध्यप्रदेश । 
शिलालेख सहस्रकूट चेत्यालयपर बाई तरफ चौखटमें 


(१) श्री काट पुत्र श्रीमाइलः ॥ 

(२ ) आचार्य ख्री देवचन्द्रा । खिरय कुमुदचंद्रः ॥ 

( ३ ) काठ पुत्र श्री गोलल । 

(४) ५ संवत्‌ १३११ समये “ निजकुछ धवलोय॑ दिव्यमूर्ति ; सुशील : शमदम- 
गुणयुक्तः स्व सत्वानुकंपी  स्वजन जनिनतो पोधांग राजेन मान्यः प्रणमाते जिन नाथोय॑ 
भथ पाहिलनामा ॥ ३ ॥ पांहिल वाटिका लघुचंद्र वाटिका रे संकन वाटिका ४ पंचा, 
तलवाटिका ५ आम्रवाटिका ६ घगवाडी १ पाहिल वंसेतु हये क्षीण डावनवंसोय : 
कोपिति प्रतितस्य दासस्य दासोय ममदतिरतु पाल यतु ॥ माहाराज गुरु सीवासवर्चंद्र 
बेसाख सुदी ७ सोमदिन ॥ 


दाहिनी बाजू चोखटेमें शिलालेख व यंत्र 
आठ पृत्र श्रीदिवशर्म्म हिचवं-जयतुः ॥ 


७ १२ 


|जन्‍कक+-.. +०७५-० 








महाराज पुत्र ठरजय सिंघ रिरुत्त: ॥ 


इस मन्दिरमे प्रातिर्बिब १ श्री पा्थंनाथजीकी सं, १९१७ नये पापाणकी है । 
नि ४४४-८ 
नोट-ये सब लेख अंग्रेजाने लिखालिये हैं ओर पोलिटिकल एजन्टकी तरफसे इस 
मंदिरकी नकसी साफ कराई गयी थी। उन लोगोंने खजराहोके मन्दिरगेंको आर्ट सीनरी 
(4०८ 5००7०:9) (काबीलदीद ) में शामिल किया है तथा अन्य मन्दिरोंका भी जीेद्धार 
एजेन्ट नयेगांवकी तरफसे हो रहा है । 


मध्यप्रदेश । २८१ 
एक दिगम्बर जैन मन्दिर जोकि इन मन्दिरोंसे पश्चिमतरफ करीब ५९० कदमके 
फासलेपर पत्थरका बना हुआ है । उसमें एक प्रतिमा भंग हो गई है। इसका भी जीणोदार 
सरकारकी तरफसे कराया गया दै। 


इजारो शिल्पकार सरकार अंग्रेजकी तरफर्स १) २) रोज तनखाह पाकर 
काम कर रहे हैं। 
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खाण्डवा । 


३७०० -प्यवाइकास (..) (पकोे#०-- 


यह नगर निमाड़ जिलेका सदर मुकाम और जी. आई. पी. रेलबेका जंकशन 
है । आर. एम. आर. रेलका भी यहांपर जंकदान है। स्टेशनपर वेटिंगरूम याने मुश्ञा- 
फिरखाने बने हुए हैं ओर पास एक सराय है जो स्टेशनसे दिखाई देती हे | दूरके मुसा- 
फिरोंके लिये आराम करनेके लिये यह बहुत अच्छी जगह है। यहांकी मनुष्यसंख्या 
१९००० है जिसमें जैन दिगम्बर आम्नायकी ३०३ है जिसमें बाबू माणिक्यचंद्र जैन 
बी. ए. बड़े विद्वान है; उक्त आम्तायके यहांपर शृह ५० ओर शिखरबन्द मन्दिरजी ३ 
है। जिनमें करीब धमंेशाख ४० हैं। 

खाण्डवा बड़े व्यापारकी जगह है । यहां कई रूई निकालने ओर दबानेके कार- 
खाने हैं । स्टेशनसे ४ मील मोघट मुकामपर वाटर वर्कंस यानी पानीका कारखाना 
है जहांसि शाहरमें पानी आता है । 


न्‍नननननननग-न-नफरगननन-- >-सरभथ»- सामना, 


खामगांव । 
व 2 


प्रान्त वेशर, जिला बलडाणामे यह नगर तहसीलका सदर मुकाम वाघरा 
नदीके किनारे बहुत अच्छा आबाद है । यह पहिले छोटासा कसबा था पर ४० बर्षसे 
दिन श्रति आबाद होता जाता है जेन दिगम्बर आम्नायके यहांपर गृह ३५ हैं जिसमें 
मनुष्यसंख्या करीव १६० हैं। दिगम्बग्योंका शिखरबन्द मन्दिरजी एक है एक 
नया मंदिरजी और तस्थार हो रहा है। 


यहांपर रुई और गलेका व्यापार भारी होता है। 


र्८र मध्यप्रदेश । 
गढ़ा । 


>> 0 ६(0 : अ२०००++ 


इस आमकी वस्ती बहुत माचीन जबलपुर झहरकी पश्चिम ४ मीलपर है । पहले 
यह आम गह़ा-मंडलाके गोंढड राजाओंकी राजधानी था क्योंकि हाल जो मदन मइरका 
किछा गिरा हुआ मोजूद है। वह मदनसिहने ३० स० ११०० में बनवाया था । महलके 
नजदीक नीचे गंगासागर नामका तालाब बहुत सुंदर है ओर उसके पास शारदा देबीका 
मन्दिरजी तथा देवछाल नामक तालाब है जिसकी यात्राके लिये कार्तिकर्म अनुमान 
१५००० आदमी एकत्र होते हैं । 

इस आमके १२ मुहलापुरवारमें १ पहाडीपर पिसनारीका बनवाया १ शिखरबन्द 
मन्दिर है जिसमें २ प्रतिमा श्री शान्तिनाथ स्वामीकी पद्मासन अनुमान १॥ फुटके हैं 
जिनकी आसनमें संवत््‌ ८५ खाली पढ़ा जाता है। यह श्रतिमा ऊपर शिखरके दोनों 
बाजूपर खिडकीमें विराजमान है, पूजन प्रक्षाऊका इन्तजाम जबलपुरके पंचोंकी तरफसे 
होता है। कहाबत है कि यह मान्दिर १००० वर्षसे ऊंचेका है और एक मन्दिर अभी 
अैयालाल सिघईकी तरफसे नया तैय्यार हो रहा है। बीजक शिलालेख कुछ नहीं 
पायाजाता है । 

यहांपर प्राममें दिगम्बर जैन मन्दिरजी तीन हैं तथा श॒ह 5 जिसमें २८६ 
मनुष्य हैं । 


गोरझामर । 

यह बड़ा ग्राम जिला सागर तहसील रेहलींम सागग्से कग्लीको जो रास्ता 
गया है उसके बीचमें २८ मीलपर है, इसे देवरीके गोड राजाने वसाया था। हालमें 
इसकी आबादी अनुमान २५०० हैं जिसमें दिगम्वर जैनियोकी सरूया २४० हैं। यहांपर 
परवार जेनियोंके शहद ४५ है ओर एक शिखरबन्द मन्दिरजी तथा ३ चैत्यालय हैं 
जिनमें अनुमान के 23:35 हैं। यहां लोगोंम दो तड़े हैं, परस्परके लड़ाई झगड़े 
सदा लगे रहते ईँ. पंचायतीका जोर बहुत घट गया है। यहांपर प्रायमरी शिक्षण- 
शाला, पोस्ट ऑफीस पगेरेह हैं ओर रविबारके दिन बाजारभी भरता है। 


मध्यप्रदेश । रहे 
चांवरी । 


+++>अर्टव्द_2 पक 
यह ग्राम जिला सिवनीमें सिवनीसे छह मीलके फासले पर परवार जैनियोंका 
था, यह बहुत पुराना नगर राजा वख्तब॒लंदके राज्यके सबका सदर मुझाम था जब राजा 
वख्तबुलंदके एक भाईवन्द राममिंगने यहाँसे स० ११०३. ई० में छपारामें सदरभुकमा 
लिया तब यहांके परवार जैनी भाई भी सिवनीमें रहने रंगे । अब यहां दिगम्बर जैनियोंके 
ग्रह सिर्फ ४ हैं जिनमें १८ आदमी रहते हैं ओर ४ गृहर्मानदर 
भी हैं। यहांपर कई प्राचीन जेन मन्दिरेका खण्डर हैं पर नहीं मालूम कि उसमें कुछ 
मूर्तियां हैं या नहीं । आबहवा यहांपर बहुत अच्छी है । प्राम आम्रवृक्षोंकी छायासे बहुत 
खुशोमित है। म्रामके निकट एक सुंदर तालाब जंगल है; 
यहांपर नानाढंगकी बंगडियां अच्छी तस्यार होती हैं और ग्रुरुवारकों यहांपर 
साप्ताहिक बाजार भी होता है । 
चोपरा । 
अल आप हैं हक ० 
यह ग्राम जिला दमोहसे आग्रेयकों १७ मीलकी दूरीपर ६॥ इसभ एक मेला 
माह कार्विकर्म चण्डी द्वीका छगता है। दो मन्दिर दिगंवर जनियोंके बहुत पुराने बनें जि- 
समें एक दिगम्बर जन मन्दिर १५ वीं शताब्दीका बना इआ है, ओर इसमें श्रीशानित- 
नाथस्वामीकी प्रतिमा २० फूट उदचाइकी खड्डासन विराजमान है। मन्दिर मजबूत ह। इस 
न्दिस्में तथा चारों ओर बहुतसी खण्डित प्रतिमाएँ हैं। मूलनायककी प्रतिमा भी खाण्डित 
है। इन्हें जुलमी बादशाह। औरंगमेवने खण्डित करवाया था। मान्दिस्से मिला हुआ उमेद्‌ 
सिंह जमीदार जेनीका ग्रह ह। ये हमेशा मन्दिर्की पूजा करते हैं । यहाँ जनियांके 
सिर्फ ४ गृह है जिसमें १० आदमी रहते हैं । यहां एक तालाब भी हई जो चारों ओर 
वृक्षों घिरा है तथा एक सुंदर आर बड़ी दि० जन पाठशाला हैं। सब जातवाल इसस 
बस्ते है ऑर जऊू वायु उत्तम होनेके कारण मनुष्योंके स्वभाव बहुत उत्तम हैँं। यहाँपर 
चावलका व्यापार अधिक होता है । 


छपारा । 
जिला सिवनीमें यह बड़ा कसबवा बैनगंगा और मोतिनाछा ये दो नदवियोंके संगमर्म 
सिवनीकी उत्तरकी ओर लखनादोनसे १७ मीलपर है। यहांपर मनुष्यसख्या अद्धमान 
३६ 


र्८४ड मध्यप्रदेश । 

३४५० है जिसमें जैन दिगम्बर आम्रायकी मनुष्यसंख्या १५० है । जैन दिगम्बर 
आम्नायके शह २८ तथा मन्दिर शिखरबन्द ४ हैं जिनमे अनुमान २५ धर्मशाखतर हें 
इस आमके ६ मुहल्ले हैं जिनमें डोंगरिया, सनिचरी, दिलावरगंज और गोपालगंज प्रसिद्ध 
६ । कहते हैं कि यह नगर देवगड़के राजा बख्तबुरूंदके एक सगे रामसिंगने बसाया 
था यहींएर अपने सूबेका सदरमुकाम रकखा श्ा। दिगम्बर जैनियोंके मॉौन्द्रजी बहुत 
सुंदर ओर मनोज्ञ है । व्यापार यहांपर कपास ओर अनाजका बहुत होता है और शनि- 
श्रको बाजार भी रूगता है । इस आममे आम्रवृक्षोंके बगीचे बहुत सुंदर ओरे 
रमणीय हैं । 


अरनअरननरन>नक्‍पऋरनग#२> २ न जन मनन नमन. 


छतरपुर । 
>+₹(3-- 
यह सुंदर शहर नयागांवसे सतना जानेवाढी सडकपर छत्रपर रियासतकी राजधानी 
है। यहांपर दिगम्बर जेनियोंके १९ मन्दिर तथा १८ चैत्याहडय और ३५ गृह 
जिनकी मनुष्यसंख्या १३० है । राजमहरू और कई मन्दिरेंकी इमारतें अच्छी है । 
व्यापार यहांका साधारण है । यहांके महाराजा सा० जैनधमंसे विशेष प्रीति रखते हू ! 


सरयोकका०० फीकी भनकी-नन--कन- न 


छिंदवाड़ा । 

यह नगर बी. एन. रेलवेपर खाम स्टेशन है, यहांपर इटारसीसे आनेवाली रेल जो 
नागपरको जाती हैं उसमें दानो लाईनका संगम होताहे । यहांकी मनुष्यसंख्या १०००० के 
करीब है ओर उसमें दिगम्बर जेनियोंकी मनुण्यसंख्या २०५ ह। उक्त लोगेके 5० गृह व 
६ मान्दरजी शिखरबन्द तथा २ चत्थालय हू जिममें ६० घमंशाम्र ह। यदह्द नगर समुद्रकी 
सतहसे २२०० फीटकी उंचाइपर है इस कारण यहांकी आब हवा टण्डी आर स्वच्छ है। 

छोटा छिंदवाड़ा । 
“>->+---+-०>८क2980-%......-« 

यह कपबा जिला नग्सिहृपुमें गट इन्डियन पनिनसुला रेलबैपर स्टेशन है और 
इसको गोटेगांव भी कहते हैं। जबसे यहां ग्लवे स्टेशन हुई तबहींते यह ग्राम बसा 
हुआ है। यहांपर दिगम्बर जनियोंके गृह ५५ ह जिनकी मनुष्यसंख्या २८५ है । उक्त 
अपम्नायके ५ शिखरबन्द मन्दिग्ती तथा ४ चेत्यालय हैं जिनमें ५० धर्मशारू हैं 
यह ग्राम गलेकी उपजके लिये प्रसिद्ध ह। 


मध्यप्रदेश । २८५ 
जबलपुर । 


*०ग्म्न्पाधरेट: 3 4 ए्कमा>--०म 


मध्यप्रदशम यह नगर बड़े शहरोंमें दूसरा है । और यह कमिश्नरीका सदर मुझाम 
है, 0. ।. ॥:., और ५७. 7. 7. रेल्वेका जंक्शनका स्टेशन है । यहांसे एक छोदीसी 
रेलवे गोंदिया तक गईं है । 


इस शहरका नाम पहिले जबढूगढ़ था पर सरकारी अप्नलदारी होनेपर इसका नाम 
जबलरूपुर ररूखा गया इसका नाम । जबलगढ़ रक्‍खे जानेका कारण यह है कि, 
यहांसे दक्षिण दिशा एक मील दूरीपर पहाड़ीके ऊपर रानी दुर्गवतीके पिता 
आदिकोंका १७ वी शझताब्दीका बनवाया हुआ एक गह ( किला) है जो 
मदनमहल नामसे प्रसिद्ध है । उसमें यह दोहा लिखा हैं॥ दोहा ॥ मदन 
महलके बीचमें, नव डॉगाकी छाह जमा घरी नव लाखकी दी सेनिकी ईंट । शिला- 
लेख दूसरी कोई भाषामें है । सरकार गवनमेंटकोी सडक बनते हुए एक अंडारभी बहुत 
भारी मिला था। जिसमें चांदी सोनेके सिक्के बहुत भारी थे ओर लोगोंके कहने कहनेसे 
जाहिर हुआ कि. वे सिक्के जनियोंके थे, उसकी पहिचानके कई जेन चिन्ह थे बल्के जैनी- 
लोंगोंको नोर्टीस भी दिये गये थे कि जिन जेनी भाइयोंकोी जो कुछ खरीदना दो खरीद 
लेवे। यहां व्हिक्टोरिया मेमोरियल टोन हॉल ई जिसको राजा गोकुलदास ओर उनके पुत्र 
जविनदासने व्हिक्टोरिया महारानी साहिबाके स्मणीथे बनवाया है। यहां देखनेके योग्य 
एक करतुग्चंद द्वितकारिणी हायस्कूल जिसको जेनी परवार भोलानाथ सिघईने बनवाया 
हैं आर दूसरा अज्ञपान इस्लामहॉयस्कूल तथा गजा सेठ गोकुलदासके महल, कंपनीबाग 
आदि देखनेके योग्य हैं ! 


यहां दिगम्बर जनियोंके गृह २०१ हैं जिनकी मनुष्यसंख्या ९८९ है और ४६ 
शिखरबन्द मादरजी तथा ३ चेत्यालय जिसमे अनुमान ३०० धमेशाख्र हैं और एक धमंशाला 
लॉर्डगंजर्म सिपई नारायणदासजीकी बनवाई हई मन्दिरोंके पीछे है। और मंगली बज 
रियाके पास नन्हे मन्दिर एक छायब्रेरी भी नयी खुली हें। यहां एक दिगम्बर जंन 
बॉडिड्रहाउस ६ जिसमें जिलेके ग्रामोके जन विद्यार्थी आश्रय पाते है ओर स्कूल तथा 
कालेजोंमें पढ़ते है । यहां मिश्वेक नलका तथा शीशेका कारखाना कारीगरीका 
अच्छा नमूना है। यहांसे छः मील नर्मदा नदी बहती है वहां एक स्थानपर पहाडसे 
पानी बहुत वेगसे बहता है। पानी बहुदर ऊँचे गिरनेके कारण घुआंसर दिखाई देता है। 
इस स्थानकों धुआदार कहते हैं जिसको देखने अंग्रेज छोग भी जाते हैँ तथा नोकापर बैठ 


२८६ मध्यप्रदेश । 
नदीके दोनों ओर ऊंचे २ संगममरके पहाड़ोंकी सेर करते हईं।इसस्थानपर एक दिगम्बर 
जैन मंदिर भी है। रोजगार सब किसमका द्ोता है । 


जामोद । 
+>->>अअलल्ह20---- 

प्रान्‍न्त वरार जिला बलड़ानामें यह पुराना ग्राम है। यहांपर दिगम्बर जनीके 
४ गृह हैं जिसमें मनुष्यसंख्या करीव १० हे तथा ? शिखग्बन्द चेत्यालय भी है। 
दो दिगम्बर जेन मन्दिग्जी वस्तीके बाहर अति शोभायमान बने हुए ६। जिसमे एक 
चैत्यालय ३०० बर्षका वना हुआ है । दूसरा शिखरबन्द मन्दिर करमचंद्र टुकड़ादास श्राव 
गीका बनाया हुआ है। जिसके ऊपर चार भुम्बन अति शोभायप्तान बने हुए है 
उन गुम्बजोंमे|ं चग्ण स्थित किये हुप६। जिस समय उक्त मन्दिर बनाथा उस 
समय ग्राममें बहस हजार गह संख्या थी पर कालवश नष्ट होकर अब १४०० 
ग्हसंख्या रदी है । यहांपर आर भी कई प्राचीन इमारत देखने योग्य ह। मन्दिशक 
पुन प्रआालक्ा कोई टन्तजाम नहीं है । | 


टीकमगढ़ । 

ब-+5र> ९): १%..००+- 
बग्छा स्टेटकी राजधानी ललितपुर (५७ ॥ !”».) रेलवे स्टेशनति २७ मीलकी 
दुगपर है। यहांपर एक किला, जुगठ निवास बाग, महंद्र निवास आर जानकी निवास 
बाग देखत योग्य है। यहांसि 'श्री अतिशयक्षेत्र पपाराणी ३ मांठकी दूरीपर हूं । 
आतेजानेका मार्ग पह्मा हैे। सवारी हरएक पग्रक्रारकी मिझिती ह। यहां दिगम्बर 
जआनियाके ग्रद १६७ जिसमें मनुष्यसर्या 5८० 6। तथा १९ शिखरबन्द मन्दिग्जी 
ओर ३०० शाख्र है । ठहसनेके लिये एक धर्मशाला आर एक जन पाठशाला भी है। 


कि सेन्ट्रल जल्में दशी सुत्का दरियां आगरा और अडीगढके मकाबिले 
सादी आर रंगीन दनों प्रकारकी बनती है, चारखान सृती ऊनी पलंगपोश, चदरे 
आदे अच्छी और मजबत त्तयार होती हे | टीकमगढमे फ्टूट, हार्मोनियम अच्छे २ खास 
स्वदेशी तेयार होते हैं। कीमत ३ सप्तककी २० या २२ रुपया आर ४-४॥ सप्तककी 
३० रुपया के करीब है। ये वाजे सरतम तथा स्वग्में विदेशीसे कम नहीं होते हैं । 
फोटोग्राफी कमरे आर उसका सब अकारका सामान भी गोकछप्रमाट जैन अपने हाथसे 
तयार करते ह। विदेशीसे क्िंस्ती वातमें कमर नहीं ह । 


मध्यप्रदेश । २८७ 
तेवरी । 
>-- ऑुससआ१ 0+ साली कण ८-7 

यह कसवा गढ़ाके पास जबलपुरसे ८ मौलपर संगमरमर पत्थरके लिये प्रसिद्ध 
है। यहांकी आबादी अनुमान १०० की है। यह आम नागपुरका राजा भोसलाने एक आह्म- 
णको इनाममें दिया था और अंग्रेज सरकानें इंस्वी सन १८२ में उस ब्राह्मणकी राजभक्ति 
देखकर उसे कायम कर दिया । वत्तेमानमें यहांके प्रबन्ध्रकत्तों शंकरराव नागपुखाले 
है। यहांपर प्राथमिक शाला, पोस्ट आफिस है और ग्विवारके दिन यहां साप्ताहिक बाजार 
भी होता है, कोर मार्वडकी सब प्रकारकी चांज वहुत अच्छी बनती हैं । २००० वर्षेके 
पहले यह ग्राम बड़ा शदर था और इसका नाम त्रिपुर था। ११वीं सदीमें गजा कर्णदेवने 
यदांपर मन्दिरजी ओर सुंदर इमार्ते वनाकर सुशोमित कर दिया था। यहांपर बालसागर 
नामका एक तालाब है जिसके मध्यभागर्म एक दिगम्धर जन मन्दिर अति मनोज्ञ है । उक्त 
मन्दिरम बहुतसी मूर्तियां हैं जिनमें जिनंदेवकी मृति ऊपरकी तरफ एक खीकी मूर्ति 
उसके पुत्र सद्दित स्थापित ह और श्री जिनदवेके चग्णके तले * मानादित्यकी ख्री रोज 
नमनकर रही है एसा उस वक्तकी ( १४वीं सदी ) लिप खुदा है । तेवरीमें और 
कई शिलालेख कलाचुरी राजाओंके मिले थे पर इस वक्त वहां मी जूद नहीं हैं। 


अनभगगभगनजन- न लगन तनाव पूरे 69349» +#/कपराक+->क ०. 


तारादेही । 


>-+३२८ छद्रीकत-« 


यह ग्राम दमोहसे दक्षिणमें ४२ मेल कुछ दूर बरमा नदीके दहिने किनारेपर है । 
पहिले यहांपर गांड जातीके पज्ा निजामशाह, निग्पतशाह, भेमशाह आर सुमेरशाहने राज्य 
किया था इसके पश्चात अब सरकार अंग्रेजकी अमलदारी है । इसमें जन दिगम्बर आम्ना- 
यके घर २३ ओर मनुष्यसंख्या १२२ हूं । यहांपर एक मन्दिर आर दो चेत्यालय दिग- 
म्वर जानियोंके हैं जिनमे अनुमान १३४ धमंशालत्र हें । यहां एक महाजन सवाई सिंघड 
टेकचंद कीरतराम गांवके मालगजार बड़े साहुकार आंर प्रसिद्ध हें । एक सरकारी चोकी 
हैं । नागपुरदालोंकी अमरूदारीक समय इस तप्पे तारादेहीके ऊपर राजा ऊुंंवरसिह खारी 
देवरीवालोंका आधिकार था फिर १८६१३० मे दुर्गलिंह सिघईने इसे पाया। उस समयसे 
बरावर सब बन्दोबस्त उसके नाम और उसके वारिसोंके नाम सरकारी प्रबन्धमें भी 
होता आया । जलछवाय॒ यहांका समशीतोष्ण है और सब प्रकारके अनाज पा होते हैं। 
चावल, कुदई, आदिका थोड़ासा व्यापार होता है । 


२८८ मध्यप्रदेश । 


दुर्ग । 
मु 4० 
यह नगर बेगाल-नागपुर रेलबेपर है यहां एक पुराने किलेका निशान है। दिगम्बर 


जेनियोंके शह १५ तथा मजुष्यस्रूया ६९ और एक चेत्यालय हैं। व्यापार रुई और 
ग़लेका होता है । मामूली छोटीसी बस्ती है । 
देवरी । 
+ै++-5<2९3०(.०««न्‍व| 

यह नगर रहली तहसीलमें करेली (9. . 7. 0४.) स्टेशनसे ३५ मील दूरीपर 
ओर सागरसे४० मील दरीपर सुकचेन नदीके किनारेपर है । रास्ता पक्की सड़क है ! यहांपर 
एक प्राचीन किला भी है जो चन्देल राजाने स० १७६७ इं०्मं बनाया था। देवराका 
प्राचीन नाम रामगढ़ वा उजड़गढ़ था परन्तु जब यहां मन्दिर 'श्रीखंडेरावका' निर्माण 
हुआ बाह्मणोने इसका नाम देवरी ( 70० ०७०१० ० 0०7) गकखा। १८ वीं शताब्दीमें देवरी 
पंचमहाल ग्रांतका सदर मुकाम था। यहांपर शुकवारको साप्ताहिक बाजार भी भरता है 
जिसमें प्रायः थोडा रोजगार सब प्रकारका होता हैं । यहां दिगम्बर जेनियोंके २ 
शिखरबन्द मन्दिर तथा £ चेत्यालय ह जिसमें ९० धर्मशाख्र हैं | उनके गृह ४७ तथा 
मनुष्यसंरूषा अनुमान २८० है। 


श्रीसिद्धक्षेत्र द्रोणागिरी । 


जे पी 
सेंदप्पा । 
+-<2७६०५६:+>-- 
आम मेंदप्पा पर्वतका नाम द्रोणागिर सिद्धक्षेत्र जिला नयागांव छावनी, 
तहसील रियासत पिजावर पोस्ट, गुलगंज (मठारग) निकटवत्ती स्टेशन सागर गणेशगंज 
और लिघोरा ह। सागरसे जिला बान्दाकों पब्लिक सर्वसाधारण गेड छतरपरसे जाती है 
ओर उसहा सागरके रास्तास ९६९ मोलतक सरकारी तथा उसके आगे रियासत पन्नाकी 
सीमाकी सड़क मिलती हैे। सो इस सड़कके ९ मीलपर सडवा गांवके बाई तरफ 
श्रीसंदप्पा्जीका रास्ता फूटता है। करीब ८ मील जंगली सडक हैं । 
सेदृप्पा आमर्म दिगम्बर जेनियोंका एक मन्दिर और द्रोणागिरपर २४ मन्दिर 
मूढनायक आदिनाथ स्वामी सम्बत्‌ १५९४९ केग्रारतेष्ठित हैं कुलप्रातिमा ६० हैं | 
प्रतिष्ठा धारातिंघई तिगोड़ा तहसील बन्डा, जिला सागरवालोने कराई है। 





मध्यप्रदेश । २८९ 

सेंदप्पाम ७ दिगम्बर जैनियोंके घर हैँ, मुखिया दिवान छत्तरजीत सिंहजी हैं। 
मेला चेत्रसुदी ८ से १४ तक ७ दिन प्रतिवर्ष तीस वर्षसे भरता है। सेंदप्पाम 
दो धमंशाला है जो कि सवाई सिंघई जवाहरलाल नगोद ( सतना ) की बनाई हुई 
है जिनमे मुशकिलसे ५० आदमी ठहर सकते हैं| मकान मामूली कच्चे हैं । 

यहां श्रीगरुदत्तादि मुनिवर मोक्ष पधारे हैं इस क्षेत्रके दोनों ओर दो नदियें-चंद्राक्षा 
ओर स्थामरी नामक बहती हैं । 

पव॑तपर एक मन्दिर्म संगममेरका एक मेरु ह उसको अन्यमर्ती वेरडमाता ( भवानी ) 
कहकर उसको खत लपेटते हैं तथा शेंदूर, तेल हरदी चढाते हैं । 

दश वर्ष पहले मेलेमें १००० तक यात्री आते थे परन्तु अब केवल ३०० आदमी, 
भी मुशकिलसे मेलेपर जुडते है । 

ग्रंथ ६ है पस्तक पूजन विधानसदित-पद्मपुराण, रत्नकरण्डश्रावकाचार, पुन्याश्रव 
सुद्दष्टि तरगणी, चरचासमाधान-हे । 


पर्वेतकी पगयियें ( सीढियां! बिलकुल टूट गई हैं । पर्वत करीव १००० फूट ऊँचा है । 
फेहरिस्त मन्दिरजी नग २५ की 
श्री द्रोणागिरपर जिन २ भाईओनें बनाये हैं । 


नम्बर नाम आसामी गांवका काम मनदरके मूठनायकू प्रतिमा 
मंदिर बनाने वान्टा 
१ गोरे सिंपई तिगोड ( बन्डा ) आदिनाथ स्वामी १ 
२ सुखछाछ दरणयां बमनौरा / रे, बिजावर ) ही | 
३ जोरावल सिंधई जमनुया ( छल्तिपुर ) मुपा घेनाथ ५ 
४. सेठ विरजत्शलूू चमराना / झूलितपुर ) पार्नाथ 
< पडहार भाइजी हरचंद्‌ डे ! 
६ मन्दिर भरुवाछा 228 अर १ 
७ सुमतिसागर त्यागी न्‍र अरहनाथ १ 
८. भोवद सघई छतरपुर नेमिनाथ १ 
९. मंदिर गुफाके ऊपर हर आदिनाथ ९ 
१० गोरे सिंघई घुआरा (पन्ना) शान्तिनाथ ( 


२९० मध्यप्रदेश । 


नम्बर नाम आसामी गांवका काम मन्दिरके मूलनायक प्रतिमा 

११ मेंदिर कुंजका रू आदिनाथ १ 
१५ निदान सिंघई परेटी € विजावर ) नेमिनाथ १ 
१३६ मुलचन्दसेठ बमराना ( रूलितपुर ) पाथनाथ १ 
१४ वकसी सिंघई केसली टैडा ( सागर ) नेमिनाथ १ 
१५ चौधरन टीकमगढ़ पाइवेनाथ १ 
१६ डुमन सेठ गौना / विजावर) गा १ 
१७ करेंजू.. सिंघई महाराजगंज (पन्ना ) हि १ 
१८ किशोर सिंघई मलारा ( पन्ना ) सुपाःवैनाथ ॥ 
१९,  विहारी सिंधई अंघरो ( विजाबर ) आदिनाथ १ 
२० झलकतन सिंधघई न पाश्वनाथ ! 
२१ छलरे सवाई सिंघ£ कारीटोरन ( छलितपुर ; आदिनाथ १ 
२२ बल्ले सिंघई दल्तीपुर ( विजाबर ) अजितनाथ १ 
२३ प्यारे सिंघ: ४ आदिनाथ ! 
२४ सुखलाल सिंघई दल्दीपुर चन्द्रप्रमु ! 

9 


२५ जबाहरछाल सबाह सघन नागाद 
ग्रामके मदिर्मे प्रतिमा ३६ मृखनायक आदिनाथ है 


आज जनण 


नरसिंहपुर । 
कलर (८८: )20:0०-++- 

यह नगर जिलेका सदर मुकाम है और ग्रेट इन्डियन  पेनिन्शुला रेलवे 
पर व्यापारका मुख्य स्टेशन है । इस झहरके बीचमेंसे नदी निकली हुईं है 
नदीके इस पार नरसिंहपुर ह और दूसरीपार कचहरी वगैरह सव कंदलीम॑ बनी 
हुईं हैं। 

यहांकी मनुष्यसंख्या १०००० से कुछ ऊपर है जिसमें जन दिगम्बर आख़्ा- 
यके <५ आदमी है. जो १८ ग्रहमें रहते हैं । उक्त आम्नायके ७ शिखरबंद 
मन्दिर हैं जिनमें करीव ८० पम्ंशात्र हें । एक धर्मशाला भी मन्दिरके 


नजदीक है। 


मध्यप्रदेश ५ _२९१ 
नागपुर । 


० _+ 2 १६) ? १९20 ७०००- 

यह पुराना नगर भध्य अंदेशका मुरूष स्थान और ( 0. ). 7. 8५. | छाईनपर 
बहुत बड़ा स्टेशन हैं। यहांकी मनुष्यसंख्या १२९८००० अनुमान है जिसमें ५८३ 
आदमी जेन दिगम्बर अम्नायके हैं । यहांपर द्गिम्बर मन्द्रिंकी संख्या १३ हैं जिसमें 
एक बडाभारी चैत्यालयभी है । मन्दिरमें २५६ धर्मश्ाख हैं ओर उक्त आम्नायकी एक 
घमेशाला भी है।इस नगरके पास बहुतसे बड़े २ तालाब और कई सुंदर बगीचे हैं । 
जिसमे तेलिखेरी नामका बंगीचा देखने योग्य है । ये बगीचे नारंगी और केलॉके 
लिये प्रतिद्ध हें। यहां दो कौन आर कई स्कूल ६, इनमे नामेल स्कूल ओर एग्रीकलूच- 
ग्ल स्कूल शामील ६। यहांका व्यापार बहुत भारी हे विशेषकर कपडेका बहुत क्रय विक्रय 
होता है । यहांपर अजायबघर, पुस्तकालय, महाराजबाग, तुलशीबाग, सोनागांओंमें पलदी 
करादी ओर बाहर तेलनकेरी ये इमारतें देखने छायक ६ पर यहांके अजायबघरमें बहुत- 
सी खण्डित अर्खाण्डत प्रतिमाएं हैं । यहांपर जो सिव्हिल स्टेशन है उसको सीताबर्डी कहते 
हैं ओर इसी नामका किला प्रसिद्ध है जहां कि अंग्रेजों और मरहठोंके बीच स० १८१७ 
३० भें लड़ाई हुईं थी। सेनापति ग्योजीगव भोसलेंका राजवाड़ा भी जो अभीवक मौजूद 
है देखने योग्य है । 


श्रीसिदक्षेत्र नेनागिर । 
वा 
रिसंदेगीर । 


॥++ब्< 2९० १८.20 

यह सिद्धक्षेत्र बुन्देलखंडान्तर्गत पत्ना स्टेटमें सागर जिलेकी ईशान सीम्रापर सागर 
स्टेशन (० [. 7. 95 ) से ३० मीलपर है। सागरसे दरूतपुरतक पक्का रास्ता २७ मील 
और ८ मीछ दलपतपुरतक कच्चा रास्ता है सवारी सब तरहकी मिलती हे । 

यह क्षेत्र नेनागिर बसस्‍्तासे २ फर्लागके फासलेपर है। यहांपर जैन दिगम्वरके २५ 
मन्दिर शिखरबन्द पर्वतके ऊपर और 5 मन्दिर नीचे हैं। घर हे हैं जिनमें १४ 
मनुष्य रहते हैं। दो नथे मन्दिर और भी बन रहे है। यात्रियोंके दहरनेकी एक 
धर्मशाला है। आनिवांले यात्रियोंको रसोईका सामान और पूजनकी सामग्री साथह्दी लेना 
चाहिये क्‍योंकि यहांपर प्रायः ये चीजें नहीं मिलती है । 

डरे ञ्ड 


२९२ मध्यप्रदेश । 


मन्द्रोंमें सबसे पुराना एक मन्दिर है जो १७ वी शतताब्दीका बना इआ 


है। यह मन्दिर जैनी भाइयोंकी असावधानतासे जंगली पेड़ोसे गिरकर कांटो और 
सघन झाड़ीमें छप गया था। पीछेसे बम्होरी (जो यहांसे ८ मील है ) निवासी 
स्वर्गीय चोधरी शामलजीनें स० १९२१ की सालमें जीर्णोद्धार किया और बहुतसा 
रुपया ख्कर यात्रोत्सतव कराया तबसे फिर यह क्षेत्र प्रसिद्ध हुआ ओर प्रतिवर्ष यहां" 
पर यात्राका उत्सव कातिक शुद्ध ११ से पूर्णणासीतक होता है। यहां धर्मात्मा भाइयोंने 
मन्दिरजी धर्मशाव्त परकोटा आदिका जीणोंद्धार कर यथार्थ 'रेसंदेगिर' नयनानन्द कर 
दिया है | मन्दिरजीका पूजन दशेन करनेसे अनेक जन्मोंके पाप नष्ट होते हैं क्‍यों कि यहांपर 
श्रीवरदत्तादि ८ मुनि मोक्षको पधारे हैं और तेबीसवें तीर्थंकर श्रीमत्पाश्वनाथनी महाराजका 


समोसरण भी आया था | 
नैनागिरपर २५ मंदिर पहाड परकी फेहरिस्त, 
आदिनाथ १९४८ 
सुमतिनाथ १८४३ 
श्रेयांसनाथ हु 
चद्रप्रभ १८४२ 


+५ ७6 ७5 


&्‌ 
१० 
११ 
१२ 
१३ 
१४ 
१५९ 


अ्रयांसलाथका बड़ा मदिर प्राचीन स० १७०८ का बना है मुख्य यही मैदिर था इसमें ६ 
प्रतिबित चतुर्थ काटके है और ७ नपे हैं, 
अरहनाथ पार्शक्‍्नाथ_ १८४३६ कासीराम सिंबई, दमोह. 


सुमतिनाथ १८४३ रानीवष्ट सेमरा, दमोह, 

श्रयांसनाथ 

नेमिनाथ १८५६५ हजारीडाल देषकरन, पटारो तः बन्डा, 

चन्द्रप्रभु -. गल्खीनायक, खटोरा जि, सागर, 

चन्द्रप्रभ “*... चुखर मोदी, चारोदा जि, दमोह, 

पाश्चवनाथ *«... डदेन परपार, सराबन तः बन्डा, 

नेमिनाथ »«»«.. रेजनबाई शाहपुर जि, सागर 

चन्द्रप्रभ ««.. रोनवारे, जि. सागर, 

पाश्चनाथ ““... लीलावर महारिया, थोघरा जि, सागर घुकरानी बहू, 


हीरापुर, 


१६ चन्द्रप्रभु 
१७ चन्द्रतरभ्भ 
१८ पार्वनाथ 
१९ चन्द्रप्रभु 
२० अजितनाथ 
२१ आदिनाथ 
२२ चन्द्रप्रभु 
२६ नेमिनाथ 
२४ नेमिनाथ 
२५९ ऋषभनाथ 


१९४२६ 
१९४४ 
१९४८ 
१९५२ 
१९५५ 
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क्र 


१९.५८ 


मध्यप्रदेश । २९२३ 
थोवन सिंघई, सहजपुर, 
लटोरे पटवारी, कनौड. 
टूडेसिंघई, मह॒वा, 
सुखलिंध, परवार, खुरई, 
भगोले चौधरी, छखदोनी. 
रामचन्द्र गोलापूरव सुनवाव (पन्ना ). 
छटठोरे ठालिया, बमोरी जि, सागर, 
वसोरे चौधरी, सौरई ( झांसी ). 
भरे साहू, सौरई, 
रामछाल, पढारिया ( सागर :. 


नोट--मैदिरोंकी संख्या २९ है परन्तु दर्शन ३३ जगह ६. संबत जो ढिखे हैँ बह प्रति 
मापर प्रतिष्टाके वक्तका है, मंदिरोंपर संबत बंगेरह नहीं है मंदिर अभी दो नये बन रहे हैं, 


१ खुदे सिंघई धबोढी जिला सागरबालोंका | बेदी है 
२ सिंधई थुलाबचंद्र, नेनवारवालों, दो वेदी मकराने के पत्थर की, 


फेहरिस्त श्री जेन दिगम्बर मन्दिर सिद्ध क्षेत्र रिसंदेगीर-नेनागिर-मांदेर तलेटीके. 


मंदिर नाम मूलनायक 


१ पाशखनाथ 


२ चन्द्रप्रभ 

३ नेमिनाथ 
अयांसनाथ 
चन्द्रप्रभ 
पार्श्वनाथ 


ह 8 


१ 
अजितनाथ 


अरहनाथ 


सबत बनानेवाले तथा ग्रतिष्ठाकराकोी प्रशस्ती, 


१९४८ गुलाबराय व दलूपत, ठुहरा तहसीक मारोनी 


जि० झांसी, 


१८५५. खानजी कसतोरे, जेरठ,' जि० दमोह, 
१९६४ पुतराबाई मडराना, बन्डा ( सागर ) 


है 
१ 


रु 
१ 
१ 
१ 


८८५ खटोरे पटवारों, कनौडा. 
८६४ रामप्रसाद सिघई, बकम्ुआ- 
हर खटोरे पटवारी, कनोंडा, 
८८९ वुम्रोदी, वरखेरा, 


८४८. गिरघारी चौधरी, पथारिया 
८४८ वंसीथर चौधरी 5 
८४८ 7१ | 


२९४ मध्यप्रदेश । 


नेमिनाथ कक मैयालाल मलैया हर 
आदिनाथ | हा चौधरी भगवानदास हा 
नेमिनाथ न चौधरी कोरेलाल हे 
श्रेयांसनाथ १८४८ 5 भेंगवानदास ,, 
आदिनाथ हे चौघरी वंशीधर हर 


गर्भस्थानके मंदिरकी दिवालें फट गई है. मरम्मतकी जुरूरत है, अयोध्याके मंदिरोंका प्रबन्ध 
छाला देवीदासजी अग्रवाल छखनऊबाले देखते है और रत्नपुरीका हिसाब बाबु भहेद्ाप्रसाद, कचेरी 
गोंडा (8. पर. (9. 09-) स्टेशनके पास रहता है. यात्री साऊभरमें करीब एक हजार क्षाते हैं. 





पंचमनगर । 


+०+-ज्यमशिट है") शमयाराममन-० 


यह ग्राम जिला दमोहमें ग्रेट इन्डियन पेनिन्शुला रेल्वेका पटठारैया स्टेशनसे निकट 

बेवस नदीके किनोरेपर हैं । इसे गढाकोटाके गाजा दिखेशाहकी रानी मुस्तम्भात 
पांचोने निहायत ऊंचाईपर_ बसाया था इसीलिये इसका नाम पश्चमनगर हुआ 
है। हिरदेशाहके पिताजी राजा छत्रसालने पंचमनगर और हटाके दरम्यान 
२० कोस लम्बी एक पत्थरोंकी दीवाल शन्रुओंकी शरोकके लिये बनवाई थी उसका 
निशान अबतक मोजूद है । पहले यह ग्राम बहुत आबाद था परन्तु अब उज़ाड़ हो गया 
॥ यहां प्राचीन कालमें जैनियोंकी बहुत बस्ती थी जिसके असरसे यहांके निवार्सी बंइ्य 
मुसमान, तेली, कोरी आंदि परस्पर जुहार' दब्द व्यवहारमें बोलत है आर चालचलन 
मदहाजनी है। हालमे यहां दिगम्बर जैनियोंके २८ गृह हैं शिनमें मनृष्यसेख्या ११३ ६। 
यहांपर वस्तीमें एक चेत्यालय तथा २ शिखर्बन्द मन्दिर & जिनमें सहखावाध प्रतिमा 
मोजूद हैं। और भी बस्तीम १ शिखरबन्द मन्दिर तथा एक चैत्यालय उजाड हो रहा हैं 
जिसका कारण जनियोंकी क्षीणता है । पूजन प्रक्षाल गांव छोग करते हं। बस्तीके 
बाहर नदीके किनोरे गांवस पश्चिमकी ओर एक १७ वीं सदका वना हुआ दिं० 
जैन मन्दिर है जिसको धीरता सिंगईं नामक एक धर्मात्माने बनवाया था । यह 
मन्दिर सुदृढ़ बना हुआ है ओर चारों ओर परकोटा घिरा हुआ है। प्रतिमाएं सब ख 
ण्डित हो गई हें। स्थानीय जैनी भाई “ दशलाक्षणी पर्व ” में दर्शन पूजानार्थ जाते 


दें । जिस जगहमें यह मन्दिर है, वर्तमानमें वह जगह सरकारी महक बनविभागके 
( एंफवेलए ध्री8 ००५ एण॒॥5 #0७ए९तें [१7९5४ 0:४७॥प07५ ्राणीन जिएॉ०७४0%5,) 


मध्यप्रदेश $ '२९५९ 
आधीन है जिससे वहां जानेषाले लोगोंकों चोकीदारकों इसछा देना पड़ता है । 
यहसे श्रीसिदक्षेत्र नेनामिरजी ९ मील है परन्तु रास्ता पहाड़ी है । 

यहांका देशी कागज अच्छा बनता है और दूर २ बिकनेको जाता है। व्यापार 
विलके बीज, घी यहांसे दमोह और बन्डाको जाते हैं ओर वहांतसे शुड शकर 
आदि किराना और कपड़ा यहां आकर विकता हैं। जंगल इस गांवके चारों ओर 
हैं। तेदुआं बहुत रहते हैं। 

इस गांवमें ओट पोस्टके पास गाजीमियांका मेला लगता हैं । इस गांवसे 
वायव्यमें एक मभीलके अंतरपर भी दाहने पहाडपर एक चबतरा चूनेका बना इआ 
हैं जिसकी राजा छन्नसाढकी बैठक कहते हैं। 





पटेरा । 
“बज: -अ८-क 22 ) € रगकाक- 

यह आम जिला दमोहमें हटासे १३ माल आम्रेयकी ओर है। और दमोह 
स्टेशन (५. ।. 7?. :,.) स ईशानमें १५ मील है । यहांपर दिगम्बर जोनेयांके ग्रह 
१३ जिसमें मनुष्य संख्या ५२ है तथा १ शिखर्बन्द मन्दिर और ३ चेत्यालय हैं । 

यहां कांसेकी थाली और पीतलके वर्तन अच्छे बनाये जाते हैं तथा बंगडी, 
कासे पीतलके बर्तन और तमाकूका विशेष व्यापार होता है। इस ग्राममें प्राथमक 
शिक्षणके लिय दो शाढा ३ जिनमे ७० विदार्थोी ओर कई विदार्थीनी पढ़ते ६। 
आमका ग्रवन्धकर्ता एक परवार बनिया है। इस आमसे ९ मीलकी दूरीपर श्री अति- 
शय क्षेत्र कुंडलपुरजी है जिसका विशेष वर्णन अन्यत्र उध्दृत है। 


जअनीिनन लत लीन>ननीननन>>>->०, 


पन्ना 


++ ४८९९ 2८२० 


५ िु | 


यह नगरी बदेलखंडमें स्थित पन्ना राज्प्ती राजधानी है जो कि चारों ओर 
विंध्याचल पव॑तकी सुरम्य श्रेणियोंस घिरी हुई हे यहांका राजा महाराज छत्रप्ताढुका 
वेशज है । 

यहांपर दिगम्बर जैनियोंके शरह २५ हैं जिनमें करीब १६० मलुष्यतंख्या है 
तथा २ शिखरबन्द मन्दिर ओर १ घमंशाक्ा ३ । मन्दिरमें अनुमान ६० धर्मशाखर हें । 


२९६ मध्यप्रदेश । 
पन्ना हीराके लिये जगप्रसिद्ध है। यहांपर महाराजा रुद्रप्रतापसिंह बहादुर के. सी 
एस, आई. ने एक मन्दिर बलदेवजीके बनवाया था जो पन्नाके सब मन्दिरोंम शोमायमान 
विस्तृत ओर ऊंचा है और महाराजा माधवर्सिहजीने अपने राज्यकालमें एक इमारत 
' महन्द्रभन | नामकी तयार कराई थी सो देखनेके योग्य है । 


पनागर (९ देवरी ) 


_दाम-न्‍यपााक ९.) 'सासकिकिकमन«०-ननन, 


यह आम जिला जबलपरमें 0. 2. रेल्वेपर स्टेशन है । जैनियोंकादी 
श्राम है। यह ग्राम पहले अच्छा आबाद था मगर बहुन कुछ उजाड है | दशा! अच्छी 
है। ग्रहांपर पहले जैनियांकी ५००-६०० क करीब बस्ती थी। हालमें यहाँ द्गिम्बर 
आम्नायके आवाद गृह ९९ हैं जिनमे २८५ आदमी बसते है। उक्त आम्नायके मन्दिर 
शिखरबन्द १७ व चेत्यालय ३ हैं जिनमें बड़े मन्दिर्म मलनायक श्री शान्तिनाथ 
स्वामीकी प्रतिमा ८ फूट ऊंची खड़गासन ह जिसको देखनसे ऐसा जाहिर होता है 
कि यह चाथे कालकी है। दूसरी प्रतिमा श्री पा्वनाथ स्वरामीकों पद्मासन ४॥ फूट ऊंची 
है यह सं० १५०४ विक्रमकी है, अति मनाग्य है । 


जिन महाशयोंने इसबदा मन्दिरकी बनवाया था उनका यह विचार था कि १ जगह 
प्रतिमा न्योछावरसे पथरावगे दसरी जगह जब प्रतिमा मिलेगी तब पधरावेंगे कुछ दिनेंके बाद 
प्रतिमा श्रीशान्तिनाथ स्वामीकी पानी के पास स्वप्ता दकर मिली । इसके साथ आर भी छोटी 
२ चार प्रतिमाएं मिली। प्रतिमा शान्तिनाथ स्वार्मीका निकालते समय वायां हाथ खे- 
डित हो गया था फिर स्वप्न हुआ कि गड़के सीरेमें डाल दो ता अच्छी तस्ह झ्ुड 
जावेगी । इसी तरइ करनेसे वह जुड गया जिसका चिन्ह भी इस समय मांजूद हूं । 


बड़े मन्दिर्के पास ओर चार मन्दिरती ६ जिनकी मरम्मत श्री० सिंगई 
झब्बुलालजी वा श्री० चांधरी झब्बुलालजी वा श्री. मुख्त्यार मुरलीधर, श्री. सिंघई 
टकचन्दजी व श्री. चौधरी भूरेछालजीकी तरफवालोंके चन्दासे हो रही हैं । 


यहांपर सरस्वाति भण्डारम करीब ३०० ग्रंथ हैं । 
यहांपर जेन दिगम्बर आम्राय की २ पाठशाला और एक पृत्रीश्ञाला भी अचलित हैं। 


मध्यप्रदेश । २९७ 
श्री अतिशयक्षेत्र पपोराजी । 


यह स्थान ओरछा स्टेटकी राजधानी टीकमगढ़से ३ मीलकी ठदूरीपर समस्थल 
है। आने जानेंक लिये सिफे ललितपुर (9. 7. ?. ) स्टेशन नजदीक है। 
ललितपुरसे बरनपुर होते हुए टिकमगढ तक २७ मील और टीकमगढसे 
पपोराजातक है मील पक्का रास्ता है। श्रीसिद्धक्षेत्र द्रोणागिर्से आनेवाले तथा 
जानेवाले यात्रियोंके लिये यहांसि २८ मील गाडीका कच्चा रास्ता है। मन्दिर 
८२ शिखरबन्द बहुत विशाल बने हुए हैं । सबसे प्राचीन मन्दिर भोहिरेका है। यह 
सं० १२०२ विक्रमाब्दम प्रसिद्ध चन्देलवंशीय राजा मदनवम्भंदेवके समयका बना 
हुआ ६, शेष मन्दिरजी बहुत पीछेके बने ६ । कार्तिक सुदी १४ को हरसाल मेला 
लगता है और पन्‍्द्रह बीस सहस््र यात्री एकत्रित होने ६ ठहरनेके लिये घर्मशाका 
बन्देयानी सवाई सिंघईकी प्रशंसनीय है 


इस क्षेत्रका प्रबंध शैिकमगढ़के पंचोके हाथमे है ओर उनकी तरफसे पूजारी 
पृज्ञाके लिये रकखा हुआ है 








पाटन । 


>> :९:०० 


यह ग्राम ग्यासत बिजावरकी राजधानी बिज्ञावरस ८ मील दक्षिणयी ओर 
है। यहांपर दिगम्बर जैनियोंके ग्रह १८ जिनमें ५१ आदमी रहते है तथा एक 
चैेत्यालय भी है । 

यहांपर लोदेकी खदानें बहुत हैं। अकबर बादशाहाके खुविख्यात मन्त्री- 
बी रबलका जन्म इसी आममें हुआ था ऐसा लोग कहते हैं ओर इसी कारणसे 
कोई २ इसे “ बीरों-की-पाटन ” कहकर पुकारते हैं 


नि अपन न 


पिण्डरा रोड । 


++-_>(>-+ 


पिण्डरा रोड बेगाल-नागपुर रेलवेका स्टेशन जिला विलासपुरमें पिण्डरा , घाट 
की चोटी पर वाके है | इसके २५ मील पश्चिमकी तरफ अमरनाथ का बहुत सझुंदर 


२५८ मध्यप्रदेश । 

ओर पुराना मन्दिरजी है जो नर्मदा. नदीके निकासपर है। यहांसे तीन नदियां-नर्मदा 
सोन और जोहिला-निकलछती हैं और जहांसे ये जुदी २ होती हैं । वह जगह बड़ी 
सुदावनी है ओर हिंदुलोग उसको बहुत दिनसे पवित्र मानते हैं । अमरकंटकके 
दिरपर मैकाल पर्वत है उसपरसे इदीगिंद बड़ा सुंदर दिखाई देता है । कपिलदवड़ा 
मण्डवा और गुलबकाबछीके महरुको यात्रीलोग देखने जाते हैं । माघके महिनेमें यहां 
एक मेला होता है पर सूर्य ओर चंद्रयहणके समय हजारों यात्री नमंदाको स्नान 
करनेके लिये जाते हैं । 


यहांपर जन आस्नायके परवार जातिके सिर्फ ३ ग्रहहें जिसमें १६ आदमी 
रहते हैं। अमरकंटकर्मे कई घशालाएं भी हैं ओर पिण्डरांस अमरकंटककी तलेटीतक पक्की 
सडक भी तय्यार हो गई. है। 


+०%० //निडह-चकुल+-- 

यह बड़ा आम जिला मंडलाम बंगाल नागपुर रेलवे दृहिने किनारे पर आबाद 
है । यहांपर जैन दिगम्बर आम्नायके गृह ७७ हैं जिनमें ३४८ मनृष्य रहते हैं । तीन 
शिखरबन्द दिगम्बर जैन मंदिरजी तथा एक चैत्याहय भी हैं जिनमें करीब ३० धर्मशाख 
हैं। संवत्‌ १९६८ वि० में यहां पर जैन दितकारणी नामकी पाठ्शालछा खोली 
गई है। पाठशालाका इन्तजाम श्रीयुत श्रीजसकरण लालजी करते हैं । व्यापार ज्वार 
कपास तिलीका द्ोता है । यहां बहुधा किसानछोग रहते हैं तथा बहुत भारी जगेल 
बस्तीके नजदीक है । 

पुसद । 
+-->* 0६222 १-०+- 

येह आम जिला यवतमालमें तहसीलका सदर मुकाम है और पुस नदीके दौीहेने 
किनारेपर बसा हैं। यहांपर बाल्लाजीका मन्दिर देखने योग्य है । दिगम्बर 
जीनियोंके ग्रह ५१ है जिनमें मनुष्यसंख्या २३० है । दिगम्बर जेन मन्दिग्जी एक 
है जिसमें धर्मशाख कुछ नहीं है। छोगोंके घर २ भ॑ कशेब ५० या ६० धर्मशास्तर हैं 
यह आम वाह्षीमसे १९ मील ओर यवतमालसे ६४ मील है पर रास्ता बिकट जंगली 
है। ज्वारी' यहांपर विशेष पैदा होती हैं और दूसरी जगहको जाती है । 


मध्यप्रदेश । 308 
प्याबला । 


बद 
4 पक २ -सुक-+->-----००-५ 


यह ग्राम रियासत दतियामें है । यहांपर झुंदीहाल सुपुन्न वेशाखिया किशोरी- 
लाल परवारका खाली १ गृह है आर १ एक शिखर्बन्द दिगम्बर जन मन्दिरजी है जि- 
समें मूलनायक श्रीशान्तिनाथ ओर आदिनाथ स्वामीकी दो प्रतिमायें आतिशय मनोकज्ष 
ओर प्राचीन १२ फीट अवगाहनाकी खड़ासन स्थित हैं । इसके सिवाय 
मौंहरमें भी श्रीकमठमददुलन स्वामी पार्खनाथ स्वामीकी अतिमा शामवर्ण पद्मासन 
४॥ फीट अवगाहनाकी अतिशय प्राचीन आर मनोज्ञ स्थित ६। कोईभी प्रतिमा खण्डित 
नहीं है। पूजन प्रक्षाल प्रतिदेन, उक्त महादय जो ज्ञांसोभ रहते हं पूजारी द्वारा अच्छी 
तरह करांते है ! 





उ्का्धमन-+ममन्‍मयश कक. 


फतेहपुर । 


शा कई 2777 07 48“ 

यह ग्राम जिला जबलपुरम दमोह स्टेशनबे नजदीक फतेडासह आमीलके नामस 
प्रामिद्ध € | पहांस तीन मीलके दूगीपर जटादंकरका किला संवत १७०० का बना हुआ 
किलेंस थोड़ी टरपर एक दिगंवर जन मान्दग्जी उज्ञाड पड़ा इुआ ६। यहाँपर पाईले 
दिगम्बर जनियाके २० ग्रह थ परन्तु वर्तेमानम केवछ तीन गृह है जिसमे १४ आदमी 
रहते है । किलेक एक भोग केब्डे आर केतकाक रमणीक उपवन है । फतहपुरम खरणी 
(एक प्रकारका भेवा) कबीछा बूरिया जा पंसार्यिक काम आता ६, आर छाख (0.30 

बहुत पेदा होता 


न्‍>िमनकार-+-क-न-०-पान कृट++-+>म«कन-«तत-3५आ> #न्‍मे बा, 


बदनेरा । 


>-++आ(फ्फे-- 


कं 
यह कसवा जिला अमगवर्ताम जी, आई. पी. गेलय आर अमरगावती झाखका 
जंक्शन हे । यहांसे एलिचपुरका नजदीक कूड # गई ४ । कुन्दनपुर जो दिगम्बर जनि- 
योंका पतित्र क्षेत्र ह ददनेरेस कीच १८ मीऊ ६ । नवम्बर आर दिसम्बरके बीच 
यहांपर एक बड़ा सेला लगता ए आर ४००० के करीश लोग उसमे जमा होते 
पर दिगम्बर जनियांके यह सिफ्रे ११ है मिसमें ५० मनुष्य है २ | शिखरबन्द मन्दिरजी 


भी है | अमरगावती स्टेशन यहाँसि ५ मील है । 
डे 


३०० मध्यप्रदेश । 
बलदेवगढ । 
>-_नए__2०-क्रनन 
यह स्थान ओरछा रियासतकी (बलदेवगढ़) तहसौलका सदर मुकाम है । यहांपर 
गवालसागर नामक एक बड़ा तालाब हैं उसाके एक ओर बहुत बड़ा और मजबत 
सुरक्षित किला है जिसमें स्टेटकी कुछ फोज ओर तोपें रहती हैं । यहां दिगम्बर 
जनियोंके २ शिखरबन्द मन्दिरजी ओर ७ गृह है जिसमे ३९ आदमी रहते हैं । 
यहांपर पान “ बिलहरी ” किस्मका बहुत अच्छा होता है और सब जगहको 
भेजा जाता है । 


कि बज बा 


बाजनो। 
“>> १ (॥ १८:२७ 

यह ग्रान विजावर रियासतम विजावरस नजदीक है। यहांपर “ भियाकुंड 
नामक एक बहुत गहरा कुण्ड है, इसको विचित्रता देखने योग्य है । पहले एक 
चोडा भूगभेसा है जिसके ऊपर स्वाभाविक दी चद्मोनाकी छत पडीहु३ है । उत्ती छतमें 
छगभग२० फूट लम्बा चाडा एक भाग खुला हुआ है जिसमस भीतरका ग्रकाश जाताह। 

बहुतता साडियां तथा दखाज पार करते हुए १०-६४ ”फूट नाचे जानपर बहुत 
बडा भदान ६ जिममे हजारों आदमियोंके टहर्ने याग्य कोटठरियां बनी हुई ह वहँपर एक 

पर अत्यन्त गहगा कुण्ड ह जिसका जल निर्मल परन्तु दग्मे देखनमे काला है । 

कहते है कि इसकी थाह आजतक किसीने नहीं पाई ह। अतिवष मकर संक्रान्तिके 
समयपर यहां वहुत वड़ा मा छगता ६ जिसमे अआदधविकादा व्यापार छोहके हथियार, वर्तन 
ओर कपड़ेका हुआ करताह । 

यहां दिगम्वर जनियोंके ५ ग्रह हैं जिसमें मनुष्यसंख्या ६८ ह आर एक शिखरवन्द 
मन्रिजी भी हे । 


अबछ ननन-कनना हा हअ 


बामोरा । 





०८४ -- 

यह ग्राम जिला सागरमे खास गेलवेस्टेशन ( ईदियन मिडलण्ड लनमें ) ६ । 

घहां दिगम्बर आम्नायके शहद ४७ तथा मनुष्यसंर्या २०० की ६ । बमोरा बस्तीमें 
बहुतायतसे दिगम्बर जन मूर्तियां खण्डित पाई जाती ६ । एक प्राचीन विशाल मन्दिर 


मध्यप्रदेश । ड०१ 
' भूगर्ममें था जिसके ऊपर कूडा आदि पड रहनेसे कोई जानता नहीं था, पछिसे 
कारणवश मालूम होनेपर देखा गया तो उसमे श्रीशान्तिनाथस्वामीकी विज्ञाल मूर्ति 
पाई गई । अब सब लोगोंने मिलकर जीणोंध्दार कारानेका विचार किया है और ३ 
सैत्यासय भी है । जिसमे अनुमान ३० धर्मशास्त्र हें | स्टेशनपर बजरियापें व्यापार सब 
प्रकारका अच्छा होता है श्रममें एक यराथामिक शिक्षणशाला तथा पोस्टआफीस है । 


श्रीक्षेत्र वाहरीवन्द । 


+-+--प्याकाटट9 (_.) (टेटकरकनन>--> 


श्री शान्तिनाथ महाराज । 
>-->5<२ ५ ९:८-22<२०++ 
यह बड़ा ग्राम सिद्दोरा तहसीलमें सिहोग स्टेशनरोड (72. ॥ 09.) से १८ 
मील तथा सलया स्टेशन ( (५. ! 7. ॥5 ) से १८ मीलके फासलेपर ह । यहांकी 
वस्ती बहुत पुरानी दे । 


यहां दिगम्बर जनियाके टूट फूट मन्दिरजों तथा मृतियां इधर उधर दिखनेमें 
आती हैं जिनमें श्रीश्ञान्तिनाथ महागजकी बहुतही बड़ी म्रार्ति १९ फीटकी अनुमान ११०० 
संवत्‌ की है ग्रामकी उत्तर ओर एक बड़ा तालाव ह जिसकी नऋत्यकी दिशा बहुत 
पराना मन्दिरजी हागा ऐसा ज्ञात होता है । 


यहां देखने योग्य पिरनपीर अवलियाका चद्गतरा वहुत बड़ा हे जिसकी मरम्म- 
तके लिये सरकारने माजा किसनपट्टन इनाममे दिया ६। यहां गुरुवारके दिन बढ़ी 
मन्‍्डी होती है जिसमें लाखों रुपयोका व्यापार होता है । यहां प्राथमिक शाब्य, 
पोस्ट ऑफिस, आर धर्मशाछा हू। ग्रामका प्रवन्धकर्ता एक बॉनया, कायस्थ और एक 
आह्ण है । 


बाब्गपुर । 
७ 3 & आय 
यह नगर प्रान्त बरारका सदर मुकाम हे। जैन दिगम्बर आम्रायके गृह २४ हैं 


आंर मनष्यसंख्या <० है। यहां पुराने दो दिगम्बर जन मंदिर है उनमेंसे एक मन्दिरजामें 
एक भोहरा इ जिसमें श्रीआदिनाथ स्वामी प्रथम तीर्थंकरकी प्रतिमा चतुर्थ कारुकी 


३०२ मध्यप्रदेश | 


आंत मनोग्य करीब २॥ फ्रीट उंची पद्मासन विराजमान हैं । कहावतसे प्रसिद्ध होता 
है कि, जिस समय इस बाढ्ाएर ग्रामको शाहनशाह बादशाहने बसाया था उस समय 
किसी एक पंचम शआदक भाईको इसी ठिकाने मकान बनाते हुए यह 
प्रतिमाजी प्राप्त हुई थी। इन मन्दिगेंमं अनुमान १५ धर्मशाखत्र हैं। बाढापुर ग्राम १३ वी 
शताब्दीका बसा हुआ है | यहांपर इस्मायलखां नव्बाब एलचपुरका बनवाया हुआ आते 
सुंदर किला अभितक पूरा बना हुआ है ओर राजा जयसिहकी बनवाई हुई छन्नी नामकी 
इमारत नदी किनारे बहुत रमणीय देखने योग्य है । 


प्राचीन मादेरका जीणोांडार होना आते आवश्यक ह प्रृजन ग्क्षालका कोई 
ं न को ना 4 [आप (३ [0] | कण कक 
इनन्‍्तजाम नहीं रहता ह-कारण कि यहां श्रावक मन्डही वहुत ही गरीब स्थितिमें है। 


यहां पगड़ी, सतरंजी उत्तम बनाई जाती हैं । 


ह.ब>>नन-म-मकनमन»मन न नर, 


श्री आअतिश | 4 चर 
£ आतहशणय द्षत्र 

->न--ण्ट्रीआ ० 

[ 

विनाजी | 

यह स्थान सागर करेली जानेवाली सदकपर रेहली तहसीलमें स्थित देवरीसे 

४ मीलकी दर्रीपर ६8 यथा ५ देगस्बर जनियोंके आए ३ शिखरबन्द मन्दिर 
हैं। इसी स्थानकों “अतिश्य क्षेत्र जिनाजी कहते है । मन्दिगके सामने एक छोटीसी 
धमशारढा ह जिसमें अलमान ७० केयात्री गढ समय ठहर सकते है और हसीके 
बगलमें एक कुआं है इस लिये यात्रियाकी प्रयःतकर्लाफ नही होती ६ । 


यहांपर सबसे पराना मास्दिग्शा मृक्तमायकूु श्रीशान्तिनाथ स्वामीका है जिसमे 
उक्त प्रांतमा १४ फूट अवगादनकी शड़ितीय घान्तताकाो लिये खड्डासन विगजमान 
हु। यद्यपि इस प्रतिमार्म कोई शिलालेखादि नहीं ढ तथाप उसकी निर्माणशर्लादही 
प्राचीनताकी साक्षी 6 जिससे इस अधतिमाजीका ग्रतिष्ठाममयथ १२ थो शताब्दीके 
प्रारंममंदी प्रतीत होता है। यह मन्दिरर्जी ग्राचीर देंगका बना हुआ हइ आर इसमे एक 


भूगर्भ ( भोंहरा ) चोथरा भी ह। 


दूसरा मन्दिग्जी गाड़ा घाटवालोंके मंदिर्क नामसे अमिद्ध हैे। इसमें एक 
प्रतिमाजी स्यामवर्ण १२ फोद आशगाहनाकी श्रीवर्धमान स्वार्मीकी अत्यंत मनोग्य 


मध्यप्रदेश । ३०३ 
विराजमान है परन्तु प्रतिमा चूकी बनी हुई हं इनके नीचे एक और प्रतिमाजी श्री 
चन्द्रपश्न॒स्वामीनीकी प्मासन पाषाणकी विराजमान है । आसनके लेखसे इस 
मन्दिरका निर्माणकाल तथा प्रतिष्ठाका काल १९५६ीं विक्रम शताब्दीके आरम्भर्मे 
विदित होता हैं 

तीसरा मन्दिरजी छोटा परन्तु वहुत ऊंचा और गुमर्टीके आकारका है । 
इसके चारों ओरसे सीढियां ऊपर जानेको बनी हुई हूं जो यज्न तन्न भन्न हुई हें 
यहांपर बहुतसी प्रतिभाएंँ खण्डित पडी हुई ह और बहुतसी जहां तहां दीवालोंमें रूगवा 
दी गई हैं और कोई विश्वेष इतिहास इस क्षेत्रके विषयर्म ज्ञात नहीं है। 
यात्रार्थ आने जानेवाले माइयोंकी सागर ( बीना कटनी ) लाईन यहा करेली 
( इटारसी, जबलपुर लाईन जी. आई. पी., ) ग्लवे स्टेशनपर उतरना चाहिये । प्रत्येक 
स्टेशनपर सवारी-बेलगाडी, ऊंटगाडी, तांगा आदि-किशयेपर मिल सकती हैं। करेली 
स्टेशनसे ४२ मील आओए सागस्स , ४८ मील पका रास्ता है । जो महाशय इस क्षेत्रके लिये 
बाना उक्शन ( 90% नधा० ७जा (६ 7? )का श्रम करते ६ वे भूलत हैं । बीनाजंक्शन 
बाना-इटावा. आर चीनाजी अतिशयश्षत्र “ बीनावारओ के नामसे प्रसिद्ध हैं । 


यहांपर प्रतिवर्ष जलूयात्राके किये अगइन सुदी ५ से १३ तक एक बड़ा मेला 
भरता है जिसमे समीर्पी ग्रामोके दो तीन हजार यात्री एकत्र जुड़ते हैं और अपने 
वषभरके पश्चायती झगड़ोंका निवटारा करते ह 


विलहरी । 
++> ८६८०० स्टीपकनप 


यह ग्राम जिला जबलपुर तहसील मुरवारामें मुरवारा स्टेशनसे ८ मीलपर है। 
पहले अच्छा आबाद था पर वर्तमानम बहुत कुछ उजाड़ होता जाता हें। 
हालम इसकी आबादी २८०० की है जिसमें दिगम्वर जैनियोंकी संख्या ११५ हे जो 
कि २५ गृहमें रहते हैं तथा दिगम्बर जनियोंके ५ शिखरबन्द मन्दिरजी हैं मिसमें १५ 
धमंशात्र है। कहते ६ कि पहले इसका व्यास २४ मीलका था और मध्यमागर्मे 
भेंसा नामक कुंड था जो हालमें ग्रामसे पश्चिमकी ओर ४ मीरूपर मोजूद है। 
उस समय इसका नाम पृष्पावती नगरी था ओर राजा करणकी राजथानी थी 
पश्चात्‌ राजा बल हुआ जब कोई बादशाह इनके ऊपर चढ़ आया और राजा बल हार 
गया इससे जाहिर हुआ कि बलहारा; इसासे लोग इस ग्रामको बलहारा कहने लगे 
पर जब अंग्रेज सरकारका राज्य हुआ तब फिर इसका नाम बिलहरी किया गया है। 


ड्टे०ड मध्यप्रदेश । 
यहांपर प्रतिमा खंडित बहुत पाई जाती हैं जिनमें अह्या, शिव और सूर्थकी प्रतिम 
मरूय देखने योग्य ६€। यहांपर एक तालाब लक्ष्मण सागर नामसे प्रसिद्ध हे। यहांके 


पान अच्छे होते ६ । 


बीना (इटावा )। 
“+++-<>4१0 १५८2० 

जिला सागर तहसील कुराईमें यह कसवा बीना जंक्शन (५. . 7. ॥0५.) से २ 
मीलकी दूररापर बीना-इटावा नामसे प्रसिद्ध हे । यह कसबा दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है 
ओर तिजारतकी बड़ी भारी मण्डी है। वीना जंकशनसे झांसी-देहली,भोपाछ-इटारसी,गुना- 
बारक दमोहइ-कटनी ये चार केन जी. आय. पी. की जाती हैं | आबादी अनुमान २००० 
है जिसमें दिगम्बर जैनियोंकी संख्या ४९८ ३। उक्त आम्नायके गृह १२६ हैं ओर शिखरबन्द 
मन्द्रजी ४ हैं जिसमें दर्शनस्थान ८ हैं आर १२५ धर्मशाखत्र हैं । एक धर्मशाला भी 
है । यहां एक अच्छी जन पाठशाढा हैं जिसका मकान चिरस्थाई है तथा कुछ प्रोब्य 

आमदनी भी ह मान्दिरके पास हिन्दीकी ३ पाठ्शाका और हूं । 


बारगांव ( मंज ) 
++-+*-व्छछछ:. ५ 
जिला अकोला, तहमील अकोलाम॑ यह ग्राम है। यहांपर एक चेत्यालय 
बहुत प्राचोन करीव ६००-७०० वषका है जिसके नजदीक ६०।६० गजपर ० 
प्रातिभाजी पाषाणकी मिली थीं। इसी चत्यालयका भाहराम एक प्रतिमामा श्रानीमनाथ 
स्रामीकी आति मनोज्ञ है। चत्याठ्य कई जगहसे गिग् पड़ा है जिसकी मरम्मत 
होना अति आवश्यक ६ पर वहांके लोगांमें बिलकुल ज़्ान नहीं ह इसलिये इस मन्दिरके 
पूजन प्रक्षालका भी कुछ इन्तजाम्र नहीं होता 
यहांपर दिगम्बर जनियोंके गृह १४ हैं तथा मनुष्यसंख्या 99 है । 


श्रीअतिशय क्षेत्र माठतकली । 


क०क०-2५५ 4ट्रेर++े_ 777 7: 
बावजी महाराज | 
“आर जल 
यह दि. जेन अतिशय क्षेत्र जिला अमगवती, जी, आई, पी. रेलंबंक 
अमरावती स्टेशनसे १० मीलपर है। बेल गादीका रास्ता है । यह आतिशयक्षेत्र 


मध्यमदेश ६ ३०५८ 
श्री केशरियाजी ( राजपुताना-माठ्या ) की तरह प्रभावधारी है। यहां हे दि. जैन 
मन्दिरजी तथा २ चैत्पालूय हैं. जिनमेंसे एक मन्दिर श्रीऋषभंदेव स्वामीकी चौथे 
कालकी प्रतिमा अतिशय संयुक्त पद्मासन करीब हे फुट ऊंची श्यामवर्ण विराजमान ड॥ै। 
बोल कबूल करनेवाले बहुत मानते है। एक धर्मशाला भी है। यहांपर मेला प्रतिवर्ष 
मिति कारतिक बदी ५ को द्वोता है। वर्षमें यात्री ४५ हजार आते दें। सर्बेधकर्तो 
अमरावतीकी पंचकमटी है जिसके व्यवस्थापक नेमासा रतनसा हैं । यहांपर दिगम्बर 
जीनियोंके खाली ३ शृह हैं जिसमें ८ आदमी रहते हैं । 


जिन *+त+5 


भेड़ाघाट । 
“(0:22 
यह छोटासा ग्राम जिला जबठपुरमें नमंदानदीके बायें तटपर मीरगंज रेलवेस्टेशनसे 
( ५. [. 7. ॥0४. ) करीब ३ मीलपर बसा ६ । रास्ता अच्छा है और घोड़ा, गाडी 
आदि सदारे हस्वक्त किराग्रेपर मिलती ६। कहते हैं कि यहांपर भगु ऋषि 
रहते थे इसलिये इसका नाम भेराधाट पडा ६। यहांपर दिगम्बर अनिका कोई भरी 
घर नही है परन्तु एक शिखरबन्द मन्दिग्गी अति मनोग्य है जिसमें चतुर्थ कालकी 
चावासीकी प्रतिनिंब अधिप्ठित ह। पूजन प्क्षालके लिये शेठ अम्गतलाल जोरावल 
सिधई लाइगंनवालोंके तरफसे एक प्रजारी रहता हे और कुल इन्तजाम उक्त सिघई 
जीके यहांस चलता ६ । साहमस्म ४ मेले वेष्णलोगोंके होते हैं तथा वार्षिक 
मेला भी भग्ता है। यहांपर वेष्णव लोगेंकी वहुतसी खण्डित प्रतिमा हैं जिनको 
लोग नकटी छू्ची नाम कहकर पूजते ६। यह पृतलियां खाण्डित औरंगजेब बादशाहके 
समयकी हैं। और यहांपर सरफेत पत्थर भी अच्छा निकलताह जिसके बतेन मूर्तियां 
आदि हृर्प्रकारकी बनी हुई चीजें दूसर देशांकों भेजी जाती ६ । 
भेलसी 
+-+->- ज्लछ027..- 
यह स्थान टीकमगढ़ुस २० मीलकी दूरीपर है। यहां वस्तीके बाहर एक 
(दगम्बर मैन माम्दिर छठी शताब्धिका बना हुआ ६ जिसमे रे मतिमाएँ खड्गासन श्री 
शान्तिनाथ स्वामीकी हैं जो कई उपांगोम खण्डित हो गई ६ परन्तु यहांके जेनी भाई- 
पूजन इत्यादिकका प्रबन्ध सुयोग्य रखते है । यहां दिगम्बर जैनियोके गृह २४ हैं जिनमें 
मनुष्यसंख्या अनुमान १०० ६। 


३०८ मध्यप्रदेश ॥ 
मलारा। 

+--<>८ १0 :४८०७ 
यह कसबा सागरसे कानपुर जानेवाली सडकके किनारे रियासत पद्माकी तह- 
सीलका सदर मुकाम दे जिसका निकटवर्ति स्टेशन ( 0. 3. 7. 00५/. ) हरपालपुर ओर 
बिजावर दे। यहांसे होकर “ श्रीतिद्वक्षेत्र द्राणागिरजी " को जाते हैं । यहांसे उक्त क्षेत्र ७ 
मील हैं। गाडीका रास्ता सुगम है। यहां दिगम्बर जैनियोंके ण्ह सिर्फ ११ तथा एक 
चैत्याल्य हैं जिसमें ५२ मनुष्यसंख्या है । यहां सुन्नेलोलजी संघी ९ गोलापूर्व 
जैन ) बहुत सुयोग्य परुष हें। उनके मिलनेसे उक्त क्षेत्रंके जानेवाल. यप्रियोंको 
सवारी आदिका प्रबन्ध हो सक्तांहे। यहांपर सप्ताहिक बाजार भी भरता है जिसमें 

प्राय: परचूरण व्यापार हुआ करता है। 





महाराजगंज । 
यह ग्राम पन्ना स्टेटम मलारासे ५ मील पूबकी ओर है। रेलवे स्टेशन-ह्पालपुर 
और बिजावर ) यहां दिगम्वर ननियोक्ती सहनख्या २१ ह जिसमे मनुष्यसरूया? १ हू । 
१ शिखरबन्द मन्दिरती ओर एक चत्यालय मी ई जिसमे १३ पशासत्र ६ । 


यहांपर लोहेका व्यापार होता ६। यहाँ एक सूग्जशहा गांडराजाके समयका 
किला है जिसके नौचे पहाड़की एक गुफामं चहुतसी जन मूर्तियां खीण्डत परी है वहां 
महाराजगंजके श्रावक लोग दशलाक्षणी पर्वमं पूजन बन्दनार्थ जाते हैं । सरजशा राजाके 
सम्रयम यहां उच्चपदस्थ कम्मचारी अधिकांग करग्के जेनीदी थे । 
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मालेगांव । 


४-०५ ():०८०- 


यह ग्राम जिला अकोलास जो सडक प्रसदकों गईं £ उसके वाये किनारेंपर 
अकोकछासे करीब३५९ मीलके फासलेपर बसा हुआ है । इस आममे मदादेवका वाइन 
नादिया ( बेल ) देखने योग्य है । लोग कहते ह कि, ऐसा नादिया काशी (बनारस) तकमें 
नहीं हैं। सिरपुर आनवाले भाईयोको देवभनसा मंगासाजीसे मिलनेपर गाडी आदि भाड़े 
( किराये ) का सुभीता है! सक्ता है | सिरपुरजी यहांसे ६ मील है। यहांपर दिगम्बर 
जैनियांके ३३ ग्रह ह ओर मनुष्यसंख्या १७३ है। एक चेत्यालय भी उक्त आम्नायका है। 


मर्ध्यप्रदेश । ३०७ 
मुक्तांगिरी सिद्धक्षेत्र । 


(2८222 &कटाफ्रक 


अश्चलपुर बर णियडे इंसाणे भाए मेंदगिरीसिहरे । 
आइुड्रय कोडीओ णिव्वाणगया णमो तेसि ॥ 
( णिब्बुयकंडे ) 
इलिचपुरस १२ मील इंशान कोणकी ओर मुक्तागिरी वा मेंढगिरी सिद्धक्षेत्र हे । 
बेगाल-नागपुर रेलबेके बडनेर स्टेशनपर उतरकर अमरावती जाना चाहिये। अमरावतीसे 
अओड ३० मील है । एलिचपुर जानेके लिये वहां टांगे वा गाड़ियां किरायेपर 
ब्रिलती हैं । 
एजलिचपुरकी फोजी छज॒णी परतबाडएम ६ | परतवाडासे आगे ५ मील जानेपर 
रास्तेके दाहिनी ओर मुक्तागिरि स्वेतवणे जिनमन्दिर दिखलाई पडते ६। खरपी नामक 
ग्रामतक अच्छी सडक गईं ६। वहांसे दाहिनी ओर श्रीपह्मनन्दि भद्दरककी उत्तरामिमुखी 
समाधिके पाससे मुक्तागिरिका मार्ग फूटता है। इस समाधिके पास एक छोटीसी धर्मे- 
शाला है, जिम यात्रीलोग आकर रहते हैं। 


कार्रजाम अद्टारकोंका एक प्रसिद्ध पष्ट हद । उक्त पहपर आजबक ३६ अधिकारी 
हो चुके हैं। मलयाद्रि, मलखड वा मान्यखेट ( निजाम राज्य) जो जगत्पसिद्ध आचायोंका 
पट्ट था, जिसको कि पूर्व कालमें भगवजिनसेन गरुणभद्र आदि भुवनभूषण विद्वान सुशो- 
मित कर चुके हैं; कारंजाका पट्ट उसी पट्टकी शाखा है । रगमग ५००वर्ष पहले इसकी 
स्थापना हुई थी । शक संबत्‌ १५७९ तक इस पहट्टपर १७ पट्टाधीश हो चुके थे । इस 
समय कांरजाकी गद्दीपर श्रीदेवेन्द्रकीर्ति भद्टारक हें | प्मनन्दिसे लेकर जिनकी कि उक्त 
समाधि बनी हुई है, अद्टारकोंकी परम्परा इस प्रकारसे हेः-देवेन्द्रकीति-पद्मनन्दी- 


देवेन्दकीर्ति-रत्नकॉर्ति-देंवेन्द्रकीति । 


प्शमनन्दिका समाधिकाल संवत्‌ १८७६ आखिनवदी ९ का है। पदानन्दिके गुरु 
देबेन्द्रकी्ति वा सेतवालजातीय प्रसिद्ध अह्मचारी महतीसागर ये समकालीन विद्वान थे। 


भट्टारक पह्मनन्दि बड़े भारी विद्वान, संयमी, मनोनिग्रह्दी वा मंत्रशाखज्ञ ये। 
संवत्‌ १५०० के लगमग नादिडके निकट अधोपुरीमें एक उत्तम प्रतिमा थी। वहांके 


जोनियोने उसे कार्रजा छानेका विधार किया। परन्तु वहांके अन्य धर्मीय लोग 
३५ 
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इसका विरोध करने लंगे। भट्टारक पद्मनन्दि जोनियोंकी सहायता करनेके लिये गंये, 
परन्तु वहां उनकी भी दाल नहीं गली। निदान उन्होंने निजाम सरकारसे सहायता 
लेनेके लिये अपने भद्दारकी वेभवके साथ देद्राबादकों श्रस्थान किया । कहते हैं कि, 
जिस समय वे बादशाहके दरवबारमें पहुंचे, उस समय उनकी पालकी अधघर थी ! जैना+ 
चार्यकी यह अद्वितीय शक्ति देखकर बादशाहने पूछा कि “आप क्‍या चाहते हैं |'' 
भट्टाक महाशयने उत्तरमें कहा, “ हमको कुछ नहीं चाहिये अर्धापुरीके लोग हमको 
प्रतिमा नहों लाने देते हैं। बस इसी उपसर्गका निवारण होना चाहिये।” बादशाही 
हुक्म मिल गया। ओर प्रतिमा निर्विन्चतासे कारंजा पहुंच गई। बत॑मानमें उक्त लाई 
हुई मूर्ति शिरडमें हें। कहते हैं, एकवार उक्त भट्टारक महाराज रात्रिको गुप्तरीतिसे 
मुक्तागिरिपर देविक चमत्कारको देखनेके लिये गये थे। परन्तु वहांके संरक्षक देवने उन 
वहां नहीं रहने दिया । लोटते समय खरपीके पास ही उनकी एकाएक रुत्यु हो गई 
अतएव वहींपर उनकी समाधि बनाई गई३। 


बदनूरकी बड़ी सडक वाई ओर छोड़कर दाहिनी तरफक मार्गत इस समाधिके पास 
होकर जानेमें थ्योरा गांव मिलता है वहांसे पर्वत १॥ मील रह जाता ६। मार्गम चार 
नाले मिलते ६। मार्गन वेदिका और गोमुख मिलता दे यात्राके समय वेदिकापर पृजा 
होती है और गोमुखसे निरंतर जल बहता ह ' 


मुक्तागिरिमें पहले प्रब॑तकी तलंटीम॑ रहनेका सुभीता नहीं थी परंतु एलिचपुरके 
प्रसिद्ध धमोत्मा धीनक शेठ छालासा मोतीसाने जबसे ( संवत्‌ १९४७ पे ) जैनमंदिर 
बनवाकर धर्मशारा वगेरहका प्रबंध कर दिया है, तबसे सब यात्री तर्लेटीमें ही ठहरते हैं, 
इसके पहले पर्वतपर जो 5 धर्मशालाएं बनी ६, यात्री उनमें जाकर ठहरते थे। तलेटीके 
मंदिरके साम्हने एक सुंदर जलप्रवाह बहता हैं जिससे यह स्थान बड़ा ही रमणीय जान 
पडता ६ । 
नीचेकी धर्मशाला एक मुनीम 4 ५-७ नौकर रहते हैं, जिनके द्वारा तीर्थक्षेत्रकी 
व्यवस्था द्ोती है। एलॉचपुरके शेठ नत्थूसावजीके द्वारा इस क्षेत्रका प्रबन्ध होता है। 
बापूजी लक्ष्मण आगरकर एक सुशिक्षित मुनीम हैं। 


इस तौयके दह्शनके लिये बड़े २ यूगेपियन अधिकारी आया करते हैं | 


मध्यप्रदेश । ३०६ 


पर्वंतबन्दना . 


माचेके मन्दिरिसे उत्तरी ओर नालेको लांघकर जानेपर सीढ़िया शुरु होती है। 
१०२ सीड़ियां चढ जानेपर दाहिनी ओर आठ मन्दिर मिलते ई । इन मन्दिरोंमेंसे ४८” 
नम्बरके मन्दिरमें इस समय एक प्राचीन और एक नवीन इस प्रकारकी दो प्रतिमाएं 
स्थापित हैं। परन्तु मन्दिर प्राचीन है । उसपर संवत्‌ १६९१का एक हशिलालेख है। 
४४ वें मंदिरमें संवत्‌ १६९० की दो प्रतिमाओंके सिवाय ओर भी कई प्राचीन प्रति“ 
माएं हैं। एक प्रतिमापर “धर्मचन्द्रगुरूपदेशात्‌ ” इस प्रकार लिखा है। ४३ वें मन्दिरमें 
मूर्तियां प्राचीन हैं । इसका जोर्णोद्धार बम्बईके शेठ खोमाग्यचन्द मेघराजजीने 
कराया है । ४२ वें मन्दिर्म एक बड़ी भारी पाषाणप्रतिमा ओर कई छोटी २ प्रतिमाएँ 
हैं। ४१ वे मन्दिस्में आदिनाथ भगवानकी संवत्‌ १९५० की स्थापित हुई मूर्ति है। 
४९-४६ और ४७ नम्बरके मन्दिरोंमं कोई वात विशेष उल्लेख योग्य नहीं है । इन 
सब मन्दिरोंके नीचे धर्मशाला हैं। 

आगे दाहिनी ओरसे घबधबा (कूंडा ) के पास पहुँचनेपर पव॑तके गर्भमें 
खुदा हुआ एक मन्दिर ( ४० वें नम्बरका ) मिलता हैं । मेंढरागिरि नामसे यही मन्दिर 
प्रसिद्ध हैं । इसमें नक्काशीका काम बहुत ही आच्छा है । खंमोंकी रचना तथा ऊपरका 
कार्य देखकर प्राचीन भवननिर्माण विद्याका खासा परिचय मिलता है । लोग कहते 
कि, इस मन्दिर्की सन्धियां सीसा पिलाकर जोडी गई हैं । मन्रिके बाहिर हाथी, 
बाघ आदि जीवोंके चित्र देखने योग्य हैं। इस मन्दिके समीप दही लगभग २०० 
फुटकी ऊेचाईसे पानीकी धारा पड़ती है, जिसले एक रमणीय जलप्रपात- 
बनःगया हैं । ऊपरसे अत्यन्त शुभ्रवर्णका जल फब्बारेंके समान पतित होता 
है । दोनों ओर मंनोहर हरितवर्णके वृक्ष लगरदे हैं । जीवनधारा निरन्तर वहती रहती 
॥है। धवधबाकी घाराके पडनेसे नीचे एक पुरुपभर गहरा कुंड वन गया है । यरढाराकी 
गुफाके धवधबकी अपेक्षा इस धबधबेकी ऊंचाई कम है । इस धबधबेकी दाहिनी ओर 
भी एक छोटासा धबधवा है। इन दोनों धबधरवोका संगम होकर जलका प्रवाह पर्व॑तसे 
नीचे उतरता है। नीचे जाकर भी य्रह प्रवाह एक धबधवबेके रूपमें म्रगट द्ोता हे। 
वर्षोऋतुम इस प्रदेशकी शोभा बड़ी ही मनेरम हो जाती है । 


३१० मध्यप्रदेश । 

इस मन्दिरके दर्शन करके पुल परसे आजानेपर पास्वेनाथ भगवानका 
€ ने १) प्राचीन मन्दिर मिलता है। इस मन्दिरके खंभोंका तथा गम्बजका शिल्प 
कार्य दशंनीय हे। इसमें उत्तराभिधुसी सप्तफणमंदडित पाइवनाथ भगवानकी प्राचीन 
प्रतिमा है। प्रतिमाके पौॉँछे भीतपर २४ तीथ्थेकरोंकी प्रातिमाएँ उकौरी गई हैं। मुक्ता- 
गिरि पाश्वनाथके नामसे इसी मन्दिरकी सर्वत्र रूयाते है। इस मन्द्रिके पास ही नं० 
२०३-४-५-६-७ के मन्दिर है, जिनमें पापाणकी प्राचीन मूर्तियां हैं । नें० ८ 
के मंदिरम चार प्रातिमाओपर सं० १५४८ खुदा हुआ है । इस मंदिरमें एक 
प्रतितव. खड्गासन है । ने० ९ के मोदरम सिर्फ एक ही प्रतिमा दै। कोनमि 
कई स्थानोमें आतिमा रहनेके निशान हैं, परन्तु इस समय वे खील हैं । इस मन्दिरके 
पासके मन्दिरमें खोडत अतिमाएँ हैं । नें० १०-११-१२ में चरणपादुका हैं । 
नं० १३ में रत्नत्रयकी प्राचीन मूर्ति हैं ओर ने० १४ के मन्दिरमें अजितनाथ 
भगवानकी मूर्ति है । 


पारवेनाथके मन्दिरके नीचे एक धर्मशाला है। यहांसे पास ही १५-१६ नम्बरक 


मन्दिर हैं, जिनमें संवत्‌ १५४८ की ठो प्रतिमाएं हैं। नं० १६ के मन्दिरमें एक भोंहरा 
है, जिसमें मन्दिरकी जोखिम रक्‍्खी जाती थी। 


पार्र्वनाथ मन्दिर्के वगलकी पेडियोंसे चढ़कर ऊपर जानेपर १८-१९-२०-२१ 
नं० क चार मन्दिर मिलते हैं। इनके दर्शन करके दाहिनी ओरसे पर्वत शिखरपर चढ़ना 
चाहिये यह स्थल सबसे अधिक उंचाईपर है, इसलिये यहांसे वनश्री बहुत ही रमणीय 
दिखलाई देती है । पहले जिस धबघवाका वर्णन किया हैं उसका सर्पाकार प्रवाह इसी 
शिखग्परसे मन्दिर्के आगेसे होकर जाता है।इस शिखरपर २२-२३-२४-२५नम्बरके 
४ मन्दिर हैं जिनमेंसे एक ऊपर चदते ही दाहिनी ओर मिलता है, इसमें पादुकाए स्थापित हैं। 
साम्हने वीस तीरथकरोंकी चरणपादुकाओंका कूट है। बाई ओर महावीर,वासुपूज्य ओर नेमि- 
नाथ इन तीर्थकरोंकी पादकाओंका एक मन्दिर है। आगे साम्हने बहनेवाले जलभरबाइको 
लांधकर जानेसे आदिनाथ भगवानकी पादुकाओंका मन्दिर ह । प्व॑तके इस भागकी 
शोभा, एकान्तवास, शान्ति, निःशब्दता, जलप्रवाह और वनश्रीकों रमर्णीयता देखकर 
बड़ा ही आनन्द होता है ओर ऐसा जी होता दै कि, यहींपर ध्यानस्थ होकर जीवनको 
सफल करें । कहते हैं, यहांपर पहले मिल लोगोंकी बस्ती थी, परन्तु इस समय कोई नहीं 
रहता है। इस पर्वेतके समीपके पहाड़ी प्रदेश ताप्ती और पृणो नदी बहती हूँ । 


ख्विखास्थित कूटोँके दशेन करके नौचे उसी मार्गेसे:आनेपर दाहिनी ओर दूसरे 


मध्यप्रदेश । ३११ 

बधबेके पुरुसे मार्ग जाता है। इस मार्गसे नं० २६ ओर २७ के मन्द्रि मिलते हें । 
पहलेमें पादुका और दूसरेमें संवत्‌ १५४० की पाइवेनाथकी मूर्ति है। फिर २८-२९-३० 
ने० के मंदिर मिलते हैं। पिछले मन्दिरमें एक भोहरा है । आगे दाहिनी ओ रस २३ 
सीढ़ियां नीचे उतरनेपर एक दाइछान ( नं० ३९ ) मिलता है । इसमें पुरुषमर उंची 
शान्तिनाथकी दो खद्बासन प्रतिमाएं हैं । मध्य भागमें पहले प्रतिमा होगी, परन्ठु इस 
समय नहीं है। यहांसि कुछ ऊपर जाकर फिर दाहिनी ओरसे नीचे उतरते हैं जहां कि 
एक पुरानी परन्तु उत्तम धमेशाला बनी हुई है। 


नाचे नं० ३२ के मंदिरमें श्री आदिनाथकी प्रतिमा और ३९वें में पादुकाएं हैं। नं० 
३४ के मन्दिर सं० १५६६ की तीन मूतियां हैं। भीतपर २४ तीथकरोंकी प्रतिमाएं 
हैं ! इस मन्दिरका शिल्पक्रार्य भी दर्शनीय है। ने०३५के मन्दिरमें बाहर «४ खंभे हैं, 
जिनमें भगवानकी मूर्तियां और शिलालेख हैं। परन्तु शिलालेख बिलकुल ही नहीं 
दिखछाई देता है। भीतर एक बाहुबले स्वामीकी ओर ५-६ दूसरी पंचपरमेष्ठी, नन्‍्दी- 
खर, सहर्लावम्ब आदिकी प्रतिमाएं हैं। गदर्भानदर श्रवणबेलगुलके मंदिरके दंगपर बना 
है। इसका शिल्पकाये भी अच्छा है। नं०३६ के मन्दिर्म देवीकी प्रतिमा है, जिसे देवी 
अम्बिका कहते हैं । इसके समीप ही एक जलकुंड हं । ने० २७ के मन्दिरमें एक रत्नत्रयकी 
पाषाण मूर्ति है, परन्तु उसकी दोनों ओरकी प्रतिमाएं खेडितह । ने०३८ में पादुका और 
नं०३९ मे एक प्रतिमा है। 


इस प्रकार सब मिलाकर ८ मँदिर हैं। इनके सिवाय चार मंदिर ओर हैं, परंतु 
वे धराशायी हो रहे है । 


मन्दिरोंका समय । 


प्रतिमाओंमें जो शिलालेख हैं, उनसे ये मंद्रि१५ व॑ १६९ वें शतकके मालम होते हैं । 
परन्तु धवर्धब ( कूड़ा ) के पासके मन्दिरकों देखनेसे यह स्थान वहुत प्राचीन मालडम पडता 
हैं। देतुलके एकस्ट्रा अ० कमिश्नर रायबद्दादुर बाबू दोरालालजी बी. ए. के पास जो 
अचलापुरी काताम्नपट्ट हैं, उससे राजा श्रेणिक ( बिविम्सार ) वा उसके पिता उपश्रेणिकका 
इस पबतसे कुछ सम्बन्ध माडम पडता है। सो उच्त ताम्नपह्से इस तीर्थंकी प्राचीनता ढाई 
हजार वर्षके लगभगकी ठहरती है । 


३१२ मध्यप्रदेश । 


प्राकृत निवांणकांडमें इस क्षेत्रको अचलापुरके निकट बतलाया है । वर्तमान 
एलिचपुर अचलापुरका अपभ्रंश मालूम होता है । परन्तु ऐसा भी जान पड़ता है कि 
संवत्‌ १११५ में एक एल नामका राजा हो गया है, उसीसे एलिचपर नाम पड़ा होगा । 
यह एल राजा जनधमंका धारण करनेवाढा था । ( देखो, इम्पीरियल गयाजीटीयर ऑफ 
इंडिया वोल्यम १२ ) 


मेंढ़गिरी वा मुक्तागिरी । 


इस पर्वतपरसे साढ़े तीन कोटि मुनिर्योनि मोक्ष प्राप्त किया है, इसलिये इसे 
सिद्धक्षेत्र वा निर्वाणभूमि कहते है । इस तीर्थक्े दर्शन करनेका बड़ा भारी माहात्म्यं है। 
अनेक मुनि यहांतें कर्मबन्धनसे मुक्त हुए हैं, इसीलिये इस तीर्थका नाम मुक्तंगिरि वा 
मुक्तागिरि पड़ाहोगा। ओर णक मेंदे ( भेड़) ने इस पर्वतके जिनदेवोंको नमस्कार 
करते हुए प्राण छोड़ा था, और उस समयके शुभ परिणामोंके फलसे उसने देवगति 
प्राप्त की थी, इस कारण इसे मेंदगिरि भी कहते हैं । इसके सिवाय बेतृल ग्याजीटियरमें 
मेंढ्गिरिके विषयम नीच लिखी किंवदन्ती लिखी है ६-- 


४ पूर्वकालमें इस पर्वतपर एक गड़ारिया लगभग एक हजार भेडोका पालन करता 
हुआ रहता था । भेड़ें सारे दिन पर्वेतपर चरती रहती थीं आर संध्याकों अपने घर आ- 
जातों थीं। एक दिन जब आधी दी भेंड़े वापिस आई, तब गड़ाग्या उनकी खोजमें 
निकला । निदान जिस मन्दिर सुवर्णकी अतिमा है, उस मन्दिरके आगे उसे सब भरे 
चरती हुई दिखलाई दीं। इसके पहले उक्त स्थल जहां कि मन्दिर ६ किसीकों मालुम 
नहीं था। यह बात जब लोगोंकों विदित हुई, तब उन्होंने पुराणबणित मंदगिरि इधो 
स्थानकों समझकर यहां और भी नवीन जैनमन्दिर बनवाये ओर उसी :समयसे यहां 
कार्विक सुदी १५ को मेला भरने लगा । इस क्षेत्रके विषयम यूरोपियन छोगोंकों 
ऐसा श्रद्धान हो गया है कि, इस तीर्थका यदि एक बार भी दर्शन हो जाता है, तो 
खूब तरक्की होती है और धन भो प्राप्त होता है । 


+ मध्यप्रदेश । ३१४ 
देविक चमत्कार । 


१ इस क्षेत्रपर निरन्तर दैविक चमत्कार होते हैं। उनमेंसे सवेसाधारणकी दृष्टिमं 
आनेवाला केशरजृष्टिका चमत्कार है। इस पर्वतके उपर भागपर, मन्दिरोंपर, तथा दक्षोके 
पत्रोपर केसरी रंगके बिन्दु दिखलाई देते हैं । एटर्जाके सुमसिद्ध शेठ ओर पंडित 
भेवारामजीने यहाँ आकर एक स्थानपर स्वच्छ वस्र बिछाया था और अच्छी तरहसे 
विश्वास कर लिया था कि, वास्तवमें केसरकी वराष्टि होती है । और भी बहुत छोगेनि 
यह चमत्कार देखा हे इसकी प्रसिद्धि भी बहुत हे । 


२ कभी रे रात्रिको पर्दतपर मनोहर बा्जोका दाब्द सुनाई देता है ओर 


कभी २ एकाएक घंटानाद होता है । कहते हैं, कि ऐसी घटनाएं देवादिकॉके- 
आगमनके कारण होती हैं। 


३ धवधबे(ऊूड़ा)के निकट पर्वतके कूलोंपर मधुमाक्खियोंके बड़े बड़े भारी छ्त्ते हैं। 
ये मधुमक्खियां बड़ी ही भयंकर हैं। सैकड़ों वर्षोंसे ये छत्ते बराबर चले आ रहे हैं । 
रजस्वला ख्री किवा सूतक पातकयुक्त मनुष्यकी परतपर चढ़नेपर बड़ी ही दुदेश 
होती है | मक्खियां उसे अधमरा करके छोड्ती हैं । खुबी यह कि दूसरे साथी 
मनुष्योपर एक मक्खी भी नहीं बैठती है । यह चमत्कार भी सर्वेन्षत है। कहते 
*६ कि, यह लीला इस पर्तकी रक्षा करनेवाले किसी यक्षकी ६। 


3 पमम««-न- -+००जममवकपकााम्मम_५, 


मुडवागा । 

“शी (माइक ऋद- 
यह कसबा जिला जबलपुरमें तहइसीलका सदर मुकाम और बंगाल-नागघुर 
रेलवे और ईस्ट इंडियन और इंडियन मिडलेंडके संगमपर स्टेशन है। शहरकी पूर्वकी 
तरफ जो स्टेशन है वह कटनी मुख्वारा नामसे प्रसिद्ध है इस शहरका महत्व व्यापारके 
लिये बद रहा है क्‍यों कि यहांपर गछे, तेलके बीज, घी, छाहा और चूनेका व्यापार 
होता है, चूनेकी खाणीका काम जोरसे चल रहा है। यहांकी आबादी अनुमान 

१५७०० हि | 


इे१४ मध्यप्रदेश । 
यहांपर दि० जैन मन्दिरजी दो हैं। स्थानीय भाई उनका प्रबन्ध डीक रखते हें। 
इन सजनोंने अनुमान १०००० दश सहस्र मुद्रा व्यय करके अत्यन्त खुंदर और 
सुखप्रद शालागृह बनवाया हे। भाई कन्हेयाछालजी रतनचंद्णी सवाई सिंघईके प्रयत्नसे 
यह शिक्षागरह बना है। श्रीयुत पण्डित शिखरचंद्रजी जेग तथा श्रीयुत पण्डित वेश 
गोपालजी द्ार्मो स्थानीय भमाईयोंके ओरसे बालकोंको शिक्षा देते हैं । 


मृतेजापुर ( आकोला ) । 


>> १९0१ 9८० 


जी. आई. पी. रलवेका खास स्टेशन मुंबई-नागपुर लाइनपर ६ आर इसके दो 
टकडे आबाद हैं कुछ स्टेशनके पास बसता है आर कुछ स्टेशनसे १ मील दूरीपर आम 
है। यहांपर दिगम्बर जैनियोंके २३ ग्रह हैं और मनुष्यसंख्या १३२ हैं । ओर दो 
मन्दिरजी हैं जिनमें २० धर्मशाख ६ । एक मुसाफिरखाना ठहसनेको हं। मूर्तिजापुरके 
स्टेशनके पास भी रुई दाबने ओर रुई निकालनेकी कलें हैं। अनाज जीर रुईका व्यापार 
होता है। यहांसे कारंजा जाना होता ६ । 


नल ०-० «7 +> 


रनेह । 
>> 2 


यह पुराना आम जिला दर्मोहम हदासे ५ मील पू्वेमें दै। यहांपर दिगम्बर मैनि- 
योंकी मनुष्यसंख्या २५ तथा गृह ७ हैं ओर दो चत्यालय भी हैं । यहांस कसारी ग्रामको 
जाते समय करीब १ मीलके फासलेपर एक तालाबके किनारे? २दिगम्बर जैन प्रतिमाजी 
खण्डत पडी हैं । यह प्रतिमाएँ मदानमें है जिनमें एक दमा श्री महावीरस्वमी अन्विम 
तीथकरकी ९ फीट ऊंची खड़ासन स्थित है जिसे कृषकगण 'स्यथामलियाजी ' की मूर्ति 
कहकर पूजते हैं। दर्याफ्त करनेसे इन प्रतिमाओंका कुछभी विवरण ज्ञात न हुआ । लोगोने 
कहा कि हम हमेशासे इन्हें यह देखते आंत हैं । इसीतरद ग्रामके दूसरी ओर भी एक 
प्रतिमा खड़ासन खण्डित पडी हैं । 


ग्राममें १६ तालाव हैं जिनमें सिघाडे आदि बहुत फेदा होते हैं । वसंत- 
ऋतु और मऔरीष्मऋतुमें तालाबमें जल रहता नहीं। यहांपर देशी दाटपाष्ट, दुसृती 
चारखाने, चदरे आदे अच्छे बनते हैं 
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श्री अतिशय क्षेत्र | 
>> ि--+व 
रामटेक । 
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मध्यप्रदेशके मिला नागपुरसे २४ मीलके फासलेपर यह नगर है। नागपुर 
जंकशन (५. ॥. ए. ४७.) से एक लेन रामटेकतक गई है! स्टेशनसे नगर ३े मील है। 
यह जगह सदा पवित्र मानी गहें है। दिगम्बर जोनियोंके यहांपर केवल १६ गृह हैं और 
मनुष्यत्रूपा ७२ है। आर दो धर्मशाला हैं । यहांपर दिगम्बर आम्रायके मन्दिर्जी 
आठ है जिनभे (१) एक ग्रामके बाहर प्रदेशमें बहुत प्राचीन मन्दिरली है जिसमें 
श्रीशान्तिनाथ स्वामीर्की प्रतिमा बेदीम विराजमान हैं। सबसे पुराना मन्दिर (२) सुर्ख 
पत्यरोंका बना हुआ हे आर नगरके उत्तरकी तरफ पहाड़ीके तलेटीमें हैं । इस मन्दिरमें 
बेदामें श्रीमत्‌ शान्तनाथस्वामी सोलइंव तीर्थकरकी प्रतिमा चतुर्थ कालकी आति मनोश्ञ 
(कायोत्सर्ग) १५ फीट ऊंची पीले पाषाणकी विराजमान है। और इसके बांये तरफ 
और दो मूर्ति पत्थरमें खुदे हुए छत्नोंस विराजमान हैं। इस मन्दिर्के सामने (३) छो- 
टासा मन्दिरजी संवत १९२८म बना हुआ है जिसमें दर्शन ३ जगह ह । सीधी बाजूपर 
(४) एक जिनम्रन्दिर शिखरबन्द है जिसमें दर्शन २ जगह हैं । इसके सामने भी (५) एक 
शिखरबन्द्‌ मन्दिरजी ६ जिसमें दशन हे जगह हैं । इसकी स्थापना सबत १९०४ में हुई 
है। ( ६-७ ) एसेही वांयें बाजूमें भी आमने सामने दो मन्दिरती शिखरबन्द ६ । 
जिनमें दशेन ६ जगह ह। इन मन्दिरोकी स्थापना सं० १९०२ में हुई है । 
( ८ ) यहांसे नगीक एक दिगम्बर जेन धर्मशाला हे जिसमें एक चेत्यालय है 
इसमे एक प्राचीन सं०२४७ मूर्ते श्रीनेमिनाथ स्वामीकी विराजमान है । कहते हैं कि यह 
मूर्ति खापा गांवसे लाई है । 


पहाडीपर दिदुओंका सबसे पुराना मन्दिर सुख पत्थरोंका वना हुआ ६ और 
नगरके उत्तरकी तरफ है । पहाड़ीके पश्चिम किनारेपर श्रारामचंद्रजीका मन्द्रि सबसे 
बढ़कर है । 


इस क्षेत्रके संबंधर्में एक दंतकथा हैः-दोसो बर्षके पर्वमं नागपु/का राजा आप्पा 
साहेब भोसला जो प्रजाहिततत्यर और धर्मशील थे। वे एक समय अपने मंत्री कर्धमान 


'हफ 
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सावजी सहित रामटेकको रामचंद्रजीके दशेनके लिये आये थे । गजाने रामचंद्रजीका 
दर्शन करनेके बाद भोजन किया ओर अपने मंत्री वर्धभान सावजीका भोजनके 
बावतमें प्रश्ष॒ किया तन उन्होंने जबाब दिया कि महाराज में दिगम्बर 

हूँ ओर जिनेंद्रका दश्षेन करनेके बाद भोजन करता हूँ । तब राजाने अपना 
हाथी देकर उसको कामटीको जाई दशन करनेको हुकम दिया परन्तु सावजीने कहा कि 
जो यहांपर रामचेद्रजीका मन्दिर ह ताभी जिनेंद्रका मन्दिर भी यहांपर होना संभवर्नाय 
है कारण रामचन्द्रणी परम जनी थे ऐसा हमारे शाखमें लिखा है । तुरम्तही महाराज 
आप्पासाहबने रानटी लोगोंकी बुलाकर नम्रदेवके बाबदमें पूछा तब मालम हुआ कि जेग- 
लगें एक नम्न देवका मन्दिर बहुत घना झार्डाम मोजूद है। यह सुनकर सावजीने उस 
झाड़ीकोी काटनेकोीं हुकक दिया ओर दूसरे दिन जिननाथका दर्शन लिया 


कुछ दिन पीछे यह जंगल सावजीने बक्षिसमें मिलवाया और पृजन प्रक्षालका इन्त- 
आम अच्छी तरहसे कर दिया जो आजतक चला आया ६। 


यहांपर प्रतिवर्षमें कार्तिक शुद्ध १२ से १५ तक बहा भारी मेला लगता है। 


जिसमें आमदनी करीब ५००-६०० रुपय्याकी होती हे हालमे इसका प्रबन्ध नाग्पुरके 
लाड पंचोंके दाथमें है और उनके तरफसे पंडित बिहारगीलालजी देख भाल करते हैं। 


रामटेक पानोके लिये बहुत मशहूर है । 





गेहली-पटनागंज । 
७2०९ आओ 

जिला सागरमें रेहरली तहसीलका सदर मुकाम है। ओर दिंहार और सोनार नदीका 
यहांपर संगम हुआ है इसका आबादी अनुमान ३७००ह जिसमें जन दिगम्बर अश्लायकी 
भनुष्यसंख्या १३४ है। एक परगना किला जो अहिर राजाने बनवाया था हालमें गिग 
हुआ है । कसबा रहलाम 6दुआक तथा जैनियोंके बहुत खुंदर मन्दिरजी ह जिसमें पंढलूपुर 
पेदरीनाथका मान्दरजी आर जन दिगम्बर क्षाम्नायके दो शिखरबन्द मॉन्दिरजी देखने 
योग्य हैं | दिगस्वर जंनियोके यहांपर ४० गृह हैँ तथ्य १०३ धर्मशाल्र ईं। 
थोडी दूरपर पटनागंजमें १८ शिखरबन्द मन्दिरजी हैं जिनमें मुलनायक श्री वीरनाथजी 
का मन्दिर १० वीं सर्दोका बनाहुआ है और पतिमा ९ फूट ऊंची विराजमान है । 
एक सहसखकूट चेत्याल्य और नन्‍्दीश्वर द्वीपका मन्दिस्मी है। ये सब मन्दिर परको- 
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टाके अन्द्र बने हुए हैं। रेहलीमें कुछ देशी कपड़ा अच्छा वनता हैं । और वयहांसे 
गेहूं और गुड़ अन्य देशोको जाता है । 


लखनादोन । 
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यह ग्राम तहसीलका सदर मुकाम और सिवनी-जबलपूर गोंद सिवनीसे 
करोब ३८ मीलकी दूरीपर है । अगले जमानेम यह वडा नगर था । आर प्रा्चान 
समयकी खण्डित प्रतिमाएँ भी पाई जाती हैं जो खेतरमातवाजीके मन्दिरमें रक्खी हैं । 
यहांपर हिंदुओंके ओर जेनियोंके कई मन्दिरजी टूटे फुटे दृष्टगोचर होत हैं । एक शिला- 
लेख भी मिला है उससे माल्म होता दे कि यहांपर विक्रमसेन नामका एक जेनी 
राजा था ओर उसके समयका यह मन्दरजी है। यहांपर जितने पत्थर वर्गेरह 
खोदपर निकाले जाते है उनमे बहुत पत्थरोंमं जन आर हिंदुओंकी मूर्तियां खण्डित 
निकलती हूं । १ प्रतिमा श्रीशान्तिनाथ स्वामीकी खड़भासन अनुमान ७ फुटकी यहांपर 
निकली थी अग्सा करीब २१० वर्षका हुआ नागपुर चीफ कमिश्नरीके अजायब घरको 
चली गई वा ९ दर्ख्त इभलीका ह वह झान्तिनाथ स्वामीकी इमली करके 
प्रसिद्ध हं। एक प्रतिमा श्रीपार्खनाथ स्वामीकी खड़गासन अनुमान ४ फूट ऊंची 
आम रस्तामें पडी हुईं है देखनेसे जाहिर होता ह कि चेथे कालकी है क्योंकि 
बीजक वगेरह कुछ नहीं ह। यहांपर एक शिलालेख भी मिला है उससे माहम होता 
हैं कि यह विक्रससेन राजाका हैं ओर यह राजा जेनी था। यहांपर हालमें दिगम्बर 
जानयाक ३४ ग्रह हं जिसमे मनुष्यसंख्या २०९ ६ और एक शिखरबन्द 
मन्दिरजी तथा २ चत्यालय भी हैं । सव मिलकर यहांकी मनुष्यसंख्या अनुमान 
२१५० ह | 


यहां शुक्वारकों बड़ा बाजार होता हं जिसमें ब्यापार हरतरहका होता है । 
श्‌ध 
वधा । 
कब ग्ट्ा्म्0 अ्मममक«>+ बम 


यह शदह्दर जिले वधोका सदरमुकाम है । १८६६ इंस्वीमें यह शहर वर्धा 
नदीके किनारेपर वसा हैं। इसका पहिला नाम पालकवाड़ी था जो कि अभीतक 
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मौजूद है । स्टेशन ( ०. !. ?. ) वर्धासते इस हैमका एक फाटा जिला चांदांम 
वरोरातक गया है। १९०१ ३० में इस नगरमें ९८७२ आदमी मनुष्य गणनाके 
अजुसार बसते थे। अब अनुमान १०००० बसते हैं जिसमें २४३ दिगम्बर जैनी हें । 
और ३ शिखरबन्द मन्ठदिग्जी हें जिसमें ६६ धर्मशाख हैं । यहांके मन्दिरमें मोंदर भभी 
अच्छा बना इआ हैं | 


इस नगरमे हरतरहका व्यापार होता है विशेष करके कपाशीका बहुत क्रय 
विक्रय होता है। 


वाशाम । 
प्रान्त बरार मिला अकोलामें यह कप्तवा तहसीलका सदर मुकाम हैं। यहांपर वेष्णवाका 
बालाजीका मन्दिर आते मनोग्य देखने योग्य है वा दी तालाब * पद्मती् नामका 
आर एक बालाजाका मन्दिरके पास चंद्रतीर्थ नामका अच्छा बना है। 
ह। हे के ब्ध्० ० का ्प .] 
यहांपर दिगम्बर जेनियोंके गृह ५७ हैं तथा आबादी २४ ०हं। दो शिखरबन्द 
मन्द्रिजी हैं और दोनेम २ भोंहरे है और उनमें धर्मशाखत्र ४० है। मन्दिर्के पास एक 
घ॒र्ममाला भी है | 
यहांपर कपड़ा अच्छा बनता है । यह ग्राम पहिले निजास सरकारके आधीनमें थ 
पर ५०-६ ०वर्षसे अंग्रेजोके आधीनमें आया है। 
शहडोल । 
-+-+«+४:फल++ 
राज्य शवा, परगना सोहागपुरम यह ग्राम बगाल-नागपुर रेलवेका बड़ा स्टेशन है 
ओऔर बहुतसे बंगले अंग्रेजोंके बने हैं । 
यहांपर जन दिगम्बर आम्नायके ग्रह २१ हैं मनुष्यसंख्या ९३ है, एक मन्दिर 
डै जिसमें अनुमान १० दुश धर्मशाख हैं। यहांपर कई प्राचीन मन्दिर और छोटे २ तालाब 
हैं मौर खण्डित प्रतिमां भी पाई जाती हैं । यहां घी और अनाजकी बड़ी मण्डी है। 
जद्गलकी इन्स्पेक्टरीका दफ्तर और गोदाम और पर्रमिटकी इन्स्पेक्टर, मदरसा, डाकघर 
ओर पुढीसकी चौकी भींह। 
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श्रीसिछक्षेत्र अमणाचल ( सोनागिर ) । 


ल++-+-+०फंफिएवी/7-+* 


नड्रा नड़ कुमार खुजान । पंच कोडि मुनि अद्धें प्रमाण ॥ 
मुक्ति गये सोनागिर शीस। ले बन्द त्रिुवन पति ईैश ॥ 


यह परम प्ृड्य निवाणक्षेत्र वर्तमान म्रेट इल्डियन पेनिन्शुला रेलबे((६. [. ९. ६४.) 

के आगरासे झांसीछ्नमें गवालियर और झांसीके बीचम सोनागिरका स्टेशन ह। स्टेशनके 
बाहरही दिगम्वर जैन धर्मशाला है जिसे२० वर्ष पहले स्वर्गीय रायबहादुर सेट हरमुख- 
गय अमालकचन्द्रजी रानीवालोनें बनवाया था। अनुमान १९५ आदमी आरामसे ठहर 
सकते हैं। दाथेके भीतर एक कुआ ६ । और *३ कोठरी हैं एक चौकीदार नोकर है। 
सोनागिरको जाने हुए घर्मशालामे थोड़ी दूर एक नालावहता है जिसका पुल झालरापादनके 
सेठ विनोदीरामजी वालचस्द्रजीने एक वर्ष पहले बनवाकर पश्ुओंका ढुःख दूर किया हे ! 
स्वेशनसे सोनागिग्का पहाड़ दृष्टिगोचर होता है तथा सर्व मन्दिर बखूबी दिखाई 
देते हैं। स्टेशनसे पश्चिमकी तरफ सोनागिर २ मील है। यह क्षेत्र रियासत दतिया है। 
दतियाका प्ररवनाम दिलीपनगर भी था ऐसा शिलालेखोंसे विदित होता ६। सोनागिर 
गांवमें आम्दण पेडे लोगोंकी वस्ती विशेष है । दिगम्बर जैन गहसस्‍्थीका श* नहीं है । 
प्रत्येक धर्मशालामें प्रजारी ही रहते हैं | स्थानोयसिर्फ भद्वारक हरेन्द्रभूषणजी रहते हैं ! 
पर्वतके नीचे गांवमें १९ मन्दिर्जी इस भाँति हैं +८ 

१ मन्दिरजी फतचंदजीलश्कखालोंका-प्रबेषकर्ता राजा फूलचंदजी 5० हीरालाल 
चुन्नीलाल सराफावजार लइ्कर, आम्ताय रै३े पंथी । पूजारी पन्नाछाल खंडेलवाल हर 

यहां धुमंशाला भी है। प्राय: कुल भण्डार इसी मन्दिस्में आता है । 

(२, शेंठ किसनलालका मन्दिस-म्बन्धकर्ता उदयछाल रत्तनलाल ठि०्सराफा ग्वालियर। 
पुजांरी बकसी गोलालारे। जो इस घर्मशालामें उतरते हैं तथा कद्ीसे इकट्ठा भण्डार 
आता है उसका बराबर हिस्सा मिलता है। 

(३) प्यारेलालका मान्द्र-प्रबन्धकर्ता प्यारेह़ाल अजलाल सराफ ढि० तहसील 
मेहगुआं मिला ग्वालियर आम्राय १३ पंथी। पूजारी श्ृजबल गोलालारे । धर्मशाला है। 
आमदनीम वशवर हिस्सा हं। 


३२० मध्यप्रदेश । 

(४) सखैरोलीवालोंका मन्दिर-खेमचन्द्‌ श्यामलाल प्रबंध कर्ता, आज्ाय तेरद पंथी । 
इस मन्दिरमें भर्मशाला नहीं है| 

(५) एटावालॉका मन्दिर-प्रबन्धकर्ता-ह्वीरालाल सराफ, एटा। आम्नाय १ हे 
पंथी। पुजारी कन्नहिलाल गोलालारे। धर्मशाला नहीं है। आमदनीमें हिस्सा बराबर है । 

(६) पोपलबारीका मन्दिर प्रबंधकर्ता मोतीलाल कजोडीमल दाना होकीबजार 
लइकर । आम्नाय १३ पेथी। धर्मशाला नहीं है। आमदनीमें हिस्सा बराबर है। 

(७) ग़ोकलूचन्दका मन्दिर-मबन्धकर्ता-रामठार लोकमन मुरार ( खालियर ) 
आम्नाय तेरह पंथी। पुजारी मूलचन्द्‌ खन्डेलवाल | धर्मशाला नही है। 

(८) उमराब किशोरी सिंघईका मन्दिर प्रबंधकर्ता खुद ठि० हांडीगेज, पुजारी- 
प्यारेछाल गोलालारे । इस मन्दिर्म पूजा धणीफे निज खचसे ह।ती हैं । 

(९) भट्टारक सतेन्द्र भूषणनीका मन्दिर। प्रबन्धकर्ती-कुरजालाल चोींघरी। 
आम्नाय वीस पंथी। सोनागिर। पजारी हग्डाल जसवाल। यहां भण्डार वहा 6 । घमशाला 
६। इसके भण्डारसे पवतके १३ मान्दराका भे। पूजन होता है । 

(१०) भरष्टारक मुनीन्द्र कीर्तिजीका मन्दग्इ्सका प्रबन्ध खुद करते ६ ॥ 6० 
दिल्ली, सबजी मंठ। पुनारी-चाखेलाल ज॑सवाल। यहां भी भण्डार वहीं है। धर्मशाला भी है। 

(११) भद्यार्क हरेनद्रभूषणमीका मन्दिर-प्रवन्धकतों खुद मुं० सोनागिर। ३ 
पजारी छोटेलाल भोगीराम | आप्राय वीघ पंथी । घ॒मंशाला और कुंआ है। यहां भण्डार 
दिया जाता हैं। पर्वव्के ६७ मन्दिरजी तथा नीचेके छह मन्दिरोंका पृजन स्रश्नाल होता 
है। श्रीचन्द्रम्रभूर्जाके बड़े मान्द्र्का पूजन नित्य हाता है । 

(१२) उक्त भट्टारकजीका । 

(१३) खेगवालोंका। प्रवेधकता भट्टारक हरेन्द्रभूषणनी । 


(१४) आचायंबालोंका हु ४ ५) 
(१५) भगवानदासका ६६ रे /१ 


(१६) करथ्यावालाका ११ ँ 
सोनागिर परव॑तसे नड़ानंग कुमार आदि सादे पांच करोड मुनि सृक्ति गये हैं। 
पर्दतपर सबसे बड़ा मार्चोन और विज्ञाल मन्दिर मूलनायक श्रीचंद्रप्रभ स्वामीका है । 


जा अाक ननानिनत+>ल +:कलन+-+ न ककनिननन नि तलन 





नोट-प्रजन तेरह तथा बीसपथ दोनों पक्षक मन्दिरोंस नित्य होतों है जो भण्टारके दवब्यसे किया जाता है 
फक्त झांसीवाल अपने घरसे १०) माहबार पुजारोंकीं ६) और सामग्री ४) को देते है। 


| मध्यप्रदेश । इ्२३ 
यह ३३५ की सालमें पौष शुकू १५ को श्रवणसेन कनकसेनका बनाया हुआ 
है जिसका जीफेंदार सं* १८८३ विक्रममें सेठ रूखमीचेद मथुराबालोने कराया था। 
भीतर श्रीचंद्रपभू स्वामीकी प्रतिमा लगभग ७॥ फुट ऊंची अत्यंत मनोज्ञ खड़ासन 
विराजमान दहै। इसमें एक शिलालेख है जिसकी नकल इस भाँति है। 


दोहरा---मन्दिरसह राजतभये चंद्रनाथ जिन इंस । पोश सुदी पूनम दिना तीन 
सतक पेंतीस। मूलसंघ अरगण करो बलात्कार समुझाय। श्रवणसेन 
अरु दूसरे कनकसेन दुश्भाय। बीजक अक्षर वांचके कियोखु निश्चय राय। 
और लिख्यो तो बहुत से नहि परयो लखाय। द्वादश सतक वरूतरा 
पुन्यीजीवनसार । पाश्वेनाथ चग्णतरें तासों विदी विचार | 


श्री। 


श्रीक्रमणचला चंद्रनाथ प्रत सर्व स्ंदेल प्रसिद्ध पारीछत महाराजा दतियापति 
बांढे सदा फल फड़े भनको मनीरामजी सोबिहूँ पितुकी आज्ञा पाय चपाराम सहकर 
यात्रा सुख पाय संबद अष्टादश कहे वेरासीकी साल लाला लक्ष्मीचंदने पहिरी श्री मिन- 
माल प्रथम कियो आरभ उन मन्दिर जीणोंद्धार श्रावक हिय हर्षित भये सब मिलकरी 
का विजय कीतों जितसरके शिष्य कहे पभुसेव पुरन सुख्य भागिरथ जुगदेस 
परमेव । 


एक पत्थरपरभी कुछ अक्षर खुदे हुएुह परन्तु पढनेम॑ नहीं आते । पहाड़की 
| >प रू के [का ७ चाट [0 ली 
मदक्षिणाका भी भाग है जो करीब तीन रे मील है। जिसकी यात्रीलोग हमेशा 
परिक्रमा किया करतें है । 


सहजपुर । 

>रेसेकीपकेन 2० 
सइजपुर एक बड़ा ग्राम सॉगर जिलामे मीरगंज (५७ . ? ॥05० स्टेशनसे 
करीब ३ तीन मील दूरीपर हैं । यहांकी जनसंख्या अनुमान १८०० की है जिसमें 
दिगम्बर जैनियोंकी संख्या १५० दे । दिगम्बर आम्नायके २ शिखरबन्द मन्दिरजी 
तथा २ चेत्यालय हैं जिसमें करीब ३५९ धर्मग्रंथ हैं। उक्त मंन्दिरमेंसे १ मन्दिरजी 
प्राचीन १६ वी शताब्दीका अथबना हुआ पड़ा है। और वहांके जैनी भाई बहुधा और 


३२२ मध्यप्रदेश । 
जगहसे उन्नति दशामें हैं। पर इस मन्दिरके पात बहुत अत्याचार करते हैं ओर लोगोंमें 
धर्मीमीरुची बहुत कम है । पहले यह आराम बलभद्वसिंघके हार्थभ था पर सन १८५७ 
सालकी गदरम सरकारने उसंस छीन लिया और कन्हृस्यालाल तिवारीको ३२९ ग्रार्मोके 


साथ बक्षिसमें दिया है । 
सागर । 
 ्ग 9 १ (2: १:2०००- 

यह शहर जिला सागरका सदर मुकाम बिना-कटनी रेलवे लाईनपर स्टेशन है। 
यहांकी आबादी अनुमान ४५००० है जिसमे दिगम्बर जेन १०२७ हैं। यहांपर एक 
बड़ा तालाब ६ जिसके फारण इस दाहरका नाम सॉगर पडा। यहांपर एक 
किवदन्ती सुननेमें आता ६ कि, एक वंजार्सकों स्वप्त हुवा आर उन्होंने अपना लड़का 
ओर लडकी उस सागरपर भीतीमें चिन दिया उस दिनसे उक्त तालाब मजलसे बहने 
लगा । यह तालाब अनुमान ५ मीलके पेरेंम ह। इसके किनारे सुंदर घाट तथा 
मन्दिरजी बने हुए है। श्सके पासही एक किला मराठोंका बनवाया हुआ ६। यहांपर 
सब प्रकारका व्यापार अच्छा होता ६ । इस हाहर्के चारों ओर पहाड़ है और बहुत 
ऊंचा नीची जगहमे बसता ६। यह शहर मध्यप्रदेशके बंड शहरोमेसे है । 


यहांपर दिगम्वर जन मन्दिर कुल ३७ ६ जिसमें १ चैत्यालय है । और 
गृह २२७ दो दि० जैन पाठशाला तथा पांच धर्मशाला हैं मनदरोंमे 
७५० धमंशाख ह। यहांपर एक मग्स्वती वाचनालय खुल गया ह इसमें हर प्रकारके 


समाचार पत्रोंका तथा पुस्तकोंका संग्रह हुआ ह। और लाला चुन्नीलाल ग्ज्जूलालजी 
तथा कारेलाल कुदनलाल बडे सुज्ञ ओर धनवान पुरुष यहां है 





सिवनी ( छपारा ) 


_ >> "च्( 0 /(0४202०--+ 


पह नगर जिला आर तहसीलका सदर मुकाम है ओर उस परानी सड़कपर 
बसा हुआ ह जो कि नागपुरस जबलपुरको उत्तरकी दिश्ञाका जाती है और नेनपुर 
जंक्दानसे जो रेलवे (8.४. ॥:७. ) लगन जिला छिंदवाडाका गई ६ खास ससी ले 
में स्टेशन है । यहांकी मनुष्यसंख्या १२००० है जिसमें दिगम्बर जेनियोंकी ३५७ 
है। ऊपर लिखे आम्नायके यहांपर ग्रह ५४ हैं ओर २१ शिखर्बन्द मन्दिग्जी हैं जो 


मध्यप्रदेश । ३२३ 


सुकड़वाडी नामसे प्रसिद्ध हैं। निसमें ४० के अनुमान धर्मशाल्र है उनमेंसे एक मन्दिरजौम 
एक पुरानी प्रतिमा विराजमानदे मिसके नीचे ३. स. १४९१ खुदाहे। कहते हैं कि यह 
प्रतिमानी चबन्दींसे लाई गई है यहांपर ! पाठशाला है। और यात्रिओंके लिये एक 
धर्मशाला बनी है । और एक तालाब है, जो सिवनीबन्ध नामसे प्रसिद्ध हैं उसके किनारे 
कई अच्छे २ मन्दिर बने हुए हूं। व्यापार हरप्रकारका होता है । 

हटा 


३5०२६ 


हटा तहसीलका सदर मुकाम हं। यह कसवा दमोहके २४ मील उच्तरकी 
सानार नदीके दाहिने किनारे पर पुराना और घनवान नगर है। १७०० सदीका वनाया 
हुआ वुन्देछोंका एक किला उजाड़ पड़ा हं जिसमें रंगमहलकी इमारत अच्छी है । नदीमें 
घाट उत्तम ओर पक्के है शिनपर कई मन्दिर व देवस्थान बने हूं । 

इस आमका हटा नाम पडनेका कारण इसको गोंड राजा हईने इ० स० ११७७ वी 
सदीमें बसायाथा । यह्षंकी लोकसंख्या करीच ५८०० है जिसमें जैन दिगम्बर 
आम्रायकी १७८ ६, गृह ३२ और तीन शिखरवन्द मन्दिग्जी हैं जिसमे करीब ८७घर्मश 
है अर भी दो चन्यालय ओर दो धमंशाला हूं । 


पर सरकारी मकान, तहसोौलकी कचहरा, पोलिस स्टेशन, अस्पताल, डाबघर 
सराय ओर एक अच्छा सरकारी स्कूल हूँ । सप्ताह दोबार बाजार लगता है। 
फूलके कटारे आर कांसे पीतलके बतंनकी उत्तमताके लिये यह कसबा प्रतिद्ध हैं । 
देशी सती साड़ियां यद्वांपर बनवाकर व्यापारी और २ जगहको ले जाते हैं । भोर यहां 
घीकी बडी मण्डी है, जिस टुकानदार लोग खरीद २ कर कलकत्ता भेजते हूँ । 


हरग्दा। 


+०७“-न््याई 2 (.) सिक्का 


कर 


यह नगर जिला इशंगाबादमें अजनार नर्दीके किनारे रेलवे (७. ।, 7.) का 
खास स्टेशन है । ओर गेहूँर व्यापारकी बड़ी मण्डी है । 
यदांंपर दिगम्बर भेनियंकि गृह ५९ हैं जिसमें खंडेलवाल, समेया, लमेचूआदिकी 


लोकसंरूषा २५१ है। यक्ष॑ंपर दिगम्बर आम्नायके हे मन्दिरजी हैं जिनमें १०० के कर्राब 


धर्मशाख्र हें और मन्दिर्जीके पास २१ धर्मशाला भी बनी है । 
४९-४२ 


३२७ मसच्यपंदेश । 


यहांके मन्दिरमें १ प्रतिमा “चिह् ओर संवत्‌ आदि कुछ नहीं है” बहुतदी मनोश्न अति- 
शयधारी दे जोर अब भी कमी २ कई अतिशय दिखलाई देंते हैं । यह प्रतिमा 
नर्मदा नदीमेंसे जो कि रियासत इन्दौर निनावर झ्ामके नीचे बढती है यहांके रहनेवाले 
किसी एक भाईकों समके द्वारा समाचार ज्ञात होनेसे निकाली गई थी। हरदाके समीष 
आमॉमें इसकी महिमा प्रसिद्ध हे। एक समयपर हरदेमं विश्वुचिका रोग हो गयाया 
उस समय इस प्रातिबिम्बसे पर्तेवके समान जरू निकुछताथा उमकी १ बिंदु देनेसे बीमारी 
नाशको माप्त द्ोती थी, इसके सिवाय और भी कई अतिशय हैं। यहांपर एक प्रीतिविस्य 
पार्श्वनाथ स्वामीकी धातुकी है, त्ंतत अस्पट है।नसे म'लम नहीं होता है । 


हिंगगघाट । 


वि 

इस जिलेमें सबसे बडा नगर बूना नदीके किनारे ( ग्रेट इंडियन पनिन्शुला ) की 
जो लाईन बर्धो-वरोरा नामकी 6 उसमें एक स्टेशन हैं । जूता हिंगणवाट और नया 
हिंगणघाट ऐसे इस शहरके दो भाग हैं । यहांकी मनुष्यसंख्या १२५०० है जिमम २१३ 
दिगम्बर जैनी हें जिनके कुछ ग्रह २८ है। यहांपर द्गिम्बर आम्नायक्ने मन्दिर्ती एक 
तथा एक चेत्यालय दे और इन्हीकी एक धर्मशाला नयी वस्तीमें ह। रुकी यहाँपर 


बडीभारी मण्डी है ओर दो रुईकी कलें भीड़ जिसमें एक रा० ब० बन्सिाल अबीग्दासकी 
करीब ४ लाख लागतकोी बनी हुई माजंद ६ । यहां सोमवारके दिन साप्ताहिक बाजार होता 


है जिसमें विशेषकर पीतलके वतन, खेतीके हल वगैग्धका क्रमविक्रय होदा है । 
हीरापुर । 


» “3 ववाक- -ुकण-न«न-०-०-*7 


यह ग्राम जिला सागरम दे । बस्ताके बाहर एक सुंदर किडा है जहाँ थोडे दिन 
हुए एक सुंदर सफेद धातुकी खदान निकली है। यद स्राम सागरसे कानपुर जानेबाली 
सडकके किनारे है। सागर रेलवे स्टेशनसे श्रीसिद्धक्षेत्र द्रोणांगरजी को जानेका 


भागे इसी आमसे होकर है | 


यहांपर दिगम्बर जैनियोंके १८ एह, ८४ मनुष्य संख्या तथा एक शिखरबन्द 
मन्दिर है । 


हि 
न 


मध्यप्रदेश । इे 
इसंगाबाद । 


+-->्यईनई_.फन्लैकतत--+ 

यह शहग जी. आई. पी. रेलवेपर है। स्टेशनपर वार्टिंग रूम (५७०५७. ००४) बना 
इुआहे, नममेदा नदीके बायें तटपर बसा हुआ है, और निलेका सदर मुकाम है । यहांकी 
मरदुम शुमारी करीब ५००० है, ओर मध्यप्रदेशमें तीसरे दर्जेका शहर ठहराया गया है । 
यहांपर दिगम्बर जैनियेंके सह ६७ ह जिनमे ८ परवारके, ९ पद्मावती पोरवाड,४७ समेया 
ओऔर २ बिनेक्पाके हैँ । मनुषण्यसंख्या २०६४३ । दिगम्बर आम्नायके शिखग्बन्द मन्दि- 
रजी दो भा दो चत्यालय ह जिनमें धर्मशाखत्र पचास हैं । उक्त आम्तायकी एक पर्मशाला 
मंदेग्के पास है तथा ऊपर लिखे सिवाय दूसरे धमोदा खाते भी ६ । ग्िर्जेके सामने 
स्टेशनसे करीब एक मील एक बंगला है और कई धर्मशालायें हं जिनमेंसे ६ के करीब 
मन्दिरेंकेसाथह एक धर्मगाला नर्मदा किनारे पर हैं। ओर एक जो रामजी बाबाकी धम्मंशाला 
कहलाती है स्टेशनके सामनेही है लोग कहते हैं कि इस नगरको १५ थी सर्दी 
माल्वेके राजा सुलतान दुशंगशाह घोरीने बसाया था पश्चात्‌ यह भोपाल और नागपुरके 
राजाओंके' अधिकार चला गया । यहांफ गले और रुईका व्यागर अच्छा होता है 
ओर पत्थरकी सिल यहांसे बाहर जाती ह । 


#.> £ 
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जलन मी 


॥ 
झमाडू । । 
जजर ग्रामका नाम | 

न अप पल और की आह 28 2 हर 
ञ्ृ 
| 
१ अकत्ररपुर 
घ्‌ अरबार । 
घर अरवाहर्ी 
प्र अभखेगढ | 
|| 
५ अख्वपुर 
ई्‌ अच्लगढ 
! 
७ | अचयपुरा 
] 
८ । अक्ठगेनी 
&, अंजड 
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दौलतराम प्यारंडालजी 


साउयोंके नाम 


ज्ञाति 
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व्यापार 
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२० इन्दौर ; 
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रि० धार । मोतीछाल पन्नालाछु्जी 

प्रतापगढ़ कुन्दनजी 

रि० जयपुर | गोवरधन बहद रोड्लाछजी 

२० इन्दौर । पन्नाढाछ बढद गनीरचंदजी 

तबरघार | गुठाबचंद गनेशीलाछ॒जी 
परुपराम ठेकचंदजी 

रि० उदयपुर 


शक 
लाछा भवानीरामजी 


रि० उदयपुर , पन्रालाठ बह्द जयचद, काडा 
साजापुर चौबरो कुंतरछाल देववरुसजी 
| दलजीराम घढ्द मवानीरामजी 


हरदेव गनेशरामजी 


| 
| 
| 
ध 
| 
| इठीडालजी, जजमेरा 
| 
| 
॥ 
| 
रि० राजगढ | 
[| 
|| 


रि० जयपुर , जुवारछाल॒जी 
| 
रि० भोपाल | दारूचन्द कन्हैथालालजी 
इंशागढ हरलाढजी 
मोतीछालजी 
घरमचन्द कन्हैयालालूजी 
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' रुखबदास बहद पूलीरामजी पाटनी ंरैडवाल साइुकारी 


११ 
साहुकारो 
नौकरी 
परचूनी 


| माठ्गुजारी 


खंडेलबाल! साहुकारी 


भयोष्य 


वासी 


किराना 


परवार साहुकारी,बंजी 
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श्रु१ 


बेती,श्ाइकारी 


ल्‍्णे 


डे 


झुभार 
नकर 


है 
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4८ | भमणा 


५5५९ | भमलाय 
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अमछावती | 
६२. । अमढावद |, 
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६३ ; अमवार ु 
4 यु 
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६४ / अमारा | 
! 
५ + 
दे | 


, अरंडखदा 


अमोडठ 


अरंडया 


अरडीटा 
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१९ ः भरन्या 
| 
७० अरन्या नील) 
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। 
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जिला | मुख्य २ भाइयेकि नाम ह्ञाति स्यापार 
गिदे राषेलाल फुन्दीलालजी बरेया ; दूकान गला 
उज्जैन. | धूलजी पन्नालाल्जी दि परचूनी 
भोपाल! भोगचेदजी प्‌० परवार| किराना 
| 
रि० राजगढ़ ; बक्सीछाल बाल्मुकदजी डे किराना,कुटकर 
सताजापुर । हीराछाल कन्हैयालान्जी >.| कीश्तकारी 
मंदसार हीसुजी हसराजर्जी खडेलबाल साहुकारी 
भेलसा प्यारेछठाछ अमलचेद जी असारी ; बंजीकरना 
नरबर रामछालजी । मेसवाल खत्ती,साहुकारी 
[ 
हे ढ 
हे | चुनीलाट मोतीडल | बरैया ' दृकान कार 
है | और बजाज 
र० कोटा. | मन्नाठाल शालिग्रमजी बत्ेरआकऊ टुकान कठार 
खालियर खुस्सीलालजी प०परवार परचूनी 
दा 5-४ ॥, | (५ 5०. 
२० बृून्दी | बजरंग वस्द रत्रनाथजी अग्रवाठ * बजी, खन्ना 
हर | करना 
रि० देधास | हीराजी मोतीलाडुजी नर्गसह : काइतकारी 
| पूरा 
रि० टोंक. | छाछा मिश्रीझाझ मन्नाढालजी | अग्रवाद, फुटकर 
अजीतमल लखमीचंद जी, पाटोदी डैलबाल। ५, 
| गन 2 
ही छगनलालजी परटत्रारी अग्रतराद | ढेनदेन 
रि० इन्दौर । चन्द्रठालजी वंडैलवा्ल' परचूनी 
| 
साजापुर मांगीकारजी की] क 


| 
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रामनाथ वल्द सरूपचदजी अग्रवाल | हलवाईगिरी , 
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८१ | अलोद र२ि०*बूंदी बीलाल वल्द ब्च्छराजजी कोटया| वर्षेज्राल| देनलेन 


इैंशर | भामका नाम जिला | मुख्य २ भाश्योके नाम ज्ञाति व्यापार 
७४ | अरोछेया | भोपाल कन्हैयाडाल ऑकारजी ि जोर किरोनों किदेकर 
७५ | अह्लापुर रि० भोपाक | रूपचेद गोपालजी ,» | बजी करना 
७६ | भस्यारी रि० टोंक. ' देवाढठाकू बल्द शेबचंदजी फुटकर 
3७. अलबर रि० अडवर शलश्रीसाहु कन्हैयालाल चिरंजीलाछजी| ,, डिप्टीइन्स्पक्टर 
| । ,मदारिस 
| | बाबू नेमीचंद ऊखमीचेदजी,पांड्या। ,, | ३जीनियर 
| चौधरी भूरामलजी, पापडीवाड_|_.+ | फैमसरिश्ट 
। । हज ही, 
| । बाबू सुबाछाछ घमंडीलालजी | 2 3२ 
। | नोइराम शैकरलछाछजी । अप्रबाल, बजाजी 
' | चाबू सोहनछालजी सुपरिन्‍्टडेंट चुंगी! जेसबाल ह रकारीमुदा ० - 
। | गंगाबररूसजी दीवान | सैतवाल पा 
। ह । चिरजीछाल घुवालालर्जी | पल्लीबाछ, अर्जोनवीसी 
3८ अलापुर तवरत्रार । सेवालाल ग्यासी । बरेया । कान कठार 
७९, अछावड़ा. | रि० अछबर | शंकरछालजी । पल्लीबाल, परचूनी 
। द मुन्दछालजी | जैसबाल।, ,, 
८०  अलीगढ..| रि> टोंक | जहारीछाल बल्द रोइलाछजी (छंड़ैकवाढ| दूकानदारी 
। 
। 
| 


साबणखाल गिरघारीलालजीहरसोरा| शत 
+$ 
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है आमका नाम जिला | मुख्य २ भाश्योंके नाम ध्ञाति | कह व्यापार 
जबरलाल बल्द चंदूनलाछजी . | वयैरवारू | लेनदेन 
८२ | अबली रि० बडवानी | चुनील लजी बडेलबाल| परचूनी 
असावता उज्जैन ओंकारजी जीउनरामजी ».. | फारंतकारी 
| असाबर्ती (० देवास | ओंकारजी कद्टतूरचंदजी नरसिंह-| काश्तकारी 
| पुरा | 
के | 
<५९ | आऊ धार डंगजी बैजाालूजी ख॑डरल्वाल, फुडकर 
<६ | आकली साजापुर | गोदाजी बह्द दौपचंदजी | जैसवाठ | परचूनी 
<७, आकिया मंदसोर घासीराम वृरदीचंदजी खडैलवाल। साहुकारी 
| ७. पुर दाव्टा िदउ> पायी | पटठन! $' 
८८ आकोडया | रिं० जयपुर गनेशल्ाछ्जी बदद मांगीकालजी | | पटवार्स 
| 
८९, आकोदडा । मंदसोर मेराजी रुखबजी नरसिंह- | परचूनी 
| पता 
९,० | आकोदिया | साजापुर ननन्‍्दराम जोरावरमछु॑जी | पदत्मावती। छादकरना 
| पर त्राज 
छालजीराम झुनाछालर्जा हे 
& १ | आकोदिया हि शेबझाछ भूरमलछजी 300 दूकानदारी 
2२ | आकोला रि० उदयपुर | सेव्राराम चुन्नीलालजी ४». | बजाजी 
७३ | आगर साजापुर शि० सरदारसुख चननाढालजी » | साद्कारी 
शे ० तनसुखजी अमीचंदजी न मे 
शै० छुकमचंद गेंदाछाऊुजी अग्रवारु दूकान परचूनी 
९8 । छावनी | ,, श० चंश्लीघर इदीचंदजी बजाजी 


जग 
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जे ड प्रामका नाम | जिला मुख्य २ भाशइयोके नाम जाति | व्यापार 

कुंजीलाल जड़ावचंदजी (सरटाव परचूनी 
९८ | आंचर रि० जयपुर | १शिखरबद मन्दिरजीहे 30 .2% ५. + 
९६ | आजनद अमकझिरा. | मांगीढाल मोतीठाछूजी खडलवाल| परचूनी 
९.७ | आंजनो रि० अल गुलाबचंद बलद जाउमचेंदजी ।द० हूड|साहु० फुटकर 

पूनमचंद बल्द शोभाचंदजी कि त 
९८ | आजिन्दा [रि० बूंदी ' शंकरढार मुन्नाठालजी खंडेलवाल| दुकान कठार 
। आटौन रि० कोटा । ओंकार वल्द शस्लाहलर्जी हि दू०्ाठा गला 
१०० । रि० उदयपुर | शोनाचंद वल्द हीराछाढजी चत्तौड़ा दू० कियना, 
। परचुनी 
१०१, आड़ नरबर | घसीदाः कम्मोद अग्रवाल / बंजीकरना 
१०२ गो (२० बांसबाडा । दुवाचन्द नवरूचन्दजी पे सराफी 
१०३ आंतरदा जागीर रि० बूंदी ी लगजी वा हंसगजजी | वेरबाल| तहसीलदारी 
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१०४ 


१०५ 


१०६ 


[ का हक कम छा 
| चुनीदाल हजारीछालजी न सहकारी 


>क--->मअकनकननरी खनन --०+-+नमन० 





# रा | [की ले 
। आंतर्री रि० डुंगरपुर । दयालजी बलद भीमजी द्सा परचूनी 
। हुनर 
| छखमीचेंद बल्द मद्धकचंदजी २ न 
| आमनचार | रि० भ्वाल्यर भग्गू सराफजी पार । झ्तकारी, 
गेरेलछाल्जी | हा 
आमगढ़ा रि० देवास | मुनाछार छोगमल॒जी पेट काइतकारी 


१०७ | आमत्या गुनाकी ४७४, बगसूराम धोतीकाछजी परवार | किराना 
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३१५ आरूया 


' (शाज्यजी ) 
११६ आरन्या 


; ( सुतारबाला ) 


११७  आरन्या 
। ( जबरी ) 

१८  आरन्या 
( बुजरूक ) 

११९ | आरन्यो 
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आरनी 





१२१ | आरया 
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इन्दौर प्रमचंद बल्द छोगमलछजी 
साजापुर जडाबचद भोकारलालजी 
।रि० कोटा. जैनियोंकी बस्ती नहींहे, सिफ ! 
औैस्याल्थ और १ दक्षनम्थान हे 
२० जयपुर | बस्तीनहींहे, (शिखरबद नशियां हैं 
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रि० ग्वालियर : 
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छोगामल कचरूजी 








रि० ग्पदियर | बाल्मुठुल्द वलद भवानीरामजी 


नरबर ; मन्नलाल तुलारामजी 
। | तारगाचद ख़बचंदजी 
कि ० भोपाल. केहार्समल हजारीमलजी 
के गोपालजी 
भोपाऊ | गनपतजी बूलचंदजी 
| 
| 
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रि० शाहपुरा | नानाठालजी, चौधरों 


रे 
रि० उदयपुर | हजारीलाल घासीलाल बज 


। 


रि० भोवाल | हजार्रमल खुशीछाढूजी 
हीराठाल दयारूचंदजी 


। कन्हेयालार प्रेबर्चद जी 


ईशागठ 
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नंबर 


१२३  आगेली 
१२४ | आरौली 


११5 


रा 


आर्रेन 


१२६ 
१२७ | आल्मपुर 
१२८ आलिनपुर 


१२९  आलीवारा 


१३० | आडोली 
१६११ 


१३२ । आधवषडा 


| 


आडौरी 
|| 
१३३ | आंवन 
१३४ | आवलहड। 


१३९ | आत्रली 


१६३६ | आशापुरी 


धग्रामका नान 





आलन्यावास 


(अनिशयक्षत्र )| 


राजपूताना माल्या] शे३े 








जिस मुख्य २ भाइयोंके नाम । ति | व्यापार 
छाल सदाबुखजी >- नौकरी 
री० उदयपुर ! राजमल़ू हजारीमलजी वेधबाल, साइकारी 
गिरद | जोछ्छाछ झालेलाल जैसचाल | दू० गला,घी 
2९ । सीतामोजा | फ्ल्ीबारू दुकान बजाजी 
दूरगी ख्ुबी । बरेया | साइुकारी 


) 
रि० जोबपुर | शिवकरण चुन्नीलाल, काशलीकाठ खंडलवाल। फुटकर 





भोपाल | ताराचंद मोतीझलर्जी असाटी | ब॑ंजी करना 


रि० जयपुर मिश्रीडाल सुन्दरछाऊ, छाबड़ा. खंहैलवाल| परचूनी 


। 


० भोपाल | गेचलाटजी अयोध्या- | बंजीकरना 
चापी । 
| तारनप्थी) 
अजमेर ! मोतीव्यल बल्द हसलालजी दुद्दाब्या खंडैलडयाल। दकानदारी 
। | नौकरी 
। स्यामलाल वह्द आशार्जीतजी..' जैमबाछ | दूकान गल्ला, 
। । साहुकारी 
रि० जयपुर | तनसुख गोरीलालजी गोवा [खंडेलबाल, परचूनी 
| + 


गनाकी छावनी भवानीलार पन्नालालजी । परवार । दूकान गछा 


| । 

+ ८2 
कादूराम सुखलालजी ». खेती, किराना 
मंदसोर गेंदालाल बलद सागरचंदजी. खिंडेलबाल। फुटकर 


रि० उदयपुर | शित्रचंदजी पांड्या कारतकारी 
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रिं० भोपाल | बेस्ती नहों है, अनेकखंडित प्रतिमायें। + न 
| और मंदिरोंके खंडहर हैं | 











३३८ 
हम | ग्रामका नाम जिला 
१३६७ आटा मोपाछ 
। 
| 
| 
१३८ आसपुर २० डंगरपुर 
। । 
ः | 
१३९, आसरासर | रि० 
टू |] 
१४० ' इकढारा रि० इन्दौर 
। 
१४१ , इकछेरा | २० दस 
॥ 
१४३ इकलोद. | र२० टोंक 
१३४३ ! इंगोनिया [| रि० जयपुर 
| 
। ि 
१४४ इटावदी २० इन्दौर 
१४५ इटावली | रि ० बालियर 
१४६ इटावा २५ कोठा 
| 
१४७ | इंटूंदा रि० उद 


राजपूताना-मालवा । 


मुख्य २ शाइयोंके नाम 


चपालाछ मिर्श्नीलालर्जी 
किसनराम भवानीरामजी 
प॑० सुखसेन पंदरछालजी 
झनालाल हजाराीम्लजी 
राजमरू नन्दराभजी 
भागचद वल्द जिबराजजी 


। रतनचंद वढद ताराचदजी 


बीकानेर | रुववीचदजी, पांडया 


। वृदीचंद हीराठालजी 

| मोतीडाऊ कन्हैयाठालजी 
कादुराम मोहनटाटजी 

| किसन आर वढ्द हसराजजी 
| े 

| राममुख छोगालाडजी 

॥। 

। 

। पदमाला रतनप्ताजी 

| 

। हीरात्र नई 

| 


फ्तोछाल घरासीखालजी 


दयपुर | छोगालाछ केशरछालजी,अजमेरा 


| ध्वख्तावर॒छाल हरखचंदर्जी 


न ननिजजलला-ओ-+ “ौइडिनननम न >-ननननीज-तलटलिभनमना- कया ऑनचनीनीरिललत-+ 


ज्ञाति व्यापार 


$ संजननकतर नाना, 


डर ११ 


छंडेडवार साहुकारी 
| 


'गोलालारे! मास्टर 





प०परवार! वैद्यगिरी 





जांगडा | चौधराई 
पोरवाड । 
नरसिंहपुरा, परचूनी 
(बीसा) | 
। नागदा । 
( बीसा ) 
खडेलवालूफुटकर दूृकान, 
| ग्रुमास्तागिरी 
» ! फुटकर 
ब् परवार काइत ० 
' दु० फुटकर 
, बजीकरना 
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| पर्ार 
| । 
| अग्रताल फुटकर 


। 
१ [ हु 
| है 


जांगडा। परचूनी 





, | साडडकारी 
| पधेस्‍वाल|. , 


राजपूताना-मालवा । रे १९ 








| कु 


१९३२ 


१५९३ 
१५४ 
१५९ 
१५६ 
१५७ 


| . जिस , मुख्य २ भाइयोंके नाम | ज्ञाति | ध्यापार 






















इठाड़ी रि० उदयपुर | पत्मजी वल्द वेनीचंदजी डे परचूनी 
( बीसा ) 
इदाना ह ल्‍ बल्द जगरूपजी नागदा | फुटकर 
( दसा ) 
इन्होली रि० बूंदी. घासीलालकझल्याणमछ॒जी जेठानी उ | साइकारी, 


काइतफ 
भूरालाक रुखबनाथजी, सोनी 


डदयकाल कल्याणबकसजी हलवाईगिरी , 
पं० मांगीडाल जिनदासजी वधैरवाल। साहुकारी 
केशरीमल शैकरढालजी 


इन्दरगढ इन्दरगढ़ 


मंवरढाल कजोरमलजी 
किसनलाल धनर्सिगजी जैसवाल | किराना,खेती 
पन्‍ननाकाल जैफिसनदासजी 


्न्दार नस्॑रर 





इन्दोका रि० जोधबुर 
इन्‍्दौकिया | रि० उदयपुर 
इन्दोदो रि० टोंक 
इन्दौर (पुरानी)! इन्दौर 


इन्दौर रि० इन्दौर 


बालुजी डूगजी पाटोदी 
भूरालाल बलद छोगाछझाछजी. | अम्रवाठ | काइतकारी 
मन्नालाऊ बलद हंसराजजी अग्रवाऊक | दुकानफुटकर 
पूनमचंद पुसकरनझालजी 
श्रीमान शेठ सरूपचंद हुकमचंद 
श्रीमानशठतिकोकचंद कल्याणमलजी 
शेठ फर्तेचंद कुशलाजी 
शेठ नाथूशाम चुरननालाडजी 


डे रे-४४ 


पं 
हब 





ब्व् 





&-.++-०००-००० -न>-न्‍न-+। "+ञनिज-ना-जिकललाण। “ली +अलिकन>क न >मरतन-न >कबननन-मकल 
बे 
जे >ौी ननजिन “न मल कम-- मीन--नज-+-+>००न. >-ज-ओम३ेल»न>०>-न>नमरनन न निनान कान “५ >फिज-मीनन अपि3म मन मननककम---पान न +3>पाणक >क पान जनन-न---.. ७७->>+ न अन--भ०क>.००-+० 


| 
| 
। 
| 


) दे | 
१५८ | इन्दी र(छात्रनी ) इन्दौर 


। 


। 
। 
| 
| 


| 
! 
| 


१९९  इन्दोौरगढ़ 


भानपुर 
१६० ! इपडानी.. | रि० टोंक 
१६१ | इमकिया मिंड 
१६२ | इसछामनगर | भोवा 





| मुख्य २ भाइयोंके कण हाति | व्यापार 
् सन सन 

| शैठ शंकरलाडजी नरसिंहपुरा| किराना 

॥ ५४ 

। रीठ शंकरकारू पत्नाठालजी 5 बजाजी, 

| खुदीफरोशी 

। पं० दरयात्रसिंहजी सोंबिया परवार | नौकरी 

। बाबू हजारीकालजी मंत्री प्रा० समा| अग्रवाल | मुनीमी 

|! 

| 

| 


ब्रालाबकसजी भाईसाहेब्र श्रीमाल | दलाली 





बल्दत्रडाऊ छाठाजा 


| कं परचूनी 


कल्हैयालाल बढ्द मंगलजी. | नाई. नाईगिरी 
(जनी, 
श्रीयाछ श्रीनिवासजी 7० परवार परचूनी 


न । 
/ पं० झम्मवछालजी उमचू ! अध्यापर्की 


सूरजमल गदाछाहूजी खंडलवाल' बजाजी, 


५ -ल न (अभ>क न कक कमर मत तक: अमर आल हालत कब्ज रू कर सनक “कक नकनम न 


| | मनहारी 
। सूरजमल पन्नाडालजी हे । आढन 
। टीकमलाल सुरजमलजी क्षग्रवाल | परचूना 
| दि०्जेनियोंडी बस्ती नहींहे। ! हैंड... + / + 


त प्रतिमा श्ान्तनाथस्त्रमीकी है; ; 
| 
। मुन्नालालजी जवाहरछाछूजी 


मोतीछाल बढद 


| 

| परवार | बंजीकरना 
विद 
खती सा हूकारी 
कटनेरा । काश्तकारी 


सुन्दररझकजी गोला 


इलासराय हजारीलाछजी 


१०-कननननी धन +फलिलन अल+-++८: 
है 


शामार ' 
मंबर प्रामका नस 


। 


ख्क | 
[| ई 
१६४ ! ईकलबारा 


१६४ , ईछावर 








कि हे 
न 
ःश्पफि 


न्न्ि 
#कि 
छा 


न्खे 


८0 
+ 


ईसागढ़ 


१६९, 


१७० | ईसुरथुनी 





ड़ 
१७१ | उगराबास 
| 
१७२ | उगली 


६ 





- «७. ७-3 ००७ >अरनमाननननीना के 3 जीजम«»-५कनननन+ पननानाजमे + 





राजपूताना-मालवा ! 
| जिला मुख्य २ भाशवेकि नाम 
. श श का 
अमझश्निस सकाईराम खुखदेवजी 
भोपाल भागचंद मूलचदजी 
। बुल्मखीचेंद दजासीछालजी 
[ २० शाहपुस । रंगछालजी बाकलौत्राल 
। रै० बुंसे बख्नावरत्मरू जुवारीलालजी 








हि... 


केझरलाढजी, श्जमेरा 


मम «हक मिल 2 करी 


रि० बीकानेर | चुन्नीढाडजी, पाटनी 
| 2 | 

९ रि७ सयपुर 
| 
| 
। 
। 
; 


५ । 
२० ग्सलियर | गदीडाड़ पन्नाठालजी 
| ४ 


| 


छुट्टीठला  धरमचदजी 


७ के अमममनक+-क-क-लन.५>»»)०+०२७करके3-जन+ जे क+नन»क+-ज जन बनना ये 





। हजारीछाक वढ्द जीवनछारू, बैद 
| राजूलाछ मगलचंदजी, वाकलीचाल 


' बिसनलाक छोगालालजी (सराफ) 








खंडेलवाल| व्यापार 
५० परचार| परचूनी 
» | रोमास्‍्तागिरी 


खंडेलबाल| काइतकारी 





५ | देन डैन 
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जी 
स्का 
ञ्ड 
शक 


” | परचूनी 


परवार | इछ्कयाईगिरी 


। ». बजाजी 


| 
|] 


हर बडैठवाल, साहुकारी 


| 
० रतव्यमम । सुखछाढ मोतीलालजी 
| 
रि० जयपुर | सुआलाछ मांगीडालजी, बडजात्या। ,, | ऐैन दैन, 
| बिजयछाल वल्द मनाझाढठजी कि की 
। रि० ग्वालिपर । सदालार मोर्ताछालजी कि | दूकानदारी 








«५ ककक-०७५-७+२:4न>+- >लजत+क जनम. -7+«-सनन पिनननसरनरनगनगफगरभगरग2>)ीम-र+ न आाी>०+ 











श्र.  राजपूतानाआल्वा। | ३ 
हे ग्रामका नाम जिला । मुख्य २ भाइयोंको नाम | झालि 
१७३ । उज्जैन उज्जेन कप हम शेठ सावंतराम अप कर ता 
| मनौराम लक्ष्मी चंदजी 
घासीलाड कल्याणमलत्री 
जुद्दारमल पूनम्चंदजी 
रतीराम पन्नालालजी 
| जससज चुन्ौंढालजी 
। ब्िहारीलालजी 
१७४ उंडई । 7२० ग्वालियर! छृबचंद वल्द हंसराज नी 
१७१५ | उतरांच रि० बूंदी । प्राधौछाल गौरोंठालजी 
१७६  उदनखडी | रि० देवास | चुलोलाल देकालाठजी 
- है७७ | उदयपुर रि० उदयपुर | शेठ रघुढाल वल्द हेमराननी 











| 
| भेजेलाल वल्श शिवलालजी 
कर्तेचंद बल्द नंदरामजी 


तजपाऊ वढ्द इंगजी 


2 न कक मनन पक अकिलिक के बज नील आओ 22 की मद फीक 20, अफीम कम 


फत्तेदाऊ बल्द ढालचंद मेहता 


अम्नालाल वल्द रुखमीचंदजी 


रंगलाल कद मूलचंद जी 
। 


| 
शेठ छोगाहान यल्द रुग्गबनदासजी 








सट्टा अपीम 


मु 7 


बरेया । परचूनी 
जैसबाल | हलवा ् 


की ० टहूमड, दछाली 









: चित्रामआदिक 
०परबार किराना फुटकर 
वधेस्बाल, खंती करना 
प० पत्र काशतकारी 


| न 
लाल; सराफा 
[ 


। 


। ण | किराना 
>रसिंहपुरा नौकरी 
| नागदा | आदत 
ः *हूमड। पर चूनी 
०हूमड | गला 


। 


बरी ०अग्न ० गुडकाव्या० 
| 


रानपूताना-मालया । १४३ 




















॥-अ प्रासका नाम | जिला । मुल्य २ भाइयेकि नाम ज्ञाति | व्यापार 
केक लि पढ्द पन्नाठाछडजी.. | चित्तौड़ा, दूकानदारी 
१७८ | ठदयपुरा रि० भोपाछ | मुरलीधर हुलासरायर्जी अयोव्वा० किगना 





१७९, | उदयाखेंडी | रि० टोंक | शमछाल रोडचंदर्जा | जैसबारू परचूनी 
१८० | डदेई (करों) |रि० जयपुर |दि० नैनियोंकी बस्ती नहींहे | + .. + 


| ( ६ खंदिित प्रतिमायें हैं ) 
१८१ | उदेपुर भलसा सिंगई जादोराबजी | औ साहइकारी 
१८२ | उन्यारा रि० जयपुर | दौर्तराम वलद बच्छराजजी बेडलवाल ढठैन टैन 





। 


१९२  उकड़ोद_ | रि० जयपुर | रामग्तन मंवरीलालजी, पांड्या महा ठेन देन,का ० 
१९३ ' ऊचो रि० उदयपुर | बख्तावरजी, अजमेरा बरडेलबाल काइतकारी 


१८३ | उन्यारा(कर्लों) »... वाल्मबकस वल्द विसनलछालजी,काला ,,. दकीमी 
फ्त्तेन्म्क बल्द्‌ जीबनकालजी,काला। ,, < ५ 
बख्तावरछालछ बलद नाथूछालजी । ,, बजाजी 

| रामचद बरढ्‌३ जीवनजी अग्रवाल दूकानपरचूनी 

१८४ | उन्हेल उज्जैन भूपतराम तिछोकचंदजी, पाटनी स्ंडेलबाऊ साइकारी 

१८९ उनारसी रि० टोंक | पच्नाढठजी परवार खेती करना 

१८६ उनारसी बड़ी| ,, लखमी चेदजी »... जी करना 

१८७, » छोटी )| , | सिन्‍्वीलाल मोत्रीलाढजी हे हट 

१८८ , उनिआ ही शा० शाजूलाडजी हि दूकान कपड़ा 

१८९ उमरावगज ' रि० भोपाल | खेमचद जवाहरछाढुजी परवार किराना का ७ 

१९० ै उरसेबा रिं० जयपुर | फत्तलालजी गोतिंदरामजी पांडया जा परचूनी 

१९१ , उंग्सी | रि ० बूंदी मीत्ताछाल बन्द भवानजी ». ने देन 

। छगनझल वल्द मन्नाछठालनी . [(वधेरघाल ,, 
| ऊ | | 


१९४ , ऊंचोद रि० उजैन | मोतीराम रूपचंदजी खडलबाल साइकारी 
१९५ | उज्ावठ गिर्देशवालियर)| बल्देव बल्द घनश्यामर्जा | त्रेसबाल | दुकान गछा 
१९६ , डट्वास उज्जेन सबजीराम मन्नालालर्जा संडेलबाल! दकाली 
१९७ | ऊंटाड़ा [२० किशनगढ़ कुन्दनमछ बलंद मगनीरामजी ,-.. छेन देन, ढर० 
| चांदमल बल्द रतनरचदजी ,.]. फुटकर 
१९८ | ऊंटाबद रि० धार बोदूछाक छोगाढालजी | ५ । परचूनी 
१९९, | ऊंठारा रिं० उदयपुर | काव्दराम बल्द खेमजी 'नरसिंहपुरा'. » 
रामकिशन पल्द दयारामजणी | _! | हि 


३०० | ऊंडवा ग्वालियर केशरीलाक धल्द शिवचंदजी  इखिंडेलबाऊ। पुम्ठकर 


























































३४४ सजपताना-मालया । 
3 ग्रामका नाम जिला मुख्य २ भाइयेके नाम ज्ञात्ति व्यापार 
| जडावचंद बल्द प्यारचंदजी डेलबाल। फुटकर 
२० १ | ऊबापान साजापुर(गवा.)| जडावचंद वलद मनीरामजी जेसवाल | परचूनी 
२०२ | ऊम रि० टोंक. | लक्ष्मीनरायण वढद रामचंदजी | खंढेल ० लेनदेन, का० 
२४०६४ | उमरखोर | २० भोपाल | बुद्धीलाल कंछेदीछाल॒जी परवार | बंजीकरना 
२०४ | ऊमरबन रि० इन्दौर | केशरीमलजी खंडेलबाल, परचूनी 
३०५ | ऊमरिया रि० धार | छोगाछारू मोतीकाछजी ».. | उठकर 
२०६ । ऊमरी ईशागढ़(ग्वा.) | जवाहरलाल पूरनचंदजी परवार | बंजीवगेर; 
९०७ | ऊमरी | 9) रूखमी चंद किशनचंदजी | / | साहकारा 
््‌ 
२०८ | एमदानगर | भेलसा । लछमनदास बल्द परुसरामजी | मोलालारे खेती 
छे्‌ । 
२०९ ; ऐचयां गिर्द <ऑडियर) जिमीपाल बल्द रतीरामजी जैसबाल दृ०साहुकारी 
२१० ' ऐँती तवरघार ३४ पन्नाढाल छबूलाल साहुफारी 
। ५४॥ | 
२११ । ओकारा..| इन्दौर | कन्हैयालालजी (पि० पवार, परचूनी 
२१२ | ओंकारी रिं० टोंक; रतनचंद गप्पीकाढजी ! कटनेरा , दूकानदारी 
२१३ | ओगना ।रि० उदयपुर, खुशालजी वल्द गुमानजी दसाहूमड़' परचूनी 
। | प्यारचद वल्द खुशाल्चंदनी | | 
२१४ | ओंडरे रि० ख्वाल्यिर | मोहनछालजी । परवार खेती ,दूकान 
२१५ | ओडबांड | रि० उदयपुर | रूपचंद बल्द मागचेदजी बी ०नाग.' फूटकर 
२१६ | ओडा | रि० ड्गरपुर | मीराचंद बल्द उदयचंदजी - 
२१७ | जोठम्बा. | इन्दौर । हजारोीमछूजी वर्ल्वाल' परचूनी 
२१८ | ओवरी | रि० डूंगरपुर | चुन्नीढाल बल्द नाथजी, प्चोरीदसा हमड़' साहुकारी 
| | केशरदास वल्द बेनीचदजी ३] 
२१९ । ओसरा रि० थार | जुहारमल चांदूछालजी ,... | फुटकर 
२९० | ओसाव , [रि० टोंक | प्यारजी नरायणजी इंल्वाल ब्याई 
आं | | 
२२१ औरलीजा | मेल्सा (ग्वा ०, रखमीचन्द बालमुकन्दजी भसाटी ०धी ब गला 
क्‌ 
२१३ | क्यारदा रि० जयपुर | बच्छूलाल बल्द वृजछालजी | नौकरी 
२२३६ | रि० इन्दौर | हीराछाल मिरचरामजी परचूनी 
२२४ 4 | [रि० ग्वाहियर | हरप्रसाद मनोहरठाढुूजी साइकारी,खेती' 


राजपूदाता-म्राढवा । 
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ञु गुनाकी छावनी मोतीलालजी 
रि० इन्दरगढ़ | गनेशछाऊरू सेबचदजी 





२२५९ 
२२६ | ककरावता 
२९२७ | केकरात्रा 
२२८ | ककोड 
२२९ | कचनार ईशागढ (ग्बा ०) 
२३० कचनारिया | रि० टोंक 
२३१ ' कचनोंद  तिबरधार (ग्वा०) 
२३६३२ | कचनोरी | ० बूंदी 
२३३ ; कछालिया | रि० ग्वालियर 
२३४ ' कंजड रि० ग्वालियर 
२३५ ' कटलाथकठ [ रि० जयपुर 
२६६ कठतं मेंड (उा०) 
२३७ 'कठवां'गूजरोंका, भिंड ,, 
२६८ कठमर रि० अलवर 
२३०९० कठोड़या घार 
२४० , कैंडवाछठा साजापुर(गवा०) 
२४१ | कडाल शौपुर ,, 
२४२ ; कर्शछा रि० जयपुर 
२४३ | कड्टेल रि० जोधपुर 
२४४ | कंडेसरा ईंशागढ़ 
२५५ | कंडोज अजमेर 

|| 
२४६ ' कडोदिया | रि० टोंक 
२४७ | फणवा रि० इूंगरपुर 
२४८ | कदवाय ईंशागढ़ 
२४९ | कदांडी रि० कोटा 
२९० | कन्‍्तोरा रि० ठदयपुर 





कंवरछाऊ रोडलाठजी 


मेलसा (वा ०)| रघुवर धुरमंगलूजी 
रि० जयपुर हजारीछाल बल्द छीतरठाऊ छाबड़ा हे 


घन्नाडठाल पन्नाठाडजी 
बालचंद उदेचंदजी 
गोकलूचंद भोगचेदजी 
मनसुखरामजी 

पन्नाठाल मोततारामर्जी 
चेदालाऊ वल्द भ्रमीचंदजी 
वृदीचंद हजारीलाल मोदी 
नानूछाल घार्सीलाबजी 
नाथूरामजी, छबड़ा 
देवीलारू बल्द गणपतलालजी 
शिवडाऊ छबलालजी 
फॉदालाल प्यारेलाल मूच 
शिवबकस नेमीचंदजी 
बृदीचेद गोपालजी 


| विरधीचंद मैरॉलालजी 


बालचंद बल्द रोडमरूजी 
जीतमल पांचूछालजी गंगबालू 
गोकलूचंद प्यारेछालजी 


| लक्ष्मनजी ,अजमेराके घरम 


विधवा ओरेतें हैं 
परुषराम चम्पालालजी 
मगनढाल पन्नालाब्जी 
खेमराज वल्द हेमचेदजी 
पनालालजी 

लल्ठीरामनी 

गनेशछारू नाथूछाछजी 
समनजी वल्द एथीराजजी 











» | दृकानदारी 
। है | दूकान गल्ला 
गोछाढारे, बंजी करना 
खंदेलवालांच जाजी ,डेनदेन 


०». फुटकर 
'१०परवार| फुटकर 
खंडेलबाऊ| दुकान भाटा 
| भग्रवाल , परचूनी 
खिंडलवाल| फुटकर 
| परवार । दूकान कठार 
'रेट्यार घरूकाम 


जैसबाल दिकान फुटकर 
| 9» | सहकारी 
बी०नाग०| फुटकर 
खडेडबाल | ब्यापार 
दूकान कठाए 
दूकान कठार 
परचूनी 


99 | 
खडलवाल ४ । 
नागदा 





रामपूताना-सालवा । 


| मनन | कल... 9. दल रमहोफेगल...| हि । भ्रामका नाम के | कवर» | कल. मुख्य २ भाइयोफे नाम | जे । व्यापार 


२५१ | कानोद 





२१६ 
२५४ 
२५५ 
२५६ 
२५७ 
२५८ 


कनवास 
कनवासा 
कनारबेडी 
कना डिया 
कनाथा 
२५९, | कनापुर 
२६० | कनारी 
२११ । कनावली 
२६२ | कनेजरा 





२६३ 
२६४ | कबानिया 
२६५ | कमलदा 
३६६ | 

२६७ | कर 
२६८ | करकेडी 


२६९, | करजोंदा 
5२७० | फरनवास 
२७१ | करयावटी 
२७२ | करवर 





२७३ | करवरी 


६३७४ | कराइहयाटेकन | ईशागढ 


२७५६ | करावली 


२९२ | कनई( करों ) 
| कनई ( खुर्द 












रि० इन्दौर | हीराढाछ बह्द चुन्नीडालजी !४ ०० हृकवाईगिरी 
जीतमक जबरचंदजी भ्रप्रवाल। परचूनी 
अजमेर रामनाथ वलद परतापजी सहा रिंडेलवारूदुकान परेचूनी 
। हर मेमीचंद केशरीमलछूजी गंगवाल । ,, | फुटकर 
रि० कोटा | मोतीछाड रघुनाथजी हब दुकान कठार 
इन्दौर लक्ष्मीचंद छालजी डे परचूनी 


7 । 

प०परवार| काशतकारी 
जैसवाल दु० गल्ला, घी 
डेल्वाल[ खेती 
[ग घी गला 
अग्रबाऊ | किशाना 
द० हमड़ परचूनी सा » 


नरबर (ग्वा०)| नंदू इजछालजी 

रि० ग्वालियर सेपारामजी 

गिर्द देवीबल्द गुपालजी 

शौपुर (ग्वा ०) बूचेलाछ केशरीमडढजी 

भिंड. ,, | गददे बद नाथूलालजी 

नरघर मुकन्दछाक गोविदलाछूजी 

रि० बांसवाड़ा। घोडा दुवाचंद वल्‍्द भीमचेदर्जा 
शोकचंद बह कादूजी | 
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इंशागढ़ मूलचंदजी परवार | दुकान बंजी 
अजमेर राजमल्ल बल्द मोडीरामजी » हित दैन,का० 
रि० कोटा. | हरछाल रामचंदजी अग्रवाल | खेती 

हा माधोडछालजी दूकान कटार 
| परजआर खेती, दकान 





रि० ग्वालियर, सरूपचंदजी 
रि० किशनगढु, अबराज सूरञमढजी गंगवारू व्टेलबाल लेन देन 


फूछचंद बल्द मनसुखजी “8. 2 
। इन्दौर केशरमल नेमजी | ., | परचूनी 
| रि०राजगढ़ | बक्सीछाल नाथूरामजी प० परवार दुकान फुदकर 
गिर्दे (वब्रा०) | चंदूजी शिवलाकजी ' कम्रवाल, व्यापार घीका 
रि० बूंदी | चुन्नीढाल मोतीटाल कोठिया .' वधेरवाल! दुकान कपड़ा 
नाथूलालबजरंगलालजी ्षप्रयाल। , 9३ 
चतुरभुज गेंदावतजी ग्वंडेडवाल | दुकानदारी 
हीराछाछ केशरोजी पोख्वाल 
रिं० कोटा. | भूराढाछ रक्षमनरामजी कक खेती, दुकान 
बिरदीचंद जीवनरामजी परवार | बंजी, खेती 
रि० उदयपुर | मुकुन्दजी बल्द कानजी [8 परचूनी 


/ रोडजी बल्द कचरदाप्तजी 


9॥. ६ ११ 


झुमार | 
महवई आमका नाम । ज़िला 


२७६ 


राजपूताना-भालवा 


मुख्य २ भाइयोंका नाम 





कि 


करोरा | रि० जयपुर | जवरीलाढूजी (पटवारी) 





न्‍ सिंदद ० 











जाति । व्यापार 
ह ट 
99 उटकर 
».] किराना 
पर्वार | खजानयी 
अग्रवाल दिकान किराना 
गोलालछारे 
बरैया | साहुकारी 
परवार | दूकान कठर 
».| अजी बगेरः 
». | जैती, दुकान 
५ | पेंजी करना 
बरैया । साहुकारी 


१3 ही 


9१ खेती 6 
परवार | खेती बगैरः 
५ किराना 


४. | साहइकारी 
नौकरी 
95 मुठाजमत 
भग्रवाल | कसेरट 
श्रीमाल | नौकरी 


नरसिंह ० | परचूनी 


॥7 पर 


११ 








| लेन देन, 


भरत 
साहुकारी 
काश्तकारी 
साहुकारी 


११ 


२७७ | करेंडा रा छखमी बंद वल्द पन्नाठाल, पाटोदी 
२७८ | करेडी रि० राजगढ़ | देवीकाकनी, काटा 
3७९, | करेरा नरबर (ग्वा ०) पं॑० मोहनछार देवचेद्जी 
लाला ताराचंद रुपचंदजी 
रघुनाथ विहारी 
२८० | करैई गिदे (ग्वा०) | रामछाछ मंगारामजी 
२१८६१ | करैथ्या रि० टोंक. | गोटीछाब्जी 
२८२ | करैयाराय. इिशागढ़ (ग्वा०)॥ रमचंदजी 
२८६ । करैयाबुद्धू डर परमसुख जवाहर 
२८४ करेया (डोंगरा)रि० टोंक | गोटीछाछ गोरेडालजी 
२८५ | करैया गिद ( ग्वा० )| पं० लेरवराज जगरामजी 
दीवानमल वृजलालजी 
मिहरचंद रामलाढजी 
२८६ | करेया रोडा | भेलसा (वा ०) धन्नाठाक ठृजलालजी 
२८७ । करौद ईंशागढ़ | हरीराम जवाहर 
२८८ | करैनी रि० करौठी 'य०पुन्दरझाल चिरंजीछालजी, वैद[खंडेल्वाल। राजवैथ 
'श ०छीतरमछ घुबाछालजी सौगानी 
मिश्रीलाल हजारीलालजी, सहा 
7० भान॑ंदीलालजी फुल्चेदजी 
| बृदीचंद बाबूलालूजी 
| चुन्नीडाल सुगनचंदजी 
२८९ | कल्यानपुर रि० उदयपुर | मोगजी बल्द कमठजी 
| हेपचंद वल्द वस्ताजी 
२९० | कलथाना [रि० परतापगढ़' दुलीचंद ताराचंदजी 
२९१ | कलड़वास॒ [० उदयपुर | चमनलछालजी 
२९२ | कछवाडा रि० जयपुर | चिमनलाल बल्द चतुरभज, गोधा खं 
झतालालजी, राऊंका 
२९६ | कल्वारा अमझिय सवाईराम सुखदेवजी 
२९४ | कलोली उज्जैन चन्तनीझाछ चम्पालाखजी 
२९९ | कंबरा मानपुरा प्यार्बंद चुल्नीलाडजी 
२९.६ ' कसका रि० इन्दौर ' टेदूसा मोत्तीछाकजी 
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क्श्ट राजपताना-मालवदा : 
>«< न...........3००+ ---नमओकमन»>क० कोन नाक + पावन कक मन मन 3५७७-3३» ९+भ+-+७+++मक+मक-4>)--++॥३७ 3८ पकरारिकनअ कक ++<+>थ »ौ५+2न मनन वनननन+-+++-- 3 आा+++५२०-पनल 2 +कनकत मनयक 
जज 9 अर मी, आमका नाम जिला भुख्य २ सास नल. | हि खा. भाम क्ञाति व्यापार 
२९७ | कसराव | रि० इन्दौर | दीराछालसा रामासा जां०पो०| नौकरी 
२९८ | कहरी सरदारपुरछावनी| सा. हुकमीचंदजी चुन्नीलाठजी खिंड्रेंडवाल क कपंड 
२९९ | कांकर रि० ग्वालियर | खेतलिहजी गोलालारेदुर 
३०० | कांका. | श्शागढ गोकलूचंद मोतीडालजी परवार खिती, साहु० 
३० १ | कांकहातलाई । मन्दसोर काद्धराम बल्द शालिग्रामणी खिंडेलवालगला,साइकारी 
| | फोजेमल चुन्नीलाडजी 9१ ढक 
३०२ | कांकरदा. | रि० कोटा. | विरदीचंद गेंदीलालजी अग्रवाल | दुकान कठार 
३०३ | कांकरो । रि० जयपुर | शिवबकसजी पटवारी खंडेलवाल! नौकरी 
३०४ | कांच [रि० कोटा. | गोपीछालजी ».. गिला,साहुकारी 
३०५ | काचारिया | अजमेर | रामनरायण वल्द क दूरामजी ,३.: ैफानदारी 
३०६ ; कांचरी । रि० कोटा | विरधीलाऊजी ७. कान गल्ला 
३०७ | काचरोदा । रि० जयपुर | आल्चंदजी, पाटनी | ५» नो 
३६०८ | कांटी | रि० बूंदी ! भवानीराम वह्द रामबकसजी,सोनी,.,, , ऊैंटकर 
३०९ | काटदा । चित्तौरगढठ | देवीलाल वल्द हेमराजजी , ४. सहकारी 
३१० काठेडा  छज्मेर , रामकरण वल्द छुखब्रदासजी '“अग्रवार दू० परचूनी 
! ; नारायनजी नाथ्ूठालजी खिडेखबाल दकानदारी 
३११ | कानड साजापुर/गबा०) कृकाजी बल्द चन्नीहालजी .. , अग्रवाछ ' किराना 
३१२ | कानपुर रि० उदयपुर | छगनलाल बल्द वेनीचंदजी. | नागदा परचूनी 
३१३ | कानाखेरा इशागट खा ०) सुखलालजी मिश्रीकालनी | परवार बी करना 
३१४ | कानीबहेरी' नखर | दरयात्र रामछ।लजी बरैया ' बंजी करना 
३१५ | कानोड रि> उदयपुर | किशनजी वल्द छाठजी । नरसिह ० माफी ० सकी ० 
| जडावचद फुल्चयदजी खिडलवाल परचूनी 
३१६ | कापडियावास जयपुर | ठखमाीचद वलद सरजमलछं,गगवाल, ,, नौकर 
३१७ ' कामा रि० भरतपुर । बेसन्तीव्यल सन्तोषपीटाछजी किराना 
| | | बशीबर झम्मनलालजी अग्रवाल बजाजी 
सर । | चिरंजीलालजी कार्नेंगो | 
३१८ ' कययरतद । रि० बूंदी | हसराजजी पत्नाटालजी खेंडेलवाल 
। | मंबरलाक कंदनलाडइुजी ५. विजाजी साहु » 
३१९ | काग सी. ,रे० उदयपुर | भखैचंद बल्द प्रयागचंदनी . न०(दसा,; नौकरी 
३२०  कारोबाय | ईशागढ जीवनराम हीरालालूजी परवार | व्यापार 
३२१ , कारोदिया | इन्दौर दूलासा प्यारचंदसा जां०पो ०! साहुकारी 
३२२ | काठक. ; जयपुर गोरूठाल मोहरीलाछ, बडजात्या स्डेलबाल व्यापार 





राजपुताना-माकदा । 













जोर | अलम | बिल... कर २ मासोकागम....| हि | शा जिस्म | मुख्य २ भाश्योंका नाम जाति | व्यापार 

॥ 

। सांदमल वरद ठ व्यापार 
३२३ | कालानाटा | किशनगढ़ | कश्त्रमलजी, बडजात्या परचूनी 
३२४ | काछठापीपठ | रि० ग्वालियर| रतनचंद मंगकजी हर 
३२५ | काइडा ही नागाजी बल्द पूसाजी गत 
३२३६ । कालेडा अजमेर रामसुख बल्द नरायणजी अग्रवाछझ। ,, 

| । छोगाछाऊक बल्द गंगारामजी 5 हे 
३२७ | काली अमझिरा चन्द्रलाल मोतीरालजी बंडलवाल। साहुकारी 
३२८  कासीपुरा | रि० जयपुर | परमप्ठुख वल्द परसरामजी नौकरी 

| वृदीचंदजी € पटवारी ) ११ १३ 
३२९ | कासीर | २० जयपुर | धूलजी वढ्द चम्पाठालजी, बज | ,, | साइ०काइत 

जवाहरजी शंकरछालजी क्‍्वैरवाल। ,, 
३३० | कासीर क भैरोंछाल वल्द हीरालालजी, पाटनाखडेऊबार| नौकरी 
३३१ ' कासछी | बालमुकुंद गंगाबकसजी, छावड़ा | ,, | परचूनी 
३६२ किटृद । 7० इन्दौर , रतीचन्दसा फ्तीछालसा जांगडा ० | ,, 
३३३ कियातरे... | नरबर (बा ०) । श्यामलार गणशलालजी परवार | साइकारी 
३३६४ , क्खिय | रि० कुएाई । गिरवारीजी विनेका ० | खेती, दूकान 

| | नन्देत्गालजी प०(चो.,| दुकान घी 

| | बिहारोौछाक मौजीछालजी जैसवाह। दुकानदारी 
३३६५ | किरहोडी [7० जयपुर | अमरचंदजी, विनायका डेलवाल' परचूनी 
३३६ , किरवाडा. | रि० ईशागढ | नाश्छालजी पलीवाल। दुकान कठार 
३३७ | किलारणतभोर | रि० जयपुर [दि ०जैनियोंकी बस्ती नहींदे + + 

( १ शिखरबन्द मंदिर है ) 

३३८. किलोदा साजापुर. मुन्नालाल भवानीरामजी ०प०| छादकरना 
३३९, | किशनगढ | रि० उदयपुर ' धुलचद बढ्द नन्दरामजी खडेलवाल| बंजी, खेती 
२४० | ., रि० किशनगढ चांदमल जसकरनजी, छुद्दाइघा | ,, | छेन देन 


चंदनमलछ बल्द्‌ अजितमल, वैध | ,, | भाढत 
३४६९ | किशनगज | रि० कोटा | चौधरी फ़तचद वल्द रूपचंदजी | ,, | मुनीमी 


शैठ बाल्मुकन्द मोहनव्थशलूजी ७». साहुकारी 
३४२ | कीरतपुर रि० भोपाल | दमरूलाल भट्टलालनी परवार | बेजी करना 
३४४ बे । लालाराम उदसिंहजी पलीवा हि 
३४४ | कुआँ रि० डूंगरपुर | गौतमजी बल्द हरचेंदजी त्ता कलम परचूनी 


कालीदास बल्द गुलाबचेदजी ११ 


१7 





है ९० राजपूताना-मालवा । 
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(5220 । ग्रामका नाम | 
॥ गम पं | 
। | जिला मुख्य २ भा 7 के नाम | ज्ञात । व्यापार 
अर राज पद पर न्टप पक स रे | । 
२४५ कुकरेटो | रि० इंशागढ 00% एक ३ 
नवलूचं 
३४६ । कुकसी | रि कफ पे । प्रचार । बजीकरना 
| | २० धार मगवानर्जी गंगारामजी डेलबाल 
४७ | कुचलछवाडा | रि० उदयपुर | केशरछाल मगनल्ालूजी पी 5 हक 
| र बृ का 
0४202 ५6 भोपाल | भगवानदास छोटेलाछजी समैया | पोइकारी 
३४९ कुचामन ० जो आय कर टीलाडिजी १) । किराना 
रें० जोध . जिने 
। ० पुर | पं. जिनेश्वरदासजी [० परवार' अध्यापकी 
। । सुबालाल बल्द दल्सुखजी खिंडेलबाल| लेन देन 
। कजोडीमल्लजी बन्द धीरजी पहाइ्या। । बजाजी 
चैनसुख गर्मीरमल॒जी 2 कॉल कंटोर 
। छानलाऊ बह्द बुधमल ] 
कु लिप । द बुधमलजी,पांडया 
३६ ! । अब रि० किशनगढ,नेठमल वल्द महादेवजी, काशलीवाट| | कक 
जी नखर (वा ०)  हीराछाल मोहनडालजी | सवाल | खेती 
खेमचंद धन्ताद्मलजी 
३२५ ब्‌ कुडारी (वामोरी;| [२७० मौपालल दयाच जी ! के दूकानदारी 
३५३ | कुथयानो ह | पिनैक्या | बंजी करना 
तवरधार | खुबचन्द कल्दजी लॉ 
३५४ ; कुदारो रि० ईशागढ ; लखमीचंद गुल्टाबचंदजी । दूकान कठार 
२३५५ | कंभराज परवार. बजा करना 
! । रि० ईशागढ | जबवाहरलाछ तुलसीरामजी । खेती 
है| 
| | मोतीकाल हरकिशनजी बी ! 
| | कडोरेंठाल बल्द द्‌ 2 गः 
! कुम्हे |. है हद दुलीचदजा । ४ 
है है जि, चिरेजीछाल इवामठालकाशढीगट खेंडेल्वाठ' चौपरयात 
५७ | कुमडा 5 झब्बालार सूरजमल, बडजात्या 
३५७ | डाबद ] र७ भोपाल मुन्नालाल खबचद जी ध । | बजाजी 
३९८ |कुमञी - पे ० जिन पद्मा ०पर,, परचूनी 
ह के नन्हृद्वाद रामचंदजी यो 
३५९ | कुमरी श्र अयोध्या ० किराना 
॥ ८ नरत्रर , फितूरी टली गमजी 
३६० | कुराई | रि० कुरवाई मद्धकच परवार ; साइकारी 
। कक । ५». दकानदारी 
३६१ । ४ | बसारीलान्टजी ऐप | 
| इशागढ / सग्वझाल $ | | 
३६२ | कुराडिया | २० उदयपुर 3 जहर! ह | परवार / बैजी करना 
३६३ | कुराना रि० मोपाल ' १प्रतिमाहे जो 2 9०80 खडटलवाल| साहुकारी 
खडयांग अतिमनोज्ञ है। + हि 





| भौर बहुतसीं खंडित प्रतिमाएं हैं 
( बस्ती नहीं है 
३६४ [ ठुरावड ऐ प 
8६४ [ कु रि० उदयपुर | फतेचंद वल्द जोताचदजी | नरसिंह ० | दू० परचूनी 


>> कक ग्र 
नम्बर ५४७७७ 


बुल्लासी 
कुप्ततला 


३६५ 
३६६ 


३६७ 
३२६८ 
३६९ | कुलेय 
३७० । कुँधरखडी 
३७१ | कुबारखडा 
२३०२ ' कुबाडो 
३७६ , कुतञाला 
३७४ | कुशलगढ़ 


कुछयारी 
कुलुबा 


३७५९ | कुसमोदा 


३७६ । कुसुषन 
३७५७ | कूंकनवाढी 


३७८ ,| ककश 


३२७९ | कुचढ़ोद 
३८० | कूचरा 
३८१ | कूंजर 
३८२ | कंजरोद 
३८३ | कंजाखेरे 
३२८४ 


राजपूताना-मालवा । 


| जिला | मुख्य २ गा नाम 
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३५१ 


॥ 
| जाति ॥ व्यापार 


हीराचंद वल्द किशोरजी न० (दसा)| दू० परचूनी 
हजारीमछ बल्द चुलीकाल, गांधी बरी०हूम० 
पथ्वीराज वल्द मोरजी चि० बी० ५. 5 
दि०जैनी नहीं है (एकचैत्याल्यहै, + | + 

















भानपुर 
रि० जयपुर | दि० जैनीयोंकी बस्ती नहीं हैं न + 
१ शिखरबद मंदिरहै | 
२० उदयपुर | पनाछाल बल्द भ्रमरचग्दजी । ९ ०ट्वूम ड, व्यापार 
7 रि० टॉक ६ प्यारेलालजी | परत्रार | खेती 
रि० ग्वालियर | कुछुमछ बलद धरमदासजी बरेया | बंजीकरना 
रि० भोपाल | चुन्नीडाल खड़गरामजी बिनेकिया ' बजीकरना 
रि० उदयपुर | पन्नालाल बल्द चतुरभजजी . [|बवैराल |. ४१ 
रि० जयपुर | होरालाल बल्द धन्नाठालजी, क्य खिंडंलबाल। फुटकर 
रि० बांसबाडा | भीमचंद बल्द छामचंदजी, मैहतादसा हुम० ४ 
रि० कुशाढगढ | शेठ मूलचंद वल्द हीराचंदजी . ,दसा हम ०। परचूनी 
विजयचंदजी केशरजी । !?” ; साहुकारो 
कस्तुरचंद वल्द जडावचदजी ,दोशी, .?! हे 
शेठ थावरचंद तिलोकचंदजी !” | साहकारी 
नाथाजी हीराडार॒जी, लखाबछ| ” साहू ०,बजाजी 
7२० इशागढ | रामलाल गोलिसरया ] किराना 
!! विद्यरीलालजी जेसवाल श 
रि० जोधपुर | दयाचंद वल्द रामसुखजी,अजमेरा खंडेलवाक। लैनदैन, का ० 
छोट्टेराम वल्द पंजीरामजी, काछा, यु 
सोनपाऊ वल्द मगनीरामजी सेटी। ?”! १7 
रि० जयपुर | दि० जैन कोई नहीं है १ है + न 
मन्दिर है 
मन्दसोर भागचद मेराजी नरसिंह ० | परचूनी 
श्रीचंद रतनचंदजी “व 
२० जोधपुर | दुलीराज बल्द मगनीरामजी, बिलवाल| फुटकर 
रि० कोटा | गोपीछाछ बहादुरछाढजी ? | साइकारी 
रि० धार जबरमछुजी !  फुटकर 
ईशागढ़_ | घासीछाऊ मोतीछारर्जी परबार | बंजीं 
रि० जयपुर | गणशझलालूजी, भूंच खंडलवारदू ० गल्ला,लेन ० 
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३५२ राजपएताना-मालवा । 














नन्दराम वढद आनंदरामजी 
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के प्रासका नाम जिला मुख्य २ भाश्योंके नाम शावि | व्यापार 
३८५ | कूंदोर रि० इशागढ़ | राईसा- पर | बंजीकरना 
रि० उदयपुर | रुखबदास वल्द कुन्दनजी नर०दस॥ परचूनी 
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अजमेर फ़ूल्चंद बल्द घासीरामजी बडेलबाज| नौकरी 
पं० रिखबदास धन्नाछालजी,पाटनी। !! , बजाजी 
गुछाबचंद वल्द किशनलाकजी सोनी|। _? , नौकरी 
वख्तावरमल बल्द बदनजी | ' आढत 
गनपत्तलालजी ( मुनीम ) फ्छ्ीवाल , मुनीमी 
(० उदयपुर , क्रीचंद वल्द डोंगाजी ना, 'दसा/: परचूनी 
| समनाजी वल्द रतनजी १) 7 
| जबेरचद बल्द नवलूचंदजी १? 7 
रि० टोंक | समप्रताप नारायणजी अग्रवाल व्यापार गछा 
रि० भोपाक। नन्‍्दराल किशनचंदजी अयो०  किराना 
साजापुर राधेकिशन मोतीलाछजी प०५० काश्तकारो 
रि० जयपुर । आलनन्दीलाछजी, सोनी बैडेछबाल, परचूनी 
। तवरधार_। कजोरामल हजार्रामढछजी । 7". बजाजों 
का. स्वर इक | ७ पूजा करना 
(० देवास | शिवबकस केशरीमडजी । फुटकर 
नरवर | जैकिशन मृलचढजी 'बंचस्वाल , साइकार्गी 
| परसादी जैकिशनजी अग्रवाढ्ष 
ईंशागढ गोरेलार चन्नीदाठजी | 7रवार॒' दूकान कठार 
भानपुर | रोठ बालाबऊुस वर सुखडालजी, बंघरबाल, साहुकारी 
। रठ पांतुजी मश्ुराझाहुजा मर 0 «ही 
शेठ दयाचंद मिश्रीक(छज्ी ग्रवाछ !? 
रि० भोपार ! चैतूलाछजी : परचार . बजीकरना 
रि० डूंगरपुर । कपूरचेद बल्द कस्तरचदजी , गसाट्टिमड' साहुकारी 
रि० जयपुर । श्रीशठ वाठावकसजी, छावड्ा खड़ेखबाल' ,, 
| हरिर्चंद रामदयालूजी, पाठौदी | ” ., दूकानदारी 
|; [सुग्रछाढ वल्द इूताछालजी,लुद्माब्या[ ”: फुटकर 
रि० जयपुर | चिरजीझछ मंत्ररीलाछहजी, सोनी। ”” | डैनदैन, खेती 
रि० जयपुर । नाथूराम मूछचंदजी अप्रताक | बजाजी 
दुर्गाप्रसादजी तेजशम जी 7 | नौकरी 


राजपूताना-माहछवा । 
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8०८ | कोटरा इंशागढ 
४०९ | कोटा (छाबनी) | रि०कोठा 
४8१० | कोटा रि०कोठा 
४११ | कोटखावदा | रि० जयपुर 
४१२ | कोटीखोर , २० भोपाल 
४१३ | कोठडा । रि० बांसवाडदा 
४१४ | रि० धार 
४१५ , कोठडाबडा | २० इन्दौर 

पर | 
४१६ | कोठड़ी | रि० भोपाछ 
४१७ | कोठड़ी रि० स्वालियर 

[( फरइ ) 

४१८ । कोठडी रि० परतापगढ 
४१९ कोठडी(दानेकी) २० उदयपुर 
४२० | कोठडी रि० उदयपुर 
४२१ | कोठडी रामपुर 
४२२ | कोठाज रि० शाहपुरा 
४२३ | कोठिया रिं० शाहपुर 
8२४ | कोड रि० जो पुर 


| "लक आम | फिल.... खुलण ६ भारोकेकल.. | कवि | « आमका न जिला मुख्य २ भाइयोंके नाम क्ाति ध्यापार 


| भवानीलाछक परमूदाजी 
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छीतरमछ नाथूरामजी 
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शेठ गोपीझाल नाथूछाड॒जी 
होढ मधुराडारू भूरालालजी 
! शेठ कंबरलाल हीरछाकृजी 
। आनरेरी मजि 
| शेठ घासीकाल किशनडाछजी 
' फत्तेछाक सर्वशुखजी, चौधरी 
| जबरीछा ढ़ सदाखुखजी, वेथ 
छीतरकछारू बन्द मांगीकाक, बाक- 
| डीवाल 
कंठेदीडालजी 
शेठ वाराचंद्र नाथजी 


 दोइरराम छक्षमनजी 


दि० जैनेयोंकी बस्तीनहीं है 
१ चैत्पालय दि०खे०सम्मिलित है 
गोपाल्मल किशोरीलाढूजी 
, नन्दराम गुझुराजजी 
' बाबूछार छोगमडजी 
' शेठ मन्नाछाल पूनमचेदजी 
रंगछाल चुनीडालजी 
' फूडचेंदर हीतछालती, पाटो दी 
मूछचद हजारीमलजी, पाठो दी 
| फिशनकालजी, गंगबाल 
कंत्रछाछ मगनलारूजी 
; सोनू आर मांगी ठाऊुजी 
बख्नावर बल्द हंसराजजी, गोवा 
कल्पा गमल वल्द चौयमल जी 
खुवाछाक बल्द जसराजबी, गोधा 
| चन्नीछाछ बल्द जोधराज नी,पाटनी 
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भिड़ दुर्जनमाई हरप्रसादजी गोछालारे | दू० घीगछा 
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साजापुर जड़ावचंद वल्द मनीरामजों जसभगत | परचूनी 
साजापुर | हजारीछाऊुजी पण्ण्णार | गाडीजाटना 
बाँलवारा | जडावचद गुठाबचदरजा दसा हमड | परचूरन 
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ै। ; ही 
खरै नरब्र | कनध्राम माधोर्मिंदजी 
| जल ला मम 
रे द मन्नाठाझुजी खडलवाल * 
खाना रिं०्खालियर | सूलचद़ मुन्नालाजी हर । हक 2 
खाकड़ रि० उदयपुर दोसी पूनमचंद वल्द रोडजी | दर 
ह । गुलावचद वन्द बिर्रीचदजा ! के ५ 
रे चन्द्रम चंद जी पृ०पर द्र्क 
खाचरोद रि० मोपाल | की लक 2 लक 7388: 
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| बलदेब सदर चन्दरसानजी [वा> पौ० (पावू 
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पर [हि बूँही.. मल रि ॥ दृ्कठार,खत 
[र० बूंदी | मन्नाव्यल चिमनछाछूजी ही 





राजपूताना-मालवा । 























३५८७ | 
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६५२ 'खोरोंकी-बावडी| ,, बृदीचंदजी, पांड्या ५». खिन देन, का ० 
| । छोगाछालछजी , पाड्या हर हर 
बाछाबकसजी, गोधा के ३५ 
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१९४ | ग्यारसपुर | भेकसाग्वा ० , | जवाहरछाछ वल्द नाथूगमजी 
। नन्‍हेलाक वलद छालचदजी 
प्यास्टा बन्द खेमचदजी 
६५९५ | ग्याडियर ग्दा छयर भदरक सत्येद्धभूषणजी 
| 
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५१५६ , ग्वाहछिया 
«६५७ | गंगवार झाडठगप।टन 
९4८  गगरातों “+० जोधपुर 

| रामकरण मोत्तीडाछ॒जी 


नरतर 





५५९ ; गगाती रि० जयपुर | मीठाछाक सोनपाछजी, सौगानी, 
६६० | गेगाएर १० ग्वाछिया घुन्नीलाल पन्नाछालजी, पांडया 
९६९ | | रि० जयपुर | शेठ किशनछाल गूडमछजी 
| । वशीबर मंवरीछालजी 

। बंशीधरजी 

| देवीलाल रामचन्द्रजी 
१६२ | गड़वाय रि० ईन्दौर | मूलाजी राभाजी 
५६३ । गदविदा 7० धार रतनंजी तुलारामजी 
«६६४ | गड़ा रि०ईशागढ़ | प्यारैठार बालचंदजी 
4६५ | गडाजर मु पन्नाछाढ बल्द ख़ुमानजी 
५६६ पा रि०मोपाल | मोहनलाछ मुक्ती 
६६७ गडी(आभापानी ५४ मूलचंद जवाहरलछालजी 
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,,.. पिटवारीपन 

9»... विछालीकाइत ० 

3 साहुकारी 
अग्रवा७ | सराफी 
श्रीमाल | दूकानदारी 
पल्लीचाल ५४ 
प०परवार। परचूनी 
- फुटकर 
परवार | साहुकारी 
जिसबाल | दूकान गला 
एग्टार | काश्तकारी 
चौसके | घीकी दूकान 
परवार | मुनीमी 





























































३६० राजपूताना-मालवा । 
कर आमका नाम जिला | मुख्य २ भाइयोक नाम | क्ाति ध्यापार 
५६८ | गड्ड मिंड(स्वालियर | विहारीणाछ घपोके मोदी । गोलसिंह |साहु० बजाजी 
५६९ | गड़ोई रि०जयपुर | दलसुखजी सरवसुखजी | सब, ए्टवारीपन 
| झताउ छजी, गाधा |.» ठिनदेनकाश्त ० 
4७० । गढगोदिया २० उदयपुर ' कजोटीमछजी परापडीबाऊ, | ,, | परचूनी 
५६७१ | गढहिम्मतसिह [रि०्जथयपुर , भपरीत्ाठ किश्योर छाझजी मेत्रठी ., । बजाजी 
| बात कन्हेयाढालजी बकीड |... | बकारात 
' सुन्दरत्यछ छाजूठालजी ] पटबाल ।अजा 6 किराना 
६७२ | गढ़ा | २० उदयपुर । गुलावजी बेल्द मोती चद जी | रसह० | परबूनी 
| ' जवेरचद बत्द प्रनमवदजी 5 के 
६७३ | . हि | रि०इंगरपुर , मौमचद बहद बेकमचदयी | नागदा | फुटकर 
५६७४ | गढा( बन्दृर्जी | रि०बासवाडा | प्यास्व३ बच अमरचदजी सहा, दस्य हमद परचूनी 
| देवचद वढद गुणठात्रजी क 
५७९६ गढी/उरफउद -,| बसवाडा | शेठ जीवगज बल्ड मढ़कचदजी । .,. फुटकर, साहु ० 
। चुलीठ,छ बन्द मोतीटाब्जी । ., | बे 
सुखन्यझ बल्द हसराजजी | रा 
५७४ | गणवर रि० जयपुर केशरटालबब्दछोंगाव्यछजी गगवाल| खेदलवा 7 लिनदेन काइन ० 
५६७७ | गणेशखेरा | नरबर तीअल मार्धो रामजी जैसवालछ | सती करना 
५७८ | गणशगज रि० कोटा | ऑओकार किशुनलालर्जी अग्रवात 'साहुकारी खेनी 
4७९, | गदावऊ ड््ञन शेट दी +च द कत्रजी मा.दीगल्ाड्जी। खटेडयाट। साहुकारी 
शदग्रामासाओंकारजीप , 77 यदर्जी' हा 
५१८० गंदेर रि०परत!पगर्ढ' पत्नाछाड ऑंकारजी | सगमि&० पर्चूनी 
५८ ।( | | ० उदयपुर , फल चदबल्द परताव३ा  व्झााशद् स्व 5. काश्तकांरँ 
६८२ । गेरा रि०्जयपुर | घन्नाछाल गमरतथजी, काटा... | छैमदेनकाइत ० 
५८६ | गधौटा गिदे ख्वालियर; | चोखरमल लोकरापजा। । अप्वाण खाह, जलजाओी 
५८४ | गनवानी रि्घार माल्या ' वृजटालजी जयरखालजीं ( गटल्ट ध्वासद सादुकारी 
। | चग्इ्तावरमछ जोराबामल्जी | ». ; परचूनी 
4८५ | गनेशपुरा साजापुरखा०,| निरमसिह बत्द सदारामजी जसवाल | ,, 
६८६ | गनोडा रि०बांसतवाडा | खेमराज चुन्नोछालजी दसा हमड साहु ० ,फुटकर 
गनोड़िया छायचदजी नरभसिहु० | .,, 
५८७ | गमाकर भेलसा हरीराम चन्‍्द रतीराममी जैसबाक | दृ ०कठार 
'६८८ | गमीरा रि० बूंदी | बख्तावरल्ाछूजी, सेटी खंडेउबाल फुटकर 
4८० | गरीबकापुरा न्च ) अतिसुख धनसिहजी जेसबाल | बजीकरना 
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शजपुताता-मालवा । ३६१ 


























मगवानदार ऋ ड़ सोम, चढ़ जी 


सबब | मिका नाम जिला मुख्य २ भाश्योक्ा नाम हाति | ब्यापार 
६९० । गरेंटा रि० टोंक. | रतनचद सुन्दरलालूजी पवार | किराना 
| अल्मचद मूलचदजां 9 नि 
हे । | प्रास्छाछ तुलारामजी चरनागरे | काइतकारी 
५११ | गरोट मीना इ्दार) गेताप्ींग माधोसींगजी जमीदार। बघेरवाल | जागीरसर्कारी 
| | | माधोजी चोवरी वाएछ शिवचद|.,, दर 
! । । आछसुद्३ कशरोड खञ्जी क परचूनी 
६०५२  गछर रि० दसपुर | गेपराजजी, गग्श्शख | बंडेलबाल। ,, 
५९३ हमड़ साहुकारी 
शाह हुामच र कद कदरथद ता कं प 
शा० करगृरचद बत्द दुलीचदजी । बीराहू० ह 
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| गाठमाकीट | 7०७ हगस्पु/ 
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, डाबड़ा साकरचंद वल्द नाथजी 
रामप्रसाद ्यश्नजू 

बशी खेतनिह हि 
पन्नालाछ गुझावचद, बैनाडा खडलवाल/|लिनदेनकासश्त ० 
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५९५ । (2 रे 

आल | बालचदजी, सोन॑ । हर 
5९६ । गांगरी अमझिंग | शंठ पूनमचद केवरलालजी मा ० साहुकारी 

2 | धूतसाजी | 
२९७ ' गांगिल ' रि० वासआठा, शेठ जावमचदजी | दसा हुमड।| परचूरन 
६९८ : गाइ रि० बूटी. रुखबदासजी, पःव्या | खड़ेलबाल| नौफरीसकीरी 

। । | उख्तावरदालजी , चौथरी । श्रीमाल | दूशानदारी 
१९९ | गाइरमाला | भीजाह [ रामलाड गणेशरामजी ! अग्रवाल बिजाजी साहु० 

हर । ' छोगात्डाक अम्ब्राव्यलजी | ४. रचूनी काइ्त० 
६०० | गाड़ोटी | रि० उदयपुर | भूराझदयी सरा फनेयमजी | खड़लवाछ।| काश्तकारी 

। ; बोटजया । 

६०१ | गामच | रिब्लदी | ओंझारथत नम्दगमजी की बत्ती करना 
8६०२ ; मामा चाम०  रि०एगरपुरए । मोर्तीलद बरद हेमचदजी | दस्ता हृमड। फुटकर 
६०३ | गामड़ी 0 जले देगछाल शररटालर्ती काराटीबाल, खडेलबाछ| काइतकारी 
६०४ ८ गावडीलछ्ठा 9 | 'रै०बांसवाड | वा गुलाबचद कंस्सूरचदजी | दसा ०» हूमर्डा साहुकारी 

| | दीपचंद बद्द प्रमचदर्जी नरसिंह ० | फुटकर 

| ज्ञानजी केशरीमछनी है ही 

६०५ | गावरी गुनाकी छावनी। टीकमचद जत्ाहरलालर्जा | परवार | किनारा,गला 
६०१| + | । छुद्दीगाऊ केसिया | |. | वेजी करना 
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६११ | गुजरी रि० धार 

६१२ | गुठीना गिर्द | 
६१३ | गुजरीका राखारपुर | 
६१४ | गुद्ा अजमेर । 
ई्‌ १५ कर रि० बंदी | 
६१६ | गुड़ा देवजीका | ,, । 
६१७ ; गुदा । जयपुर । 

| रि० जयपुर 


६६१८ | शुढ्ा का 
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६१९ थुढा कटछाका,| रि० जयपुर 





६२० | गुणदी रि० देवास 
३२१ | गुननोटा | मेलसा(गवा०/ | 
११२ | गुनपुर रि०धौरूपुर । 
३२३ | गुना रशागढ़ । 
। 
। 
| 
६२४ । गुरुकुदबाय नरबरग्वालि० [| 
६२५ | ग़ुराई [रि० जयपुर | 
३६९६; ,, हर 
६२७ । गुराडी साजापुर 
३२८ | गुरोंद भेढसा ग्वाछि०)| 
६२९ | गुल्ल्टी रि० उदयपुर 
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राजपूताना-मालूवा । 


जिला मुख्य ९ भाइयोंके नाम ज्ञातति 


सेजी वल्द बिहारीलालूजी 
पत्मनाछठाऊ कमोद 


पन्नाछाछ मंतरीछालजी 
रेत्त पुनू मोदी 

मोती छा जबरलालजी 
मुन्नीढाल वल्द दरयात मोदी 


| अमरचदजी मोतीत्झाल्जी 
| जुडार्मछ बाठचढ़ जी टृगिया 


व्यापार 





गोलछाछारे| बंजी करना 
जसनाल 
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रि० जयपुर | नन्‍्दहार नरसिहाकजी तृपतिया। खंडलवाल' देनलेनकाइल० 


कक है १ कप हे ५ 
गोछसि० | खेती, सा 
खडेबटवाल। परचनी 
अंसबवाबन | ब् ० गला प्री 
खड़ेल्ठथागढ >नदेन 


मन्नाछाछ पतद रोडजी धनोपिया | बधेस्वाछ | फुटकर 


पीरूछालछ बल्द रामसुखर्जा 

मो नैछा 

छगनलाऊक बरगद प्लानचदर्जा,गोधा। 

हजारीमख़बद वनज्नालालर्जा पाट्या। 

इन्दरजों बल्द विजवरामर्जा,छावडा 

घासीलाल मवरीदालजी, गंगवारू 

कजोंटीमल़ मगनीराम नी 

हरचद मोतीछालजी 

राजाराम धुद्ध लू्जी 

चौधरी रामलालजी 

शेठ नाधूत्शछजा 

होठ काद्वगम नाथूलालर्जा 

शेद जगजीवन अन्दरतालर्जा 

शेठ छीतरमल हजारीमर्र्जा 

शेढ दरूसुख रॉड्मट्डजी 

शेठ कमतठचन्द्र वृन्दावनजी 

मंवरठाल हखमीचदर्जी 
लाल बन्द विश 

गेशाजी कद किशनछान्र्ज 

तुलागमजी 

शेट बेनीचद नगजी 

तेजपाल बबत्द फतोर्जी 
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गणशीलालजी, काठ खदखब।ल दकानदारी 
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प्रचार | जा॥॥। 3 साहु ० 
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| गराटलवाल' कास्तकारी 
».. | परचूनी 
जसबाढ | 39 
परत्रार | दू०कटार 
नरसिंह ० | परचूनी 
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राजपूताना-मालवा । ३६३ , 
के | अर कम | ला |. कम ३ भाव नाम. आति || क्या. ब्रासका नाम जिछा मुख्य ९२ भाइयोका नाम क्ाति व्यापार 
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;रि० भोपाल | हीरालाछ नन्दरामर्जा परवार | बंजीकरना 
नरचर (सवा ०) | मुर्कीधर लक्ष्मीचंद्जी | भ्रम्रवाल | खतीकरना 
| मंदसीर(ग्वा ०)| मूलचंद सुन्दरणलर्जी न मुनीमी औरटू ० 
रि० भरतपुर | शेठबक्सीरामदेवीदासजी हरदोनिया-. ? | भाढत 
शेठ मोतीकाल नरायनदासजी | अध्रवारू | बजाजी 
शेठ गोक्न्दिराम गड़रूमछूजी भूच खंडेलवाल|.!! 
गुनाछावनी | हुकमचंद कड़ोरेलालजी परवार दि ० कठारबगैर: 
ईशागढ पन्नाछाक बल्लीरामजी 7 ( खेतीकौर: 
रि० इन्दौर | पेमासा पूनमचंदसा ॥ ०बी०। परचूनी 
रि० टोंक । भूरजी वल्द बृदी चंदजी बाकलीवाल खंडेलवाल| भाढ़त 
रि० डुंगरपुर | शेठ सदासुख शाकरचंदजी मा० बीसा हू ० सराफ़ी 
चम्पालालजी 
शेठ जीवराज निहालचंदजी भाण/ ?! | बजाजी 
शिवलालजी 
बखारिया छाछ॒जी शिवजी (दसा.हू ०"! 
मा० प्रेमचेदजी 























३८७० राजपूृताना-मालवा । 
। 
बे प्रामका नाम जिला मुख्य २ भाइयोंके नाम ज्ञाति व्यापार 
| जोतीचंद वल्द अमरचंदजी .. नरसिंह ०| नौकरी सरकारी 
| छग्वमीचद वल्द हेमचेद््जी 05 7 
| है | 5 हुकमीचेद बत्ह मियाचदजी 'ना०बी०। परचूनी 
९६३ डूंगरी । रि० जयपुर | राजूद्ाछ बन्द गोरेलालर्जी खेडेलवाल।. !! 
९६४ | इंगासरा | ईशागढ-गबा ०५ रतनचदर्जी अग्रवाल दू ० कठाखगैरः 
| छुट्टीछालजी हे +) 
९६५ | डेंगरा(करैया) |रि०्टोंक । छल्लीरामर्जी ' परवार | काइतकारी 
९,६६ | डेठानी रि० जयपुर हमगजर्जा पटवारी अग्रवाल | पटवारापन 
९६६७ | डरा रि० अलबर ' जवाहरठासजी छावदा खडलवाछ। परचूनी 
९६८ | डेवा [रि० जयपुर । गणेइछाल वन्द कानर्जा ._* | केनदेन 
: प्रमराजजी हलवाई । अग्रवाल | वाई 
९६९ | ढेराटूं अजमर । कस्तूरमछली बत्द नाथरामर्जी लडेठवाल लेनदेनका ० 
| हे | भीमराज वन्द ग्तनठाछर्जी 4५ | “पर 
९७० । डरि्या रि० खालियर , हीगाला नव्दगामजा मा० गेंदाखढई वाल कानदारी 
| चाल्जी । 
९७१ , डेरी [रि० इन्दौर | शेठ हृवामीचद चन्नीठालजो )* । हुकारी 
। । शिक्ाल कानजी :-00: «3 
। | छीतरजी जबरठाटजी 300 «॥ "7 
७२  डेसा रि० डगरपुर | दि० जैनी कोई नहीं है १ प्राचीन, + । 
| । मर्दिर जीगीवस्था में है । | 
९५७६ ; डेह रि० जोधपुर | शेठ गोपीलाल बन्द मोर्त/ठालर्जा बडरूवाल| लेनदेनका ० 
पक का 
[ शेठ लाखडचद वम्द्र बीनराजजी, "  !' 
| पादनी ' ढ 
। शठ धनमुग्तर्जी उल्द नेमजी पाठनी| ४ 
| शद बक्सूछाल बल्द वृदीचदजी |» '' १! 
९.७४ | डोंगर इंशागढ ग्वा ० | गोरेटारर्जा परवार | बंजीकरना 
| धन्नाढाल्जी [खंडख्वाड| सा ० बजाजी 
९७९| ? गुनाछावनी नन्दराम वेीरामर्जा परवार । किरानागल्ला 
९७३६ ,डोंगर मोतीपुर | गुनाछावनी | नाधराम कल्यानजी "| बजीकरना 
९७७ | डोड़ी रि० जयपुर | जावनलाल. वल्द॒ सहजरामजी खेडेलवाल। लेनदेन-का ० 


गगवाल 
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झुमार 







































































नबर | * नाम जिला | सुख्य २ भाइयोक नाम | शाति व्यापार 
९७८ |डोरिया रि० जयपुर | मूलचंदजी पटवारी खंडेलथाल पटवारी पन 
७९ | डोछ रि०घार (मा०)| अमराता मल्लासाजी जां०पो ०| परचूनी 
९८५ | डोबा गुना छावनी | केडोरेलाल फुन्दीलालजी | पार गिल़िकाव्यापार 
/ छे 
९८१ | ढकुरई नखर (वा ०) | दाल्चंद्‌ गर्भार॒जी गोजछारे बजी करना 
। काशीराम झलठकनजी !! २ 
९८२ | ढानी अजमेर : छाल खड़ेंल का० 
९८४६ |ढाद्य अजमेर नाथलछाल बढ्ठ अबर्जी बडजात्या स्विंडडवाल, छेनदेन-का ० 
९८४ .ढाठाबारा. | रि० डूंगरपुर | दुरीचद बन्द छाठचदजी दसाहुमड , फुटकर 
९८६५ | ढाकला रि० भोपाल | १ प्रतिया श्रीआदिनाथ स्वा० + नः 
।(मातोंका ) कीहै,दि ० जैनियों का बस्ती नहीं है । 
९८६ , ढावला भानपुर ६०. | मगनीराम चेनराजजी चौधरी. विधैरवारू | काइतकारी 
९८७  ठिकोलियों ।रि० जयपुर | मांगीलालजी भजमेरा खडेलवाल| फुटकर 
९.८८ डिलवार रि० भोपाठ | गणेशराम गोरेछालजी बिनैकया | बंजीकरना 
९८२, ' ढोपर्स गि० इन्दरगढ़ | दि० जैनियों के गृह नहीं है + न 
| कोटा)! ! दि० ५ नमन्दिर और चेस्यालय 
९९८ ढीलाबटी. |रि> भरतपुर  हजारीव्ा्लर्जा ग्वडेलवाल परचूनी 
९० १ ' ढोलाना रि०धार मा ०) हिवल्ाल मन्नादालजी विंडेलचाल परचूनी 
! ते ॥ | 
९९.२ ; तयाराी अजमेर | मीकमचंद बल्द उदयटालजी.. खिडेलवाल| परचूनी फु० 
९०,६ , तरावछी ईशागट.. | श्रीछाल कंजीलछालर्ज | जैसबालर | खेताकरना 
९९४ | तलवाड़ा रि> बांसवाड़ा! शा० पूनमचद वल्द थावरचंद्जी दसाहुमड साह्ुकारी ब० 
!' खोडनया 
। | शेठ नवचेद वल्द मोतीचदजी। " | 
| | दोशी । 
| शेठ दुबाचढह बल्द मोतीचदजी। " | !! 
बोबडा 
०९.९ | तलवाडा रि०धार (मा० | बिसनलाछ पतन्नाठालजी खेंडेटबाल| फुटकर 
९५९६ | तलवाड़ा रि० बड़वानी | धन्नाठाछ चेतनढालजी | साहुकारी 
९९७ | तलशस रि० बूदी.| रोड्छाल जुहारीलालूजी बचैरवाल| दूकान आटे ० 
। मांगीलाल जबरलालजी ११ हा 
९९८ [| तछाना अजमेर बबा औरत ( फ़ूलचेद गंनवालके) खिडेलबाल[ >» 
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ड्5२ राजपूताना-माल्वा । 
हा प्रामका नास जिला मुल्य २ साइयेंके नाम ज्ञाति व्यापार 
९९.९, | तलाव ईन्द्रगढ़-कोटा | मिश्रीलाल हीरालालजी हज हू ० कठारबगैर: 
१००० | तलाबली  [रि० न्दौर | जयचंद गुछाबचंदजी !! | परचूनी 
१००१ | तलेन रि० राजगढ़ | मुन्नालाल बावढलरामजी प०परवार| बजाजी कि० 
। (माल्या) | बुलाखीचंद वल्द मुन्नाठालजी | किराना फु० 
१००२ | तबाबद ईशागढ़(ग्वा ०. मोहनछाल काद्धरामजी परवार | बंजी वगेरः 
१००३ । तसवारिया ।रि० उदयपुर | ओंकारलाल वल्द नवलरामजी. खिंडेलबाल काश्तकारी 
१००४ ; तसाया रि० कोटा. | कमरलालर्जा !! | दू०कठार 
१००५९ | ताजपुर रि०धार (मा ० | गेंदालाढजी गोधा ! | फुटकर 
१००६ तांजरखांकाबास| रि० जयपुर | मोरीछाऊ॒जी पटवारी | पटवबारीपन 
१००७ | ताणा रि० उदयपुर | महाचंद भेरोंलालजी सहा १” | बजाजीकरना 
१००८ । तामोट रि० भोपाल | हुकमचंद पूरनचंदर्जा लारें बजाजी 
चुन्नीटाल पल्टूछालजी !” | किराना 
सरदार बद्रीडालजी ! | बजाजी 
१००९ | तारई रि० खालियर | गिरवारीलालर्जा मर खेती दू ० गांदा 
१०१० | ताखला साजापुर (ग्वा० | किशनछाल मोनीठालजी जैसवाल | परचूनी 


१०११ तारापुर 
१०१२ । तारोद 
१०१३ | तारू 
१०१४ | तालबडोली 
१०१५ | ताहनपुर 


तालोद 
तिजारा 


१०१६ 
१०१७ 


तिनगजपुर 
तिमानी 


तिरल 
तिछोड़ 





| मंदसौर (रवा ०)' प्यारचद नानूरामजी लवा् गह्ा 

। चतुरभज काछरामर्जा अग्रवाल | हलबाईगिरी 
रि० घार | हीराछाछ कश्तूरचंदजी बैडलवाल। परचूनी 
|रि० टोंक. दीपचढ रुपचदजी | 0808 | बजीकरना 
२० इन्दौर | जवारीलाल कस्त्रचंदर्जा खिदलवाठ। परचूनी 
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| र० इन्दौर | दि० जैनियों की बस्ती नहीं है | न + 
| १ शिखरबद जेनमदिर और धमे- 
शाला है, | 
| रि० भोपाल | गुलाबचद जबरचदर्जी (० परवार| फुटकर 
|रि० अकवर॒| गुमानीछाल मुन्शीछाछ॒जी अग्रवाल | लनदेन का ० 








ही । | कक 


जोगराजमल प्यारेणालजी | 
शद्धराम दयाचंद जी । १" हक 


रि० इन्दौर 











| शंकरलाब बर्द भ्रूनमचंदजी + परवारकिराना फुटकर 
| बालमुकुन्द नाथूरामजी हे] )१ 
नरबर ग्वालियर, भवानीछाल कनइईरामजी ' गोलापू्व | पटवारी का० 
रि०धार(माल ०) हमराज नेमीचंदजी डेंखबाल| फुटकर 
रिं० इन्दौर | जबरचंद मांगीकारूजी ” |परचूनी 


है 
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के प्रामका नाम जिस कल * बटन. | कहे |. हाति व्यापार 
१०२२ | तिबडा रि० इन्दौर | बुलाखीचंद वल्द हजारीमछजी द परचूनी 
१०२३ | तीरथ रि० बूंदी केसरोलाल क्ञारसीलालजी खेतीकरना 
१०२४ | त्तीतगांव..._ रि०धार(माल्वा) उठयराम कन्हईरामजी ! परचूनी 
१०२५९ | तुल्सीपार - |रि० भोपाल | गनेशरामजी ..“>“ | गोलापूव | घीकाव्यापार 
१०१३६ | तूमेन ईंशागढ़ (वा ०)| हीराछाठ जीवनरामजी परवार | गुमाह्तगिरी 
१०२७ | तेजपुर रि० बांसबाडा | घूलजी वलद किशनजी शहा द०हमड़| परचूनी 
१०२८ | तेलीगांब. | ईशागढ (ग्वा०, रामचदजी पल्ीबाल। दू० कठार 
१०२९ | तेबदो मेलसा (र्वा०) | चुनीलालर्जी चौसके | दूकानदार्रा 
०३० , तोद रि० किशनगढ़| मांगीलांडजी राऊंगा धर लेनदेनका ० 
। लग्ब॒मीचेदर्जी सेठी | "|. # 
| थे | 
१०३१ , थडी रि० जयपुर | मांगीझाल वत्द सबसुखजी छावडाखंडेलवाल| पटवारीपन 
१०३२ थडोद मंदसोरग्वा ० | हसराज राजमलछ॒जी बघेरवाल| साहू ० परचूनी 
| गुलाबचद फ़ूल्चंदजी खेडेलवाल| परचूनी 
१०३६ . थनावद रि० कोटा. | रामबगस व वाछावगसजी बवेरवाल! दू ० कठारसा ० 
। विरदीचद हीराद्मालजी ११ 7 
१०३४ थली २० टोंक । संदालाल बन्द मेहरचदजी )% । कास्तकार्र 
१०३५ ; थाणा रि० बूदी । दि० जैनियों की बस्ती नहीं है +।+ कक 
) | ? प्राचीन प्रतिमाहे । 
१०३३६ , थांदला झाबूधा । चौधर्ग नगायन वल्द कचराजी [दसाहूमइ| साइ ० परचूनी 
। / थावरचढ बल्द हमचदजी 807 
१०३७ , थाना शाबाद (कोटा) | मूठचद सुखलालजी भिंग३ अग्रवाल | दू० ब० स० 
। । | बालमुकद छुट्टीलाद जैसवाढ |! 
१०३८ । ४; (रि० उदयपुर | माणिकचद वल्द गुलाबचदजी | नरसिं० | परचूनी 
। | शोकचंद बन्द रतनचदजी 70 *) 
१०३९! !! रे० ड्गरपुर | रूपचंद बल्द बालजी रूएावत !' | फुटकर 
१०४० | थानागाजी ।रि० अलवर | दीपचद बच्छूछाछजी गोधा.. खिंडेखबाल| पटवारीपन 
| | झतालछाल चिरजीलाठजी ७ | दूकानदारी 
०४३१ | थाढा(दिगाषन) रि० मोपाछ | खुमानलाल हीरालाल्जी प्र किराना 
०४२ | थूनपूर रिं० कोटा. । बिरदीलाल केशरीमछजी खंडेलबाल/ दू ० कठारखेती 
१०४३ | थोर्ा रि० उदयपुर | भागचंद बरद हरजी ना ० दर्सा फुटकर 
| ह धनराज वल्द एृथ्वीराजजी ११ १ 





३८२ राजपूताना-मालवा । 











का 


९९९ | तलाव ईन्द्रगढ़-कोटा। मिश्रीलाल हवीरालालजी 





- दू्‌ ० कठारपगैरः 











१००० | तलाबली [7० ईनदौर | जयचंद गुलाबचंदजी ! | पर्चूनी 
१००१ | तलेन (० राजगढ़ | मुनालाल बावलरामजी प०परवार| बजाजी कि० 
(माल्या) | बुलाखीचंद वल्द मुन्नालालजी १ [ किराना फु० 
१००२ | तबावद पशागढ़ (ग्चा ०) मोहनलाल काद्रामजी परवार | बंजी वगेरः 
१००३ | तसवारिया | रि० उदयपुर | ओंडारठाल वल्द नवकरामजी उखिंडेलबाल| कइ्ठतकारी 
१००४ ' तसाया रि०्कोटा | कमरछालजी , ” | दू०कठार 
१००५९ | ताजपुर रि०घार (मा ०) गेंदाढाछर्जी गोधा ४ | फुटकर 
१००६ [तांजरखांकाबास| रि० जयपुर | मोरीलारुूजी पटवारी ” | पटबारीपन 
१००७ | ताणा रि० उदयपुर | महाचंद भेरोंलालजी सहा ” | बजाजीकरना 
१००८ ; तामोट रि० भोपाल | हकमचंद पूरनचंदर्जा लारे| बजाजी 
। चुन्नीलाल पल्टूछालजी !”. | किशाना 
सरदार बद्रीछालजी !”  बजाजी 





१००९ | तारई रि० खालियर | गिरवार्रालाकर्जा परवार | खेती दू ० गछा 
१०१० | ताखछा [साजापुर (ग्वा०/ किशनलाछ मोतीलालर्जी जेसवाल | परचूनी 
१०११ | तारापुर मंढसौर (ग्वा ०) प्यारचद नानूरामर्जी बडलबार्ल गछा 

| : चतुरभज काछरामजों अम्रवाढ | हलवाईगिरी 
१०१२ | तारोद रि० धार. | हीराठाछ करतूरचंदर्जी बेडलबाल| परचूनी 
१०१३ | ताहू रि० ठोंछ | दीपचंद रूपचदर्जी रा | बजीकरना 
१०१४ | तालबदोढी (२० इन्दौर | जुबारगठाल कदतूरचंदर्जा वइलवाल! पस्चूनी 


१०१९ | ताडनपुर [रि० इन्दौर [द्वि० जैनियों की बस्ती नहीं है | + | + 
! १ शिखर्‌बद जैनमदिर और पघमै-| 
' शाला है, 
१7६ बडा रि० भोपाठ |, गुठाबचद जवरचदर्जा प०पखवार| फुटकर 
१०१७ | तिजारा रि० अवबर॒[ गुमानीलाछ मुन्शीला्र्जी अग्रवाल | ढनदेन का ० 
जोगराजमल प्यारेलालजी १९ | 
| डाद्राम दयाचदर्जी 
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१०१८ | तिनगजपुर | रि० इन्दौर | शकरअनणल बन्द पूनमचंदजी किराना फुटकर 

| बालमुकुन्द नाथूरामजी !5 १ 
१०१९ | तिमानी नरबर(ग्वालियर) भवानीछाल कनइ्ररामजी - गोलापूर्व । पटवारी का७ 
१०२० | तिरला रि०धार(माल ० ) हेमराज नेमीचंदजी बंद 








वाल| फुटकर 
१०२१ | तिललोड रि० इन्दौर | जबरचंद मांगीढालजी गा परचूनी 
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राजपूताना-मालवा ॥ डे८३े 
मु | शक चर | 


नंबर प्रामका नाम आल जिला मुख्य २ अलकेकाम...| होति | बाण. नाम हाति व्यापार. 





























१०२२ । तिबडा रि० इन्दौर । लाखीचंद वल्द इजारीमल॒जी 
४ ८ पे 
जीव बूंदी ई बीचंद वल्द ६ पार परचूनी 
लीक | कैसरीलाल ज्ञाससीलालजी खंडेलबाल। खेतीकरना 
पा बी से उदयराम कन्हईरामजी ?? | परचूनी 
हर ० के न्‍् गनेशरामजी.. ,....”“ * ।गोलापूष | घीकाव्यापार 
हा । शशागढ़ (वा ०)| हीरालाल जीवनरामजी परवार | गुमाह्तगिर्री 
कफ २० बांसवाड़ा | धूलजी वलद किशनजी शहा | द०हूमड| परचूनी 
! है 2 ईशागढ़ (वा ०.| रामचंदजी पल्लीवाल| दू० कठार 
५ ०२९ | रा भेलसा (ववा ०) | चुन्नीडालजी चौसके । दूकानदारी 
०३० | तोद रि० किशनगढ | मांगीलांडजी राऊंसा । के 
जी रा डेलबाल।| लेनदेनका ०७ 
। छखमी चेदर्जी सठी १९ ११ 
हा । 
१ ग ! पड़ी प्‌ ब्क बट 
हे के हज हक पक मांगीलाल बल्द सबसुबजी छावडाखंडेलवाल| पटवारीपन 
पड दसोर (रवा ० बा बघैरवाल| साहु ० परचूनी 
१०३६३ : थनावद रि० कोटा. रत पक हर क४+ 
कर व वाढाबगसजी बबैरवाल! दू ० कठारसा ० 
; की म बरदी चंद हीराच्यलजी १! ११ 
स्बे४ र० टोंक.._| सदाखाल वल्द मेहरचदजी ' । काश्तकारा 
१०३५  थाणा २० बूंदी दि० जैनियों की बस्ती नहीं । हे 
बूंः | दिं० जैनियों को बस्ती नहीं हैं, +। + 
१8३ हे । * प्राचीन प्रतिमाहे । 
१३६ , थांदढा झाबूया । चौधरी नरायन वलद कचराजी |[दसाहूमढ| साहु ० परचूनी 
१०३७ । थाना पक हर 34 68 कह 
3 !४ शाबराद (क टा)। मूलठचद सुखलाछजी सिगई३ 
द (क टा)। मूठचद सुखलालजी विंगई अग्रवाल | दू० ब० स७ 
पा रु बालमुकद छुट्टीव्यालट जैसवाल |!” 
| २० उदयपुर | माणिकचद वर्द गुल्यबचदजी | नरसि० | परचूनी 
श ही हि शोकचद वल्द रतनचंदजी ११ ११ 
न र० डंगरपुर | रूपचद वल्द बालजी रूपावत 
ह 5 का ] 5० ली प रा कर 
१०४० | थानागाजी [रै० अछवर॒। दीपचद बच्छूलाठजी गोघा खंडेलबाल पर 
झतालाल चिरजीलालजी ११ ४| 
है ह है मा ढ़ दूकानदारी 
; ५ 2०22६ रि० मोपाल ख़ुमानलाल हीरालालजी बिनेकया| किराना 
3 बी रि० कोटा. बिरदीलाल केशरीमलजी खंडेलबाल| दू ० कगरखे्ता 
.._रि० उदयपुर | भागचंद वरद हरजी ना ०दसा| फुटकर 
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शुमार 
नंबर 





१०४४ | थोवाबाणा 

०१९ | थोबोन 

द्‌ 

दगार 
द्ड््का 
दतरावदो 
दतवाड़ा 
दतोत 


१०४६ 
१०४७ 
१५०४८ 
१०४९ 
१ ०५० 


१०५९१ | दरखेडा 
१०५२ | दल्वासो 





१०५३ लीलपुरा 
१०५४ : दवछाना 


| 
०५५ दशोडा 
१०९६ । दहरा 
१०५९७ | दाकडग्वरी 


१०५८ ! दातिरदा 
१०९९, | दांतरा 
१०६० | दांत 
१०६१ | दांता 
१०६२ | दांता 


१०६३ । दांतीसैर 
१०६१४ | दानोंदा 


प्रामका नाम 








राजपूताना-मालवा । 


जिला 


२० उदयपुर | मोतीडाछ वनन्‍्द फतेचदजी 
। मुगाबडी(ग्वा ०॥ ननन्‍हंद्याछजी 


रि० उदयपुर 
रि० बांसवाडा 
साजापुरग्तरा ०) 


[० बड़वानी 


। 
| 
। 
। 


रि० जयपुर 


७ भोपाल 


, २० जयपुर 


ी 


। 
१ 


7२० जोचपुर 
7० बूदी 


। रन्घार (मा०) 


। २० जयपुर 


; गि३ कोटा 


| शोपुर “रबा० 
' २० शाहपुरा 


] 





रि० जयपुर 
अजमेर 
रि० जयपुर 


रि० उदयपुर 
रि० कोटा 








| 
। 
| 


। 


॥ 





। 


' रूपचद थग्मसींगजी 


मुख्य २ भाइयोंके नाम ब्वाति व्यापार 


दसा हमड| परचूनी ' 


परवार | बंजी प्रजन 
| भागचंद्र बल्द रुखबदासजी नरसि० | परचूनी 
छक्ष्मीचेद चन्नीलालजी दसा हमड|. !?! 
हर्लाल्ट बल्द गोदाजी जैसबाल |"! 
रामठाल छोगालाठालजी खंडेलवाली !' 


मांगीलान्ट बब्द धन्नाालजी सोनी "| लेनदेन का ० 
हजारीमछ बन्द पन्नात्मल्जी 7! 
पाटोदी । 

पद्मा ० १५) दूकानफुटकर 

(ंडेलवाल| परचूनी दू » 
अग्रवाऊ | काइतकारी 

ग्विडल्वाल छनदेन 


बसनलात्य वत्द सवा(रामजी 
नेमीचेठ बरद सबसुखजी 
चन्नीटान बन्द रामस्तनजी 


' छख्लनमीचद सीतात्याव्जी टगया, । ०”. | छेन ०कास्ल ० 
ठखमीचेद गोविदटाटजी सोनी !' 8 
रामचदसा जी जां०पो ०, फुटकर 


| 


 इेदीचदर बल्द फत्ततालजा काला|खडटवाल।| कारतकारा 


 दि०जनियो की बस्ती नहीं है, + | + 

। » चत्याठ्य और ? जगह दरशैनहे/ ! 
गणेशलाल्द छोटेटालजी गवेंडलवाल। दू० साहुकारी 
हम्मीर्मल बल्द रामठालजी गोघा। "! | कास्तकार्र 

| हीगद्ालजी । ?' | फुटकर 
सागग्मल जव्मल्जी वदरजाया , ?* | लेनदेन का» 
वृदीचद बठद सामन्‍तगमजी झांझ री । !” | नौकरी 
शेठ चुन्नीठाल वलद मुखल्गलजी| ० | किरानेकी दू ० 


काशलीवाल 


शेठ सुबालात्ः छगनछालजी सेठी | "” दिकान परचूनी 


शेठ मांगीवाल सुवालालजी बाक। _? | दूकानदारी 
लीबाल 

मोतीचंद वलद तितोकचंदजी [|ना०बी०| फुटकर 
रूपजी व छुखलालजी बघेरवाल | दू ० कठार खें ० 


राजपूताना-मभालपा ३4८५ 
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आते प्रामका नाम जिला पुद्य २ भादयोंके नाम ही ज्ञाति व्यापार 
१०६१९ | दायका | रि० टॉक | रोइजी बन्द स्वावनछालूजी | अग्रवाढ | फुटकर 
१०६६ | दातर | नखर ( ग्वा ० ) | घासीराम पुलेलालजी गोलालारे - 
१०६७ | दाहोद [रि० भोपाल | बृजछाल गिरधारीलालजी न्‍ काश्तकारी 
१०६८ [दिघावन(धाला, !! मोहनछाल नंदरामजी अयो० । किरना 
बिनेकया ,, 


। भावसिह बालचंदजी 








१०६९ | दियाधरी | इशागढवा ० | फन्नाछाल कुंजीलालजी परवार दि ०कठारवगैरः 
१०७० | दिछोद | रि० भोपाल | धन्तालाल डादरामजी बड़ेलबाढ। किराना 
१०७१ |दिलवाइा. ।रि० उदयपुर | हेमराजजी महाजन नरसिंह ०| परचूनी 
| गभरचंदजी १99 ११ 

१०७२ दिलवाइा. २० सिरोही | मछचंदजी मुनीम” ठि० दि० जैन| परवार | मुनामी 

(आबृपहाइ ' | मदिर ; 

। (अतिशयक्षेत्र) ' | 
१०७३ | दिलावरा. !रिव्धारमा०॥ मन्ताठाल सुखदेवजी खडेडवाल| परचूनी 
१०७४ (दिवइवा. 'रि० मोपाछ , चुन्लीढाल गनप्तछालजी प०परवार| साहुकारी 
१०७५५ ह डिरायला । २० ग्वालियर | ठउुमन मोदी जैसवाल महाजनी 
१०७६, दिहोडी । २० धौलपुर | मानसींग मुर्कधरजी ! | छेनदेनका ० 
१०७७  दीगौद ' ग० कोटा. हीरालाछ गेदीछाछजी बचैरवाल' आटेकीदूकान 

। | मुन्नाठाल कादूरामजी | अप्रवाल द्‌ ० कठारवगैर: 


। गोरेलाल रामलालजी परवार | !! 


३ 


१०७८ । दीनाखेरी ..' गुनाछावनी 

















१००७९ ! दीप | २ि० भोवराठ | शेठ अमानराय चतुरभुजर्जी चौधरी कटनेरा | कियना-फुट ० 
। | शेठ मोतीलाल मूछचदजी आप 
१०८० | दीमानगज । हे | भगवानदासजी गोलालारे| साहुकारी 
१०८१ | दीवडा । ० इँगरपुर | जड़ाबचेद वल्द नाथजी (दसा)हु ० | फुटकर 
१०८२ दीहौरा | मेठसा(ग्वा ० ) , किशुनचदजी | भसाटी | द०कठरकौरः 
१०८३ ; दुगारी (रि० बूदी.। दजारीछाल बल्द रामठालजी सोनी खेडेल्वाड| मुनीमी 
मोतीलाढ बल्द जावनछाछजी १” | सकौरीनौकरी 
छगनछाल वल्द पन्नाछालजीबरमूडा|बबैरबाल | लेनदेनका ० 
हंसराज वल्द वृदीचंदजी अग्रवाल | सरकौरीनी » 
मोतीलाल वल्द बकसुछालजी | श्रीमाऊ | मुनीमी(नो ०) 
१०८४ | दुराहम रि० मोपार | बकक्‍्शीलाल गुट्टीलालजी खंडेलबाल| बजाजी 
१०८५ | दुवाडी रि० कोटा. | तनसुख बल्द छोटेलालूजी !! | खेतीवगेर; 


१०८६ | दुहरा | तबरघार गिरधारालाढूजी जैसवाल | बंजीबगेरः 
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कक झ्रामका नाम जिला कल ३ आलोक गल...| हि | खा. २ भाईयोंके नाम ज्ञाति व्यापार 
१०८७ | दूदवा रि० जयपुर | मोतीलाल ऊदाढाकूजी छावड़ा ड़ परचूनी 
१०८८ | दूघू !? मीठालाल बल्द सूरजमलजी ः !! | लेनदेन का० 
मांगीलाल बल्द मीठालालजी बोहरा।. ?' 7 
मोहरीलाल वल्द अबजी बड़जात्या ” !? 
१०८९ | देई रि० बूंदी आनन्दीलाल वल्द' छोटूलालजी !' | दू० परचूनी 
बडजात्या 
। हजारीडाल बढद पन्नछालजी | अग्रवाल | मुनीमी 
| घासीलाल बल्द वृदीठालजी | बघैरबाल| परचूनी दू ० 
१०९० | देइेखेडा. [रि० बूंदी | छोगालाछ गनपतछालछजी खेंडेलब 
१०९१ | देशखेरा | रि० कोटा | राजुलाल ढखमीचंदजी | ** दृकठार वगैरः 
१०९२ | देखौ | नरबर ग्वालि०७ | प्रानसींग किशोर सिंगई | परवार । साहुकारी 
मौजीठाल सुखटालजी सिंग;ई | ”' ।बंजी करना 
१०९३ | देगांव ' रि० भोप.छ॒ | घासीराम नन्‍हेंगगाछजी | चरवागरे! साहुकारी 
ह फूछचंद कड़ोरीलाछर्जी | "| किएना 
१०९४ | देडोंदे ।रि० बूंदी. | किल्ञुनजी धन्नाजी | बचैरवाल दू ० क ०वगैर 
१०९९५ | देदरबुद | नखबर ग्वालि० | बहोरन गगारामजी ' जैसबाछ | खेती करना 
१०९६ | देदला | शागढ ग्वा० | गेंदीलाछजी | श्रीमाल | दू ० क ०बगैर: 
१०९७ | देपनाखेडा ।रि० टोंक. | पन्नाछालछ मूल्चंदजी ! पखार | काथ्तकारी 
| मनसाराम चन्नीछ।ल्जी 'चरनागरे।.. 
१०९८ | देपाठपुर ।रि० इन्दौर । छानीराम हीराछालजी खडलवाल। साहुकारों 
१०९९, | देपुर २० टोंक. | खाराम वुल्दनलछजी ' कटनेरा। ४! 
। भागचेद धरमचदर्जी ' ”' । परचूनी 
११०० | देपुरा | रि० उदयपुर ! किशन्जी वल्द ऊमजी चि०्दशा । 
| | खेमराज बल्द ताराचेदर्जा हे ० मई 
ह | | तिलोकचद वल्द करोीचदजी. ,नाव्बी० ? 
११०१ | देश्खा ' इशागढ गा ० | उत्तमचेद नाथूरामजी परवार | कईन्यापार 
| छखमीचद उत्तमचंदजी (५ रह 
११०२ दिवगढ[देवलिया) २े०परतापगढ़ | कानजी वर्द दशासिंहजी कोडिया दसा हमड| परचूनी 
११०३ | देवगढ़ | नरबर (वा ०) | रामछालछ कुडेरमछजी | बघेरवालसाहु ० बजाजी 
११०४ | देषगढ़ गरिदे(र ० गया ०)| मिरचू बल्द निर्भयजी | जैसवाल | दू० घी गला 
११०९ | देवाांव | अजमेर मोतीछाछजी कागला नि दूका ० फुटकर 
स्मीचेद वल्द धनाझ[लछजी ं 7? 
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कह समान | किन | ग्रामका नाम जिला मुख्य २ भाइयोंके नाम जाति | क्यापार 

































११०६ । देवगुबवां ... |रि० भोपाठ | घसरमचंद धपोले । परवार | काश्तकारी 
११०७ |देवडवास | रि० जयपुर | मनसुख मिश्रीालजी खेंडेलबाल नौफरी धरकारी 
। रामरतन गूजर॒छाढजी । अग्रत्राल | दूुकानफुटकर 
११०८ | देवडा र० डूंगरपुर | रोडजी बल्द हरचंदजी निर०वी ० । परचूनी 
११०९ | देवडी , रि० टोंक. दि० जैनियोंकी बस्ती नहीं है, | + | + 
। | १ गृहमन्दिश्हे । । 
१११७ | देबडी रि० जयपुर | सरदारमल चुन्नीलाठ पाटनी. [खडेलवाल। परचूरन 
| | । घनजी सोनपाठ काहइछीबाछ_ | ४?” | ?”? 
११११ | देवद | 7र०परतापगढ  नत्रूचद ब' बेराजी नर०दसा। फुटकर 
१११२ । देवपुरा , २० बूंदी | केशगीम पन्नाछालजी बधैरबाल | गलेकाब्या ० 
१११३ दिवपुर्ण..., रि० किशनगढ़, मगनीरामजी काछा गडडेलबाल| परचूनी 
१११४ | देवपूए (रि०्टोंक | चौवर्रीभागचद जी | कटनेरा | बजी करना 
१११९ | देवछ !रि० डूंगरपुर | शेठ हम्मीरचंद गरभीरचदजी . .दसाहुमद।| परचूनी 
| | शेठ कानजी शिवजी 8 «अ) 
१११६ | देवली छाब्रनी ' , अजमेर । हजारामलछ बल्द किशनढाठजी । अग्रवाल | गलेका व्या ० 
ह । छखमी चंद वरद मोचीडाटजा मुनीम,खंडेलबाल| मुनीमी 
१११७ |देवढी ग्राम), | रुख्बदास वल्द बूदीचद पटवारी | बघैरबाल | साहु०-कां० 
ह | चसनछाछ किशनलाकू अजमैरा रखंडेडबाल दू०पर ०का ० 
१११८ | देवरी राजा, रि० भोवाक ' गुछचीवबरी | परवार | बर्जाकरना 
१११९ , देवरी(पम्नसिह। ..! ' मारूछाल ल्लीरामजी [अयो० | 
११२० , देवरी . शावाद कोटा)। छुद्ीेछारू नत्यूलाअजी | अग्रवाल | बजाजी 
(१२१ | देववड़ण 'आट्टा भो०)  प्रामऊजइ्हैजैनमन्दिरोंकेनिशानातह + | + 
१११२ | देवाल्या. [अजमेर | राजमछ् बलद चोयमलजी बछाला खंडेलबाल| दूकानदारी 
११२३ देशगांव 'रि० इन्दौर |] मोतीछाल रायचदसाजी जां ०पो ०| परचूनी 
११२४ । देहरी 'रि० टोंक. भंगलजीतजी भसाटी | कि०बजाजी 
११२५ , देहली 'गिद / ग्वा० , | लल्ली बल आशाजीतजी जैसवाल | बंजीकरना 
११२३६ | देहाठा : नरबर (ग्वा०, | घासीराम अमर सिंहजी !” | साहुकारी 
। | छीता खेत्सिंहजी 7 | बजीकरंना 
११२७ | देहिगदा रि० धार | जन्नीाल नाधूरामजी खंडेलवाल| काश्तकारी 
११२८ | दोगामा । छोगाडारूजी !? | परचूनी 
११२९ | दोगांव । रि० इन्दौर | केशवसा ओंकारसा जां०पो "| परचूरन 
११३० [दोताना. ० ठोंक | मिश्नीकाछ॒जी पटवारी खंडेलवाल| सकोरीमुला ० 
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हे ग्रामका नाम 3 जिला मुख्य २ भाइयेंके नाम ज्ञाति व्यापार 
११३६१ | दोलतबारा | गुनाछावनी | किशुनढारू कादरामजी पवार | दृ० कठारगला 
९१३२ | दोहरी तवरधार कृपारामनी जैसबारू| खती-साहु ० 
११६३ | दौखा । रि० जयपुर | गोपीछारू हीराछालूजी खडलवाल| बजाजी 
| रूपजी अन्‍्हैयाठालूजी है !! 
११६४ | दौड | रि "बूंदी | नत्यूलाक भवरठाढ॒जी खंडेलवाल| बेजी बगैरः 


११३५९ | दौछ्तपुर 











११३६ दौलतपुरा | रैे० कोटा | देवठाढ मोतीछालजी ” दू० कठारकी 
११३७ | !” ११ | माधोछाछ मोतीछालजी अप्रवाल | दू०क ० खेती 
११६८ | ! रि० जोधपुर | कन्हैयाढाल बल्द नाथूरामजी पाटनी खंडलबाल| दूकान-फुटकर 
११३९ दौतबडा साजापुर ग्वा ० मनसुखलार बूल्चंदर्जी प्‌ "पखार, काश्तकारी 
घ ॥ 

११४० | धतूरिया.. ; ईशागढ़ नोनितराम गोरेलाब्जी ' जैप्वाल | खेतीअगेर: 
११४१। ?” रि० इन्दौर | ऑंद्धार बढ जसराजजी 'बंडेलदाल! कास्तकारी 
११४६ ! साजापुर गनपतजी [रप्रा०प०, दू ० फुटकर 
११४३ | धन्नायदों गुनाछातबनी , इृजलाठ बुछाखीचदजी ' परदार ;! किगना 

| घाप्तीछाछ छुट्टीछाल जी | ॥ ' साहुकारी 
११४४ | धनखेडी | रि० भोपाक | गिरवाराछाल पूनमचंदजी पद्मा०प०| परचूनी 

( निपानिषा ) की, 

११४५ | धनगांव मंदसोर । गोकलचद मूछचंदजी 'बवैरबाल | साहुकारों 
११४६  धनेरा नरबर त्रा०) | हमीर कुजडाछजी ' जैसब्राल | बजाजी ' 
११४७ | घनेरिया रि० जोधपुर | जसराज मुठ्तानमलजी स्वडेलबाछ। लेन देन 
११४८ | धनोप रि० शाहपुरा ! फ़ूठ्चंद मौकमचंदजी सहा  श ' फुटकर 
११४९ | धनोढी भिंड (खवा०) । मनफ़ूठमा३ छिंगे मोदी । गोव्गदारे दू ० गल्ला सा० 
११९० | ? रि० जयपुर | मेवरलाढजी झांझगी 'बडेलवाल' परचूनी 
११५९१ | धमऊ रि० टोंक । सुनकीलार मुन्दरलालजी | कटनेरा | दूकानदारी 
११५९२ | धमकन तबरघार ललडे मूलचंदजी | बरैया | दुकान कठा ० 
११५९६ | धमनार रि० ईशांगढ | पन्नालाक हरचन्दजी | परवार | दूकानदारी 
११५४ | धमसा भिंड (खा०) | कुंवरपाल वहद कनई मोदी. |गोलाछारे दू०घी साह० 
११९५९ | धमाना र० जयपुर [दि०्जेनीकोईनहीं है !चेत्याल्यहै, + | + 
११५६ | घरगांव ए० इन्दौर | चम्पालालसा घन्नाडाल्सा. |जां»पो ; गललेकान्या ० 
११९७ | धरनावद | चेचड (कीट) | मोहनछाल भोछानाथजी ' हि परचूनी 
११५८ [| धरमपुरा | धार शेढ रामछाल पन्नाठालूजी डडेलबाल| साहुकारी 


हु 


रि० उदयपुर | कजोड़ीमल वल्द छोटूछाठजीकाला ! | साहुकारी 
। 
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११५९९ | धरियावाद | रि० उदयपुर | रेठ दुवाचन्द वल्द फतेचन्दर्जी । साहु० कुट ० 
शेढ नथमरू वल्द कल्यानजी रे 45 
शेठ त्रजछारू बल्द हेमराजजी > ३५ 
डोगावतपन्नाछाल बल्द हम्मीरचंद नरसिंह | ,, 
गेबीलालजी 














। *$ 
११६० | धरोछा साजापुर पन्नाछाल कुंबरछालूजी परचूनी 
| सावरछाल नानजीरामजी रे 
| मोतीछाढुजी पे 
११६१ | धांदनखेरी इंशागढ चुनीडाल धन्ाढालजी परवार | साहकारी 
११६२ | धांघोछा._ | रि० उदयपुर | गांवीछाल गंमीरमछजी गदया [खंडेलवाछ| परचूनी 
११६३ | धानोदा [ रि० टोंक. उददैचन्दजी ह बंजीकरना 
११६४ धामन्या रि० उदयपुर | गिरधारीडाक बन्द पतन्नाढारूजी खिंडलवाढ।| साहुकारी 
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१२३६ | नागवा रि०जयपुर | जुहारमछ मन्नालारऊजी पूटनी . खिंडेलबार' परचूरन 
१२३७ | नागौर रि० जोधपुर | शेठ ज़हारमल कुंवरछालूजी ”, साहुकारादू ० 
शोठ जीवराज वल्द चन्दनमछजी | ” | बजाजी 
| चेन्नीछाल वल्द कुन्दनमल॒जी ?। | मुनीमी 
। नथमछुवल्दरायछाडजीकाशलीवाल|, !! | नौकरी 
११३८ | नादनेर रि० मोपाल | दि० जैनियोंकी वस्ती नहीं है + + 
। १९-२० खंडित प्रतिमायें है । 
१२३९, | नादरा रि० इन्दौर | दुद्मप्ता माधोसाजी जां०पो ०| साहुकारी 
१२४० | नादवेल मंदसोर शेठ दौलतराम रायचंदजी दसाहूमड ” 
| प्यारचंद गैमीरचंदजी नरसिह०। 
११४१ । नांदसी अजमेर ऑओंकारलाछ चुनीलालजी छावड़ा खंडेलवाल। ढेनदेन का० 
११४२ नादेर रि० टोंक. | जुवारीढछाछ वल्द रामढाढजी 7 फुछरर 
१२४३ | नानता रि० कोटा | छोगाछाल मैरोंढाछूजी !” | दूकॉनकठार 
१२४४ | नामनपुर [ इन्दौर बीजराजजी इूंदाजी ” | परचूनी 
११४५ | नामा रि० जोधपुर | चौधरीमांगीकारू वल्दपन्नाशलछजी "० | आढत 
होठ चन्दरजी वल्द सूरजमछजी १ | कामदार ठा० 
मांगीकारू बल्‍द रामरतनजीपटवारी ” | दूकानदारी 
१२४६ | नारेडा रि० जयपुर | केशरलढाढरू बल्द गणेशछाढ॒जी !१ | लेनदेन खेती 
१२४७ | नारेला रि०उदयपुर | मेघराज इन्दरम्ह्जी खंडेलवाल। फुटकरसाहु ० 
१२४८ | नारोद ईशागढ़ आल्मचंदजी परवार | दूकानघीकी 
११४९, | नारोछी रि० जयपुर | मांगीलालजी झुखछालजी मोदी | अम्रवारू| लेन देन का ० 
१२५० | नारोली रि० जयपुर | गंगाघर छगनछाढूजी श्रीमाल | पटवारी (नौ ०) 


१२१५१ | नाछुछा रि० घार | सदाराम हंसरामजी सखंडेलवाल| परचूनी 
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३९४ 

| कलनगण | कल. |. ढक सम... | हि | आए. प्रमका नाम जिला 
१२५९२ | नांबटीछा रि० ठोंक 
१२९४ | नावडाटबडी | रि० इन्दौ( 
१२५४ | नावली मानपुर 
१२५५ नासणवाकीढानी| २० जयपुर 
१२५६ । नास्तरदा ११ 
१९२५७ | निपानियाबड़ा | २० भोपाल 
१२५८ | निपानिया | २० भोपाल 
१२९९ | निपानिया | नरसिहगढ़ 
१२६० | निबारी रि० भोपाल 
१२१६१ | नित्रालिया | साजापुरएग्वा,) 
१२६२ | निम्बाहेशा [ रि० टोंक 
१२६६ | निमावर रि० इन्दौर 
११६४ | निमोडा | इम्द्रगढ/ कोटा) 
१२६५९ | निमोडाखुद | रि० जयपुर 
११६६ | निवरोल गिदे “बालियर। 
११६७ | निवाई रि० जयपुर 
१२६८ | निबोदा ० बूँदी 
१२६९ | निवोदा रि० इन्दौर 
११७० | निवोदा नरवरं 
१२७१ | निसरपुर मिडलेश्वर(इन्दौर) 
१२७१३ | नीमखेरी गुना छावनी 


ह 


राजपूताना-मालगा । 
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मुख्य २ भाइयेंके नाम ह्ञाति 


व्यापार 
पन्नालाल शेबचंदजी भजमेरा. खिंडेलवाल। परचूनी 








कुन्दनसा मीछासा जां०पो ० | परचूरन 
छगनलालजी बघैरवाल। परचूनी 
सदासुख तनसुखजी पाटनी. खिडेलबाल। काश्तकारी 
राभनाथ वल्द रामचंदजी अग्रवाल | परचूनी 
मन्नाडाल चुन्नीलालजी ११ 
रुखबदास वल्द जुहारमछजीचौधरी खंडंखवाल।. ?? 
बीदरमल रूपचंदजी १०परवार| फुटकर 
ननन्‍्द्राममोहनलालजी जेसवाल | किराना 
कन्हईराम छोगालाछु॒जी खड़ेलवाल| दू० फुटकर 
नानरया घरमदात्षजी अयो० | बजीकरना 
बृदीचंदजी खंडेलबाल| दू ०फुटकर 


रेठ घासीराम राधाकिसनजी मा ० | साहुकारी 
जसराजकेशरीमरूजी 
शेढ किशनचंद पृथीराजजी. |जां०पो०| दुकानगछा 


जाल्मचंद पत्नाछाछ॒जी ११ फुटका 
चुन्नीलाल ताराचेंदजी अग्रवाल | 


गगनलाल वल्द गनेशरामजी खिडेलवाल| दूकान कठार 
सोनीलाल वल्द हीराछाढड गगवाढ,_” [दूकान परचूनी 


रामअशलजी पटवार्रा !! | पटवारापन 
छालाराम भाई छल्लीजी जेसवाल | दू० गछाखंती 


मोतीलाल केशरलछालजी छावडा खिंडेलबाल| सकर्सिमुछा ० 
हजारीलाल वल्द छोटेछालजीगोधा| | दूकानदारी 
बख्नावरछालजी खजानची !”” | सकोरीमुला ७ 
परतापजी वल्दमन्नालाडजीगिदोडा| अग्रवाल | लेनदेन, का ० 
रामनरायन ओंकारछाढडजी . खंडेलवाल। साहुकारीखेती 
लालाराम हब्बीलालजी खरौबा ०| किराना 
ढांकन ( बेवा अमानो ) परवार | बंजीकरना 
मनीराम परूनमचन्दजी मा० खडेलवाल| साइकारी 
न्यादरजी पन्नालालजी 

कड़ोरेलाल घासीरामजी परवार [खितीसाइकारी 
कन्हैयाछाऊ पन्मालालजी !”  किराना 






































राजपूताना-मारवा | ३९५ 
कर किक प्रामका नाम जिला मुख्य २ आइयोंके नाम हाति ध्यापार 
१२१७३ | नीमचछावनी | ग्वालियर. | रोडमल दलसुखजी गछलेकी दू ० 

हंसरान कजोडीमछजी ५ हा 
जीवनराम डाल्चेदजी अग्रवाल [सराफी किराना 
१६१७४ | नीमच-शहर $। हीरालाछ मिश्रीकाल॒जी खंडेलवाल| नौकरी 
१२७९ | नीमनागांव | रि० भोपाल । धनजी चन्दरजी »..| गलेकीदूकान 
१२७६ | नीमपुरा इन्दरगढ कोटा| हीराढाल रोडल्पछजी बबैरवाल[दू०कठार खती 
१२७७ | नीमाज रि० जोधपुर | कुन्दनमल वल्द हजारीमछैजी थिंडेलव|छ॒लिनदेनकाइत ० 
दोवबकस वढद रामछुखजी ४५; हे 
११७८ | नीमेडा | रि० जयपुर | रोडजी बढद चतुरभुजजी संबी 23 १2 
फतेलालवल्दचम्पालाल्बाकलीवाड। | पटवारीपन 
१२७९ | नीमोद मुरछीधर चिमनछालूजी श्री एल | परचूनी 
१२८० | नीमोछा घूछीलाल बल्द परमसुग्वजी अग्रवाल 
१२८१ | नीवतोन शेठ छगनलछाल वल्द मोहनलालजी बचैरबॉलमनोती (हे) 
शेठ छगनछाल वल्द चुन्नीठाछजी |”! | 
१२८२ | नुतांडा रै० बूंदी. | मन्नालाड मोतीछाढुजी बघेरवालसाहइका री खेती 
गोपीछालू हंसराजजी खंडलवाल| 7! 
१२८६ | नुनवाय नखर (ग्रा०) | शिब्बूछाठ मन्नूठाल॒जी गोछालारे| बंजी करना 
१२८४ | नुनेश रि० भरतपुर | प्यारेलाल॒जी बंडेलब।ट। परचुनों 
१२८५ | नूरगंज । रि० भोपाल । बृजलाऊक मोहनढारूजी कटनेरा | काइतकारी 
| रामलाल मोहनछाठजी 7 
,१२८६ | नेताखेडी | इईंशागढ़ रामचंदजी पहलीवाल हू ० फठारबगैर 
, १२८७ । नेनवा रि० बूंदी | शठस्यावनलाव्वल्द भंबालालजी वेद[लैंडंछवाल| बजाज 
शेठसीतालाकवल्दहीरालालकाश ० 7. सिनदेनकाइत ० 
मगनढार वल्द विसनजी बघेरवालदूकान परचूनी 
आनन्दीछाल वल्द स्यावनडालजी| श्रीभाठ (तकोरी नौकरी 
गेंदीलल बल्द जीवनछालजी.. | अग्रवाल लिनदेनकाइत ० 
१२८८ | नेनोर रि०परतापगढ़। गुवाडिया नेमीचद कपूरचदजी | देसाहुमड| परचूनी 
११८९ | नेबटा रि० जयपुर | शेठ जीवनछालर्जी अग्रवाल | ढेनदेनका ० 
मांगीलारूजी काला खंडेलवाल| फुटकर 
(९९० | नेवर्यो रि० उदयपुर | शेठ रूपचेद नगजीराम !” | साहुकारी 
१२९ ! | नेवरा उजैन टोड्राम मोतीगमजी !” | फुटकर 
१२०९२ | नेसी २० कोठा रिखबलाल रतनछालूजी अग्रवाल [दू० क्‌०वौर: 


हि 


३९६ 








खुमार नाम 
संबर ग्रामका नाम 
कट. हे 
१२९३ | नेहड़ी 


१२९४ | नोगाम 


११९५ ,; नोगामा 


१२९०६ नोगाम : 


। 
१२९७ । नोगामा 


१२९८ | नोरजा 
११९९ | नौनेरा 
१३६०० नौलपुरा 
१४१०१ नौसाल । 
१३०२: पगरानी | 


१६०३ : पचकोड़ा 





राजपताना-मालवा । 
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जिला मुख्य २ भाश्योंके नाम ज्ञाति व्यापार 
रि० बूंदी । नाथूछाल पांतूलालजी दुह्मड्था 4300 सं आय ० 
रि०बांसवाडा | छुखछारूजी भीमचन्दजी दसा हुमड| किरानासाहु ० 
| गांधी क्रिशेनजी बल्द कोदरजी हि 4 
। रि० रतढाम | हीराछाल नाथूछाढजी साहकारी 
| रि० बूंदी, मंवरछाल वल्द छगनजी - बघेरत्राल 
| छखमीचन्द बल्द शालिंगरामजी | ,, ग 
ह ' मवानीलाडढजी बोहरा जंडेलवाल हा 
, रि० अलवर | बिहारीछार ताराचन्दजी भ्रग्रवाल लिनदेनकाइत ० 
कलुराम बल्द बज्जूडाल्जी सिहेतवाछझ। 
भेलसा (ग्वा ०) जवार बट्टूलछालर्जी बिनेकया। ठकेदारा 
गिदू (बा० | दरगोविद छत्रसालर्जी जैसवाल | दूकानगला 
रिं० कोटा. | रामचन्द ओंकार्र्जः अग्रवाल | दू० क०खेती 
रि० जयपुर | डाद्रामजी पाटनी खंडेलबाल| फुटकरव्यापार 
रिं० टोंक घरमचन्द बट्टीढालर्जी कटनेरा | काशतकार्र 
बल्लीलाल हीराडाढजी ! दूकान फुटकर 


रि० जयपुर | मद्धक छोगाठाल॒जी पाटनी. खिडेंठबारझ प१०खेर्ती 


|| 


। 
१६०४ , पश्चपहाडई >झालरापाटन| दिगम्बर जैनियोंकी बस्ती नहींहे,, + । 
| (राजप्रूताना) । १ शिखरवंदमनिदर खेताम्बरी | 
| | और दिगम्बारियोंका है. 
१३६०५ ' पचराई नखर (्वा५. उमराब गिरधारीटालजी परवार (खतीसाहुकारी 
१३०६ | पचलासा(खुद)| रि० डुंगरपुर , गुलाबर्जी बल्द कहक््याणजी पराग दसा हुमड| फुटकर 
१३०७ | पचाड़ा रि० टोंक. मूठचन्द वलद चन्नीडालजी. ग्डडिख्वाल सरकारीनौकरी 
१३०८ | पचाडा रि०जयपुर जवर्रात्यठ बन्द कल्याणबगसीपांडथा। ?" ; पटवारीपन 
१३१०९ | पचेरा । मिद्र “बा ०, | खत्र वल्द भीकेमोदी गोटालारेदू ० घीगल्लासा, 
१३६१० | चेवर 'रि० जयपुर | नेमजी वल्द श्रीछाछजी पाटनी खिंडेलवाल परचूनी 
| चिरनीछार बल्द श्रवणछालजी | ” 
धन्नाडाऊ वलद शेवबकसनी अग्रवाल अर ० 
१३११ / पचोर नरसिहगढ़॒ | प्यारेडाढ मोतीछाछूजी गोछाछारें दू ० कि ० फु० 
१३११२ | पछार शेठ मोहनछार छाल्चन्दती | परवार ।हहु० ब०कठा 
हकीम मोतीलाल गुमानजी कटनेरा विद्यक(दर्कामी) 
१६१३ | फ्छोर सखबर (ग्वा०)| गुछाबचन्द जैलवाल | रोकडिया 


शुभार | स्का नाम 
नम्धर ७७ 





१६१४ | पटाडी 
१३६१५ | पथार्री 


१६१६ पडरा 
१६१७ | पडलई 
१३१८ | पड़ाई 


१३१९ | पंडेर 


१३२० पडोरा 
१३२१ , पथराडा 
१६२२ | पनरमठा 
१३२३ , पनत्राड 
१३२४ , पनवाड़ 
११२५ पनिद्र 

| 

॥। 

। 


१३२६ | पपड़ेल 
। कोब्डी) 
१६२७ | पपछाज 


| 
११२२८ | प्रतापगढ़ 


किले अली लत 5 
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रि०देवास मा ०! श्रीकृष्णजी चुन्नीछाढूजी खंडेलवाल है 
रि०पठारी ग्वा०, बालचदजी परवार सिाहुकारी खेती 
| ननन्‍्हेंढालजी १? !? 
रि० ग्वाल्यर | बुद्ू कमोद चौधरी ” | बजी करना 
मन्दसोर ग्वा ० | राजमल वल्द भैरोंछाढजी बघैरवाऊ काइतकारी 


रि० जयपुर | कट्तूरचंद बल्ब बालाबकसजी खिंडेलवाल| नौकरी सकौरी 
|| ले «ः 
' हजारीछाल बन्द मांगीडालजी | श्रीमार | दूकान फुटकर 
रि० उदयपुर | बख्तावरमछ भवानीराम गंगवाल साहुकारी 


| धन्नाछाल बल्द शेवचंदजी !! ! 

। रामसुख वल्द गणेशरामजी अग्रवाल | दू० परचूनी 
नरबर (ग्वा ०) । माधोसींग घनरामजी जैसवाल | काशतकारा 
रि० इन्दौर , रतीचंदसा श्रीढाल्साजी जांप्पो०ण. ? 
रि० भोपाल! कमहैयालाऊ घनस्थामजी परवार | बंजीकरना 
रि० कोटा. , केशोछाढूजी खंडलवाल। नौकरी 


रि० जयपुर ' हंसराज वल्द देवीलाछजी पटवारी | ?” | नौकरी स० 
गिद ( ग्वा०, : शेठ ल्छीराम वलद शोभारामजी |जैसवाल दि ०पंसारीसा० 


' शैेठ भाशालीत बल्द पृथीजी ११ का 
, शैठ दृरखछुम वर३ लल्ीरामजी १ !! 
रि० खिलचीपुर ( छगनलाढूजी । नौकरी 
( मालवा ) । 3 
अजमेर | शेठ जुह्ारमल् वल्द बदनमछ॒जी बज साहुकारी 


| शेठ जेठमललबल्दरामना यजीडोंगया| भ्रग्रवाल | हल्वाडगिरी 
। शैठ इन्दरमल वलद बाढानंदजी |भोसवार्ल दूकान परचूनी 
प्रतापगढ, शेठ कस्तूरचद हेमराजजी मा० त्रीसाहुमड़| जवाहरात 
( माल्या ) | गिरधरलालजी 
। गडिया सुखछार लखमीचंदजी १)? किराना 
| शेठ नायजी हंसराज मा० शोमा-| _?” | जवाहरात ब- 
| चेद प्‌्रनमचंदजी जाजी 
शाह भोजराज गुमानजी दसाहूमर्ड। साहुकारी 
बंडी हीरालाल मनाठाछ॒जी न्‍ दः 
शेठ कश्त्रचंद रतनलालजी . |नर०दसा|भफीमकौंदला, 
| देशाचंद नाथूजी : बीसा बतेन बेंचना 


३९८ 





5 ३२९ | प्रन्हेडा 
१३३० | प्रताद 


१३३१ 
१३३२ 
१३३३ 


परछया 
परतापगड़ 
परतापुर 


१३३४ 
१३२१५ 
१३३६ 


परतापुरा 
परताबपुरा 
परभाव 


१३१७५ | परवारिया 
१३१३८ | परविन 

१३६३९ | परसोंटा 
१३६४० | परसोरिया 
१३४१ | परमोली 
१३१४२ | परांणा 

१३४६३ | परायछा 
१६१४४ | परासिया 


परीछा 
परेवा 
पलकाश्री 
पलयथाना 
१६४९ | पलदोना 
१३५० | पलत्षावद 
१३५१ | पढाडा 


११४५९ 
१३१४६ 
६१४७ 
२६१४८ 


राजपूताना-मालवा । 


जिला भुल्य ६२ भाशयोंके नाम 





ज्ञाति 







अजमेर | हजारीमछ मन्नालाडजी कटारया खिंडेलवाढ| दूकानफुटकर 
रि० उदयपुर दुलीचंद बढद रोडजी नर० परचूनी 
मभीमराज वरद अमरचंदर्जी १! | बंजीकरना 








गौतमर्जा बल्द कल्यानर्जा 
केशरीछाछ काद्रामजी 
मारवनलालजी 

शठ जोघराज दुलीचंद्जा 


नरबर (ग्वा० ) 
रि० भोपाल 
रि० बांसवाड़ा 





हेमचंद बलद कोदरजी दोशी 
पूनमचंद वलद कोदरजों 


रिं० जप्रपुर | जूतालाढ मन्नालाछजी बइजालद्या 
रि० जयपुर | गोरूछाछ बल्द चुन्नीलाण्जी 
इशागढ़ चुन्नीलाल फतेचंदर्जी 

( ग्वालियर ) | घासीराम जवाहरलालर्जा 
रि० टोंक | शिवठाल चिमनत्यलर्जी 
मिंड ( ग्वा० )| दुर्गाप्रसाद अगनूमोदी 
तबरघार ग्वा ०| मूल्य्जी 

ग॒ना छात्रनीं | जवाहरलालर्जा 

रि० इन्दौर | गुलाबचद जड़ाबचदर्जी 
।रि० टोंक | रघुनाथ बल्द लक्ष्मणरामर्जी 
गिदे ( सवा ० )| प्रेमचंद हीराछारूजी 

रि० उदयपुर | फतेचद पल्द बच्छराजर्जा 
। चम्पगाछा5 वल्द माणेकचदर्जा 
। मगढचद वन्द बच्छराजजी 
| तबरघार गवा ० | नाथूवाछ बल्द जवाहर 
गुनाछावनी | बलराम हीरालाढलर्जा 

रि० भोपाछ | मगवानदासजी 

रिं० जयपुर | केशरीमलजी पांड्या 

उजेन परतापजी गेंदालाबजी 
साजापुर(ग्वा ०) कोदरमछ॒जी 

रि० जोधपुर | हमीर्मछ सोनपाछजी ठोव्पा 


मोतीराक किशनलालजी 


कोदरजी वल्द गुलाबचंदर्जाकोठारी', .!?” 


मा० दसा। साहु ०१२० 


“| गोलापूर्व खिती, साहु० 


बिनैकया| बंजीकरना 
दुसाहुमड| साहु० फुट० 


११ 
! 
| १9 ॥7 


नाथ्बीसा.. !' 
खिडेलबाल सर्कारी मुल्य ० 
| ७. लिनदन नौकरो 
| परवार | साहुकारी 

| 799 १" 

] 

| पखार | किराना 
गोल्ालारे दू०घी«सा० 
पिल्लीबालठ । खेती बजी 

| परवार | कितना गल्ला 
खड्डलबाल, परचूनी 

। अग्रवाल लिनदेनकाइत ० 
, अप्रवाट, साहु० कठार 
दरा हूमड़ | परचूरनी 
02,89४ 
या, 

| जैसवाड! खेती ब्याई 

| परवार | दूकान कठार 
' अयो० | फुटकर 
(पड इजोल परचूनी 
|?) | परचूरन 
पन्ना ०प०| दू० फुठकर 
खंडे वाल लेनदेन 

| ह्र्त 99 





झुमार 
संबर 
१३६५६ | पलासिया 
१६५१३ | पढासिया 
१६५४ | पहाड़ी 
१३६५५ | पहाड़ी 


पहारो 
पांगरी 
पांगरो 
पाचवा 


१३५६ 
१३९७ 
११५८ 
११५९ 


पाचोता 
पाचोछास 
पाठ 
पाटखेर 
पाटड 
पाटन 


१३६६० 
१३६६१ 
१३६१२ 
१३१६३ 
११६४ 
१३६९ 


पाट्ब्यो 
| पार्टोंदा 
पाइल्या 
। 
। 
| 
॥ 
॥ 


१६६६ 
१३६५७ 
१३१६८ 
१३६५९ | पाइव्या। 
पाडडा 


(इटीवाडेक 04 


पाइडिया 
पाइलिया 
१३७३ | पाइढिया 
१३६७४ | पाडलेया 
१३७९ | पाइली 
१३७६ | पाडकी 


| हल नाम 


न्_्न्क जन 


सजपूताना-मालवा । ३१९९ 


नमी परनक-मननन “निजी अजननीनीः अरन्‍नन-क «० 


ब्ाति व्यापार 





जिला मुख्य २ भाइयोंके नाम 








<2%$6:-2:--+*-*« के ऑन 2रीीजनममन-झ+अ-जनन>--न्‍गक, 


रि०इन्दौर | हजारीठाल बल्द मोतीढालजी खड़ेलवाल किरान। 


रि० उदयपुर | रघुनाथ वल्द धनराजजी 2 हु ०कारत ० 
रि० जयपुर | केशरलछार हीरालाढूजी सौगानी | !' ध्ा न 
रि० भरतपुर | छीतरमछ मोलानाथर्जी अमग्रवाछठ। ११ 


| छोटेछाछ मुछ्ठेष्धछजी '"' | बजाजी 
हृस्ननलाल रतनंलालजी प्लीबालड। !?! 
नहीागढ़ ' गिरभारीटाड परमपुखर्जी जैसवाल | खेतीकरना 
03008 20026 00825 खडेलवाल, काइतकारी 
रन | रागकरणनी श्रावगी | हु ११ 
[ 
। 








रि०जोधपुर ; रातछाछू वल्द जुगराजजी !' लिनंदेनकाइत ० 
; पदमसुख शेयछाढजी काढा 8. 
| गोदिन्दराम वह दादूरामजीछावड़ा| ! 7 
रि०्जोभपुर * सरदारमलजी पांडया !” | क्ामदार 
| रि०जयपुर | मिश्रीछाछजी सोगानी । !'  लिनदेनकाइत ० 
| रि० इन्दौर. रामलालजी | !" | फुटकर 
'ंशागढ._: भागचंदजी !”  ताहकारी खेती 
: रि० कोटा. मुज्ञाछाढ 4 गजानन्दजी !' । दूकान कठार 
रि० बूंदी , अमस्टाछ हीरालालजी !” नौ०[सा.भा.) 
| धन्नाठादजी । '" | नौ०गुमारत० 
, रि० कटा: मन्नादाल छगनलाल्जी ! अवस्था दूकान कठार 
को ' पल्नाढारर्जी खइल्वाछ,.!! 
२० इन्दोौर गनेशगव छगनछाढर्जी |” | परचूनी 
| रि० टोंक. जगन्नाथ वल्द शेत्बकसजी भ्प्रवाल | !! 
| ग० ददयपुर , चिमनजी वल्द तिकोकचन्द निरण्बीसा|। !? 
। १॥ 
। रि० खालियर | मन्नुठाड दुछीचन्दजी पण्परवारं !?! 
| रि० देबास॒, कुंजीडाछ क्राद्छाउजी 'खडेखवाउ फुटकर 
माल्या). । बूलचन्द मोतीछालजी प०्परवार। ?! 
रि० देवास | कुन्दनसा रूपसाजी जां०पो ०, साहुकारी 
अजपरेर छोगालाल बन्द मैरोंठालजीबलाछा[खिंडेलवाल| फुट ० काइत ० 
२० डूंगरपुर | छखमीचंद बत्द बालचन्दजी . ना०बीसा! फुटकर 
रि० जयपुर | लखमीचंद बल्द मगनजीनिगोतिया[खंडेलक़ाललिनदेनकाइत ० 


८७ 


जन. फभनननमक गाया 


' झुमार | अमका नाम 
नम्बर थ्रामक 


१३७७ | पाडवा 


१३७८ | पाडसोछा 


( तेलका ) 


१६७९ | पाडा 
१३८० | पानदा 
१६८१ | पानसेमल 
१३६८२ | पानी 

( विजवाड | 
१३६८३ | पापडी 
१३८४ । पापरो 
१३८५९ पायगा 
१३८६ । पार 
१६८७ पारकाना 
१६८८ | पारधा 
१३८० | पारसोड़ा 
१३९० | पारसोछ 
१६१९१ । पारसोली 
१३६९२ | पाराखेरा 
१६९३ | पारीक्षतपुरा 
१६९४ | पारोदा 


१३९५९ 
१३६९६ , पालडी 
१३६९७ ! पाल्वास 
१३६५८ | पालसोडा 
१३१९९, | पाली 


पाल्डी 


६ 


डे 


_रानपूताना-मालवा || 





जिला मुख्य २ भाइयोंके नाम 


| मुखलालजी सौगानी 


। रि० हूंगरपुर | कचराजी छीलछाचंदजी 


| किशनजोी सल्द पाडचंद विरदावत। 


प्रयागचंद बल्द हेमचन्दजी 


| 
२० उदयपुर 





रि० उदयपुर | कानछालजी कामदार 
रि०नरसिहगढ ' मोतालाल हजारीलाछजी 


।रि० बडबानी मोताीछाछ रामचंदसाजी 
| रि० इन्दौर माणिकचद मोतींगढजी 
। 
| रि० जयपुर मोतीछाछजी 
; २० भोपाल ' बत्देबलालजी 
नरबर गर्वा० बिहारी बहादुर 
गिदे खा+3. उदेनंद हरप्रता 
रि० ग्वाल्यिर | किशुनजी चौधरी 
। २० टोंक! सूछचंद खेमचदजी 
| 7० स्तछठाम , मोतीछाल हीरालान्ठजी 
ईशागढ़ » देवचन्दजी 
| रि०चित्तौरगढ | चितरठाल जडादचन्दजी 
झांसी रामलाल किशुनजी 


तबरबार/ज्बरा ०, | गुन्तीछाल कछछटात्द 

रि० बांसवाड़ा | शा० कोदरजी हसगजजी 
' पंचोडी जोतीचद घूलजी 
मियाचद प्रेमचद पेंचोरी 





रि० जोधपुर 


।<>-3+त-बननन--स मन» नन-न+++-ननननन--ननन सन नमन 


रि० इन्दौर | नाथूलालजी 
रि० जयपुर | केशवरामजी छावडा 
रि० उदयपुर | छोटेलाल्जी 


इन्दरगढ़ कोटा | ओंकार वढ्द बगसूरामजी 


शेठ लीलाचद वत्द गमीरचंदजी 
होठ मगनलाल वल्द पूनमचंदजी 
भमनावत नेमीचद बल्द किशनजी। !! 
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१७१५ | भडसिया | ० जोधपुर | छोगाढालजी पाटनी ! | फुटकर 
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है 


राजपूताना-मालवा । 


रतनपाछ वल्द इन्द्रजीतजी 
१७१९ | भदौरा इंशागढ रूपचंद देवचेंदजी 
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१७२४ | भरनी | ० शाहपुरा / मन्नाठाठ बरद सदाढाल गौधा.._'' | साहुकारी 
१७२५ | मरवास॒ ,रि० टोंक. | रतनचद वदूछाउजी परवार । बंजीकरना 
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बावूरामदयालर॑थुवरदयाढुजीबी .ए. रेस्वमें नौकरी 
बाबू मोत्तीठालजी सकोरीनौकरी 
१८०६ | मऊबोरदा [२० कोटा. | डेवीलाल द्दीरााढुजी लवाल।| दू ० कगारखेती 
१९०४ ; मक्सीजी ।पाजापुर (ग्वा ०, जैनियोंकी बस्ती नहींहे, २शि०म, के 
(अतिशयक्षेत्र) पहाडपर और एक नीचे है. 
१८०५ | मकराना [रि० जोधपुर | सदास्‍ुख दूनकरणजी झांशरा खिंडलवाल। परचूनी 
१८०१६ | मरबाबद साजापुर हजारालालर्जी प०प२०; मुस्ताजरी 
१८०७ | मारदा रि० भोपाल | शेवचरन रामरतनजी अयो ० | किराना का ० 
१८०८ | मगरदा ५ सेवाराम मूराजी प०पर ०» | दू० फुटकर 
( सदीकगज ) गाडी चलाना 
१८०९ | मगराना ईशागट इयामढाल गुलाबचन्दजी परवार | बंजी करना 
१८१० | मगरौनी नरबर “गवा ०) | मोत्तीला पन्नाछारूजी बरैया | कठारब »सा० 


लल्लेलाल बटूदूलाठजी 
काशीराम हीराछालजी 
२० बूटी | विजयडाल वत्द नन्द्रामर्जा 
साजापुर ग्वा ० | मोलाराम बढ्द चन्नीलालजी 


४ 
| 


१८११ मगछाना 
१८१२ | मगीस पुर 


न “नम 32 फऊ--++ ३-२». 3...२०-३ा. 


१८१३ | मगीसपुर रि० टोंक. | किशनलाल वल्द भागचन्दर्जा 
| | मैरोंालर्जी 

१८१४ | मच्रकोडिया |रि० जयपुर । मद्दकचन्दजी पाटनी 
१८१५  मछरया रि धौलपुर | धनपालर्जा 
१८१६ | मजगुवां रि० भोपाल | नाधूछालजी 
१८१७ । मड़खेडा १7 इन्दरचन्द्र निहालचन्दर्जी 
१८१८ | मंडलिया रि० ग्वाढियर | रूपचंद भवानीरामर्जा 
१८१९ | मडलेश्वर ।रि० इन्दौर 

गुलाबरावजी 

शेठ शंभूसा बर्द टंटूसाजी 


५३-५४ 









परत्रार | साहु ०बजाजी 
अग्रवाल | ग॒०व्या०्सा० 
अब पटवारमिरी 
। परचूनी 
११ | १? 
इल्वार्ल ११ 
”' | परचूरन 
जैसवाल परचूनीकी दू० 
गेलाछारे| बंजी करना 
ब्रौ, प.|  ?? 


० के, 


बंडेलबाक' फुटकर 


चौधरी महकालसा पूनमसार्जा मा ० जां ० पो ० | साहुकार्रा 


११ कारीका ० 








मडवासो 
मंडा 
(भीमजीका) 
मेड 

( खुरेरा , 
मंडावर 
मड़ावर 


१८२० 
१८२१ 


१८२२ 


१८२३ 
१८२४ 


१८२५ 
१८२६ 
१८९७ 
१८१२८ 


मडावरया 
मडावरा 
मडावरा 
मंडावरी 
१८२९ , मडावर्रा 
१८३० । मंडाबल 
१८३१ | मडया 
१८३२ | मढ़ीपुर 
१८३३ । मथना 
१८३४  मथनेर 
१८३९ मदनगंज 
(किशनगढ़) 





१८६४६ | मदनपुर 
१८६३७ | मदौखेरी 
१८३८ | भन्दसोर 


राजपूताना-मालवा । 


केक अलमक >कनरपनकअ कं फीणदी--कननकनीनकननककन- ल-ती शक्ल: 





जिला मुख्य २ भाश्योंके नाम 
गुझाबचंद धासीरामजी 
श्शागढ़ पन्नाढाल उमरावर्जा 
रि०जयपुर | चुनीछाछ बगसीरामजी गोधा 
कस्तूरमल जोरावरमर्र्जा पांडथा 
रि० जयपुर | झुबालाक वल्द छीतरलारक पाटनी 
जावनछाछ वल्र देवकरणजी 


रि०झालरापाटन। नन्‍्दो पन्नोजी पुजारी 
(० जयपुर 


लाला देवीकाल वर्द रामचंदजी 


अजमेर चांदमलु बटद चन्नीलालजी 
रि० कोटा | बिरधीलालछ कन्हैयालालर्जा 


। रि० प्रतापगढ किशनछाल जडावचेदर्जी 
' रि० जयपुर 
| | बिहारीडाल गजानन्द्जी 





' रि० जयपुर |! मिश्रीछाल गददछालनी 
| मगलचदर्जी 

२० नरसिहगर्दा नन्‍्दरामर्जा 

रि० भोपाह । भूरेलाल छाइलेगोदी 


मंलसा (वा ०) मनाछाल लालचंदजी 
नरबर (ग्वा०) | भोका शबत्वाठजों 
इशागढ गदी शरू पूनमचदर्जा 

| २० किशनगढ़| शेठ रोइमछ मीकमचदर्जा 
| 'रजपूतारा। | 


| 
। 
4 
॥ 
| 


मा० सहपचदर्जा 
झट मंगछचद चांदमलजाो पाठनी 
। रि० कोटा | शंशरलाल हीगालालजी 


| 

। 

रि० ग्वालियर प्यारेश्ढजी 

जि०मन्दसोर | शेठ कश्तूरचंद चंपाठालर्जी 
“बाढियर) | मुनीम जप्तराज रक्ष्मीचेदर्जी 
शेठ भूपजी शंभुलारूजोा 
शेठ माणिकचेद ओंकारलालर्जा 
शा. छुखढाल बकसीलालजी 
शा. रतनचंद भगवानदाप्तर्जा 







कंबरीडाल वल्द गणेशजी बडजात्या 


नज+ ७५ हि न चर 


ब्वाति व्यापार 








; परचूनी 
परा२ | बंजी खेती 
बडेलवाल| साहुकारी 
गुमास्तगिरी 
दूकान फुटकर 
पूजाकरना 
लेनदेन का ० 
अग्रवाल | परचूनी 
डिडवाल लेनदेन का ० 

दू० झठा रखेती 
| नर ०दसा| प्रचूनी 


सुगनजी बल्द शवल्ता ठर्जी अजमेरा'खूं इेलबाल| फुटकर 


| श्रीमाठ ' पटवारी नौ० 
अप्रवाल | बजाजी 
"बेंडलवाल| परचूनी 
उमा ० १५। दूकानदारी 
| परवार । बंजी करना 
असादी 'दृ०कठारबगैर 
| जेसवाल् खेती करना 
परवार किगना बगैर 
"वड्ेठवाल, साहुकारी 
।,_? ' दूकानदारी 
। ?'  खेतीकरना 
| पवार ददु०कठारखाना 
खडलवाढरूग, भफी,व्या ० 
!! | गुमाह््षगिरी 
साहु ० सराफी 
अग्रवाठ | बजाजी 
दसाहूमड| ?! 
|दीसाहूमड ११ 


१3 











राजपूताना-मालवा । डरे 
हक ग्रामका नाम घुल्य २ भाइयोंके नाम । हाति व्यापार 
शेठ छोटेढाल मचुऋचेदर्जी ० बजाजी 
(१० भागचन्द्रजीके भाई ) 
शेठ सरूपजी फ़रूलचेदजी ९; 
जयकिशनजी चौधरी दलाली 
छोटेलाछ नानूछालजी 7रजै ० आमूषणवना ० 
१८३५ | मन्दोरधाना ।रि० कोटा | हीराछाछजी सौंगानी दू०कठारसा ० 
गनेशरामजी मगनलारूजी ५ 
१८४० | मनावर अमझिरा(ग्वा ०) शेठ सुखछालजी मोहनछालजी साइकारी 
होठ गंभीरचंद टेकचन्दजी 99 
शेठ शखडजी विजयलाढर्जी १9 
पं० सोनपालर्जी अध्यापक पद्मा ०१०। अध्यापकी 
१८४१ | मनासा भानपुर/(न्दौर)' फ़ूछचंद वल्द धासीलालजी गांधी द्साहुमड | बजाजी 
। शेठ प्यारचंद मानिकचन्दर्जापाटनीखंडेलवाल[ सराफी 
| शेठ घन्नाछाल वल्द ब्धमानजी जां०पो ० गछलेकाव्यापार 
१८४२  मनासा रि० धार लक्ष्मणर्जा रतनलालर्जा खंडलवाल[| फुटकर 
१८४६ | मनोहरपुर | अजमेर | हसराज बल्द सदालालर्जी हा 
| गोरूछाछ वल्द चम्पालालजी आग कक 
१८४४ | मंमाना रि० जयपुर , सूरजमछजी अमीचदजी बडजात्या ” ' परचूनी 
१८४५ | मरना. | रि० इन्दौर | घनश्यामसा घन्नाठाछसा जां०पो ०साहुकारो का ० 
१८४६ | मरत्रा रि० जयपुर , दल्युख बहद अबजी छावडा. खिंडेंलबाल। केनदेन का० 
, छोनाव्यर बल्द नानूराम बडजादा।_ !! १9 
१८४७ | मरहटी । रि० भोपाल । राइसेलाल मोहनलाल बिनेकया | साहुकारीबंजी' 
१८४८ | मरौवा वाजना | गिदे खालियर | लखुबा रामडाढलूजी अग्रवाल | बंजी करना 
१८४९ | मत्हारगढ् रि०्जावरा मा०। माधोचदजी चतुरभजजी ! | साकार 
! ' नेमीचंद केशरीमल॒जी खंडेलबाल| परचूनी 
१८५० | मलनगांव अमन्लिरा (वा ०) नूदराम सुवाढालजी १! | साहुकारी 
१८९१ | मलारगढ | रे० ग्वालियर | प्रानचन्दजी पर्वार | दू० बजाजी 
१८९२ | मलारणाचोड (रि० जयपुर [| मांगीलालजी खंडेलवाल। परचूनी 
१८९३ | मलारणाडंगर | !” सुखलाऊ हजारीछालजी कानूनगो।| श्रीमाल | मुलाजिम स० 
घुबालाल दलसुखजी ११ 
मिश्रीछाल राजूछालजी खंडेलवाल| परचूनी 
१८९४ | मलियाऐडी [० टोंक | प्यारेलालजी असाटी | किराना 


































डर राजपूताना-भालवा | 
मे | करणगण | फल. |... कल ९ भा न झामका नाम | जिला मुख्य २ भाइयोके नाम | ज्ञाति व्यापार 
१८९९ ब गिद (ग्वा० )| हितलार मुन्नीलाछर्जा रद बजाजीघ्षाहु ० 
१८५६ | मसीद(बलोदा) | रि० धार | कनइईराम तनसुखजी खंडलवाल| फुटकर 
१८५७ | महँगवा मिंड(रवालि०) शिखरचंद धदद करंजूलाऊजी [गोछालारे दू० घी गल्ला 
सोनपाल वल्द गंगोले पांडे. | खरौवा | दू०घीबजाजी 
१८५८ | महदपुर ताजापुर (ग्वा ०)| कुंबरछाल वल्द मोतीलालर्जी | जैसवाल | परचूनी 
१८५० | महादेवखेडी |रि० कोटा | इजलाल उमराब्जी परवार | बंजीकरना 
१८६० | महाराजगंज | रि० इन्दौर | अम्बाजी घूराछालजी खंडेलवाल| दूकानफुटकर 
१८६१ महावीरचांदनगा| रि० जयपुर | चिरंजीडालजी खंडेलवाल | पटवारी(नौ ०) 
व(अतिशय क्षेत्र) 
१८६२ | महिन्दपुर रि० इन्दौर | शेढ मगनीराम केशरीमलर्जी !? । बजाजी 
सीताराम हीरालालर्जी अग्रवाल सराफी 
१८६३ | महिला रि० जयपुर | उदयछाल बन्द हुकमचंदर्जापांडया दृकानदारीफु ० 
१८६४ | महुआ !? चिम्मनलालगजरछाल काशछीवाल!ः ?? | साहुकारी 
किशोरालाछ हजारीलालर्जी हे परचूनी 
१८६५ | महेश्वर २० भोपाल | बिहारीछाल दयारामर्जी अयो० | किराना 
१८६१ | महेझ्वर रि० इन्हौर | शेठ शामराव गुलाबरावजी जां०पो ०| जमीदारी 
शठ भोतीछाछूसा अमरासा १! | साहुकारी 
शेठ कुँबरलाल जबरचन्दर्जी बडेलबाल, .!! 
१८६७ | माऊन इशागढ जवाहरलाछ कडोरेलालर्जा परवार | किरानाबगैर: 
१८६८ | मांगरोल रि० धौलपुर | छिद्दालालनी जैसवाल | माल्गुजारी 
१८६९ | मॉंगरौलल. | रि० कोटा. | रामबगस काछरामजी ग्डडेलबाल दू ० कठाखगैरः 
'१८७० | मांगलियावास | अजमर | घरमदास मोतीछालर्जी '" | लेनदेन का० 
१८७१ माचछगढ़ रि० धार | पूरनमछ पन्नालाडर्जी !! | फुटकर 
१८७२ | भाचलपुर रि० इन्दौर | शिवासा छीतडसाजी जां०पो ०| साहुकारी 
(८७३ |माचलपुर | भानपुर/इन्दौर , पन्नाढालर्जी कुबरलाढूजी खंडलवाल| गछ्लेका ब्या० 
१८७४ | माटूंदा रि० बूंदी ज०कीबस्तीनहीं (जीणेशि०्बन्म ० +- + 
१८७५ | मांडलगढ ।रि० उदयपुर | राजमलछ वरद मेदराभजी सोनी [|खडेलवाऊ। साहुकारी 
(८७६ | मॉडघमोरसी | रि० कोटा.| धन्नाछाठ छगनलाढुजी 52 दूकान कठार 
१८७७ | भाडा नरबर (ग्वा०) । धम्मी कम्मोद जेसबाल | खेतीकरना 
१८७८ | माइता रि० जयपुर | मुन्ताढाक जीवनछालजीछावडा खंडेलवाल| काइतकारी 
१८७९ | माडोव रि० डूंगरपुर | डाडमचन्द वलद हुकमचन्दजी (दश्शाहूमड| फुटकर 
१८८० | मांतसूर रि० इन्दौर | गुलावसा दगड़्सा जां०पो ०| काश्तकारी 
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साहइकारी 
| फुटकर 
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हुकमचद वहंद मियाचंदजी दोसी |ना ०बी ०| फुटकर 


छगनलाक बढद रामकुंबरजी 
हीराछाछ बल्द झंतालालवाकढीवालखं 
लाला चुन्नीलाल घासीलालजी 
सुखदेव वलद हरबकसजी सराफ 
छगनजी बर्द मनसुखजीपापडीबाल खं 
मोतीलछाल वरद अमीचेदजीराऊंका 


ऐशागढ(गवा ०)| दौलतराम मोदी 


बालचंदजी 


रि० भोपार | बंशीघर भगवानदासजी 


| भरकसा “वा ०| दालचंद सुम्मीछालजी 


गेंदालगल छोगाछालजी 


, (० उदयपुर | नानाव्शल इन्दरमलछजी सोनी 
हम्मीरजी हजारीमलछजी बगड़ा 


राममसुख्बजी बच्णलछा 
चौथरी परमसुखजी 
चौधरी लक्षमनर्सीगजी 
बच्छराज व 


(7० जोधपुर | म/नमछ मन्नाछाछ्जी 








| नाथूराम अगरचन्दजी 


भेलसाएग्वा ०, | लखमीचद जमुनादासर्जी 


गनेशछाल उम्मेदरामजी 
। मेष्ताल 'ठजी श्री 
| देवचेद नाथूर'मजी 
बुठाखं राम कशरीमढूजी 
मोतीलालजी 


मानपुर/(इन्दौ' | मूछचद बल्द सूरतरामजी 


१८८१ | मातमोर उज्जैन 
१८८२ | माताजीकाबास| रि० जयपुर 
१८८६ | मांतासरा (० उदयपुर 
१८८४ | मांतुगांव रै०डुंगरपुर 
१८८१५ | मांदबास रि० जयपुर 
१८८६ । माधोराजपुरा १) 
१८८७ | मानगंज 
१८८८ | मानपुर 
१८८९ , मानपुर 
१८९० |[मानपुर २० इन्दौर 
१८९१ मानपुर | 
१८९२ | मानपुर रि० जयपुर 
१८९३ | मानपुरा ईंशागढ़ 
१८९४ | मानपुरा रि० बूदी 
१८९५ | मानपुर 
१८९६ | मागाखंडी ।रि० मोपाल 
१८९७ | मनोरे 
१८९८ , मायजो ० बूंदी 
२८९९ | मायना | ईशागढ़ 
१९०० | मायाखेडी [० टोंक 
१९०१ ' मारकपुर | रि०अलवर 
१९०२ | मारणा । 

- १९०६ | मारया रि० जयपुर 
१०९०४ | मारों | अजमेर 


चन्दूलाल बालाबगसजी 


राजमछ़जीसोनी 


मन्नालालजी 


अग्रवाह| ? 
सकोरीभुला ० 


अप्रवाल | दूकानदारी 
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परवार । बंजी करना 
!! किपडेकीवृकान 
परवार । किराना 
ही दू० कठार ० 
परचूनी 
7 | साहुकारी 
बचैरवाड| नौकरी 
[रू बजाजी 
परवार | माशगुजारी 
? | दू >आठेदाढ 
बवैरबाक| (रबूनी 
खिडेलबालछ। लनदेन 
| प०प२० | आइलकारी 
असाटी | हुशार्रखेती 
बथैर्बाल। भ्वती 
श्रीमाल खितीदू ० कटार 
परवार ११ 
जैसवार | काइतकार्य 
सहेतवाछ| लेनदेन का० 
खंडेलवा' , कासस्‍्तकारी 
श्रीमाल : देनलेन का ० 
खिडेलवाल| दूकान फुटकर 








४२४ राजपूताना-मालवा। 
























न प्रासका नाम कल... दम ६ शाह न है? लीक करन लि कमर आल मुख्य २ भाइयोंके नाम हाति व्यापार 
कफ 2 कक जी लीलरिजड ला 

छाला मोर्तालाढर्जी हा दू ०फुटकर 

१९०६५ | मारोठ रि० जोधपुर | शमसुख वल्द केश(छालजी छावडाखिंडेलबाल| लेनदेन 

(माखाड) | छगनमल बढ्द नथमलजी पाटनी |?! हट 

ल्‍ फ़ूछचंद वल्द ब्रुधमठजी चौधरी, | ”” | नौकरा 

१९०६ | मारोरा. रि०्नरवर खा ० कारेछाल किशनचेंदर्जी ' 54 खेती बंजी 

१९०७ | मारोली.. | रि० खवालियर | बिहारीलाल मांडनजू जैसबाल खेती करना 

१९०८ | मातेली रि० शाहपुरा | जेठमछजीचल्दकाशीरामजीसौगावी खेडलठवाल| साहुकारी 


गिद (ग्वा०। | पोकू वल्द बिहारीलालर्जी । जैसवाल दू.गला साहु ० 
साजापुर ग्वा०| मनीराम वत्द रामोसता्जी ! । परचूनी 
रि० जयपुर | बाबूमांगीाठछातराढर्जा चौधरी द्ज बकाढात 
लखमीचद वरद छोगाढाठजीसेठी| ” | तौलकरना 
बच्छलाढ वल्द रामढाल सूगभाई | अग्रवाल | लेनदेनका ० 


१९५०९ | मालनपुर 
१९१० | माझनमासा 
१९६१ ६ | मालपुरा 

















१९१२ | मावता रि०जावरा._ | मारूर्जी माणिकचंदर्नी । दसाहूमड साइकारों 
(माया) | धनराज ताराचंदर्जा 3; | परचूनी 
१९१३ | मांधर भेल्सा | मनूडाछ काद्रामजी गण दू ० बजाजी 
१९१४ माहपुर॒ [० जयपुर | गोरेडाढ वरूद गणेशजी पटवार्ग खिंडेलवालसकोर्रामुछा० 
१९१६ | माहोटी रि० ठोंक | देवचंदर्जी पखवार | किराना 
१९१६ | मिद्ेढा तितररघार (सवा ०). कुंदनजी तुलारावर्जी | जैसवाढ | साह्व० खेती 
१९१७ | मित्तपुरा भिंड (ग्बालि०) चटकन वल्द रोशनछाढ॒र्जी गोछाछारे खे्तासाहु ० 
१९१८ मितेश साजापुर (खा ०)| शर्नमलजी प०पर ०; दूकानफुटकर 
१९१९ | मिरजावुर (अमझिरा (गवा ०) चझन्नीलाल हस्वग॒षर्जी खडल्वाछ! साहुकार्रा 
१९१० | मिरंड रि० जयपुर | सुखदेवजी सेदी | ४ | परचूरन 
१९२१ | मिर्यापुर | इंशागढ़(वा ०) हीराछालजी परवार | धीकीदूकान 
१९२२ | मिटकपुर | रि० अलवर | मोहरीलालर्जा सहेतवाल| परचूनीं 
हि ॥॒ | मूं/[छालर्जी खंडल्वाल| ?” 
१९२३ । मिसरोडी रि६ शाठरापाटन! घुरूनचद प्यारजी | ! | साइकारी 
। बालाबगस रुपचंदजी न 
१९२४ | मिहगुवाँ. | रि० भोपाल | कन्छेंदीठाल फुन्दीलाछजी....| बिनैकया, बंजी कर॑ना 
१९२५ | मिहमदपुरा « | नरबर (ग्वा ०) | हीराठाछ गोपालजी ““+ | गोलापूव | पटठवारीखेती 
१९२६ | मीठडी रि० जोधपुर | गोपाछजी कन्देयाढाढजी खंडेलवाल कामदारठा ०्के 
मगनजी वल्द केशवरामजी पाटोदी| !! | परचूरन 
१९२७ | मींझ रि० जयपुर | नाथूछाढ छोटेलाढजी | ४ | साहकारा 
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सरदारमछ चन्नीडालजी पाटनी 
रि० जयपुर 
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११ | साहकारी 


रि० उदयधुर | चन्दावत शेबछठाल वल्दहुकमचंदर्जा दसाहुमड| ?? 


शा० रजावतशखबेदासवल्दधूछजी 


बमरा उदयचंद वरद हम्मीरजी 
शोठ पन्नाठालजी चौधरी 
शेठ पन्नाठाल रतनचन्दजी 


रि० ग्वालियर 
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नरसिंह ० !! 
कट नेरा | गल्ला-बजाजी 
परवार सा०दू० गछ्ला 





झांसी चौधरी श्यामठाऊ रामबगसजी | ” | साहुकारी 
कुंवरजू ल्ल्ली १9 ११ 
रि० इन्दौर | चुन्नीढाल भूरार्जा जां०पो ०| फुटकर 
रि० भोपाल | मुन्नालालजी परवार | किराना 
रि० जयपुर | शालिगरामर्जी डे ०दू ० पटवारी 
रि० टोंक. | भोगचंद हुकमचंदर्जी कटनेरा | किराना 
ईंशागढ़(ग्वा ० खेमचन्द गुट्टीछालजी परबार | ?! 
गिदे(ग्बालियर)| शेठ हजारीमछ गुलाबचदर्जः खिंडेलबाल|सा ०ठेकैदारी 
शेठ छोकमनदास रामठालजी | जैसबाल | १? 
। शेठ धन्नाहाल राजमलर्जी अग्रवाल | बजाजी 
शेठ पत्राद्वछ गन्धारी गोछ्यछारे| दू ० गला 
| रि० टोंक | पुरनचंद झुन्नीलालर्जा कटनेरा | गल्लेका व्या ० 
लेखराज प्राणचन्दर्जी ०. किराना 
रि० प्रतापगढ़ | नेमीचंद्र कस्तूरचंदर्जी दसाहूमड़।| परचूनी 
रि० इन्दौर | शाछिगरामजी 'वंडेडबाल| फुटकर 
कन्हैयालाल छोगमल॒जी ०परवारं ?? 
रि० उदयपुर | छोगालारूबल्दरामबगसबाकछीवाल|खडेढवाल।| साहुकारी 
फूल्चंद बलद साकरचेदजी काछा | ”' | +» 
धूछचंद बलद भशारामर्जी धि साइकारी 
रै० जोधपुर | सूरजमल बल्द काद्रामर्जीसौंगानी खंडेलबाल पट 
काद्रामजी पाटनी ३ १) 
रि० जयपुर | मांगीलाल मोहरीछालजी ११ रकाइत ० 
ईशागढ(ग्वा ०) सुखछाढूजी पल्लीवालदू ० कठारखाना 
रि० जोधपुर | गमड़ीरामजी पाटनी वडेलवाल| फुटकर 
रि० इन्दौर | बोदरूसा सोनचेदसाजी जां ०पो ० | साहुकारी 


































'हु२६ राजपूताना-मालवा । 
| बलल कम | फल |. कल ३ लेबल... | शत | खर ध्ामका नाम जिला मुख्य २ भाइयोंके नाम शति | वअ्यापार 
१९४७ | मुहम्मदगढ़ | भेलसा(ग्वा ०) | संतोषीछाछ राशसैछाढुजी दू ० कठारखाना 
बासोदा जवाहरलाढ कुन्दनछारूजी असाटी |? 
१९४८ | मुहम्मगढ़खास | भेलसा (ग्वा ०) | नोनितराम रतनचन्दजी चौसके | खेती करना 
१९४९ | मुंहरी ईशागढ ग्वा"| ख़बचन्द छुट्टीलाढूजी परवार | खेतीदूकान ० 
१९५० | मुंहारी नरबरबालि ०), चौधरीशिवछाल बटूलालजी ! | साहुकारी 
| चौधरी दमरूलाछूजी ५4 
१९५ ! | मूडघता रि० बूंदी. | छगनछाल बल्द ग्यारसीलालजी |खिडेलबाल| फुटकर 
१९५२ | मूंइन रि० बीकानेर , नानतरापर्जी गेगवाल 7 दिकान फुटकर 
१९५६ | मृडरा ईशागढ़'एवा ० | खेचन्द वल्लीएमर्जी परवार | किराना 
रामढाछ दुली चन्द्जी हज ग 
१९५९४ । मूडरा र२० ग्वालियर | प्रानचरद नाथूरामजी परवार [दू ० आाठेदाल० 
१९५५ | मूडला | २० मोपाल । हीरालाल्जी प्‌ ०परवार| नौकरी 
१९९६ | सता | रि० जोधपुर [चदनमल बल्द चौथमलजीबडजात्याखिंडेलवाछ| फुटकर 
१९५७ | मूडथादा रि० जयपुर | जमनाछाक बोदृल्यछजी छावड़ा | 0) हा 
१९५९८ मूंडातो लक । रामसुखर्जागोधा खंदेलवाल लेनदेनका ० 
१९९९ [ मडापार | २० भोपाठ | घनशयाम नन्‍हेंआदर्जा परवार | बंजीकरना 
१९६० । माडया | रि० जयपुर | जवरीलाल बद्द जाधराजकाल्या खिंडेलवाल| सकीरीमुला ० 
१९६१ | मूडोता. | रि० जोधपुर ; देवकग्ण केशरीमल॒जी '! | फुटकर 
१९६२ | मृत्रा 7२० ठोक अम्मस्छाल बन्द मगलुजी 7 नौकर्गसरकारी 
१९१३ | मेंगोना इशागढ़ हीरालालजी परवार | किरानागल्ला 
१९६४ | मेजा र० उदयपुर | केशर्रामछ्जी भैसा /्वंडेलवाल' किरानावगैर: 
१९६१९ सर कर | २० इन्दोंग | रोडजी छोगान्गाटजी | | परचूनी 
१९६१६ | मेड़ता २० जोधपुर 'रामकरण ऋषभदासजी काशाढीवाल] ” । दूकानदारा 
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२०४८ | राजाबास । रि० जयपुर | मोहराठाछूजी छावडा खडेणवाढ| नौकरीशयापार 
२०४९, | राजास ।२० शाहपुरा केशर्रामलजी गोध 79 । फुटकर 
२०५० राजौरगढ़ रि० अलवर । दि० जनिरयोकी बम्ती नहीं है ] 5 ९ 
५ | बड़ित प्रतिमाये और मं ०खड़हरह.. । 
कि इशागठ. | परमयुव फतेचदर्जी | जसवाठ | बी खेती 
4 8 
। शाबुआ | शेठ चवाठाड हकमीचेदजी | अग्रवाछ | साहुकारां 
02% 
हु द्‌ त्नजी फ्योडी | ७ 75 
२०५९४ | रातोढी । रि० उदयपुर । मौजीठाक वल्द वृठचदजी..| कण हे 
/ ब-छराज नाथूछाठजी | ” | परचूनी 





राजपूताना-माठलवा । डंडे १ 




















१:30 प्रामका नाम जिला मुख्य २ भाइयोंके नाम हाति व्यापार 
२०५९६ | राथल रि० जयपुर | घूलचेदर्जी ढु्ड॒धा - परचूनी 
२३०५६ | राधाकिशनपुरा। !” हुममढ वल्द मोहनलालजीडुहाडया। ?! | नौकरी ब्या ० 

| नीठजी वल्द दुलीचंदर्जी काला १ ११ 
२०५७ | रानपुर तबरधार/गवा ० | भोछाराम टीशारामजी जैसवाल| खती साहु ० 
२०५८ [रानीपुरा | मिंड (गवा०) | बल्देव वल्द घोकलजी खरौका | साहकारी 
२०५९ | रानीपुरा रि० बूदी. [| दुलीचेद बल्द बालाबऋूसर्जाछावडाखडेलवाल| परचनी 
२०६० | रानोडी.. रि०टोंक (राज,/ छगनछाऊ बल्द वच्छराजजी !” | लेनदेनका ० 
२०६१ |रानोडी. | रि० जयपुर । शेठ फत्तेाल मंगाबकसजी छावड़ा। ?? [ताहु० बजाजी' 
। | रे गिरधारोछाल जीवढाल $$ ११ 
| शिठ्गमप्रतापछगनछालजीवड़जात्या[ |! 
२०६२ | राबडाद रि० जोधपुर | परतापमछ बल्द सिद्धकरणजी !! । परचूनी 
२०६३ | रामगंज रि० बूटी. | दुलीचंदजी गंगवाल !! | काइतकारी 
२०३४ | रामगंज.. | रि० जयपुर |कव्याणबगसकदछोटेलालजीलुहा ०?” | पटवारगिरी 
२२६५ | रामगढ रि० कोदा_; जयचंदजी ?? ।दूकानकठार ० 
२०६६ | रामगढ़ रि०जयपुर । शेठ बख्तावरछाल्वरदजुद्दारह्लजी| ?” | परचूनी 
(दांता ) | शेट कश्तूरमछ॒वल्दहस्सुखजी काला? १7 
| शैठ भजनराम सप्तरामजी पाटनी | ?? ११ 
२०६७ ( रामगढ़ २० जयपुर ' शेठ घासीराम शैटमलछ॒जी अग्रवाल | कलकततेमें दू ० 
| भक्तराम रामारिखबजी ”” | सट्टा नौकरी 
२०६८ | रामगढ़ रि० अलबर हीगमन गणेशजी ? | बजाजी 
नत्यछालजी छोटेलाल्जी सहेतवाल| लेनदेनका ० 
२०६९ | रामर्जापुरा (९० जयपुर धन्जी राऊका !” | परचूरन 
२०७० | रामतलाई है! मोतीलाल वल्द नारायनजी बागला| अग्रवाल दूकानदारीफु ० 
२०७१ | रामनगर ईशागढ 'खा, चौबर्ग मुन्नात्शलजी परवार जागीर(माफी) 
२०७२ [रामनगर | गुनाछावनी ; रक्ष्मीचेद काद्रामजी !" | किराना 
२०७३ | रामनगर [रि० जयपुर सूरजमलछजी बाकलीवाल खड़छवाल| परचूनी 
२०७४ | रामपुर इशागढ (र्बा.' मोहनडाढजी परवार प 
२०७५ | रामपुर शावाद (कोटा), कुजी भजू अग्रवाल खिंतीबंजीकीर;: 
२०७३६ | रामपुर रि० ग्वालियर | नौनीतराम गोकरूचंदजी परवार | काइतकारी 
२०७७ | रामपुर रि०घारमा०) वृदीचेद चुन्नीछालजी खंडेलवाढ| फुटकर 
२०७८ [रामपुर [गिर (शा०) | चिरोंजी वल्द बलजीतजी जैसबाल वृकानदारीखेती' 
२०७९ | रामपुरा रै०जयपुर ;जै०काबस्ती नहींहे १शि०्बंद मंदिरहे[ + | + 
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राजपूताना-पाल्या । 
झामका नाम ज्लि मुख्य २ भाइयोंके नाम जाति व्यापार 
(इन्दौर) मानपुर| उर्दैचंद कन्हैयालालजी पाटनी गुमास्तगिरी 
पन्नालाल प्यारचंद्जी हलवाईगिरी 
रामासर ईशागढ(ग्वा ०,| खुशाल्चंद सुन्दरलालजी जैसवाल। बंजीकरना 
रामासिर अजमर छोगाढारू सुवाढाछजी बोहरा खिंडेलवार्ल फुटकर 
-पिपलोद [साजापुर (ग्वा० | बावलरामजी प० पर ० दूकान फुटकर 
रायपुर गिद(ग्वालियर | चिरौंजी धनपादनी बरैया | पटवारी 
रायसेन रि० भोपाल | बडकुर रतनचद पूरनचंदजी | परवार | सह ० किराना 
| शेठठ रक्ष्मणदास तेजीएमजी.._ | ” | बजाजी 
रास्थाती रि० ग्वालियर । रूपचंद सेवारामजी खडेलवाल। परचूनी 
रिठौरा तबरघार/“ग्वा ० / शेंठ पन्नाछाक हरलारर्जा बरेया | साहइकारी 
रिड रि० जोधपुर , मागीरथमोहनत्शलूजीकाशलीवाछ खंडेलबाल। ठेनदेन का० 
जातमल घोकऋलचंदजी पाटोदी । !! ११ 
! बालचद तेजराजर्जी बन |. 9 7) 
रिडलया.. [| रि० जयपुर , छोगाछाल कादरामर्जी गोधा ” (पटवारी(नौ ०) 
रियॉणा रि० डृदी. , रोइलाल किशोरालालर्जा बघेरवाल| दूकानकठार 
रियावन मन्दसौर ग्वा ५ )' नेमीचद हीराम्शछर्जा दसाहूमड! साहुकारी 
रिहाना, रि० जयपुर | भवरबाल्जो बाकलीबाल /बेडलबाल| परचूनी 
रीचा । रि० इंगरपुर , रजावत पूनमचद नवकूचदर्जा , दसाहूमइ| फुटकर 
रासो मन्दसौर सवा ०), किशनलाछ मुन्नालालर्जा नरतिह ०, कार्तकार्र 
हईंसा रि० जोधपुर प्रमराज भूधरमत्ठजी पाटनी. खंडल्वाल| लेनदेन 
रकमपुरा रि० उदयपुर | नयनचन्द्जी अजमरा ,_” | फुठकर 
रुठखाना २० जयपुर '! मागालाल वल्द बगराज बइजात्या, !? । दू० परचूनी 
रूदावल रि० भरतपुर | पूरनमछनी बाढ। परचूनी 
रूपगद रि० जयपुर | गोविन्द्राम वहद ठोढ्तजो मर १) 
रूपा रि० उदयपुर | रघुनाथ वल्द काशीगमजी... अग्रवाल दूकान परचूनी 
| परताप बल्द इन्दर्मानजी । हे । १ 
रुखबदास वरतद जुगलजा खिइलवाल। 7! 
रूपाडी | ० जयपुर | गोर्राछाठ वलद चतुरभुजजीपाठनी।_” | छेनदेनका ० 
किशनलाल्वल्दधन्नाडाल पापडीवा।_!” | पटवारगिरी 
रूसली रि० टोंक. | देवचंदजी परवार | काइतकारी 
रूसली (बडी). ! गप्पीलाल तिलोकचंदजी कटनेरा | गललाकिराना 
रेंका मिंड(ग्वालियर)| नाथछाछ परमोले गोछालारेदू०गछालाडु ० 


"3 हम जनम) लय लेक बकरा | कक 


झुमार 


नंबर प्रासका नाम 





का रेंजा 
२११०६ | रेटा 
३१०७ | रेण 
२१०८ रेण 
२१०९ | रेन 


२११० | रेनवाढू 
(रानीर्जी) 
२१११ | रेनी 


२११२ ; ग्शबन 
२११३ [रेंट 


२११४ , ग्वासा 





२११५ | रेबासी 
२११६ | रोटदा 
२३११७ | रोठयाई 
२११८ [ रोडदा 


२११९ | रोडपुरा 


२१२० | रोनीजा 
२१२१ | रोयडा 
२१२१२ | रोढागांव 


२१२६४ । रोवंडी 
२१२४ | रोंतला 
२१२५ | रौदा | 
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राजपूताना-माढवा । डेरे३ 





ईशागढ़(वा ०) रामलारुजी 
रि० जयपुर | शमचन्द पन्नाठालजी पझांझरी 
रि० शाहपुर | बालजी बल्द परतापमल्जी 











रै० बूंदी. | भूराढाल बह्द नाधुछाढ सोनी दू ० फुटकर 
रि० जोधपुर | चन्दनमछ वल्द शेवनाथजी काझा फुटकर 
मंबरीलार बल्द रामपराकूजी !१ 
रि० जयपुर | शेठजोंदरीछाल्वल्दनोदराम शांझ्षरी लेनेदेन का ० 
शेठनेमी चन्दवल्दबच्छरा जबिना क्या १ 
शेटप्यारेलालवल्दलखमी चंदजी सेठी $ 
शेठ अमीचंद वन्द दृदीचंदजी १9 
रि० अलवर | कुंजीलालजी पाटनी परचूनी 
मंबर्रीछालजी काला 8 
| रि० कोटा | बख्तावरछालजी दू० कठारखाने 
| गिदे (र्वा०) परतापचेद कडोरंमलूजी साहुकारी ब ० 
| सानेराम परमसुखजी । साहुकारों 
। 7० जयपुर | शठ दोवछारू रिखबचंदजी छावडाखः १ 
शठ रिखबचेद रामचंदजी १9 
१? दूनकरण भीमराजजी गंगवाल / | परचूनी 
[रि० बूदी. | विरधीछाल व छाबूलालजी ,» | साइ०्खेती 
| गुनाछाबनी | पन्नाछाढ उम्मेदरामजी परवार + बजाजीं 
' रि० उदयपुर | खेमराज बल्द बैराजी'! [०बीसा' फुटकर 
। ताराचन्द किशोरजी 9 | 9 
| रि० जयपुर | दि० जैनियोंका बस्ती नहीं है | 
! ' १ शिखरबंद मन्दिर है । | 
| नखर (ग्वा ०) हरप्रसाद लल्लीरामजी परवार । साहुकारी 
। २० बांसवाड़ा दुलीचन्द वद्द क॒र्रा चन्दजी दसाहूमड, परचूनी 
| रि० भोपाल | मिश्रीछाल बन्द चन्द्रभानजी. पिश्मा०प० दू.फु.छादकर 
| जबरचद वढ्द कपूरचन्दजी गज 
२० जोधपुर | सुबाछाऊ कश्तूरचन्दजी बज खिडेलवार्ू। केनदेन 
रि०ग्वालियर | पन्नाठाऊ सुंदरलालजी पद्मा ०प०| किराना 
नरवर (ग्वा०)| रुपचन्द दवीरालाढजी अम्रवाल | थंजी करना 




















४३४ राजपूताना-आज्वा । 
रे ग्रामका नाम क्‍ जिला मुख्य २ भाश्योंके नाम शाति | चर. व्यापार 
हर 
२१६६ | ठकड़बास | रि० उदयपुर | ईँढीचंद बल्द रोडजी नागदा | किराना 
मानिकचन्द्जी महाजन नरसिं० !! 
२१२७ | लखैंगार भेढसा (वा ०) | फुन्दीलाल लल्लीदासजी अत्ताटी दि ०कठारंबगैर: 
२१२८ | लखबासा | नखर (ग्वा०) | सेवकाल उदैचंदर्जा अग्रबाल| खेती, साहु ० 
२१२९ | लखारी १) | भूरे परमानंदजी परवार | साहुकारी 
२१३० | हूँगूर अमश्िरा(ग्वा ०), चतुरभुज पन्नाढालूजों डे परचूनी 
२१३१ | लट॒री साजापुर (ग्वा ०) गोदाजी प्यारेलालजी जैसबाल। ? 
२१३२ | छठाऊबा रि० डुंगरपुर | कोठारी शछचंद बल्द अमीरचदजी न ० दसा | फुटकर 
( गावड़ी ) राटोडियाबारूचंदवल्दमानिकरचंद्जी नर ०बी ०, !! 
२११३ | लदाना रि० जयपुर | हजारीछाल वढ्द मीठाढाठ जी. [खिडेलबाल,ठेनदेनकाशत ० 
सुवालाल बन्द गोपाढछजी भग्रवाल | परचूनी 
२१३४ | लपतोश रि० ग्वालियर | प्यारेलालजी कटनेरा | खेती कठार ० 
२१३५९ | छलचिया | रि० टोंक! मंगलजीतजी !? | काइतकारी 
२१३६ | ललोई ईशागढ(ग्वा ०, दयाचद्जी परवार | बंजीकरना 
२१३७ | खबराबदा [रि०्धार खा०, धासीराम जोबराजर्जा खडेलवाल। फुटकर 
दानाहोली बाजार 
२१३६८ | रूइकर | ग्वालियर शेठ सदासुखजी महाचंद्रजी ?” | साहुकारी 
शेठ मोतीलाल कजोडीमलर्जी 7 72 
शेठ समरथमछ राजमछर्जी जोहरी । ” | जवाहरात 
ठौलतगंज 


शेट कजोड़ीमल हीराछालर्मा.. |! | बजाजी 
सराफा बाजार | 
| राजा कूछचद गुठावचेदर्जी | 
| रेठ फौजमछ चुन्नीकालजी..' 
जयेन्द्रगज । 
। 
। 
। 
| 





| जागीरबजाज 
अग्रवाल | साहुकारों 


शठरामकरणफतेछालजीटु॒हाड्या 
पाटनकरका बाजार 
शठ मयाचेद गनेशीलछालजी 
बावुसिन्धकी छावनी 
शेठ कन्हैयाठालजी काशलीबालत । ” | पसरटकरना 
मामासावका बाजार 
छुआ जैसवाक | जैसबालढ | नौकरी 


डल्वा्ा मुनीमी करना: 


११ | साहुकारी 
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२१४३९ लठ्साड़िया 
२१४० | रुूसाडिया 
२१४१ | ल्सूडिया 
२१४२ | छसूडिया 
२१४३ , ल्सूडिया 
२१४४ | लसूडिया 
२१४१९ | ल्सूड़िया 
२१४६ , छ्सोड़ो 
२१४७ | छक्षमणगढ़ 


२१४८ 
२१४९ 
२१५० 
२१९१ 
२१९२ 


लक्षमणगढ़ 
लक्ष्मपुरा 
लक्ष्मीपुरा 


लाखना 
छाखनपुर 


५५-५६ 


साऊका बाजार | 
शेठ दणकणजी काठ 
छतरी ( लश्कर ) 
शेठ मोतीरामजी 
चावड़ी ( लश्कर ) 
शेठ फत्तेलालजी चौधरी 
जनकगंज 
शठ जीवराम बापूजी मोदी 
कम्पूनया बाजार 
शेठ मगनीराम मृठचेदजी मोदी 
माधवर्गज 
गम्पूछालर्जी पांडया 
मुरार ( लश्कर ) 


बजाजी 
जैसवाल | घीकीदूकान 


अग्रवा | साहुकारी 





! | ठकेदारी 


शेठ रामढालजी 


जैसवाल। साहुकारी 











अजमेर शेंबचंद बल्द गजमलछ॒जी क्‍ फुटकर 
रि० जयपुर | नाथूछाड बल्द छाल्चेदजी | पठधारीपन 
! रि० भोपाल | ओंकारजी तुझसीरामजी पद्मा ०१० काइतकारी 
रि० खालियर ! ज्ञानचंद मवानीरामजी ७. साहुकारी 
रि० भोपाल | शोभारात देवचेदजी ».| दू०फु०्का० 
| मंदसोर(ग्वा ०), जबरचंदजी नरसि० ' परचूनी 
| र० धार | दजारीमल मांगीकालजी खंडेलबाल, फुटकर 
| रि० जयपुर । भंवरलालजी गगवाल !” | परचूनीढेनदेन 
हैः. हर शेठ रामानंद रामजसजी अग्रवाल | दूकानदारी 
| | शेठ रामचद भजनढालजी कि । दिशातरमेंदू ० 
| । होठ बगसीराम शेवचंदजी छाबडा नौकरी पर ० 
| रि० अलवर ॒। भूराठाछ॒जी !? । परचूनी 
| रि० जयपुर प्रेमसुख बल्द पूरनमल॒जी गगवाल। १7 
[० बूंदी | बिसनछाठजी सेठी 7” | फुटकर 
| रि० जयपुर | पन्नाछालजी बोहरा । परचूनी 
$। बालचंद बल्द भीमजी लिनदेन काइत ० 
लखमीचेद वल्द हरदेवजी ७” | पटवार्र नौ० 
| छोगालाल वल्द हुकमचंदजी | अमप्रवाक टैनदेन काइत० 


४३६ राजपूताना-मालवा । 











रे | शाखा गम | जिला. |. कलम ६ भाकैकैशन..| प्रामका नाम जिला मुख्य २ भाश्योंके नाम ज्ञाति व्यापार 
२१५९३ | छाखावास रि० जयपुर | वख्तावरकारू वल्द ज्ञानचंदजी द ल। पटवारी नौ० 
२१५४ | लाचूरा गिदे ( ग्वा० ,| परुषराम वल्द भीकमजी जैसवाल | दू० गला घी 
२१५९१ | लाठपुर रि० बूंदी धनाछाल ठाकुशसींगजी खंडेलबालदू ० कठटारखाना 
२१५९६ | लाडकुई रिं० भोपाल | पन्नालाढ चन्द्रभानजी प०परवार| परचूनी 
२१५७ | छाइखेडा [साजापुर/ग्वा०)| मनताराम नाथूरामजी ! | दू०फुटकर 


२१५८ | लाडनू रि० जोधपुर शिःमूलचंद वलद धनसुखदासजोसेटी|खिडेडवाल| दू ० कईरहरों 
शेठ भूरामल चांदमछ॒जी पाटनी | ” | गल्लाघधीव्या ० 
वृदीचद सुखदेवजी गंगवाल !? | नौकरी 
पं० ननन्‍्दनठालजी व्यापक [फ्मा०प१०| अध्यापकी 





शेठ मिरजामल वल्द रामदयाढुजी। अग्रवाल | दूकानदारी 
२१५९ | रादड्या रि० जोधपुर | जगन्नाथ गुछाबचंदजी खंडेलवाल| परचूनी 
२१६० | ठाबा रि० बूंदी | हजारीझाल भीमराजजी बवैरधाल | !! 
२१६१ | ठांबा रि० टोंक | कश्तूरचेद वढ्द दृदीचेदजी. खिडेलवाढ॒| फुटकर 
२१६२ | लांबा-हरीसींग | रि० जयपुर | हीराणछ सुन्दरढा>्जी पाटनी !  सर्कोरी मुछा ० 
२१६३ | छालाढ़ २० जोधपुर | चन्नीठाठ धनसुखजी बाऊ़डीवालखंडलवारूदूकान ० नौकरी 


जुहारमल वलद उम्मेदमलजीपांड्या। ” | दूकानदारी 


२१६४ | छालपुर नरबर (ग्वा०) | मौजीलाड गिरधारीलाछजी जैसवाल | बंजीकरना 











२१६५ | छालपुरा , 7२० जपपुर | झुन्दरठालजी खंडेलवार पटवारी (नौ ० ) 
२१६६ | छाढाश | ९० जोधपुर | सदासुख नेमीचेदर्जी काला | परचूनी 
२१६७ | लालोनी ईशागढ जवाहरछाह कड्ोरेटालजी परवार | किशना 
२१६८ | छाबरो कुरबाई-टोंक | रतनचन्दर्जी ! | काइ्तकारी 
२१६९ | छावा रि ० लावा छगनछाल बल्द चेनसुखजीकाश ० [खंडेठवारूलिनदेनकाइत ० 
/राजपूताना )| हरदेव बह्द रामछालजी | भ्ग्रवाल | परचूनी 

| शेबदास बल्द आनन्दीलालजी + ? गे 
२१७० | लिम्बोदा (० इन्दौर | ओंकारजी नाथूलाछ॒जी वडेलबाल। परचूनी 
२३१७१ | लिमरानी | रि०घार(मा०)| छज्ता रतंनसाजी जां०पो ०| साहुकारी 
२१७२ | लिलवारा नखर ( ग्वा० )।| रामचन्द्र जवार । जैसवाल | खेती करना 
२१७३ | लीचाना रि० जोधपुर | बीजराज बालछाबगसज्ाा झांझरी खंडेलवार परचूरन 

जुहारमल मांगीछालजी सेटी 7 १7 
२१७४ | छीटिया गिद (गबालि०) पतीराम बहोरनछाढुजी बरैया ८ साहु० 
२१७५९ | लीहूबड रि० भोपाल | देवचंद हेमराजजी पक्मा ०००| काहतकारी 





२१७६ | ढीवाठी. | रि० जयपुर । झुन्दरछाल रामप्रसाददी | श्रीमाल मुछा०तर्कारी 


राजपृताना-मालवा । 





से | अल सभा | किला... बह मावोकेनम.| जाति | 





हि कल हि ब 
नंबर ग्रामका नाम 
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जिला | कई मुख्य २ माइयोकि नाम | शा हु व्यापार 
भूरामल कन्हैयालालुजी श्रीमाल | पुछाजिम स० 
२१७७ | छुकवाता रबर (ग्वा ०. | दयाचन्द्र चन्द्रभानजी अग्रवाल | किराना 
२१७८ | दुन्हेरा रिं०धार[मा ०) मांगीडाल घन्नालालर्जी खेडेलवाल| परचूनी 
२१७९, | छुवावद्‌ र० कोटा. भानंदीलालर्जी अग्रवाल | साहुकारी 
२१८० | ठुह्यरदा रि० इन्दौर | दीवच॑द हँसराज्जी खंडेलवाल| काश्तकार्री 
२१८१ | दद्दारिया रि० डंगरपुर | कोठार्र मोत्तीचद प्रमचेदती [न० बीसा| साइकारी 
कोठारी गंभीरचंद उदयनचैदजी 
नाडोत छाभचंद वल्द नाथजी १? 
२१८९ | ठहारी रि०धार/मा ० | सवाईराम हौराठाढ॒जी खंडेलवाल| /; 
गेमीरचन्द खूबंचन्दजी ११ ११ 
२१८६ | लुहारा रि० उदयपुर | वसनढालहूजी पाटनी 9 | काक्षतकारी 
२१८४ | लुहारी ४. छोगालाढ कन्हैयाढालजी भजमेरा|खंडेलवाढ| परचूरन 
२१८५९ | ठ॒ह्मरी रि० धार मांगीलालजी गंगवाल 7. | फुटकर 
२१८६ | छहारो रि० जयपुर | चन्दाशछ वरद भागचन्दजी !! | छेनदेन का० 
२१८७ | दँडरा २० कोटा. | चम्पाढाछ गनेशगामजी ” ददू०्कठा०सा० 
नन्‍्दूराम वा मटूरामजी बचैरवाढ।.!! 
२१८८ | छेकोटा उज्न ऑकारजी सवारामजी खंडेलघाल| परचूनी 
२१८९ | ढेटीर्री रि० टोंक. | प्रानचंदर सौमागमछूजी कटनेरा | फुटकर 
| बाहचद रखमीचद जी परवार | काइतकारी 
२३१९० | ठेल्ुरदा । रि० बूंदी. | जुद्दारीछालजी खंडेलबाल। खेती करना 
२१९१ | डोभारा । रि० बीकानेर | नानूठाल बह्द प्रमराजजी !१ | फुठकर 
२१९२ | छोटखेड़ी | भानपुर/इन्‍्दौर)| रूखबचंद मोरजी बवैरवाल| परचूनी 
२१०९३ [| लोडवाड़ा | अजमेर हजारीमल वह्द जीवनछालजी खिंडेठवाल। !?! 
२१९४ | छोडीबिजोल्या | रि० उदयपुर | धूलचंद मोतीकालूजी बचैरवाल| बजाजी फु० 
२१९५ | छोणारा रि०धार(मा ७ )| सा उद्दैलाक बालजी खंडेलवाल|भना जका व्या ० 
२१९६ लिदडाब्यासोंका| रि० दूंदी परताप वढद चमदरामजी ! [दू०कठारखा० 
२१९७ | छोनबा रि० जोधपुर | केशरीमछ जुद्ारमछजी पाटनी 9 | नौकरी 
मोतीलाल छज्जूमछजी ४ | दूकानदारी 


२१९८ | लोरडी रि० जयपुर | कश्तूरमल् वह्द वर्तावरछाछजी | ” (दूकान परचूनी 

२१९९ | ढोसल रु रामगोपाल सूरजमलजी डूंगिया | !! | परचूनी 
गिरधारीलालजी छावडा !? १! 

रंगलाल बरद जीतमलजी 7 | फुटकर 





२२०० | लोहा ० बीकानेर 


राजपूताना-मालवा । 


से, | गलसक | कि... बल मेक ग | झामका नाम भरुख्य २ भाशयोंके नाम | पे _| चर 


२३० १ | लॉदी निमाड (इन्दौर)| रतनसा पदमसा जा ०पों० 














२२०२ व्यावरा माडोंका| २ि०नरसिंहगढ़| झुन्नाछाल रतनचन्दजी प्‌ ०परवार| किराना फुट ० 
२२०३ रि० राजगढ़ | शेठ चांदमल्ल बढह्द बख्त/वरमलजी खंडेलवाल बजाजीकिराना 
( मालवा ) | शेठ नत्थूमल पूनमचन्दजी 

घन्ताला5 गोरेलालजी कटनेरा ।तकोरीखजांची 

गोरेछाढ जमनालछाछ॒जी अग्रवाल साइकारी 

मोतीलाल कन्दैयालाडजी खरौवा | किरानाफुट ० 
२२०४ | वकरोडी . | तबरघार ग्वा ०) पातीराम तुलारामजी जैसवाल | खेतीकरना 
३२०५ | वकसनपुर | ईशागढ़ भगवानदासजी खंडेलवाल।| खेतीसाहु ० 
२९०६ | वगथरा '. | मिंड (खा०) | पितू बल्द खलकजी गोछाबारे, दू.गलासाहु ० 
२२०७ | बगनरी ईशागढ वृन्दाबन्जी परवार | किरानेकी दू ० 
२२९०८ | बगरोदा. | रि० टॉक. | गुद्दीलाढजी "' | बजी करना 
२१०९ | वगुरूया ईशागठ ग्वा ०; हुकमचन्दजी काशीरामजी '? खेती दू०बंजी 
२२१० | बठावती . | रि०्बूंदी गेंदीराम कारदृरामजी भ्ग्रवाल, खेती करना 
२२१११ | वडखुवा । ईशागढ़' सवा ०)' पूरनचंद हीराछाछूजी परवार बंजी करना 
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नग्न: न 
छविराज बलद सोनपालजी 
२३१०९ | वोय रि० कोटा 4 सुखछाल किसुनठाठजी 
२३१० | बोरदा १9 | कैंबरछाल जगन्नाथजी 
२३११ रि०ग्वालियर | जुदारमल चम्पालालजी 
शा 
२६३११ | शयामगढ रि० जोधपुर | जीवनरामबल्दजगराजजीलुह्ाडबधा 
२६१६ | श्यामपुर तवरघार(ग्वा ०) मोतीलालू अखईलाल 
३२३१४ | श्यामपुतत साजापुर (ववा०) ऑकारलारू बढरुद पूनमचंदजी 
२३१५ | शक्करखेडी | रि० इन्दौर | रतनलाल्जी 
२३१६ | शमशाबाद | भेल्सा(गवा ०) | जवाहरढाढछूजी कटनेरा | साइुकारी 
२३११७ | शाकडा रि० उदयपुर |लखमीचंदवल्दकिशनछालजीसझांझरीखंडेल्वाल।. !?! 
२६१८ | शाकरोद १? समनजी बल्द उदयचंदजी .. निर०बीसा| परचूनी 
बेनीचंद वल्द प्रमचन्दजी ११ 77 
१११९ | शांको ईशागढ (ग्बा ०) खेमचंदजी परवार | बजी करना 
२३२० | शांतक गिदे (वा ०) | दुर्गोप्साद मोतीलाछजी बरैया [|साहुकारीखेती 
२३२१ | शाली रि० जयपुर | रामसुख वढ्द गुलाबचंदजी राऊंकाखडेलवाढ| परचूनी 
भांगीलालवल्दसन्पालाकजीबडजाओ' १) १" 
२३१२२ | शावाद रि० कोटा | रतनचद भगवानलालजी क्षम्रवाल | साहइकारी 
लालचंद अमरचन्दजी 7 १) 
२३२४ | शाहपुर रि० भोपाल | हजार्रालाल हंसराजजी परवार । बंजी करना 
२३२४ | शाहपुरा रि०्शाहपुरा | जिनदास वढ्द रंगलालजी गदया खिंडेलवालछ। बजाजी 
एखबदास गुपानीरामजी 7 | साहुकारी 
२३२५९ रावजी| रि० जयपुर जिनीकोईनहीं है १शिखरखंद म०्है। + | + 
२३२६ | शिकराना | मन्दसोरगा ०) काद्धराम बल्द जज खंडेलवाल| गलेकीदूकान 
३३२७ | शिकराय २० जयपुर | भवर्रछाढजी काशछीवाल !! | परचूनी 
३२३२८ | रिलावटी | रि० उदयपुर | मनाढार चौथमलजी .” [साहुकारी ब० 
२६३२९ | दिवा रि० जयपुर | मगनीजी वल्द चन्नीलाल छु 7” | लेनदेन का० 
वख्तावरछाल्वल्दचतुर !! | लिनदेनपरचूनी 
वादरमल्ल बल्द छोटेलाडजी 9 किराना बजा ० 
३३३० । शिशवी रि० उदयपुर | पृथ्वीराज बल्द पद्मजी ० । परचूनी 


३३१३१ 





रामछाछ वहद भ्रेरोंजी 
श्रीपुरा रि० कोटा. | थोंकार बल्द छुट्टीलालजी 


१ ११ 


खंडलवालदू ० कठा सखाना 


























हू किस का कल |. कलरकलभ बन... | व्याफर 
२३४१३ रै० जयपुर 
२६३३ | शील्क रि० भोपाल | मीमराज चुन्नीछालजी परचूनी 


२१६४ | शीश रि० जपपुर | मवानीठाछ पल्द॑ गिरधारीकाढूजी 

२३३१९ | शीत्तपुर रि० उदयपुर | चतुरम॒ज बल्द हौराचेदजी 

२३६६ | शुजालपुर [ए० स्वालियर | हरकचेद आहृमचंदजी 
पश्चाठाल सरदारमछ॒जी 
मगवानदास चुन्नीलाढ॒जी >> दूकानदारी 


ननन्‍्दराम सूर भमछजी रा 
२३३७ | शेखपुरा रि० भोपाल | प्राणचन्द गनपतरायजी काइतकारी 
२३३८ | शेरगढ़ रि० कोटा. | पन्नाछाल मोती छालजी मुनीमी 
चन्दूछाल बल्द मोहरीलालजी !! । रोकडिया 


मंवरलाल अमरलालजी 
२३३१९ | शेरगढ़ गुनाछावनी | गोपीछाल बुद्धर्सींगर्जी 
२३४० | शेरपुर तबबार (ग्वा ०) मुछीघर वरद कुंजीलालजी 
२१४ १ | शेरपुर रि० जयपुर | गेंगावर कंबरलाछूजी 
२६४२ | शेरपुर रि० टोंक... | जगन्नाथ देवचन्दजी 


श्रीमाल | गुमास्तगिरी 
परवार दू०कठारखाना 
> साइकारी 
अग्रवाल | परचूनी 
जैसवाल |? 


३३४६ | शेवदासपुरा | रि० जयपुर | इयामछाछजी पोतदार खंडेलब।लो सर ० मुलाजिम 
२३४४ , शेवपुर ”.. , जैनीकोई नहीं है १ मन्दिरहै, | + | + 
२३४५ | शोपुर रि० खालियर | शेठ मधाचेंद सरवसुखजी खंडेलवाल| दूकान०सा ० 


8 १3 


शठ छालजीराम मन्नाडारुजी 
शेठ छालजीराम बागमछूजी 
से 
२३४६ [स्यांकडा , र० टोंक | छीतरठाल बल्द रतनचेदजी 
२३४७ | स्याकड़ों. [ रि० जयपुर | कल्याणबगत वल्द घन्नालालजी 
२६१४८ | स्थाणा ।रि० उदयपुर | गिरधारीलाड्र्जी 


अग्रवाल | दू ० फुटकर 


8 १7 


खेडेलबालदूकान पर ० 








२६४९ । स्यणोदियो रि० जयपुर | मगनजी नाथूलाछजी राऊंका ! | लेनदेन का० 
२३५० | स्थामगी रि० इन्दौर | सनन्‍्तोषीलाल भॉंकारढालूजी खरौवा ०| किराना 
२३९१ | स्यामढरा १! मोतीछालसा चेत्राछाब्सा जां ० पो ० गलिकाब्यापार 
२६१५२ | स्थारी ईशागढ(गघा ०) फतेचन्दजी परवार | बंजीकरना 
२३५६ | स्टेशनदीप | रि० भोपाल | जप्तकरन बच्छूलालजी खंडेलवाल| किरानाफुटकर 
२६५४ | सकतपुर रि० कोटा. दि०जैनीकोईनहींहै २ हि, मंस्थानहैं[। + | _* 
३६८५५ [ सकतपुर | गुनाछावनी | बिद्ारीछार सुन्दरछालजी परवार | किएना गला 





राजपूताना-मालवा । 





अप [मु कण झामका नाम | किला | कलर भार गन... | हि है आर. मुख्य २ भाईयोंके नाम चल | जाति ध्यापार 


सकतली 
सकराव 
सजिया 
सह 
सेडादा 
सड्ोकरा 
सड़ोद 


२२५६ 
२३५७ 
२३१५८ 
२२५९९ 
२६६० 
३३१११ 
२१६१२ 


२३६३ 
२३१६४ 


सतनपुर 
सतनवाड़ा 


२६६५ 
२३६६६ 
२३६७ 
२२१६८ 
२१२६९ 
२१७० 
२६३७१ 
२१६७२ 


सतपाडा 
सतपारा 
सतपीपछा 
सतपीपछा 
सतवास 
सदारो 
सथूर 
सन्दछपुर 


३२३७३ 
२२७५४ 
२३२७९ 
२३३७६ 
२६७७ 
२२७८ 
२६७९ 
२६१८० 


सनवाड 
सनावदा 
सपाड 

सपोटरा 
सबलपुरा 
सम्मा 

समन्ना 

समराया 
२६३८१ | समरावतो 
२३८२ | समलाबदा 
२१८३४ | समचगढ़ 


कट सकल जज जी जड़ >> लत अली ॥ डा अल जर/आ मर अमीर अकआ जी 2? रकम कप को 


(अतिशयक्षेत्र) 








खंडेलवाल| फुटकर 


रि०घार(मा०)| नेमीचन्द इन्दरछालजी 
गोछाडारे। साहुकारी 


मिंड (ववालियर)| मुछे वलद चुन्नीटालजी 





रि० जयपुर | हजारीछाढ तनसुखजी पांडघा खिंडेलबाल।| पटवारापन 

रि० बीकानेर | गंभीरमछ वलद मोहनछछ बगडा | ?? )? 

उज्जेन ताराचंद बल्द जवरचंदजी ” । परचूनी 

शावाद(कोटा) | खूबचद वल्देवजी अग्रवाल दू०कठारखाना 

अजमेर विजयलाल वहद परतापमल॒जी खिंडेलवाढ। लेनदेन का ० 
केशरामल बलद चल्दनमछ॒जी ! | नौकरासकररी 

ईशागढ(ग्वा ०)| शयामछाछ भागचन्दजी परवार | किराना 

नरबर (ग्वा०) | गुराबचंद पन्रूछालजी बरेया | दू०घी साहु ० 
चौखारिया हीराछालजी अग्रवाल | गल्लेकी दूकान 

रि० बूंदी. | धन्नाठाढ्जी सौंगानी खंडेलवाल[साहुकारी का ० 

रि० टोंक. । प्रम्चदजी परवार | किराना 

रि० मोपाल | सेवाराम देवीलाढजी पश्मा ०५०| काश्तकारी 

!! खूबचंद हजारामछ७जी ? | साइकाराी 

रि० इन्दौर | वचछराज जगन्नाथजी परचूनी का ० 

अजमेर. रोडमछ पलद दृदीचंदूजी !! | फुटकर 

२० वृदी मोतीडालजी पाठनी १9 | 9 

रि० इन्दौर । जगन्नाथ वल्द मागचन्दजी जां ० पो ० | दूकान परचनी 
गजराज बद्द मूल्चदजी प्मा०प० !! 

रि०्डदयपुर | रामचंद नाथूलाछजी छावदा खिडेलवाढ फुटकर किराना 


१9 * नवछ्चद बत्द पश्चजी दसाहूमड। साइकारी 








मिंड (ख्वा०) ! पोखनछाछ वल्द शिवाजी. | खरौबा साहुकारा खेती 
रि० करौली | धन्नाढार मोहरीढाठजी बज |खद्देलवार लेनदेन का ० 
रि० जोधपुर | छाढचद वल्द हुकमचंदजी काढा | ?” | परचूनी 
नखर(गवा ०) ! सूनू हरलाढजी पथवार खेती साहुकारी 
मिंठ (ग्वा० ) ; भूरेलाल व्हर शिवछाढजी खरौबा (कि 

२० भरतपुर चन्दूल।लजी बजाज पल्ठीवाल। वजानी 

रै० जयपुर | हजारीछाछ हीराछाऊुजी अजमेरा खंडेलवाल| क'इतकारी 
रि०घार (मा०)| महादेव मंगभनजी 5! | फुटकर 

रि० मोपाक ै जेनिधोंकीबस्तीनहीं है ३खं०प्रति+। + रन 


और प्राचीनमन्दिरोंके खंडहर हैं । 














राजपूताताआाछ्या । ४४५ 

| शिल्मताण | लि |. दल रम्टेकल. | कोति | ला प्रामका नाम जिला कि 

बंबर मुख्य २ भाहयकि नॉस जाति ध्यापार 
२३८४ | समारिया रि० जयपुर | मगनछाछजी गोधा 
२३८५९ | समीदी रि० बूंदी हजाराछाक फुन्दीकालजी 
२३८६ | समेजा रि० उदयप्रुर | चम्पाछारू वल्द अम्बाचजी हे परचूनी 
२३८७ | सरकन्या | रि० कोटा | नेनकराम वल्द छोटूरामणी .. खंडेलवालदू ० कठारखा० 
२३८८ | सरखेडी रि० टोंक. | गुलायचन्दजी चौधरी जैसवाल | परचूनी.. 
२३८९ | सरतड़ा रि०शाहपुरा [दि०्जैनियोंकीबस्तीनदींहे १शि,मं.है। + न 
२३९० | सरतड़ा रि० उदयपुर | जाल्मचंद शोमाचंदजी न०बीसा। परचूनी 
२३९ १ सिरदारपुरछावनी| रि० धार | शोवत्णक नत्थूछाछ॒जी खंडेछवाल| बजाजी 
३२३९२ | सरपोई साजापुर/वा ०) मगनछाद् गंभीरचंदजी जैसबाल | परचूनी 
२३१९३ | सरबर रि० टोंक. | कुंबरलालछजी १ १7 
२६३९४ | सरमिपुरा रि० जयपुर | दृदीचंदजी बोहरा खेडेलबाल| फुटकर 
२३९५६ | सरवाड रि० किशनगढ़ सम !! । मुनीमी 
२३९६ । सरांंकिया रि० भोपाल | खुखलाछ मूठचदजी परवार | बजाजी 
२३९७ | सराडा रि० उदयपुर | तेजपाछ वल्द पृथीराजजी ना०दसा| परचूनी 
२३९८ | सराडी १2 खेमराज वल्द कदनाजी 7? | फुटकर 
२३९९ | सराव रि० टोंक. | चौधरी रामछाल गुलाबचंदजी | परषार | बंजी करना 
२४०० | सराव भिंड खालियर)| धनछाछ बन्द बुद्बलालजी खरौबा [साइकारी खेती 
२४०१ | सरोई रि० जयपुर | जीवनछारू जमनाराड़जी खंडलवाट। काइतकारी 
२४०२ | सरोद्‌ रि ० झाउरापाटन| मन्नालाल फ़ूछचदजी १! साहुकारी गल्ला 
१४०३ | सठकनपुर | रि० धार, शिवचेद शेवबगसजी !” | फुटकर 
२४०३४ | सलरा नरवर (ववा०) | हेमराज गंमीरजी परवार | बंजीकरना 


२४०६ | सलाड़ो 


२४०६ | संद्धूमर 





जश्न >> 


२४०७ | सलोदा 


२४०८ | सबड़पुरा 


रि० उदयपुर | छालजी वल्द छाभचंदजी चित्तौडा । साहुकारी 
! मेवाद ) | रोडजी वल्द पूंजाजी ना०बीसा ! 
रि० उदयपुर | शेठ रूपचेद पल्दहीराछाठजीगांधीवीसाहुसड़ सराफी 
शेठ छगनलाल वल्द खूबचंदजीडेट। !” | बजाजी 

हजारीमलबल्दपूनमचंदजीकीड़िया |दसाहूमड| !! 
हीराछालबल्दओंकारछाल पाडिया |?! ४ 
दोशी बेनीचेद वलद दयाचंदजी [ना ०बीसा| परचूनी 
मेहता रतनलाल वल्द जवेरचंदजी निर० ण १? 
रि० डंगरपुर | भागचंद वल्द छोगचंदजी दसाहूमड़| साहु० फुटकर 
खेमराज बल्द टेकचेदजी 7? १7 
बालाबगप्तजी बघैरवालदू ० कठारखा ० 


'रि० बूंदी 


४४६ राजपूताना-मालवा। 


कर | विकसबम | कल. कलर आकलन. हे |. आह. प्रामका नाम जिला मुख्य २ भाइयेकि नाम | ज्ञाति व्यापार 


२४०९ | सवर रे० बूंदी. | खुखदेव पन्चारालूजी खेतीकरना 
२३४१० | सघराई गिद ग्वालियर | फोदलिया वल्द हे बरैया |दू०घीसा० 
२०११ | सवाईमाधोपुर | रि०जयपुर | शेठ मनसुखगंंतूलामा ० पं.मोतीलाछखंडेडबाढ। साइकारी 
शेठनाथूलाछ पांतूलाछ मा ०मोहरी !? 
छाल बख्तावसलालजी 
मास्टर छोगालालजी वज 
शेढठ बक्सूलाल मिश्रीकाद्जी 
नयनचेद मोहूरामजी मा० 
२४१२ | सहजपुर रि० उदयपुर | बालचेद वल्द शोकचंदजी 
मागचंद वलद खेमचदजी 











,-+०| 








नौकरी 

श्रीमाक | क्राना 
पोखाड | दूकानदारी 

नर०बी ०| परचूनी 

९) 








99 
२४१३ | सहोदरी इशागढ़ सवा ०)| मोतीलाल हजारीछाछजी परवार दि ०कठारख[० 
२४१४ | सवाइबाड॒ . रि० जयपुर [पर्तावरछाल जीबनछालजीकाश ० खंडेल्वाल | दूकानदारी 
३४१५९ | सांकरोद | रि० भोपाल | आठ्मचेद्जी परबार | बंजीकरना 
२४१६ | सांकठा 'रि० टोंक | चुन्नीढाल काद्रामजी ».. | काश्तकारी 
२४१७ | साकून. | रिब्जयपुर | जीवनछाल वर्द डाद्रामरजी दोशी खंडेलबाल परचूनी 


सुवादाल बन्द बनर्जी म । 
बालजी घद्द माणिकचन्दबाकलीवाल| ॥ 
२४१८ | साखनौर | नखबर ग्क०,) मोतीलाऊ बल्देवजी । जैसबाल खितीसाहुकारी 
२४१९ | सागबाड़ा. | रि० इंंगरपुर | नोगमिया नवमछजी हीराडाकजी दशाहुमड। सराफी 
गंषी प्यास्चद छखमीचदंजी वजाजी 
कोड़िया जांवराज हुकुमचदजी | ,, ! 
शेठठ भोतीदास पत्तालाछजी वसा वत्ते्नोंकी बिक्री 
| 
| 


2979 


२४२० | सांगाकावास | रि० जयपुर | छोटेलाडजी बार खदेलबाल' पटबारीपन 

२४२१ | सांगानेर 99 गुलाबचेद चादूलालजी बड़जात्या। ,, .. परचूनी 
मांगीडाल मोहरीढालर्जा छावड़ा .. ,, | बजाजी 

२४२२ | सागाहेडी | रि० कोटा । छगनलाल मोतीछालजी बल कठा ० सा० 


२४२६ | सांगोद शकरलाक सवानीणाढरूजी | 











मनसाराम उम्मेदरामजी बघेरवाल |. !? 

नवरूजी पन्नाछाछर्जी » | सीहुकारी 
१४२४ | सागोर उज्जेन हरसुख वल्द तनसुखजी |बंडेडबाल किराना 
२४२५ | सांजरिया । रि० जयपुर | चम्पालाउजी वेद » | पचूनी 
२४२६ | साजाधुर. साजापुर(वा ०) बल्देवटाछ कन्हैयाछालजी गोछालारे फुटकर 





राजपूताना-मालवा । 'डंडंज 








| समा | छल |. दल ध्मालडेगाम.. | छह | चाह. प्रामका नाम : जिला । मुख्य २ माइ्योंके नाम हाति 
व 

२४२७ | साधकूट.. | रि० इन्दौर | रतनसा गदूसाजी » पो० तन 
२४२८ | सांडखेरा. | ईशागठ(गबा ०) उदैचंद गंगारामजी बंजी करना 
२४२९ | सांडला जि०भजमेर | रुखमीचंद गोरेछालजी खंडेलबाल। साहु० का० 
२४३६० | साडास रि० उदयपुर | जोराबर वल्द परतापचंदजी साहुकारी 
२४३१ | साडोरा ईदशागढ़ गुछाबचंद हंसेसिंगई हु पराफीदू० गछा 

(रि०ग्वालियर)| दरचंद मानिकचन्दर्जी ! | बजाजी गह्ला 
२४४६२ | साणा रि० उदयपुर । मोतीछाल बल्द श्तकलचन्दजी वाल। साहु०ब॒जाजी 
२४१३३ । सादकपुर रि० धौलपुर | पेजराम मानपालजी सवाल | परचूनी 
२४३४ [ सादडा रि० बूदी. | गांधीछाल वल्द छगनजी पाटनी | फुटकर 
२४३५९ | सादडीछोटीं |रि० उदयपुर | जवाहरमल्ल सूरजमलनी गा गल्लेकाब्यापार 
२४१३६ | सादडीबड़ी )१ जडावचंद भारामलनी फुटकरकिराना 
२४३७ [| सादुलपुरा [रि० जयपुर | गोमनजी हुकमजी छाड़ा ! | परचूरन 
२४३८ ;( सांपला रि० हक गोरेछाल बल्द छोगाछाछ गदिया | साहुकारो 

किशोरीलाढ वल्द धूलचंदजी १) 

२४६३९, | सापारी नरबर (खा ०) | दमरूछाल बिहारीछालजी परवार १) 
२४४० | सापी २० डूंगरपुर | उजाडबस्तीहे, १शिखरबंदमंदिरहै। +- हे 
२४४१ | सामगढ॒ | भानपुग इन्दौर' शिवराछजी पटवारी | नरसिंह ०, काशतकारी 
२३४६२ | सामड 


२१४६ | सामन्तगढ़ 
। 


रि० उदयपुर | कूरीचंद बहद प्रेमचदजी पंचोढी |ना०दसा। परचूनी 
। सोमजी बल्द मेघजी १ 99 
पाड्चन्द वढ्द हरचेदजी रण्बीसा, !?! 
रि० बूंदी | साब्रणछाल्वल्दकिदनलालबरमूडा | बवैरवाल' काइतकारी 


केशरीलाल वल्द रतनलछालजी. , अप्रवाल, परचूनी 


२४४४ । सामर रि०जयपुर | छगनढाऊ बन्द सानचदजी गोधाखंडेलवाल, आढ़त 
! | | प्रांगीझाल वल्द मन्नाारु पाटोदी। !! | जोक व्यापार 
२४४५ । सामोंद रि०जयपुर | भँवर्रढाल कंजूलालसेटी | | नौकरी 
२४०४६ | सामोर रि० धौलपुर | छिमानन्दछालजी पटवार्र । जैल्नवाल ! पटठवारीपन 
मुरक्ीघर राजारशमजी !! |; लेनदेन 
२४४७ | सायरदा. [रि० भोपाठ | कन्हैयाडाइजी पद्मा ०प० | फुटकर 
२४४८ । सारग्याखेडी साजापुर (ग्बव०) हेमराज नानूलालजी जैसवाल । परचूनी 


१३४४९ ; सारगपुर 


रि० देवास | सिगई देवचंद वलद पन्नाठाछकजी १०परवार| किराना 
शेढ मूल्चंद दुलीचंदजी अग्रवाल | साहुकार्ों 
बकसीलार वहद बूलचंदजी हकामखंडेलवाक। हकीमी 


डडट राजपूताना-मालवा १ 


बल न न नमन +-+++3+त+-+-न--ल तर... काक+>प अकाल 


जाति व्यापार 


न भामस 








जिला मुख्य २ भाइयोंके नाम 





। | पूनमचंद वल्द मुननालाछ॒जी चौधरी| जैसवाल| गाड़ी जोतना 
२४९० | सारसखेडी ' ईशागढ़/ग्वा०,, ढखमीचेद प्यारेखालजी परवार खिती बंजी 





२४९१ | सारसोय. | रि० जयपुर | छखमीचेद शंकरछारूजी टूंगया खिंडेलवारुलिनदेनकाश्त ० 
| देदीचंद बल्द सरवजी अग्रवाल। !?!? 
२४५९२ | सारोछा रि० कोटा, बिधुनछाल नाथूलालूजी वबैरवाल दू ० कपडासा ० 
। भवानीराम रिखबदासजी !! 4 
मोलानाथ वुन्दनलछाछजी खंडेलवाल| साइकारी 
२४५९३ | सारलो रि० ग्वालियर | हीराचेद गंभीरचेदर्जा !! । परचूनी 
२४५९४ सालिमगढ़ रि०प्रतापगढ़ | माणिकचंद जोधराजजी खंडलबाल| साहु ० परचनी 
( मांलवा ) । प्यारचद नाथुछालुजी 4 हर 
रायचंद खूबचंदर्जी दसाहूमड| प्रचूनी 
२४५९९ | सालोटा गुनाछावनी | काद्धराम छुट्टीलाछूजी परवार ० कठारखा ० 


२४५९६ | सावड़दो रि०जयपुर | चतुरभुजबब्दसम्पतरामजी अजमेरा खंडेलबाड| परचूनी 
सोनपाल वढ्द गोविन्दराम सौंगानी.._ ?! 5 


| 
२४५९७ | साधर अजमेर कीरनतमर् वल्द हजारीमछजी | ?' , साहुकारी 
[रखबदास वह्द नेमचंदजी... | ?”” । नौकरीसकर्रि 
3 | नारायन वल्द नाथूरामणी. | अप्रवाल | परचूनी 
२४१८ | सावलदा रि०जयपुर ' चनीढालछजी सठी [बैडेलवाल, परचूरन 
२४५९९ | सावल्यो १9 | चिम्मनडाझजी पटवारों !” पटवारी नी 
२४६० | सावला (रि० डूगरपुर , पचोर्री हेमराज रतनछाढर्जा | दसाहूमड साहु ०फु 
| पँचोरी शिवढाल धूलजी 90“. 7 
प्यारचद शिवछालजी 790“ 5. 58) 
२४६१ | सांस रि० जयपुर ; गोरेल्शठ्वल्दहजारीछाल्जीअजमेराखंडेल्ड्बाल पटवार्रा (नौ ० 
२४६२ | सासपुर्ों [रि० बूंदी , शंकरलाल हजारीत्गछजी सोनी | " लिनदैनकाइत ० 
२४६३ | साहरगंज '"* |रि० मोपाल | पह्टूलाल छोटेलाछजी | गोछापूवे | बजाजी 
( चिचली ) | दयाशम मथुराझालजी ' 
२४६४ | सिकन्दरा | रि० जयपुर । मंवरीलाल भैरोंबगसर्जी 
' मॉँगीलाल छोटेलाडजी लुद्दाब्या 
२४६५९ | सिकरोदा. | तपरघार(गवा ०) चीमाईसामोदी 
२४६६ | सिंगपुर रि० भोपार | छालरचंद बहलाढूजी 
२४६७ | सिंगपुर १7 मुन्डे उन्नेलालजी 
२४६८ | सिंगपुर (० उदयपुर | दुलीचंद नानाछाबूजी 
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राजपूताना-मालवा । ४४९ 





ज्ञाति व्यापार 









२४६९ | सिंगार रि० भोपाल | मूलचन्दर्जी बंजी करना 
२४७० | धिगार-चौरई | ४? बालूचंद छोयमल्जी प०पर०| फुटकर 
३४७१ | सिगारा ईशागढ(ग्वा ०)| जवाहरछालजी परवार | बंजी करना 
२४७२ | सिगेसरा रि० ठोंक.| काद्राम शोभाछठाछजी गदिया खिंडेलवाल| फुटकर साहु ० 


सिंगोली 


मन्दसौर(गवा ० ) शे्ठ तुधीराम राजमठर्जी चौधरी।| बचैर्वाल| साहुकारी 
शेठ राजमल वल्द गोपाल चौधरी । ”” [साहुकारीका ० 
| शेठ किशनदालऊ वल्द चन्द्रभानजी|खंडेलवाल| साहुकारी 
दोशी सुन्दरलाल बढ्द मन्नाठालजी| दसाहूमर्डा मुनीमी 





२४७०९ 
२४७६ 
२४७७ 
२४७८ 


सिदल्पास | रि० उदयपुर । नानालछालजी पांड्या 
सिंधाड़ी रि० धौलपुर | बह्देवप्रसाद पररनमल॒जी 
होतीराम बेनीरामजी 





२४७४ सिधानीँ रि० धार मीकाजी किशनराछूजी 
) 


२४७९ | सिननोंट... | भेल्साहवा ०) | प्ूरनचल्दजी 

३४८० | सिपाचडी ।[गिद (म्वा०) । लल्लीराम छीतरमव्जी 
३४८१ | सिमारिया ३ । अमरचद नेकरामर्जी 
१४८२ | सिमला र० इन्दौर | हीरासा बापूमा 
२४८६  सिमावठली | 7० ग्वालियर | हरगोविद प्यारंठालर्जी 


फैडीराम गुल्जारीलालजी 


२४८४ | सिमझदा अमभिरा“ग्वा०)| सुखछाल रतनचदजो 


२४८५९ | सिमेला रि० जयपुर , भूरामछ बन्द वृदीचदजी छाबड़ा 


। 


गुलाबचद दयाचदर्जी 
दुष्शीचंद वध्छालजी 
पत्नालाल भुजबलजी 


२४८६ | सियरमऊ | २० भोपाल 





२४८७ | सियलरूपुर रै० टोंक | बटुंछालजी गोपाल्लाूलजी 


२४८८ | सियाखेडी | २० भोपाक | गनपतीलाछूजी 

२४८९ | सिर्स रि० जयपुर | हीराछढाल बद्रीछालजी 
कंबरीलाल वल्द हीराछालजी 

२३४९० | सिरनी ईशागढ़ रामलाल धनसींगर्जी 
मुद्छाल लल्लीप्रसादर्जी 


२४९१ | सिरस रि० भरतपुर | दि० जेनी कोई नहीं है एक आह्षण 


सिड़ोदिया | रि० जयपुर | तनसुखर्जी कह़तूरमछजी राऊंका 
सित्तोंडा. |रि० उदयपुर | जैनियोंकी वस्तीनहींहै १शि/० मं ० है। 


खंडेलवाल| साहुकारी 

१? पटवारी (नौ०) 

+ न 
खेडेलवाल। किराना 
जैसवाल | ढेनदेन का० 

१9 97 
असाटी | दू० कठरयाई 
जैसवाल दू ० गल्लासाहु ० 
बरेया | गल्लेकाव्यापार 
जाँल्पो० । परचूनी 


कई! बरैया | दू०साहुकारी 
| १) 


| कर 
33238 
खेंडेल्बाल परचूनी 





४ पटवारी(नौ०) 
चौसके । खेतीदूकान ० 
परवार | !! 


। डे दूकानदारी 
परवार | किशसना 
प०परवार। फुटकर 
अग्रवाढ | लेनदेन का ० 
खंडेलवाल। नौकरी 
जैसवाल दू ० कठरखाना 
पवार | 

हा + 


४९० 


राजपूताना-मालवा । 


नजर कलजन-+->५ >>. 


पर ग्रामका नाम जिला | मुख्य २ भाइयोंके नाम । द्राति | व्यापार 


२४५३ | सिरस 


२४९६९ | सिरसा 
२४९४ | सिरसिया 


२४९५ | सिरसी 
२४९६ | सिरसोद 
२४९७ | सिरसोदा 
२४९८ | सिरसौद 
२४९९ | सिरसौद 
२५०० | सिराना 
२५९०१ | सिरासनो 
२५०२ | सिरेडिलया 
२५०३ | सिरोंज 


२५०४ सिंरोंद 


२९०५ | रोल 
२५०६ | सिलूपटी 
२५०७ | सिलवारनी 


२५०८ | सिलोटा 
१५०९ | सिलोदा 
२५१० | सिलोदा 


प्र्षाल करता है १ चेत्यालयदै। 





नरबर (ग्वा० ) | मुखछाल बल्द तेजसींगर्जी गोलाढारे| खेती 
हां खुमान लक्षमन | ११ १) 
गिर्द ग्वालियर | झीगरीछाल काछूलछालजी | बरैया | दू०पंसारी 


रि० उदयपुर , शेठ कजोडीमड्वल्द्सदाझाल गोधाखंडेलवाल के 


शेठ गणेशराम वल्द चिमनरामजी [अग्रवाड |! 





श्शागढ़ उदयचंद पूरनचंदर्जी परवार दू०कठारबगैरः 
7) गोरेलाल प्पारेलालर्जी !! | साइकारी 
रि० धार | कजोड़ीमछजी खंडलकाल| फुटकर 
नरघर (ग्वा०) | हीरालाल मनूलालजी | जैसवाल | बंजीकरना 
गिरदे्वाल्ियर  चुल्नीलाल वलद सुन्दररालजी |! | साहुकारी 
अजमेर | जेटमल वरद घासीरामजी गंगवाछखडेलवाल फुटकरलेनदेन 
रि० जोधपुर | मथुराछारू इंसगजजी काला ' | फुटकर 
रि०देवास मा ० | घासीराम चम्पाद्ाठजी 2 ११ 
रि० टोंक. बुलाखीचद प्ुन्नालालजी परवार | किराना 
| नायक प्रूरनचंदजी । 3 | परचूनी 
| बुछ[|खीचद देवचंदजी  " , किराना 
| | चुन्नीछाल रूपजी कै, हक) 
| । सुखलाल बहुलालजी 7 ५ ३ अ 
_ गि० किशनगढ़ ! बुन्दनमछ वल्द मांगीछाठ टोन्या खिडेलवाललेनदेनकाइत० 
| ' छगनमछजी अजमेरा 4 जी 28 पल 
; रि० जयपुर बूली्लजी सोनी ' + * दू० फुटकर 
; ईशागढ़ग्वा ०) काशीरामजी ' जैसवाल , किराना 


[ | ० ७ । 
| रि० भोपाल , शेठ कुबरमनव्यडचद, नर्मदाप्रसाद परवार मालगुजारीसा, 


: शठ काशीराम परमानन्द सिंगई | "० । !! 





। | बाल्चंद टीकारामजी चौसके प्‌ किराना 
। ' मोरेढाढ गुरुप्रसादजी सिमैयाता,, काइतकाररा 
! मन्नूलाल काद्रामजी 6 | बजाजी 
| मगवानदास नन्‍्हेंढालजी | असाटी । माछगुजारी 
रि० धार, तनसुखजी खंडेलबाल। फुटकर 


। २० (ग्वालियर) घनर्सीग छीतरमरूजी हि ० परवार| दू० फुटकर 
रि० धार | घनजी गोपीव्यछजी खंडेलवाढ। परचूनी 



































राजपूताना-मा लेवा । ड९१ 
न्‍ बे प्रामका नाम जिला मुख्य २ भाइयोंके नाम | जाति ब्यापार 
२५११ | सिलोर रि० जयपुर | गिरधारीलालछकन्हैयालालजीकोठारी| - क्‍ ब्यां० 
हजारीलाल्वल्दमोतीछालर्जी हरसोर श 
३२९१३ | सिषाड १) अम्मरढाढ केशरलालजी गोधा .खं परचूनी 
। चौधरीइंकरलालवल्दकिशनछालर्जा लेनदेन का० 
। मोतीलालढ वल्द पन्नालालजी ४ 
१५१६३ | सिवाड |! जीवनछालजी बाकलीवाल लवाल। फुटकर 
२५१४ | सिससार . मलसा बा ०) | बुलाखीचन्द कुल्दनछालजी असाटी | बजीकरना 
२९१५ | सिसोश , ० बूंदी | ऑकारलाल बल्द किशनर्जा दे परचूनी का ० 
२११६ | सिहोर । रि० भोपाल | शेठ पन्नाछाल कन्हैयालाउजी (०परवार| साहुकारी 
( छावनी ) | बांकेलाल गुलाबचेंदजी डे बजाजी 
। हीराढाल पन्नालाढ़जी परवार । धीर्बेचन! 
२९५१७ | सिहोर (शहर) । %। शेठ झुलाखीचंद बालमुवंदजी | प०प२०। साहुकारी 
। | चौधरी धक्‍्शीलाल नाथूलाछजी । स मुस्ताजरी 
| । मूलचद मनूछालजी | बिनिकया| फुटकर 
२५१८ | सीकर ' रि० जयपुर | दीवान हीराडाछ गगाबकसजी खंडेलवाल सर्कोरी दीवान 
। शेठ सोनपाल नेमीचेदजी सेठी | ” | दूकानदारी 
। दलसुखजी रायचंदजी | 9 | नौकरी सकीरी 
हरसुख पन्नाठालजी मोदी | 9 | सफोरीकोठारी 
| शेठ प्रेमसुख हीराठालजी बिनाक्या ”” दिशावरोंमें दू ० 
| प्रतापजी मांगीलाछलजी बकील | १? हे 
२९१९ | सीकरी रि० भरतपुर | भेरॉमल गोपीलालजी अग्रवाल लिनदेनकाश्त ० 
मंगतरामर्जा 7? | आढत 
२५२० | सींगपुरा इंशागढ(ग्वा ०) छुट्टीलालजी | पल्लीचालदू ०कठारखा ० 
२५२१ | सीतापुरा (रि० बूंदी | चम्पाछाल चंदनढारूजी बागइपा ही ड साइकारी 
२५२२ | सीतापुर | रि० जयपुर । छोदूलाल हरसुखजी पांड्या डेलबाल| काश्तकारी 
२१२३ | सीनोता | इन्दरगढ़ कोठा, भुवानीछाल देवीडालजी | बघैरवाल| दू०क ०खेती 
२५२४ | सीपरी(शहर) | नरबर (ग्वा०)| शेठ फुन्दीलाड सेबाछालजी अग्रवाल | साहुकारी 
रामलाल भाईचन्दजी खंडेलबाढ| गुमास्तगिरी 
१ गिरधारीमाई पीतारामजी बरैया | हलवाईगिरी 
२९२५ | सीपरी, | नरबर(वा ० ) | शेठ गुलाबचंद चिमनछालजी' [खंडेलवाल| साइकारी 
(छाबनी) रामलाल चतुमुजजी जिसबाल | दू ० आठेदाल 
पनाठाऊु छतरसालजी ! परवार | मुनीमी 


ड़ 


डर 





पहिया अंक 
२५२६ | सीर 
२५९२७ | सीसबारा 
२५१८ | सीहोट 
२५२९ | सुकलियो 
२३५६० | सुजवाय 
२५९३१ | घुजानगढ़ 
२५३३९ । झुजानपुर 
२५९३३ , सुजावनी 
| 
२५३४ सुंठालिया 
२५३५ सुडोणो 
२५९३६ , सुतारा 
२५६७ : छुताला 
२५१३८ | झुन्दरेल 
२५३९ | सुन्दारा 


घुनवाह 





राजपूताना-माढवा । 


जाति व्यापार .- 














छीतरमल सालगरामजी ह साइकारीदू ० 
गुलाबचंदजी अग्रवाल | नौकरी 
मंदसोर (ग्वा ०) हीराजी रामाजी नरसिंह ०| काश्तकारी 
रि० कोटा. | गोपीडाछ मंबरछाढूजी खंडेलवाल| दू० कठारकी 
रि० जयपुर | तनसुखजी शेबबगसजीछावडा ! | काइतकारी 
२० खालियर | नाथूराम सेव/ला 8जी (१०परवार| फुटकर 
| नखबर/ग्वालि ०) नंदकिशोर शेवछाढुजी । परवार । बंजीकरना 
| ० बीकानेर | शेठ पूरनमल रामघन्जी ग्डेलबाल| सराफीसाहु ० 
शेठ कुन्दममछ तनसुखजी | 7 
शेठ जुहारमल चम्पालालजी | !?! १! 
| भानपुरा इन्दौर| रुखबचन्द वन्‍्द चतुर्मजजी | बचैरवार) काइतकारी 


। नखर (वा ०) | छाछा रामचन्द वलद माठीरामजी| अग्रवाल साहुकारी 
ै | धीरेछाल चन्दूलालजी गोछाढारे| बंजीकरना 
।रि० राजगढ(मा) लाला नरसिंहछाल काछ्रामजी | भग्रवाल। साहुकारी 
' र० अलवर [दि०्जैनियोंबस्तीनहींहै, १ह्ि०मं ० है. + नेः 


! 7० जयपुर । मांगीछालजी पांड्या ंडेलबालपटवारी (नौ ०) 
रि० इन्दौर | प्रमुख मनाठालजी |! 9 काश्तकारीसा० 
रि० धार | कालूसा चुन्नीडाठसा [जांब्पो ०, परचनी 
मानपुरा(इन्दौर) छगनछाछ बल्द नन्‍्दरामजी .. बपैरबाल! साहुकारी 

गुलाबचंद भवानलाछजी । है) |... 9) 


| सीताराम वल्द जीवनजीचौधर्य | !”! १5 
रि० भोपाड| असऊछाल घण्पूलालजी | परवार ; छादकरना 





२५४० 
| मूछचेद बूचेछालजी बिनैकया | मुस्ताजरी 
२५४१  सुनारी (मैंसा) २० ग्वालियर! रामप्रसाद नंदछारूजी | परवार , बंजीसाहु ० 
नन्‍्हेंढाल कुंबरजू | 7 | खेतीसाहु ० 
२५४२ सुनारी | रि० जयपुर [| जवरीलाछ उदयलाकजी खंडेलवालपटवारी (नौ ०) 
२५४३ | सुनेटी रि० भोपाल | रामप्रसाद बारेछाढजी परवार | बंजी करना 
२५४४ , घुनेरा ! | बसोरेछाढ रामचन्दजी | 9, बंजीकरना 
। | नबढचद हीराछालजी चौ०पर०| काइतकारी 
२९४५९ | सुने , भानपुरा इन्दौराकुंबरजीजोधराजजीमा ० मंवरठाछजी | परचूनी 
| शेठ गुड्डलाल हीराछालजी !” | साहुकारी 
शेठ बुंबरलाल कन्हैयाछाठजी | ” | दूकानदारी 





जे डिक 
छुरपुर 
घुरासुरा 
झुरेरा 


सुब्तानगंज 


सुवारिया 
सुवांसा 
सुबासा 
छुसनेर 


२९५९५ | सुसारी 


२५५९६ 


| घुहागपुरा 


२५५७ | घुहाव 
१९५८ | सूतडा 


२५५९ | 


२५६० 
२९६१ 
२५६२ 
२५६३ 
२५६४ 
२५६१ 
११६६ 
२९६७ 
२९६८ 
२५६५६ 
२९७० 
२१९७४ 


सथडा 
सूदारवेरी 
सूरेली 
सूंसा 
सैजावता 
सैजी 
सेडगढ 
सैण 
सेंतरी 
सैदारिया 
सेमरा 
सैमरा 
सेमारिया 


राजपूताना-मालवा । ४५३ 





। 
है प्रामका नाम । जिला | मुख्य २ भाइयोके नाम हाति | व्यापार 
लत 2 मद 


















रि० डूंगरपुर 4 

'र० किशनगढ़ हजारीमछजी काशडीवाल 

रि० जयपुर | छादूछाऊ बल्द श्रीढालजी गंगवालखं 
गणेशछाछ बल्द इंगरसीजी 


7० भोपाल | कारेलाऊक पन्नालारुजी 


रि० जयपुर इशरलाऊ बल्द चिमनजी सेठी 
| मोतीलारू मोहनठालजी 
। : छुवाछाढर्जा ठोल्या 
| रि० बूंदी. | छखमीचंद भेरोंढाक॒जी 
| रि० ग्वालियर | बुधमल भगवानजी 
! साजापुर चौधरानाहरसींग वलद नवलर्सिंहजी| जैसवाल 
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२६४९, | हिरावक | शागढठ...। गोरेछालजी | परवार | गल्लेकी वृकान 
२६५० । हीरापुर रि० इन्दौर | चम्पालाबसा काछसा (जां०बी ०| परचूनी 


२६५९१ | हीरापुर 
२६९२ , इरेरी 
२६९३ , हरला 
२६५४  हलखेड़ी 
२६५५ हैदर 
२६९६ ' होकरा 





नसवर (ग्वा ०) | मौजीछाल वल्द गनेशरामजी 
| र० ग्वालियर | चुन्नीडाल जैसींगजी 





परवार । बंजीकरना 
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। 
रि० जयपुर | सुन्दरलारूजी पांडया खेडेखबाल' डेनदेनपरचूनी 
नर्त्तिहगढ़(मा,)! हीराछ्ाछ मोतीरामजी प०परवार' दू० फुटठकर 
इशागढ़(रवा ०) धन्नालालजी खंडेलवाल खेत्तीबंजीकरना 
अजमेर! मगनीरामजी पाटनी । 9. फुटकर 
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नम; श्रीवद्धेमानाय । 


राजपुताना-सालवापान्तके 


पट लि उैसन्च्स्स््ड फ््क्ध््य्य्य्प+ः अर रब आर 


न््स्भ््म्च््द 


तीथक्षेत्र और प्रसिद्द प्रसिद् शहरोंका वर्णन । 
अजमेर । 


। म्ब३ बड़ोदा आर सेम्ट्रल इंडिया रेलवे और मालवा शाखाका “अजमेर” 
न श्र ॥ जंकदान-स्टेशन दे । स्टेशनपर सवारी हखवक्त किरायेपर मिलती है । राज- 
ः क पूतानाके म्रध्य भागप प्रायः चारों तरफ पह्ाड़ियोंसे घिरा हुआ अजमेर 
६7० एक प्रसिद्ध शहर अंग्रेजी राज्य है । 

प्राचीन कालमें याने मुसलमानोंके पहिले यहांपर श्रसिद्ध दिल्लीपति " पृथ्वीखन 
चौहान ” के खानदानके राजा राज्य करते थे। कहते हैं कि इसको चोहान राजपूत्त 
राजा  अजपालने /' संवत्‌ २०२ (सन्‌ १४५ ईं० ) में बत्ताया था। 

यह शहर एक पहाड़ीके नीचे दालू जमीनपर आबाद है-उत्तर और पश्चिमकी तरर 
पत्थरकी दीवारोंसे घिरा हुआ है। इस समय शहरमें हिन्दू, मुसलभान, जैन, कृस्तान, 
सिक्‍्ख, पारसी आदिकी करीब ७०००० हजार मनुष्य तंख्या है । शहरमें जेन, हिन्दू 
आदिके कई मन्दिर व मुसलमानोंकी मस्जिदें अति सुन्दर बनी हुई हैं । मन्दिरोंगे 
विशेषकर रायबहाडुर श्रीमान्‌ शेठ “ नेमीचंदजी शेकमचंद्जी ” की नशियां ( बाहिरी 
मन्दिर ) बहुतही मनोहर देखने योग्य है। 

कहते हैं कि प्राचीन कालमें दिगम्बर जैनियोंकी बस्ती यहांपर बड़ी भारी थी, परन्तु 
इस समय ४८६ घरोंकी मनुष्यसंस्या १६०४ है। बस्ती ( आबादी ) हरएक मुहह्ों 
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में अच्छी फैली हुई है । दि० जैनियोंके शिखरबन्द मन्दिर १३ और २ चेत्यारूय हैं 
मन्दिरोंमें शाखसभा पूजन-श्रक्षाल इत्यादि प्रतिदिन होता है। 'घर्मशाख्र”' ७००० के 
लगभग हैं । एक 'मैनपाठशाला' भी है। यात्री तथा दि० जैन मुसाफिरांके लिये दि० 
जैनियोंकी कोई खास धमंशाला नहीं है । परन्तु विदेशी द्गिम्बर जेन मुत्ताफिर तथा 
बात्रियोंकोी रायबद्दादुर श्रीमान्‌ शेठ नेमीचंद्जी टीकमचंदजीकी बनवाई हुईं “ भोजन- 
जशाढामें ' विशेषकर सुभीतासे आराम मिलता है । शेठसाहब धर्मप्रेमी व सजन पुरुष 
हैं। आपने कई बड़े बड़े धर्मकार्य अपने हाथसे करके जन्म सफल किया है । 

शहर के उत्तरकी तरफ एक बड़ी सुन्दर “आनासागर' नामक झीलहें, जिसको “वि- 
झालदेवके ' पोते राजा “आनाने” बनवाईं थी, यह झील ६०० गज लंबी और १०० 
गज चौड़ी है, कई नाछोंका पानी रोक कर बनाई गईं है । वर्षोऋतुमें इस झीलका पेरा 
करीय ६ मील्के हो जाता है । झीलके निक< ' जहांगीरवादशाह '' का बनवायां हुआ 
४ उालतवाग ' है, आर पिनारपर माबढके मकानोंका पिछासिका है । 

अजमेरसे करीब ७ मीछकी दृरीएर एक “ पुष्कर " नामका व सवा है, जोकि हिन्दु 
ओंका दीर्थस्थान है । इसकी सीमाके भीतर कोई मनुष्य जीवसा नहीं कर सकता । 
कार्तिकके अन्त बड़ा भारी सेछा हरसाऊ धूमवाम3 भरता है । इस मेलेभ बहुधा 
धोड़े, ऊंट, और बेलोंकी विक्री अधिक ह।ती हैं । 

अजमेरमें रेलवे ्यफिस, मेयोकॉलिज, टाईदिनका झोंपडा, जा मुसलपमानोंने जैन 
मन्दिगेंकीं ठुड़्बाकर बनवाया था, एश्न्टस देबका बंगला, रल्‍वे दइलनेका कारखाना, 
ख्वाजासाइब की दरगाह, और शेठ साहुकारोंकी वहुतसी कोठियां बगैर) देखनेके 
* छायक ई 

यहां चीनी कपड़ा दूसरे देशोंस आता है, रु३ और गल्ला, गाना ( अनाज ) दूसरे 
देशोंय जाते हैं । रेल बनने के पहिछे ऊंट आर बटोंए व्यपार होना था ? 


अलछवर। 


राजपूतानेभ, राजपूताना-माउझवा रल्वेडेन जो बांदीकुई से देहकी की तरफ जाती 
है, उसके बाचमें खास रियासत अल्वरका बड़ा स्टेशन है । यहांपर सूर्यपशी श्रीमान्‌ 

हाराजाधिराज श्री “ जैनिह !' के. सी. एस. आई. इस सभ्य गद्दीपर सुशो भित हैं 
आपने राज्य भरमें अपनी मात्भाषा हिन्दीका प्रचार सब कचहरी आादे दफ्वरोंमें 
करा दिया है। आप बड़े दयाड़ मजापालक हैं । 
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यह शहर बड़ा रमणीय देखने योग्य सश्टिसोदर्ययुक्त है । दि० जैनियोंके खेडेलवाछ 
और अग्रवाल आदिके सब करीब २५१ घरोंकी मनुष्य परूपा ८१९ है।दि० जैभ- 
मंदिर शिखरबंद ५, चेत्याहलय २, और नशियां ९ बाहिरी मंद्रि ) एक है| 
मेदिरोंमें धर्मशाख़ करीब १९०० हैं । पंचायती बड़े मंदिर्कि पास एक “ धर्म- 
शाला” भी बनी हुई है | सब मंदिरोंमें पूजनादि का प्रबंध अच्छा है। परन्तु शाख- 
सभा वगेरः नहीं होती है । 

व्यापार सब तरह का होता है, विशेषकर कपड़ेकी रंगाईंका काम बहुत अच्छा 
होता है। “राजभवन” इत्यादि देखने के योग्य स्थान हैं । 


आबूपहाड़ ( दिलवाड़ा ) । 
( अतिशमयक्षेत्र ) 

यह अतिशयक्षेत्र राजपूताना-मालवा रेल्वेके स्टेशन आधव्रोड ( खराडी ) से 
१८ मील है । स्टेशनसे आज़ जानेके लिये सवारी हरसमय हर किस्मकी किरायेपर 
मिलती है | दिलवाड़ा आबूसे डेड़ मीलपर है । इस गांवमें श्वेताम्बरियों के मन्दिर 
लगभग ९०० वर्षके पुभने सफेद संगमरमरके हैं, जिनमें बारीक नक्काशीका का 
अत्यंत मनोहर और चित्ताकर्षक है। करोड़ों रुपयोंकी लागतंसे बने हुए हैं, पत्थर काट- 
कर विचित्र फूल पत्ते निकाले गये ह । इनको विमलश्ञाह वस्तुपाल और तेजपाछने 
बनवाये ये, इनके समान और कोई दूसरी इमारत तान्महरको छोड़के हिन्दुस्थानमें 
नहीं है । कदापे यह कहना अत्युक्ति नहीं होगा कि यह भूगोलकी आठवीं अनोखी 
ब्र्तु हू ( 8॥ 'ै०प्र०७8 ए दी6 ैणोप ) 

इन पांचों मन्दिशंके मध्यमें एक दिं० जैनियोंका भी बड़ा, प्रादीन मन्दिर है, 
जिसमें २३ प्रतिमाएँ अनेक तीर्थकरोंकीहें, मूलनाथयक “ श्रीकुषनाथ स्तरार्मीकी ' प्रतिमा 
बिराजमान है, इनके सिवाय उपयुक्त मन्दिर समृहके बाहर सरकारी सड़कपर दाहिनी 
ओर दिगम्बरियों का एक और बड़ा भारी प्राचीन और पक्का मूलनायक भगवाब्‌ 
“आदिनायथस्वामीका”” सहसनों रुपयोंकी रागतका बना हुआ मन्दिर है, जिसमें १६ 
प्रतिमाएँ अनेक ती्थंकरोंकी विशजम्रान हैं, शिलाडेखसे प्रतीत होता है कि इस 
जिनालयकी म्रतिष्ठ. “इंडरके” भट्टारकप्रहाराजनते वि० सं० १४५४ मितरी वेशञाख 
जुक्वा १३ को कराई थी। 

अच्चेमनमें यहां पर कई अतिशय देखनेमें आंत हैं, प्रावःकार पूजन-पशक्षालके 
झप्तय तथा रहिये यात्रियोंको तथा मन्दिरके सेवकोंकों कई झतिशय देखनेमें आये 
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हैं। कई प्रकारकी सुगन्धि आने लगती है, अधेरात्रिमें दीप्कोका अजियाला वादित्रा- 
दिकी ध्वनि, दिनमें साध्ुओंके भेषमें देवोंका आवागमन जो मान्दिरमें जाते हुये 
मादूम पड़ते हैं। यात्रियोंने भलेश्कार बिचारके मूढनायककी प्रतिमाके दशैन कियें, 
तो जुदी जुदी अवस्थामें दशन हुये । अर्थात्‌ प्राव।काल बाल्यावस्थामें मध्यान्हकालमें 
तरुणावस्थामें ओर सायंकाल वृद्धावस्थामें ! 

ये दोनों मन्दिर बहुत वर्षापते स्वेताम्ब रियोंके अधिकार में थे, परन्तु सन्‌ १९०७ ई० 
से दानवीर जैनकुलभूषण श्रीमाव शेठ माणिकचंद हीराचन्द मे. पी. के प्रयत्नसे 
जुटे कर दिये गये, और यहाँ पर धर्मशालादि बनवाकर यात्रियोंकों बतंन बिछोना 
आदिका भी सुभीता हो गया है । 

इस आतिशयक्षेत्रका प्रबंध “श्रीमती भरतवर्षीय ।ि० जैन तीथक्षेत्रकमेटी की 
तरफसे मुनीम पुजारी माली आदि नौकरों द्वारा अच्छा होता है। 

मन्दिरके अद्यातेके अन्दर ही चारों ओर घमेशाला बनवाई है, जिसमें श्रीमान 
शेठ माणिकचंदजी हीराचंदजी जौंहरी जे. पी. बंबई, रायबद्दादुर शोठ नेमीचंद 
टीकमचंद्जी सोनी अजमेर, शेठ विनोदीरामजी वालचंदजी झालरापाटन, गयवहादुर 
शेठ हग्मुखराय अमोलकर्चंदनी व्यावर, तथा पादर (९ गुजरात ) निवासी श्ञाह 
मोततीलालजी रमंदासमीकी पुत्री श्रीमती फूठकुंबरवाई तथा बम्बई निवासी चौकसी 
माणिकचंद लाभचंदजीकी विधवा श्रीमती माणित्नवाई आदि स्वी-पुरुषोंने 
अपना धर्मदाय्य प्रगटकर यशके भागी हुय ६ । 

यहाँसे करीब ४ मीलकी दूरीपर “अचलगढ़” स्थान ह, यहां ख्ेताम्बरियोंके 
प्राचीन मन्दिर ओर घमंशालाएँ ६ । ये मन्दिर बहुतही रमणीय हैं, यहांके 
मन्दिरमें बहुत बड़ी २ प्रतिमाजी १४४४ प्नन सुवर्णकी निर्माणकी हुईं हैं। स्थान 
अत्पन्त ही सुंदर ओर चित्तकों ठुभायमान करने वाला पर्वतकी अत्यन्त ऊँची चोटीपर 
है। दिगम्बरी प्रतिमा भी इन ही मनिदरोंमें विराजमान हैं । 

जो दिगम्बरी धर्मात्मा भाई गिग्नारजीकी यात्राको अपने कल्याणके लिये जाएं दे 
इस अतिशय क्षेत्रपर भी दर्शनाथे आकर जन्मको सार्थक करें । 


आम्बेर | 

जयपुरतते लगभग ५ मील पूर्वोत्तर पह्ाड़ी-झीलके किनारे आम्बेर कस्रा है, जो 
सब्‌ १७२८ ईं० तक ज़यपुर राज्यकी राजधानी था, परन्तु जब “ सवाई जयएिहने ” 
जयपुर बसाकर राजधानी बनाई तभीसे इसकी अवनति होना शुरू हुईं, आम्बेरकी 
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मनुष्यसंख्या अबुमान पांच हजार है। राजधानीके समयमें जेनियोंकी बस्ती भी अधिक 
थी, वर्त्तमानमें एकभी धर नहीं है । नशियां सहित ८ बडेमारी “ जेनप्रन्द्र '' हैं, 
मन्दि्रों का प्रबंध जयपुरवालोंके आधीन है । 

आम्बेर उत्तम इमारतोंके लिये प्रसिद्ध है। किलेमें “ केदखाना.”' हं, और राज्यका 
“/ खजाना भी र्दता है । जयपुरनरेश की आज्ञाके बिना पुराने “ राजमहल ' कोई 
नहीं देख सकता है । 

पुराना महरू एक बड़ी इमारत है, इसका काम राजा “ मानसिहद ” ने अनुभ|न 
सन्‌ १६०० इं० म॑ आरंभ कराया था । पुराने महहूसे ४०० फुट ऊंची पहाड़ी पर 
किछा है, पहाडी छोरके पास आम्बेर कसम एक सुन्दर झील है । 

एक बडे आंगनसे सीढ़िया द्वारा प्रवेश करनेपर “ दीवानआपम ” मिलता है। इसमें 
खेर्मोंकी दोहरी कतार (लेन) हैं । दीवानआम के दाहिनी ओर कालीका छोश 
४ प्रनिन्‍्र ” है। एक ऊंचे स्थानपर सवाई जर्यात्तहका खास कमरा है, एक सुन्दर 
फाटकसे यहां जाना होता है, ऊपर जालीदार खिड़कियोंके साथ “ सुहागमनिदर 
नामक छोटा मकान है । इसके बाद महलोंसे घिरा हुआ एक सब्ज और शीतल बाग 
है, यहां मा्बुलका बहुत काम है, बागर्म फब्वारे छगे हें । बाई ओर “ जयमन्दिर ” हैं, 
इसमें सफेद पत्थरके चोखूंटे तरूते जडे हुए है, ल्लानका कपरा माुंडका है । ऊपर 
/ यशमन्दिर “ है, इसमें चमकीले पत्थर जड़े हुए हैं । यशमन्दिरके खंभों और मह- 
राबमिं नक्काशीका सुन्दर काम है। पृ्वोत्तर कोनेके समीप “ बालकानी ” है, यहांसे 
आमस्बेर और मैदानका सुन्दर दृश्य देख पड़ता है । दीवारके बाहर दूसरे जर्यातिहसे 
प्रथम राजाओंकी कई “छतरी  हैं। जयप्रन्दिरके सामने “ सुखनिवास ” है। 
चम्दनकी लकड़ीके दरवाजेमें हाँथीदोंत जड़ा है। खीरीफाटकके रास्तेके (कट विष्णुका 
सुन्दर मन्दिर है, इसके जगमोहनमें नक्काशीसे कृष्ण और गोपियोंकी मूर्तियां बनी हैं, 
आम्बेरम पहिले बहुत सुन्दर देव मन्दिर थे, परन्तु अब उनमेंपे अधिक उजड़े जाते हें। 


अफिलशनीनननननणनन 


आलिनपुर । 

( अतिशयक्षेत्र ) 
जयपुर रि० में नागदा मथुरा रेलवे लेनमें स्टेशन सवाईमाधोपुरसे करीब २ 
* मीलपर यह अतिक्ञयक्षेत्र है। जिसको “चमत्कारजी'” भी कहते हैं । आलिनपुर आमरमें 
एक शिखरबन्द आलीसान ( बड़ाभारी ) मन्दिर है, और वरतीके बाहर एक नशियां 
सैत्यालयनुमा हैं । कहते हैं कि सम्बत १८९८ में एक प्रतिमा स्फटिकमणिकी करीब 
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९ इंच अपमाहनाकी बस्तीसे वायव्य कोनमें एक .बगीचेमें मिली थी, उस वक्त यहांपर 
केशरकी दृष्टि हुई, इस अतिशयसे यह मन्दिर चमत्कारजीके नामसे प्रसिद्ध है। परन्तु 
जो पहिलेकी असली मूरति थी वह खण्डित हो जानेंके कारण भंडार ( अलग) कर दी, 
और उसी अतिमाके बराबर की दूसरी प्रतिमानी मंगवाकर और प्रतिष्ठा कराकरके 
विराजमान कर दी । 

आख्िन सुदी १५ को प्रतिवर्ष एक दिन मेला भरता हैं। इस मन्दिरके भंडार 
आदिका प्रवन्ध सवाई माधोपुरके शेठ मनसुख पांतृलालजीकी तरफसे होता है। 
बस्ती यहांपर पूर्व कालमें अच्छी आबाद थी, परन्तु वर्तमान बहुत उजाड़ हो गई 
है। यहां का प्रन्‍नन्‍्ध अच्छा है । मंदिरके चारों ओर धमैशाढा बड़ी भारी है, जिप्तमें 
करीब २००० यात्री आरामसे ठहर सकते हैं। 


इन्द्रगढ़ । 
राजपूताना में इन्द्रगढ़ खास इस तामकी रियासत की राजधानी कोदाते उत्तर दि- 
साकी २० कोसकी दूरीपर 0 )). & ९. ।, लेनमें स्टेशन है। इसको अनुमान वि० 
संवत्‌ १६६२ “इन्द्रसाक' राजाने बसाया था, ओर अबतक उनके खानदानमें ही 
चला आ रहा है । 

' यहांपर दि० जैनियोंकी प्रनुष्यसंख्या २०७ और घर १०० हैं । एक शिखरबन्द 
मेंदिर ओर एक चेत्यालय है, और नाईनके देरेमें ( याने एक पहाड़के हिस्सेमें) 
नक्षियांजी है। मन्दिर्मं प्रतिदिन शाख्रसभा होती है । 

दरबारकी तरफसे एक अच्छी पाठशाला नियत है, जिसमें बालकोीकों हिन्दी, उद्े, 
अंग्रेजी आदि भाषाओंकी शिक्षा दी जाती है । इसके प्रवन्धकत्तों वर्तेमानर्मे “मार्गी- 
छालजी” साहिब बवेरबाल ( जेन ) इन्स्पेक्टर जनरल हैं । 

इस कस्वेके आसपास, म्याना, ककरावता, दीपरी, सिंतोना, बोरदा, वाहका आदि 
आमोके मन्दिरोंको राज्यकी तरफ्से मासिक साढछाना तेलादे फ़ुटकर ख्चेको 
मिलता है। और रथयात्रा आदि उत्सवोंमें हाथी, घोड़े, सिपाही आदि राज्यकी 
भोरत मिलते हैं, इतनाहीः नहीं परंतु दरवारके कहे सजन पधारकर उत्सव की 


शोभा बढ़ाते है । 
इन्दौर । 


यह शहर माट्वाप्रान्तमें रियासत हुलकर सरकारकी राजधानी “ सरस्वती' और 
खान' इन दो नदियोंके किनारेपर बसा हुआ है । करीब १७१५ ६० में किसी एक 
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/ काम्पेआमके  जमीदारने बसाया था। यह परगना सन्‌ १७३ ३ में मरहठोंके प्रधान 
पेक्षवाने श्रीमान महाराज मल्द्ारराव होलकरको प्रसन्न होकर दे दिया था, तबते यह उनके 
ख़ानदानमें चला आता है। प्रथम राजधानी सन्‌ १८०० ६० तक मन्दसौर था, पीछे 
इन्दौर हो गई । यहांकी सुश्रसिद्ध रानी ' अहिल्याबाई ' जगतमसिद्ध होगई हैं । यह 
शहर दो भागोंमें बटाहुआ है, एक जूना ( पुराना ) इन्दौर, और दूसरा नया इन्दौर, 
इसमें कई मुहले हैं। शहरकी मनुष्यसंख्या करीब ८७००० इजार है, इसमें ४२६ घर 
दिगम्बर जेनियोंके और १३०३ मनुष्य संख्या है। पहले अनियोंक्री मनुष्यसंख्या वहुत 
थी, परन्तु छ्रेगंके कारण बहुत घट गई है। यद्वैपर मुखिया श्रीमान्‌ शेठ इकमचन्दजी 
तथा शेठ कल्याणमल तिलोकचंदजी प्रसिद्ध व्यापारी और धर्मभेमी हैं, आपके धमंप्रेमसे 
ईदोरकी मेनधर्मशाला, पाठशाला, ओषघालय, और ९ मन्द्रोंका प्वन्ध योग्यरीतिसे 
होता है । आपने ओर दूसरे दिगम्बर जेनबांधओंके प्रयत्तनसे एक अनाथालय भी 
खोल रक्‍्खा है । 

इन्दोरमें जूना राजममहल, खान नदीके पश्चिमी पुलके पास महाराज जसबंतराव हुल- 
करकी पहली मासाहिबा केशरीवाई, महाराजा तुकोजीराव, तथा चिमाजीराव बोलिता 
साहिब आदिकोंकी छतरियां और आगरा बम्बई रास्तेपरका दोलकरकालेज, बृटिश 
पोष्टआफिस, तारआफिस, और सराय आदि देखने योग्य है । 

इन्दौर स्टेशन राजपूताना-मालवाके अजमेरसे खंडवा लेनमें होनेके कारण यह शहर 
व्यापारकी बड़ी भारी मण्डी होगईं है, विशेषकर अनाज और अफीमका व्यापार 
बहुत होता है । 


इशागढ़। 
रि० ग्वालियर में ईशागढ़ स्टेशन है । विख्यात पं० “ भागचन्द्रजी ” अनेक प्रंथों- 
के कर्ता यहींके निवासी ( रहनेवाले ) थे । 
यहांपर परवार खंडेल्वाल और जेसवालोंके ३१ घरोंकी मनुष्यसंख्या १४८ है, 
एक शिखर बंद मन्दिर और ४ दर्शनस्थान हैं, जैनसभा ओर धर्मशाला भी है। मन्दिरोंमें 
इस्तलिखित ९७ उत्तमोत्तम धर्मशाख्र हैं । 
व्यापार गला ओर धीका अधिक होता है । 


उज्ेन । 
यह प्राचीन नगर मध्य भारतके मालदा देशके सेंधिया राज्यमें शिशत्रा नदीके दृहिते 
किनारेपर है। राजपूताना-मारूवा, नागद्ा-रतढाम गोधा रेलवे लेनका स्टेशन उज्जैन 


५, 3 


शेकशन ६ । 


है 24 राजपूताना-भाल्वा । 


प्राचीन कालमें उज्ेन एक समय मालवा की राजधानी थी। कहते हैं कि, जब 
राजा “अश्ञोकका' पिता “'पाटलीपुत्र” ( पटना ) में राज्य करता था, उस समय 
इसासे करीब २६३ वर्ष पहले अशोक उज्जेनका सूबेदार था। जब उज़ैन बड़ा भारी 

गीग प्रसिद्ध नगर सुप्रसिद्ध मद्दाराज विक्रमादित्यकी राजयानी थी, उस समय 

इसके कई नाम थे, जो कि संस्कृत ग्रंथोंमें पाये जाते हैं, पाने अवन्तिका, अवन्ति, 
बसाखा, पुष्पाक्रतिनी आदि । लम्बाई १३ कोसकी थी । इस प्राचीन नगरीका 
ज्वालामुखीके स्फोट ( घड़ाके ) से व नरीका भयंकर प्रवाह होनेसे नाश हुआ था, 
तथापि अभीतक उसके खंडहरों जवाहिरात, दागदागिना आदि दीज़ोंसे इसके प्राचीन 
बैभवकी कल्पना होती है । 

प्राचीन कालसे उज्जेन सर्व जातियों और मतवालाका बड़ा भारी पतित्र क्षेत्र है । 
ईंसासे १५० वर्ष पहले यह जैनियोंका भी पवित्र स्थान रहा है । और इस उज्जेन भिलेमें 
श्रीभद्रवाइस्वामी संघसह्वित यहांसे दक्षिणमें दुर्भिक्षे कारण गये, जो कि मेखूर 
प्रान्तके श्रीक्षेत्र मूडबद्री ( जेनकाशी ,के पास चन्द्रगिरिपरसे स्वर्ग पधारे हैं । 

रेलवे स्टेशनसे एक मील दूर ६ मीलके परेंम नयाशदहर है, जो कई मुहलोंमें विभा- 
जित है। उजैनमें कर्तीव २०००० हजार मनुष्य संख्या ६ । दिगम्वर जानियोंके खंडेल- 
वाल बरेया अग्रवाल्, जेसवाल वीस'हमडोंके ४६ घर आवाद सर्व मुहल्लो मं फैले हुए हैं । 
इनकी भनष्यसंख्या १५६ केकरीब है। दिगम्वर जेन मन्दिर यहांपर ३ हैं, धमशास्र 
अनुमान २०० हैं। पूजन प्रक्षाल पेचोंकी तरफ्से योग्यरीतिसे होता है । लोनकी 
मण्डीके मन्दिरम एक “जेनपाठशालू सका काये पंडित रामलालजी संपादन 
करते है | यहांके शेठ घासीरामनी तथा उनके सुप॒त्रका ध्यान प!/ठशालाकी ओर 
विशेष रहता है। नयापुरामें “धमंशाला' भी है । 

उज्लेनमें शितरानदीके किनारे जो कि भैखगढ़के ताम्से मशहूर ह.  महाकालेशर * 
नामक एकशिवजीका विशाल मन्दिर तथा कई मन्दिर और अन्य मतवालॉके नदीके 
किनारेके घाट, तालाब इत्यादि कई स्थान देखने योग्य हूं । 

बड़ाबाजार खुला है, ओर इसमें २ मंजिलके मकान हैं । नयशहरके दक्षिणकी 
तरफ जयपुरक म्रहाराजा जयातिहजीका बनवाया हुआ आकाशलोचन खालियरके 
महाराजा साहिबका महल स्टेशनसे करीब दो मील है. देखने लायक है । 


उजैनप्रान्तमं अफीम बहुत पेदा होती है, और विदेशों भेजी जाती है। अफीमके 


हे मंडी है, विदेशी चीजोंमें खासकर कपड़ा बुननेकी कहें रुईके प्रेस 
यहां है। 
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उदयपुर। 

राजपूतानामें यद शहर उदयपुरराज्यकी राजधानी है। बी* बी० एन्‍्ड सी० आईं० 
रेल्वेकी शाखा “ चित्तोरगढ ” इसी लेनका स्टेशनसे जुदा टुकड़ा ए.?.8. का सीधा 
चलागया दे । स्टेशनपर तांगे और बैलगाड़ी आदि सवारी किरायग्रेपर मिलती है ६ 
स्टेध्नसे २ मीलपर शहरके पाप्त सराय और धर्मशाला बनी हुए हैं । एक तालाब है राज- 
महल तालाब किनारे एक छोटीसी पहार्डापर है, वहुत खूबसूरत ( सुन्दर ) बना हुआ 
है, जब १५६८ ६० में मुगलसम्राट अकबर बादशाइने चित्तोरगढ़ फतह किया तो 
मेवाड़के महाराणा उदहयसिंहने यहां आकर पहाड़ोंमें बचावकी जगह बनाई, ओर फिर 
यहां एक नगर बस गया, जिसको नाम मद्दाराणाजीने अपने नाप्रपर उदयपुर रक्‍्खा। 

सन्‌ १५७७ ईं० में मशहूर वीरशिरोमणि मद्दाराणा प्रतापर्सिहजीके वक्त उदय- 
पुर अकबरकी फौज रही थी, परन्तु प्रतापसिंहनीने १५८६६० में अपनी राजधानीकों 
फिर के लिया १७६५९ में महादाजी, सियेने उदयपुरको घेरलिया, लेकिन दीवान ऊम- 
रावचंदकी हिम्मतसे कुछ राजधानीका अच्छा हिस्सा देकर बचालिया | 

यहांकी मनुष्यसंख्या इस सम्रय४५९७६,करीब है, जिसमें दिगम्बर जोनियोंके २४६ 
थरोंफ़ी मनुष्य संख्या १०१५ है, दि? जैनियोंकिटशिखरवन्द मन्दिर और५ चैत्पालप हैं। 
मन्दिरोमें पूजन प्रक्षाल आदि योग्यरीतिसे होता है । मन्दिरोधें करीव ६८५ धमंशाख्र हैं। 

उदयपु। पूर्वदिशाकी तरफसे अच्छा मालूम होता है। गनासाहिव और राजअधि- 
कारियोंके महल व जगमंदिर जगनिवास मनोहर बने हुए हूँ । सरकारी राजमहल के 
सिवाय कोई दूसरी मशहूर चीज देखनेके लायक नहीं हे । 


ऋषभदेव ( केशरियानाथजी ) 
(अतिशयक्षेत्र ) 
उदयपुर रि० में खास उदयपुर स्टेशन (॥8. ». 89.) से कर्णत्र ४० मील की दूरीपर 
यह क्षेत्र है | स्टेशनसे यहांतक सड़क अच्छी वनी हुईं है, और यात्रियोंकों सवारी बैल, 
गाडी किरायेपर सुभीतेसे मिलती है, ग्रामका नाम ध्ुलेव' है । 
घुलेवगांवमें दि० जैनियोंके ११३ घरोंकी मनुष्पसंख्या ३४१ है । दो घमंशाहाएँ हैं, 
जिनमें एक बड़ी जीणांवस्थामें है । इसी कारणसे यबात्रियोंकों ब्राह्मण छोगोंके परोंमें 
ठहरना पड़ता है । 
श्रीऋषभदेबजीका मन्दिर बहुत विशाल एक किलेके सप्रान पत्थरका बना हुआ है, 
सबके वाहर मन्दिरके चारों ओर एक बड़ा भारी उंचा कंगूरेदार पत्थरका कोट है, 
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जिसको सागवाड़ा निवासी हमड़ ज्ञातीय दि० जेनी 'शेठ धनजी करणजीने ” संवत्‌ 
१८६३ में बनवाकर पूर्ण किया है। इसकी भीतपर एक लेख भी खुदा हैं, और फाट- 
कपर दो हाथी श्याम पत्थरके हैं, भीतर जाकर मध्यमें अनेक सुन्दर नक्काशीयुक्त देव 
देवियों तथा मूर्तियों करके आच्छादित ( ढका हुआ ) एक वृहत मंदिर संगममेर पत्थर- 
का दे जिसके ४८ ऊंचे ऊंचे शिखर ३, शिखरोपर कलशे नहीं चढ़े हैं । 

इस बृदत मंद्रिके भीतर जानेसे श्रीऋषभदेवजीका बड़ा मन्दिर मध्यमें तथा चारों- 
ओर अन्तरबेदिया ४ के सिवाय शिखरवंद हैं। बड़े मंदिरके साम्हने फाटकपर हाथी 
के ऊपर नामिराजा और मरुदवीकी मूर्ति शोमित है, जिनके दोनों ओर चरण बने 
हैं, एक तरफ एक शिलालेख है जो सम्बत्‌ १८७६ का लिखा है । 


मंदिरके भीतर ८ खंभोंकी एक दालान है, उसके भीतरके ऊंचे भागपर बेदीके 
बाहर दूसरी दालान है, इसीके द्रमियानमें पूजाकी जगह बनी हुई है, यहीं एक जगह 
बगलमें एक मभरोंकी मूर्ति है। यहां एक आह्मणका लड़का बैठा हुआ भेरोंका पीठ 
पढ़कर पूजा करता है, इसीके बगलम एक पत्थरकी छोटीसी मसजिद बनी हैं, छोग 
हते है कि मुमलमान लोग फाटकपर आकर इसकी मानना करते हैं । इसह्दी दाला- 
नके मध्यमें दो दखाजे हैं, उसके आंगे जाकर ६-७ फुट ऊंची पद्मासन श्यामवर्ण 
श्रीऋषभदेवकी सुन्दर दिगम्वरी प्रतिमा है| प्रतिमापर सम्बत्‌ नहीं है, इस% चारों 
ओर एक धातुपटमें अन्य दिगम्ब॒र मूर्तियां अंकित ६, इस परम सोम्य दिगम्बर 
मुतिका प्राहःकाल जल और दुग्बसे अभिषेक करके केशर चढ़ाते हैं । यशंतक कि 
श्रीरको केशरसे रंग दते है, ओर पुष्पोंसे सारे अंग और मस्तकतकको ढक देंत हूं । 
७ से १२ बजे तक दशन ठीक तोर से नहीं होते; पश्चात्‌ आाह्मण गोटी लोग सर्व अंगको 
साफ करते हैं, और अंग केशर विपट जानेके कारण सूर्तिको कुंचीसे घिना पड़ताह, कई 
अंगुुलियां इसी सबबसे घिस गईं हैं । दोपहर के एक वजे के करीच क्िर जल ओर 
दूध चढ़ता है पश्चात्‌ रत्नोंकी आंगी ओर मुझुठ पहिनाया जाता है, और पष्पादि 
चढ़ाये जाते हैं, राजिकों आंगी उतारकर सार अंगर्म ग्रुढाल चढ़ाई जाती हं। यहके 
श्रावकों तया भट्टारक 'क्षेमकीतिसे माठुम हुआ है किवि० सं० १७०० में आंगीका 
आरोप ( पदनावा ) शुरू हुआ है, वढे मंदिरको छोड़कर साम्इने मरुदेबी नामिराजाके 
बांई ओरतसे घूमते हुए बेदियां मिलती हैं, एक दालानमें ४ बेदियां हैं, जिनमें ४ श्या- 
मदणे गतियां हैं, जो सं० १७४६ की प्रतिष्ठाकारक “क्षेत्रकीति” भष्टारक २ सं० 
2७६७ व १७६८ प्रतिष्ठाकारकर्म विजयरत्न मद्दारक इसके आगे दालानमें ७ बेदियां हैं, 
ज़िनमें सात मतियां क्रम से सम्बत्‌ १७३४ प्र० का० वद्वकीति! मद्दाक, १७४९ 


] 
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१७७६ ग्रतिष्ठाकारक देवेन्द्रकीति सं” १७६०-१७६७, १७६४ प्र० का० ' तजिभुदन* 
कीदि! १७३४ लिखा दै। 

इसके आगे पूजनके दालानकी बगलमें एक बड़ी कोटरी है, और उसके आगें 
दाल़ान है, कोठरीभ एक बड़ी सौम्यमूर्ति शांतिनाथस्वा्मीकी सै० १७५३ प्र० का० 
भट्टारक 'सुरेन्द्रकीत' २ प्रतिमाँर तकेद, बगहमें हैं। कोठरीके बाहरके दोनों आडॉमें 
२ इ्यामवर्ण भूतियां हैं लेख प्रगट नहीं । 

हसके बगलभे एक बड़ी लम्बी दालान है, जिसकी १९ वेदियोंमें १९ श्पामवर्णकी 
प्रतिमाएँ हैं, जिनके कि प्रतिष्ाकारक भद्टारक ही हैं। इसके पीछे एक सहखकूट चैत्या- 
लय है, फिर ऋषभदेवजीके बड़े मंदिरके पीछे एक बेदीमें शांतिनाथकी प्रतिमा 
स्ं० १७६४ की है, फिर एक वड़ी वेदीमें एक श्याप्रवर्ण प्रतिप्रा है, छेख बगैर: 
नहीं हैँ । बालम देवता, पत्थरके चरण तथा एक उ्यामचर्ण प्रतिमा है, हि 
छोटी बदीम बांसुपृज्यस्रार्माकी प्रतिमा संवत्‌ १७६८ की है । फिर बड़े मंदिरके 
दसरी ओर एक दालानमें अलग २ प्रतिप्रा बिराजमान हैं, ? आले बीचमें खाली 
पड़े हैं, इनमे २ अतिमा संवत्‌ १८६३ की हैं, इस दालानके आगे सामग्री धंनेकी 
बेदी है, इ ॥की बगलढकी एक बड़ी बेदीमें एक श्यामवर्ण बड़ी प्रतिमा है । इसके आगे 
मु ज्यम दिस्‍्के साम्हने हाथीके बाई ओर एक दालानमें तीन प्रतिमार और थाहुके 
चावीसपट है । 

ये रब बंदियां पत्थरकी बरी हुई हैं, मंदिरे शिखरों व स्वम्भेंपर नकाशीका 
बेमाही काम है, मेसाकि आज प्रसिद्ध जेनर्मंदिरप हैं । 

वत्तेमानम केशरियानाथका सव भंडार व हिसाव किताव महाराजा उदयपुरके पास 
है, महा तज्ञ सा० एक कमेटी उदयपुर के ८ भाइयोंकी नियत कर रक्खी ), जिसमें कि 
चेष्णव भाई व अन्य सब पेताब्बर जेनी है । मंडारकी त्तरफसे खेताम्बरी रीतिसे 
पूजन व आरदी आंगी आदि द्वोती हे, और दिगम्बरी पूजन भंडारसे नहीं होती 
घुलेवके दिगम्बर जेनी अपनी सापम्रग्नी लेजःकर पूजन करते है । एकही वेदीपर एक 
तरफ शेताम्बरी और दृपरी तरफ दिगम्बरी पूजन करते हैं बेदी छोटी होनेके कारण 
दिगम्ब्योंको शाख रखनेको तकलीफ होती है। मंदिरमें कोई आलमारी नहीं है । 

बड़ी मूर्ति के पिवाय अन्य जो दिगम्वरी मूर्तियां चारी तरफ मोजूद हैं, उनपर भी 
आंगीका श्रृंगार करना सम्बतु १८४२ से शुरूहुआ दे । यह कितने दुःखकी बात है, 
कि रिगम्बरी भट्टारकों द्वारा ग्रतिष्ठित नम्न ( द्गिम्बर ) मूर्तियाँ आभूषण आदि सें 
विभूषित करदी जायें, यह सब हमारे भाधयोंके प्रमादका फू है । मंदिर्के मुनीम 
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आ्ाह्मण ओऑकारलालजी जोशी हैं, यहांक्रे भंडारखातेंम जो आमदनी होती है उस 
मेंसे २०) सेकड़ा एक ब्राह्मण पंडितको दिया जाता है। गांवमें एक हिन्दीस्कूल 
भेंडारकी तफंसे हे, जिसमें २ अध्यायक हैं, परन्तु धर्मशिक्षाका प्रबन्ध नहीं है। 
गांवके बाहर एक सूरजकुंड नाम का ताहाब है, इसके किनारे एक पत्थरपर 
अगरेजीमें यह लेख है।- 

ए0फणाएए. 
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तजमा ( अनुवाद ) यहहे । 

“ सबको विदित हो कि ऋषभदेवजीका मंदिर ग्रुजरान और अन्य देशोंक्े हिन्हु- 
ओम बहुत पवित्र माना जाता है, इस लिये इस स्थानपर जो साहब ठ३२ं, उनसे प्रार्थना 
है कि वह मोर आदि पक्षियोंको इसके आसपास कहीं परभी न मारें। गांवके पाप्त जो 
छोटा पक्का तालाब है, उसकी मछलियां न पकडें और न पश्ुओंका बच करें अर्थात 
लेनधमंके विरुद्ध कोई कार्य न करें ” 

खेखारा । जानरसी० ब्वक कप्तान, 


२२ मई सन्‌ १८५४ हें । पहाड़ी मुस्क उदयपुर, 
नकल शिलालेख धुलेवक़े मन्दिरकी । 
श्रीआदिशररी आदिना नाम मह्य छे । 
सकल जिने खर पद प्रणमि, प्रणमि सरस्वती माय । 
श्रीगुरुना पद अनुसरहि, करिहों बुद्धि उपाय ॥ 
आदि जिनेश्वर मंदिरे, दिशे दुर्ग उत्तेग। चन्दकीतिं सूरिव तहां शोभत मनतणे रंग ॥ 


हेडाषडक देश मेवाडमें, जुही पापर सुजाण । राजकरे तह राजवी भीमरसिह राजन्त ॥ 
हिन्दुषति पातशातले, समोवड़ अर्के प्रताप । ग्रुण गंभीर सायसमा कल्पतरु सम साख ॥ 


राजपूलाना-मालवा । ४७३) 


संवत्‌ १८६३२ अस्ाढ़ सुदी २ ग़ुरुवारे मुह्त जो कस्पो भल्ी तरे पूजा कीधी 
मूल्संघ गच्छ सरस्वती बढात्कारगण, कुन्दकुन्द सूरीवरर भो स आना 
तहते उधार अनुकमें, लो सकलकीते गच्छपते तह पढ्टे ग्रुरू शोभमतो भ्ुब्नकीरति नम 
पाय । ज्ञानभूषण पढ प्रगठ विजयकीत सूरी शुभचन्द सरीवर सदा सुमतिकीति नम 
ग्रुणकीरति गरु ग्रुवात5 चन्द्रभूषणण तस पट रामकीति पट श्ोभते रायके....प्मतन्दि 
पंटे सुयश देवेन्द्रकीत गुण अर खेमकीति पट उज्ला नरेन्द्र रीति मनहार। विज्ञयकीतत 
पर गुरु नेभीचंद भवतार चन्द्रकीति चन्द्रसमों रामकीति सुखकार । 
यशकीति सरीनासद उदयो पुण्य अंकूर। करी प्रतिष्ठा दुगेतणी जल ल्याओ भरपूर ॥ 
बागडदेश सुहावनी सागनपुर वर ग्राम । संघापति सायर लियमणे सुन्दर सोने नाम ॥ 
संघी घनजी करणनी कपनजी सुत जान कमलेखर गोन्र तणुयप्व........ .... रणगना 
भायों आनंद कुँवर जे सत माणिकचंद. जेह भायों केनवादे निर्मेशी आणकदेवी तेह 
सुत वजेचन्दजी ।णय पृण्यव॑त ग्रुणयत बाल भेद भाया भरी शीटठ्वंती तसु संत सुत 
नवलचंद जन्प्रीये पुत्री हंसी जीण बुणबंत प्रत्योधण गुण कलाणि जिनचन्द कीर्ति गुरु 


उजला करणे दुर्गनु .... ---यशकीर्ति गुरु निमले करी पतिष्ठा मनरंग गंधी वेनचन्द 
जीवली भ्रुरु आज्ञा प्रति पाठक यश लिये अति उज्जेा यशकीति तणुं प्रताप भट्टारक 
जी श्री नयरत्न ...... .....ईशरजी.... ......--जी धर्मचन्दजी पंडितजी किशनजी एंडित 


प्रोतीचंदजी गवतजी गोत्सिहजी छुंवर्जी हमड़ ज्ञातिय पूछ शाखाय गांधी १जेचन्दजी 
सुत नवरूचन्दजी चिरंजीव जती भागचन्द्रेण लिपिक्रतं धुलेपनगरे श्रीरत्तु कल्याणमस्तु 
जोतसी दे।हतराभजी भट्ट कृपाशंकरजी । 


करोली । 

यह शहर राजपूतानेमें करोली रियासतकी राजधानी नागद मथुरा रेलवे लेनसे 
हिन्दीनसिटी स्टेशनसे १८ मीलकी दूरीपर है । स्टेशनसे शहरतक इकेकी सवारी हर- 
समय मिलती है । 

दि० जैनियोंके खण्डेलवाल, अभ्वाल, पलीवाल, श्रीमाल आदिके ५५ घर और 
१५३ मनृष्यसंख्या है, दिगम्बर जैनियोंके ४ शिखरबंद मन्दिर हैं, जिसमें पश्चायती 
बड़े मन्दिरमं प्रतिदिन शाखनी बेचते हैं। सबजमण्डीके आगे एक ओर भ्रुडारा मुह- 
छामें सोगानियोंका मन्दिर है मन्दिर्के नीचे धर्मशाला भी है । प्रतिवर्ष पश्चायती 
मन्दिरका रथोत्सव आख्विन सुदी १५ से कार्तिक वदी हे तक होता है । इस उत्सवर्मे 
महाराजा प्राहिव भी पधारकर रथयात्राकी शोभा बढ़ाते हैं । 

राजभवनके सिवाय और कोई चीजें देखने योग्य नहीं है । 


४3४ राजपूवाना-मालवा । 


करोडीम लकड़ीकी चीजें अच्छी बनती हैं, तथा छाहपत्यर यहाँ बहुतायतसे निक 
लता है और पत्थरका व्यापार अधिक द्ोता है । 


किशनगढ़ । 

अजमेरसे नेऋत्यक्ली ओर फलेरा जंकशनते ३१ मीलकी दूरीपर किशनगढ़का स्टेशन 
है, सवारी हरतरहकी मिलती है । 

किशनगढ़ छोटासा शहर है, वस्ती उजाड़ है, इसको राजा “ किशुनसिदजीने * 
बसाया था । "' 

शहर और किला एक छोटी झीलके क़ियरे पर है, इसके मध्यम मधहारानका 

ग्रीष्म-भवन ' बना है, राजमहलके नीचे झीलके पात ' फूछमइल ' नामक महारा- 
जके वागका मकान है। शहरके ब्रज़राजजी मोहनझारूजी मदनमोहनजी, और चिन्ता- 
मेणिके सुन्दर मन्दिर ओर कोठढीव:लोंके घकान देखने योग्य हैं । एक पोष्टआाफिस 
और धमंशाला भी है । 

यहांपर खंडेल्वालोंके २५ घरोंकी मनुष्यसंख्या ८५ ह। ४ शिखरवेद मन्दिर हैं, 
मन्द्रोंमें धमंशास्र अनुमान २०० ह। बस्लीसे बाहर एक कोसकी दूरीपर एक नशियां 
है, नशियांमें प्रतिमा नहीं है, मेलेके समय 5तिमा केज[|कर विराजमान करते हैं, मन्दि- 
रोंका प्रबंध अच्छा नहीं हैं । 

यहांके कारखानोंम ' साबुन” और “कपड़ा ' अच्छा वनता है, और इनहीका 
ब्यापार होता है । किशनगढ़का ' चोल बहुत प्रसिद्ध ह । 


कुशलगढ़. 


राजपूतानेमें, छुशलूगढ़ कस्वा है निकट्वर्तों रटेशन वजर्ंगगढ़ है । 

पर दशाहूमड़ाक ९० घराका मलनुष्ियतरूया ४२५ ह, ३ शिखरबद मान्द्र 

ओर एक चेत्यालय हैं, मान्दगम १६८ घमरशाखत्र है, यहाँपर तेगपंथी और वीसपंथी 
ऐसे दो भद हो गये हैं । 

कुशछगढके » तपासके आामोमें कई जन मन्दिर हैं, परन्तु जनियोंकी बस्ती नहीं 

हैं । वागोरू' नामक गममें एक शिस्परवंद मन्दिर है, इसका प्रबंध क्ुशछूगढ़क ही 

पंच करते हैं, प्रबंध संतोपप्रद नहीं है । 'अन्देखर' नामक ग्रामके पहाड़पर दो शिखर- 

बंद मन्दिर हैं, इनमें मूलनायक अ्रीपाश्ंनाथ स्वामीकी सवा फूट ऊंची प्रतिमा है 

कहते हैं कि ये प्रतिमा कोई प्रृण्यात्याको खम्त देकर मिली थी, पछिसे कई धर्मात्मा- 


राजपूताना-मालवा । प्‌ 


ओने मल्द्रि बनवाया, दूसरे मन्दिरका बनना वि० सम्बत १९५६ में शुरू हुआ था, 
सं० १९६५ में प्रतिष्ठा इईं थी, एक 'बमंश्ाठा' भी ६०-६५ यात्रियोंके ८हरने 
योग्य है, स्थान बहुत रमणीय है। मन्दिरोंक़ी साठाना आम्दनी अबुमान पांचसौ 
रुपया है। इस क्षेत्रका भी प्रवव कुशछगढ़वाले पंच करते हैं । 


कोटा । 

राजपूतानेमें देशीराज्यकी राजवानी नागदा-मथुरा रेलबेका जंकुशन है, स्टेशनसे 
झददर करीब ५ मीलकी दूरीपर है, सवारी हरसमय हरकिस्मकी बड़े शुभातेके साथ 
मिक सकती है, किराया एक सवारीका दो आना लगता है। 

दि० जेनियोंके ११ मन्दिर हैं, एक नशियां शहरसे करीब दो मीलके फासलेपर 
है। इनमें कई मन्दिर प्राचीन है । जेनियोंकी मनुष्य संख्या १२००० के हगभग है। 
घर अनुमान ३०० हैं। शाखसभा मंदिरोंमें रोज दोती है। 

यहांपर स्टेशनसे जाते समय राजासा० की कोठी, कोठीसे आगे राजासाइबका बाग, 
और इससे आगे पानीसे भरी हुईं खाई है । खाईके जोड़में दखाजे हैं, बादमें शहर 
है, शहरमें कुछ दखाजे ९ हैं । चम्बलनदीके किनारे कोटानरेशके महल देखने योग्य है । 

व्यापार प्रायः हरप्रकारका अच्छा होता है। 


ग्वालियर । 

यह प्राचीन नगर ग्रेट्इंडियन पेनिन्शुला रेल्वेकी इंडियन मिडलेंड लेनमें ग्वालियर 
स्टेशनसे करीब एक मील दुरीपर खास शहर है। यह तीन भागोंमें बटा हुआ है। १ खा- 
लियर शहर २ लष्कर हे किला । यहां तीन बातें बड़ी अजीब हैं, पहले यहां जैनिपोंकी 
सबसे पुरानी यात्रा थी । और प्राचीन कालप्रें दिगम्बर जैनियोंका विद्यास्थान 
रहा है। यहांपर भद्दरक 'श्रीमत्सत्येंद्रभूषण' पद्टाधीश रहते हैं, जो कि इस समय बड़े 
साहुकार हैं । दिन्दुओंके अच्छेसे अच्छे सुन्दर महलोंके नमुनें मौजूद हैं । ईिन्दुस्थानके 
सबसे बुद्धिमान राजाओंकी राजधानी किल! देखनेसे मालूम होती है । 

ग्वाढियर शहर इस समय उन्नाड़ हो गयः है तो भी इसकी मनुष्यसंख्या करीब 
१६५०० है, जिसमें द्गिम्बर जेनियोंके ५० घर ओर ११३ मनुष्य निवास करते हैं। 
दि० जैनियोंके १२ शिखरबंद्‌ मंदिर हैं, जि ' धमशासत्र करोब . ०० हैं। मन्दिरोंमें 
पूजन पस्‍रक्षाक आदिका प्रबन्ध अद्टारक त- पं की तरफमे होता है । 

छाऊ पत्थरकी जुम्मामसजिद स० *६ ५९ की, ओर खंडोलाखान मस्जिद्‌की 
कारीगरी देखने योग्य हे । 

६०-६१ 


४७६ राजपुताना-मालवा। 


शहरसे उत्तकी ओर २ मीलकी दरीपर खालियरका किला हे | यह हिंदुस्थानके 
प्रसिद्ध किडोंमें से एक है, एक पहाड़की मनज़त तलेटीसे करीब ३०० फुट उंचा 
है। इसमें हजारों प्राचीन ऐतिहापतिक चीजें पाई जाती हैं । इसका सुरूप द्वार पूर्वकी 
ओर है, तथा पहाड़के शिखरतक दरवाजे बने हुए हैं । नीचेका आलप्रगीर, दूसरा 
बादलगड़ पोल १५ वी सदीका बना हुआ है, इसके ऊपर भेख द्वाजा तथा गणेश 
दरवाजा जो कि डुगरसी खानदानके राजाओंने सन्‌ १४२५ से १४५४ ह३ं० तक 
बनवाया था इसके पास कबृतरखानेमें नूरसागर नामक तालाव दे । लक्ष्मण दरबाजेके 
पास वैष्णवोंका चतुभुंनका मन्दिर पदाड़की चोटीमें उकीरा हुआ है, जिसमें कन्नोजके 
राजा भोजके समयका वि० सं० ९३२ से ९३३ तकका उल्ेख है । हाथीगड़ मानसिंह 
द्रवाजेके समान है, और इसी दरवामेमें से किलेके अन्दर जाना द्ोता है । किलेग्ें 
छ।+ राममहल है, जिनमें चार इ्िन्दुओके ओर दो मुसलमानोंके है । मानसिह राज- 
महल गुजारीपदल आदि प्रसिद्ध ओर देखने योग्य ६ । 

ऊपर लिखी चीजोंमें से सबसे प्राचीन एक श्रीमत्पार्थनायस्रामीका छोटसा मन्दिर 
है, और दसरे बहुतसे जैन मनिदिरोंके खंडहर पाये जाते है । पहाड़ी चद्मानोंके इर्द गिर्दे 
काटकर अनूरी मूर्तियां जैनियोंने बनवाई इई थी, जिनमें फुट उंचाईसे मामूली 
आद्भीके कद/आकार) बराबर मूर्तियां बनी हैं। इनमें से बहुतसी आदिनाथ तीर्थकरकी 
हैं च/णचौकीपर बेलका चिन्ह ह। एक प्रतिभा श्रीनेमिनाथक्री ३० फुट ऊंची 
ओऔर चरण चोकीमें संखका चिन्ह है। कहते हैं कि ये सव प्रतिमाएँ ३१ वर्षमें खोदी 
गई हैं । किलेसे दो मील लष्कर है, यह अति सुंदर नये दंगका शहर हैं यहां महाराजा 
सेंबियाके बड़े भारी कई राजमइल हैं | यह शहर १५ मुदल्ोंमें वंटा हुआ है । मनुष्यसंख्या 
करीब १००००० के है, जिसमें दि० जेनियोंके ३८८ घर ओर ११०५ आदमी है 

दाना होलौबाजारमें दि० जेनियोंके ४ शिखरबंद मन्दिर दो पाठशालाएँ ओर एक 
कन्याशाला है | दोलतगंजम २ मन्दिर, सराफा वजारमें ३े मन्दिर, और एक चेत्पालय 
छष्कर जर्येद्रगंजमे है, तथा १ मन्दिर पाटनकरके वाजारमें, और १ मन्दिर 
बाबूसिधेकी छावनीमें एक नशियां भी हे | इस मुहलभ जेनियोकी वस्ती नहीं है, इस 
लिये इसका मबन्ध सब पश्च की ततफने होता है, प्रवन्ध अच्छा हैं । मामासाहिबके 
बाजारमें दो, भाउसाहिबको बाजारपें एक, छम्नीलष्करमें एक, और चावड़ी रुष्करनें 
छ्क मन्दिर है । इस मान्दिरक प्रचन्धादि कार्य श्रीयुत रासकरण फतेहछाल छाबधा 
करते हैं, आप मुहल्ा जयेन्द्रगंजमें रहत हैं । माघवर्गजपें दो और 'मुरार' कृष्करमे 
दो मान्दर हैं । इन सब मन्दरोंका पूजन प्रशार आदिका प्रबन्ध उन २ मुहह्वादे 
पैचोंकी तरफसे होता है । 


राजपूताना-मालवा । 'ड99 


शेशमी सूती कपड़े और चाकू अच्छे बनते हैं। कालेज द्वाईस्कृल इत्यादि स्थानभी 
देखने बा । 

व्यापार हर किस्मका होता है, पर अफीमकी पेदायश होनेके कारण बाहर बहुता- 
यतसे भेजी जाती है, अनाजकी पेदायश भी अधिक होती है। और इनहीका व्यापार 
अधिक होता है। 


गुना । 

ख्लियर रियासतमें जी. आई. पी. रेल्वेका गुना स्टेशन ( जंकऋुशन ) है, यहांपर 
गला और आइतका व्यापार आधिक द्वोता है। 

गुनामं ३ शिखरबेद मौदिर और७द॒शेनस्थान हें, मंदिरांम १४१ हस्तलिखित मंथ ईं, 
इनमें कई म्थ उत्तम हैं । परवार, खंडेलवाल, जैसवाल, खरीबा, ओसवाल, ओर श्री- 
मालके ११२ घरोंकी मनुष्पसंख्या ४४७ है। बैनसभा और जैनपाठशाला भी है, पाठ: 
शालाका प्रबंध अच्छा है । | 

व्यापारद्दी मंडी होनेसे यहांके जेनी व्यापारी ही अधिक हैं । 


गदावल । 

खालियर प्रान्तके उज्ञेन जिलेप्त सोनकच्छसे ३ कोसकी दूरीपर एक छोटीसी 
प्राचीन बस्ती है, उल्नेसस सोनकच्छ तक रास्ता पक्की है, सवारी हर्तरहकी मिलती है 
* प्रक्सीसे ' भी रास्ता है । 

११ खंडेलवालोंके ग्होंकी मनुष्य संख्या ३०४ है, बिना कलशेका एक शिखरबंद 
मनिद्र है, मन्दिर जीर्णावस्थामें है । 

३०-४० खंडित प्रतिमाएँ एक फुटते छेकर १५ फुट ऊंची पद्मासन खड़गासन हैं ॥ 
अतिमाओं पर लेख नहीं है। जमीन खोदनेसे, खंडित अखंडित प्रतिमाएँ निकलती हैं, 
आचीन मन्दिरोंके निशानात अस्पष्ट दिखलाई देते है । 

इसका पुराना नाम चम्पावती नगरी था जब यहां “ गन्वबंसेन ' राजा हुआ तबसे 
इपका नाम  गंदावल प्रसिद्ध हुआ । 

सोनकच्छके पास 'पादरीखेड़ा' छोटासा आम है, इस आमसे २ मीऊकी द्रीपर एक 
पहाड़ है, पहाड़मे खंडित प्रतिम। एँ और जैनमन्दिरोंके खंडहरेंके निशान, खुदाऊ पत्थर 
जिनते प्राचीन समयकी कारीोगरी माछूम होती है, बहुतायतसे पाये जाते हैं । 
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सन्देरी । 

ग्वालियर रि० में० “ ललितपुर ' स्टेशनसे २१ मीलकी दूरीपर यह कर्वों है। 
रास्ता पथरीली है, ललितपुर स्टेशनपर वैलगाड़ी किरायेपर मिलती है। 

* ेदिवेशके ' राजाओोंके बसानेके कारण इसका चन्देरी नाम प्रसिद्ध इआ सौ वर्ष 
पहले यहां ' शिशुपालके' धरानेकरे राजा मर्देनासाहजी राज्य करते थे, फिर संवत्‌ १९०१ 
से मरह॒ठोंके आधीन होगया, इस समय खालियर सरकारके आधीन हे । 

यहांपर दि० जैनियोंके ६१ धर तथा मनुष्यसंरूया ३५२ है, दि० जैनियोंके मन्दिर 
दो और एक चैत्यालय है। मन्दिरोंमें धर्मशास्र करीब ३०० हैं। 

व्यापार यहांपर हरतरहका होता है, विशेषकर कपड़ेका अधिक होता है । चन्देर्शकी 
साड़ी ओर पगडी प्रसिद्ध हे । 

यहांसे थोड़ी ही दूरपर रामनगर आममें एक शिखरवन्द मन्दिरमें श्रीपाश्नाथरवामी- 
की प्रतिमा अतिमनोत्न है। रामनगरम ४ घर परवारोंके हैं, जिनको २०मनुष्यंसख्या है । 

चंदेरीसे दक्षिण दिशाकी ओर करीब डड़ मीलकी दूरीपर ' खंदार” नामक पहाड़ 
घर चट्टाने निकली हैं. चट्टानोंका रास्ता जातही दाहिनी ओर ९ प्रतिमाएँ खुदी हुई हैं, 
जिनमें ३ पूजनीय और बाकी खण्डित पाई जातीं हैं । ये अतिमाएँ सं० १६९० की 
अतिष्ठित हैं । शिलालेख नहीं है, यहांसे चलकर वांई ओर ऊपरको इसी पहाड़पर 
ब्वदते जाईंये तो एक छोटी गुफा १६ दि० जेन प्रतिमाएँ, ३ पद्मावती देवीकी 
आर ३ क्षेत्रणाऊकी बिराजमान हैं, परन्तु ये से खण्डित हैं. ये बि० सं० १२३६ 
ज्येष्ठ शुक्क ६ श॒क्रवारकी प्रतिष्ठित हैं । इन दोनों जगहोंके नौचे दाहिनी ओर एक 
अतिबिम्ब अतिमनोज्ञ १० हाथ अबगाहनाकी श्रीआदिनायखामीकी है । 
जि मुखद्दी दिखाई देता है शेष अंग पानीके पहुनेसे नष्ट हो गये हें, भयंकर 
सघन जंगल होनेके कारण कोई नहीं जाता ६, यात्री २०० गजदूरी ही से दर्शन करते 
हैं। इसकी मरम्मत तथा पूजन प्रक्षालका प्रबन्ध करना अति आवश्यकहे । 

* आईनअवबकरीमें ' लिखा हैं कि चन्देरीम १४००० पत्थरके मकान ३८४ बाजार 
३६० कारवान-सराय और १२००० मप्ताजिंद थीं 


चांदखेड़ी । 
( अतिशयक्षेत्र ) व 
कोटा ( राजपूताना ) रियासतमें खानपुर निजामतम्म है। खानपुर आचीन श्वद्टर है, 
यहां ३१ धर दि० जैनियोंके खंडेलवाल, अग्रवाल, परवार वगैरह जातियोंके हैं। 
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इनकी मनुष्यसंख्या १३१४ है। खानपुरसे रेल्बे स्टेशन मोरटका वी. वी. एन्ड. सी. 
आईं. की नागदा मथुरा लेनसे करीब ४० भील है, सड़क पक्की है, स्टेशनपर सवारी 
हरप्रकारकी मिलती है। और बीना बारां लेनमें बारां और अखरूं स्टेशन है। मिस 
स्टेशनसे यात्रियोंकी सुभीता हो यात्रा करनेको जावें । 

खानपुर शहरसे २ फर्लांगके फासलेपर चांदखेड़ी पुरानी चस्ती है। यहां अति 
विशाल प्रार्चीन एक जिनमान्द्र भूगभमें आदिनाथस्वामीका वना हुआ है। इस 
मन्दिरको सांगोद निवासी भाई 'साहलकरामजी' कल्याणदासजी' व 'टोडरमछनी/ 
मजागोन्रीने बनवाया था | और सम्वत्‌ १७४६ वर्षकी मायवदी ६ चंद्रवासरकों मन्दिरकी 
अप्तिप्ठा हुई थी। इसमें मुलनायक आदिनाथस्वामीकी प्रतिप्रा करीब ५ हाथ ऊंची 
प्््मासन विराजमान है । इसके दोनों बाज़ओंमें श्री शान्तिनाथस्वामीकी दो प्रतिमाएँ 
करीब ७ हाथ ऊँची विराजमान हैं, और दोनां बगढोंमें चौबीस महाराजके चेत्याल्य 
हैं, ओर दोनोंदी तरफ श्रीपा खनाथ स्वामीकी प्रतिमा विराजमान हैं। सव देशी पाषाणकी 
कुल प्रतिमाएँ ५७७ हैं ! द्वारके उत्तरी दिशाम एक ही पाषाणका १० एुंट ऊंचा 
'कीतिस्तम्भ' है, इसमें चारों तरफ दिगम्वर प्रतिमाएँ खुदी हुई हैं। और वीन तरफ 
लेखभी खुदे हुए हैं, दक्षिण की बाजूम यह लेख है- 

शिलालेख-चांदखेडी । 

'स्वस्तिप्रद प्रमदभावयुतं विशेष. निस्तीन्दमित्रशतवन्दितिपादूपझम । पद्मावर्य 
हृदि निधाय जिनेन्द्रमेके, लेखे लिखामि सुखकारणमड्ढटार्थम्‌ ॥ १॥ 

संवत्‌ १७४८ वर्ष माघ छुदि ६ पष्ठयां चंद्रवासरान्वितायां तीमुलरूसंये' 'बढात्कार- 
गणे” 'सरस्वतिगच्छे' श्रीकुन्दकुन्दाचार्यान्वये' भद्टारक श्रीपर्मकीर्ति! स्तत्पट्टे भट्टारक 
श्रीसुरेंद्रकीत' स्तदुपदेशात्‌ चांदखेंडी-ग्रामे 'बधेलवारान्वये मडया' गोन्रे सा० 
'भोषिति' स्तदुभा्या 'भागवती' तयोः पुत्र द्वोस्तयोम॑ध्ये ज्येष्ठ सुती सा० 'नेतसी' तस्य 
भाया शारदा' तत्युत्रः स्वकुलाकासस रितादाघुर ४६ संघई 'श्रीकाशीदास' सरतद्गार्यो 
दे ब्येध्ा 'केसरी' द्वितीया भायो केसी' तथोः पुत्र; चिरंजीव 'टोडरमरू' इत्यादि-समस्त 
परिवारान्वितश्रिरजीयात्‌ । इति शुभम्‌ ॥'! 

यहांसे करीब>कोसपूर्बमें सांगोद नामक ग्राम है, वहां दो शिखरबन्द मान्दिर अत्यन्त 
झुन्द्र हैं । दिगम्बर जैनियोंके घर ३० तथा मनुष्यसंख्या १२४ है । एक पाठशाला 
भी है। यहांसे उत्तर दिशाकी ओर डढेड़ मीरूकी दूरीपर नशियांजी हैं, नशियांक्रे चार्रो 
ओर परकोटा है, जिसमें पांच प्रतिमाएँ हैं, श्रीचंद्रमभुस्वाभीकी सफेद वर्ण सं० १५४८, 
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ओपाश्वेनाथ स्वामीकी सफेद वर्ण सं० १९४८ की एक प्रतिम। तो अतिमनोत् है, 
जिनका संबत चिन्ह आदि नहीं दिखाई देता है। यहां की नशियां देखने योग्य है, 
यूजन प्रक्षाल पश्चोंकी तरफसे होता है । यहाके निवासी भाई 'साहुगराम' 
आदि त्रिवर्ग बंधुओंने क्षेत्रचांदखेडीके मन्द्रिका जीणोंद्धार करांके अपना जन्‍म 
सफल किया है। 

इस अतिशयक्षेत्रका सब प्रवन्ध नाथ्ररामजी बबैरबाल सारोला निवार्सीक आधीन 
है। भेला चैत्र शुक्र ८ से १५ तक भरताई । पूजन प्रक्षाऊई और मेला आदिका 
प्रबन्ध अच्छा होता है.। 


चांदनगांव । 
( श्रीमहावीरस्वार्मी ) 

जयपुर रियासतर्म पाएृंदा महावीररोंड (नागदा-मथुरा रलवे लेनमें ) हिन्दीन 
स्टेशनसे करीत्र ४ मौलकी दूरी पर यह क्षेत्र ह। हिंदीन शहरमें दि० जैनियोंके १५ धर 
खेडेलवाल-अग्रवारलेंकि हैं, ओर मनुष्यसंख्या ५७ है । ३ शिखरवन्द मन्दिर बड़े 
सुन्दर हैं, मन्दिरोंभ धमंशाख्र करीव ७५ है। 

चांदनगांवमें ४ खंडेलवालॉके धरोंका मनुष्यसंस्या ९ है । ओर एक बड़ाभारी 
शिखरबन्द मन्दिर है। जिसमे श्रीमूलनायककी श्रतिमा महावीरस्वा्मीकी ३ फुट 
अवगाइनाकी पद्मासनस्थ देशी पाषाणकी है। कहते है कि यह प्रतिमा कोई महाभाग्यको 
नर्दीके किनोरेपर मिली थी। मन्दिर वननेका और प्रतिमाजी मिलनेका संवत्‌का 
पता अभीतक नहीं लगा है। ये प्रतिमा कुछ कुछ जीर्ण हो गई है, इस्र लिये एक और 
प्रतिमाकी प्रतिष्ठा कराकर विराजमानकी है । पूजनके समय मूलनायकके सच शरीरमें 
केशर लगाई जाती है। मन्दिग्के प्रबन्धके लिये जयपुस्के भद्टारककी तरफसे पण्डित 
भनोहरलालजी' नियत ( मुकरर ) है य पूजन प्रक्षाल अच्छी तरहसे करते ह। मेला 
अतिवर्ष चेत्र सुदी १५ को भरता है, और ३ दिनतक रहता है। प्रथम दिन जैनियोंका 
दूसरादिन मंना जातिका और तीसग ग़ज़र लोगोंका होता है। इससे आमदनी तो 
अच्छी द्वोती है । गूजर मेंना लोग मन्दिग्म जूता पहिने हुए चले जाते है, और अशील 
(बुरे ) शब्दोंका उच्चारण करते ह जिससे आविनय इआ करती है। 


के चित्तौरगढ़ ( मेवाड़ ) 
राज अजमेरसे ११६ मीलकी दूरीपर राजपूताना मालवा रेल्वेका मेवाड़ 
प्रान्तमें चित्तोरगद स्टेशन है, स्टेशनपर सवारी हरतरहकी मिलती है । 


राजपुताना-मालवा । डंटै 


सन्‌ ७२८ ईं० में 'बाप्पारावठने' चित्तोर राज्यकां नींव डाली थी । यहां की पहाडीपर 
सुहद किला है, चित्तोरका विख्यात किढा उजाड़ हो रहा है, किलेमें छोटे बड़े २५ 
तालाब हैं। और ७ फाटक हैं. चित्तोरके रत वीरोंके स्मारफके चिन्ह छतारियां बनी 
हैं। दर्शनीय चीजोंमें कीर्तनास्तंम जयस्तेभ नामक बुजें हैं। 

१ कीरसेनास्तंभ-७५ फुट ऊँचा नीचेका ब्यास ३० फुट ऊपरका १५ फूट है, इसको 
लोग पुराना कीरत्तेना कहते हैं, जो कीर्तिस्तंमका अपश्रेश ( बिगड़ा हुआ रूप ) दे । इस 
स्तेममें नीचेसे ऊपरतक संगतराशीका काम और सैकड़ों मूर्तियां बनी हुईं हैं । यह 
स्तेम ७ मंजिल ( प्राला ) का है, इसके भीतर ठंग सीढ़ियां हैं, सबसे ऊपरका स्वेभ 
खुला हुआ है, लोग कहते हैं कि एक ' जैनमदाजन ? ने इस स्वेभकों बनवाया था, 
और कई लोगोंका कहना है, कि ' खतनीरानी' नामक खत्री का बनवाया हुआ है । यह 
स्तंभ १० वीं सदीका बना हुआ जान पड़ता है । यहां बहुतस 'जेनलेख'भी हैं । दक्षिणको 
ओर स्तैभके बादका वना हुआ एक मन्दिर है । 

जयस्तंभ-यह सफेद पत्थरका बना हुआ १२२ फुट ऊंचा नीचे का ब्यास ३५ फुट 
और ऊपरका ७; फुट है, चित्तीरके प्रसिद्ध राणा “कुम्मने ' सत्‌ १४३९ इं० प्र 
मालवाके बादशाह ' महमूद ' को जीत, विजय-स्मारक चिन्दके निमित्त सन्‌ १४४२ 
से १४४९ ३० तक इसको बनवाया था, यह ९ मंजिलका है, इसके भीतरकी नक्का- 
शीमें के हिन्दू देवताओंकी मूर्तियां बनी है, ऊपरके मंजिलमें बड़े लेखोंकी दो 
तख्तियां हैं । 

( ३ ) सूर्यफाटकर्के समीप बड़े २ तालाब हैं, राणा क्ुम्मका ' महू ' है, “ रतन- 
सिंह ' का महल तेरइवीं सदीकी हिन्दू कारीगरीका उत्तम उदाहरण हैं। तालाबकी ओर . 
मुख किये सुप्रसिद्ध रानी 'पह्लमिनीका' सुन्दर महरू है अकबरवादशाह' इन महलोंमें 
से एक फाटक को ले गया था, जो अब आगरेंके किलेमे है । 

( ४) राणा कुभका बनवाया हुआ उंचा शिखरदार देवीका मन्दिर है, इसके ही 
निकट राणाइुम्भकी सुप्रसिद्ध पत्नी 'भीराबाई' का बनवाया हुआ कंष्ण ( रणछोर ) 
का मन्दिर है, चित्तोरमें यह सबसेऊंचा है, इसके ऊपरसे उत्तम दृश्य दिखाई 
देता है । एक जगह 'गोमुखी झरना है, राणा 'मुकुलका' बनवाया हुआ पत्थरका 
मकाशीदार मन्दिर भी दे । 

यहांके राजाओं और शुसलमान बादशाहों अलाउद्दीन तेमर अकबर आदिसे कई 
इतिहास प्रसिद्ध भारी भारी छड़ाइयाँ हुईं हैं। जिनमें कई राजपूत वीर पतित्रता ख़ियों 
तकने युद्ध कियाहे । इनमेंसे रानी 'पत्मिती' विख्यात है । 


श्टर राजपूताना-माल्या। 


थद्मंके वाप्पाराव ल, राणा मुकुल, कुम्भ, समरस्िह, भीमसिहद, राणाहइम्भीर, चंद, 
पृथ्वीराज, संग्रामसिंदे, उदर्यातिद, फतानी, वहुत प्रसिद्ध वीर हुए हैं, लियोंमें रानी पद्मिती 
भीराबाई, रानी तारा, जोहरबाई, वीरा, वहुत प्रसिद्ध हैं। 

यहांकी मनुष्य संख्या १०२८६ हे इनमें से दि० जेनियोंके खेडेलवाल अग्रवालोंके 
८ धरोंकी मनुष्यसंरूपा ३८ है, एक शिखरवंद मन्दिर ओर एक चेत्यालय है। व्यापार 
यहांपर हरतरह का होता है । 


चौवलेश्वर । 
( अतिशयक्षेत्र ) 
राजपृतानेकी शाहपुरा रियासतर्म यह क्षेत्र है, निकटवत्ती स्टेशन 'माडल' है। 
पहांडके ऊपर एक मन्दिर है, मन्दिस्म श्रीमत्पार्थनाथस्वामीकी प्रतिमा रे फुट 
ऊंची पद्मासन विराजमान है, प्रतिमाकी हाथकी अंगुलिया घिस गई हैं, पूजन प्रक्षार 
४ ब्राह्मण करते हैं। प्रतिमाके नीचे लेख भी है, परन्तु अष्पष्ट होनेंके कारण पढ़ा 
नहीं जाता है। पर्वतके नीचे एक ओर शिखरवंद मन्दिर है, इसकी जीणें शिखर 
मरम्मत न होनेके काग्ण गिर गई है। इस मन्दिग्म भी पाखनाथस्वामीकी २ फुट ऊँची 
खंडित प्रतिमा विराजमान है । 
इस क्षेत्रके प्रवन्वकर्ता श्रीयुत भन्नाहाल फूल्यंदजी बागूेदार वाले हैं । प्रतिवर्ष 
पीष वी ९ को मेला भरता हैं । 


जयपुर । 

राजपूतानाके मध्यमें राजपूताना-मालवा रेलवे उनमें शहर जयपुरखास हसी नाभकी 
रियासतकी राजधानी का प्रसिद्ध नगर हिुस्थानमें व ड। सुंदर और सुहावन। टे। इसकी लम्बाई 
दो मील ओर चोड़ाईं एक मील है। चारों ओर दीवाल बनी हुई हैं, निसपर ऊंची ऊंची 
बुर है । ओर बीचम मजबूत दखाजे हैं, स्टेशनसे सवारी दरतरहकी मिलती है, जयपुरमें 
कई जन धमंशालाएं हैं। दाहरका वड़ा बाजार ४० गज चोड़ा एक मिरेसे दूसरे सिश्तक 
सीधा चला गया हैं। दूसरे वजार एक स्थानपर इसमें आ मिलते है, ओर मिलनेके 
स्थानपर खूबधूरत ( सुन्दर ) चाक वन हुए ह। 

(१ ) संग्रामसिहने माठ्वेके बादशाह गयामुद्दीनकों १८ बार हराया था | 

(३ ) उदयर्सिहके प्राणोंकी रक्षा धाय पन्ना ने की थी. कहते ह कि पन्ना जन थी। 

( ३ ) वह रानी कृष्णकी बड़ी मक्त थी, और साधु एल्तों का बढ़ा सत्कार करनी थी, सीराबाई 
के भक्तिस्सके मजन छोग अबतक गाते हैं । 


जन न ५ +++#« 


राजपूताना-मांल्या । ड८डे 


चहांकी मनुष्यसंरूया ढेड छाखके करीब है,इसमें दिमम्वर जैन खंडेलबाल, अप्रबाल,और 
श्रीमाल आदि जातिके १८६३ धरोंकी मनुष्पंसरूपा ६५२५४ हैं। इस साल (सन१९११३) 
में छेगके कारण जैनियोंकी संख्या कई हजार कमर कई है, कहते हैं कि १५-२० सार 
पहिले करीब १० हजार दि० जैन थे । दि० जेनियोंके मंदिर शिखरवन्द ५२, कईम- 
न्दिर प्राचीन विशाल ओर अंतिसुन्दर हैं। चैत्यालय ६८ और १८ नशियां बस्तीके 
याहिर हैं। मुख्य मुख्य मन्दिरोंम प्रतिदिन 'शाख-सभा' दोती हे । शाखसंख्या 
करीब ४००० सब मन्दिरोंकी है। एक बृहत्‌ शाखमभंडार बावा दुलीचंदजीके आधीन है, 
बाबाजीकी उमर १०० वर्षके अबुमान हैं, तो भी आपको शाख्र लिखने का बड़ाप्रेम 
है । दिगम्बर जैन पाठशाराएं ६ बालक वालिकाओंकी हूं । 

जयपुरम श्रीमान बावू अजुनलालजी सेठी बी. ए. की भेरणासे “भारतवर्षीय जैन 
शिक्षाप्रचारक समिति ' की स्थापना सन्‌ १९०६ प्र हुई, इसका सुख्योदेश भारतवर्षमें 
धार्मिक तथा लोकिक वियाके प्रचार करनेका है। उक्त समितिको काय्यपे करते अभी 
४-५ वर्ष ही हुए है, इस योटेसे अरसेमं बालक बालिकाओंकी शिक्षाके अं केवल 
जयपुरमे ही ६ पाठशालाएं स्थापित हुई और ग्रामो्में मोजमावद, शिवाड़, वराड़े, 
बोराज आदि स्थानोम भी पाठशालाएं समितिके प्रयलसे स्थापित हुई हैं । 

समितिका शुख्य केन्द्र "श्री वर््धभान जेन विद्यालय है, और उत्तके साथ एक 
छात्राल्य ( बोडिड्र हाउस ) भी है .। जिसमे विदेशी विद्यार्थी भोजनादि पाकर 
आनन्दसे शिक्षा पाते हैं, असमर्थ विद्यारथियोंकों भोजनादरिके अर्थ छा्रवृत्तियां 
भी दी जाती हूं । 

इस विद्यालयम अन धम्भे, संस्कृत साहित्य, व व्याकरण. तथा अंग्रेजी, हिन्दी, गणित, 
वर्मम अविरुद्धभूगोल, व इतिहास, चित्रकारी ( ड्राईंग ) आदि सर्व प्रकारकी शिक्षाएं 
उत्तम प्रकारसे दी जाती हैं, शीघ्रदी बेद्यक व ज्योतिषका भी प्रबंध होगा । इस समय 
-सम्रित्यावीन पाठशालढाओंमें अनुमान ४०० लड़के लड़किपोंको शिक्षा दी जा रही है, 

समितिकी ओरसे प्रामोमे उपदेशक भेजे जाते हैं. ओर पाठ्शालाभोंका प्रवेध 
कराया जाता है । 

आधीन पाठशालाओोंके उत्तीर्ण विद्यार्थियोंकी समितिते मेडल ( पदक ) पारितों- 
पक ओर सार्टिफिक्ट दिए जाते हैं, समिति सिफफ जयपुरभे ही शिक्षा फैलानेसे संतुष्ट 
नहीं होगी. किन्तु इसके उदार उद्देश सारे भारतवर्षमें विद्या फेलाना है, ओर समितिका - 
सम्बन्ध किसी खास एक सम्प्रदायसे नहीं है, किन्तु दिगम्वर, झ्वेताम्वर, स्थानकवासी 
आदि सर्व जैन समाजमें निन २ आम्नायानुसार धर्म्म पूर्वक झिक्षाका प्रचार कजा 


डट४ राजपूताना-मालवा । 


समितिका कर्तव्य है, समिति' ओर जैनयज्वमेंसएसोसिएशन आफ इंडिया! ( जेन 
महामंडल ) इन दोनोंकी ओरसे “जैनप्रकाशक' नामक मासिकपत्र जारी था जिसके 
सम्पादक बाबू घूरजभानुजी वकील देवबंद थे, थोड़े दिन हुए कि जेनप्रकाशक 
बेद होगया हैं । 

'प्रहपाठशाला' नामकी एक बड़ी सेस्कृतपाठशाला है, इसमें ऊंचे दर्जेके काव्य, 
व्याकरण आदि विषयोंकौ पढ़ाई होती है, जयपुर नरेशकी ओरसे इस पाठशाढाको ५०) 
मासिक सहायता मिलती है। 

जयपुरको सवाई 'जयसिंह' ने बसाया था, और इसी कारणसे इसको. सवाश्नयपुर 
भी कहते हैं। बसानेके समयमे “रावकृपारामजी' ( श्रावगी ) वकील 'दिली-दरबार' में 
थे, ओर उनकी सलाह से यह शहर बसाया गया, जो मल बगरह बनाये गये उनके नाम 
प्राय/सगों के नामपर रक्‍खे गये हैं। पहले दरवारमें जेनियाका प्रवल्य(अधिका र) बहुत था । 
पूर्वमें पं० 'अमरचंदजी' आदि कई जेनी यहांके दीवान रह चुके हैं, वत्तमानमें भी कई 
उच्चपदोंपर जैनी हैं, जयपुर जैनियोंका केन्द्र ह. यहांके आचाय॑तुल्य पं० प्रवर ठोडर- 
मलजी, प० जयचंदजी. प० मन्नाढालजी, पं० दीौलतरामजी, पं०सदासुखजी, संधी 
पत्नाढालजी, शाइ दीपचंद्ी, आदि कं विद्वानोंने संस्क्ृत प्राकृत अनेक अंथोंकी टीका 
व रचनाकर जैनियोंका बड़ा उपकार निःस्वार्थ होक़र किया है । 


वत्तेमानमें भी पं० चिम्मनलालजी भादि कई विद्वान जेनधमंके अच्छे ज्ञात हूँ 
यहांके नरेश श्रीमान्‌ माधोर्तिहजी जी. सी, एस. आई. बड़े चतुर ओर धर्म प्रेमी है। 
देखने योग्य स्थानये हैं:-(१)प्रहाराना साहिबके 'राजमहल' शहरके वी चमें है, इसका थेरा 
आर बाग आध मीलतक चला गया है । बागमें फब्बारे, नानाभांति के वृक्ष फूलदार पौधे 
लगे हैं, ओर चज्जतरे बने हुये हैं । मइलके अन्दर 'दीवान रास! दीवानआम और 
मुखनिवास' अत्यन्तसुंदर ६ । ( २) आम लोगोंकी सेरे बाग जो ७० एकड़में 
फेले हुए है । जो डॉक्टर लिफेवेगकी तजबीजसे ४ लाख रुपयोंका छागत के बने हुये 
हैं। हिंदुस्थानमें यह वाग सबसे खुबसूरत ( सुन्दर ) हैं। (३) भ्ेयों हास्पिटल, 
( ४ ) अलबर्ट दाल जिसको कनेंठ जिकबने तजबीज किया था, इसमें जयपुरका 
सुप्रसिद्ध (अजायबधर' है । ( ५) 'दस्तकारीका स्कूल, 'टकसाल' (६) 'हबामहर' (७) 
और चिड़ियाघर यहां हर सोमवारक शामको अंग्रेजी बाजा ( बेड ) बजा करता है । 
(८ ) महाराजा कॉलेज ( ९ ) सेन्ट्रल जेल ( १० ) जौँह्री वानार आदि कई स्थान 
देखने योग्य हैं । 
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बहांपर सोने चाँदा और जड़ाऊ हर किस्मका शाल अच्छा बनता हैं। तांबे पीतल 
कांसे आदिके बतन बहुत नामा और प्रशंसनीय बनते हैं । संगमरमर संगभूताकी. 
मूर्तियां और खलबद्दे खिलोने और लकड़ीका सामान आदि, प्रतिमाएँ भी अच्छा 
बनती हैं । ओर व्यापार विशेषकर इन ही चीजोंका होता है। जवाहिरातका 
व्यापार होता है । 


जेसलमेर । 
राजपूतानेके पश्चिमी भागमें जोधपुरसे १४० मीलसे अधिक दूरीपर जेसलम्रेर 
कस्वा है, शहरकी मनुष्य संख्या १०५०९ है, इनमें जेन ४९० हैं । 


जैसलमेरका राजकुल 'यदुवंशी' राजपूत है, इसके नियत करने वाले 'देवराजका 
जन्म सन्‌ ८३६ ३० हुआ था, देवराजके पीछे छठवें राजा रावल 'जेसलने' सन्‌११०६ 
ईैं० में मसलमेर बताया और 'किला' बनवाया था । देखने योग्य स्थान ये हैँ।- 


(१) करके धनिकोंके पीले पत्थरके बने हुये घुन्दर मकान! ( २ ) शहरसें 
थोड़ी दरीपर २५० फुट ऊंची पहाडीपर 'किला' है इसकी दृढ़ दीवार २५ फुट ऊंची 

। (३ ) महागवलका महल किलेके प्रधान दर्वाजेपर पीले पत्थरका बना है । 
( ४ ) किलेके कई सुन्दर 'जेनमन्दिर' सबते पुराना जैनमन्दिर सन १३७१ ३० में 
बना था। (५) एक प्राचीनपुस्तकालय' ( ६ ) शहग्पते उत्तकी ओर 'कानोद' में 
नप्रक बनता है। 

यहांपर बषों बहुत कम द्वोती हे. धरती वाल़दार उजाड है, लोग वर्षातके रक्‍्खे इये 
पानीसे गुजारा (निर्वाह) करते हैं । जसलूमेर की आवहवा सूखी है, बर्तांतीफसरू ज्वार 
बाजरा तिली पैदा होती है । गहँ जब आदि बहुत कम पेदा होते हैं। वर्षातके आरंभर्मे 
बालू ( रेत ) की पद्दादियां ऊंटोंसे जोती जाती हैँ । बीज बहुत नीचे डालते हैं। 
महारावककी संनामें ऊंठके सवारही अधिक हूं । स्थानान्‍तर गमनकी प्रधानः 
सवारी ऊंट दे। गोल छप्परदार मकान आधिक हैं ऊन. थी, ऊंट, मबेसी, भेड 
आदिका यहां व्यापार अधिक होता है। 


जोधपुर ( मारवाड़ ) 


भवतोरोड जंकशनसे ६३ मील जोधपुरमइलका स्टेशन और ६४ मीर जोधपुरका 
स्टेशन है, स्टेशनसे सवारी दर तरहकी मिलती है। बाल॒दार पत्थरकी पहाडियोंका 
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सिलसिला पूर्वते पश्चिमकों गया है, इसके दक्षिण छोरके नीचे ६ मीलकी हृट दीवारसे 
विरा हुआ जोधपुर शहर है, शहरमें ७ फाटक हैं। 

रादोखशी महाराजा 'जोधरावने' सन्‌ १४५९ ३० म॑ जोधपुर झहरकों बसाया था । 
यहांक़े राजा अपने को सूर्यवंशी रामचन्द्रके वेशधर कहते हैं । जोधपुरके पहिले 
मारवाइकी राजवानी भांडोर' थी । 

देखने योग्य स्थान ये हैः- 

शह्रके कई उत्तममकान, महामन्दिर, संगमरप्रका मोतीमहल, एक पुराने महू 
में दर्वारसिहक' स्कूल, जेलखाना, किला. किलेके भीतर राजमहठू, कचहरी, रायका, 
बाग, जोधपरके पह्मससागर, गर्नासागर, गुलाबमागर, बाहजीका तालाब, सरदार- 
सागर, अखेराजीका तालाव, और शहरसे ३ प्ीलकी द्रीपर एक सुन्दर तालाव है 
इसकी बांध7र का राजमहल, ओर बाग, देखने योग्य हैं । 

जे।वपुर राज्यका मारवाड कहते है, व यहां बहुत कम होती है, यहांके निवाती 
मारवा डी व्यापार करनेसे प्रसिद्ध ह, जो भारतरर्पक सब विभागोंभ पाये जाते हैं, इनकी 

गद्दी अजव तरह को होती ३, ख्रियोंका पहनाव भी विचित्र है । 

यहां इन चीजोंका अधिक व्यापार होता है, पगद़ी, ग्ेशभी सूत, चमरड़ेके वक्‍स, 
पीतल के वर्तन, नमक, मेसी, घोड़ा, कपास, ऊन, रंगा हुआ कपड़ा, चमड़ा, अनार 
हांधीदातका सामान, यहांसे अन्य देशों में भेजे माते ह । 

मकरानामे माबुलपत्थर और माबुंडकी दस्तकारियां और वहुतेरी खानेंके पत्थर 
भी अन्य देशोंकों भेजे जाते है । 

लो धपुरके आस पासमें कई नम्ककी खाने है, 'सांभर नामक नमककी सुप्रसिद्ध 
झील जोधपुर राज्यकी सीमा पर है, नमकका बढ़ा भारी व्यापार होता है । 

यहां दि० जैनियोंका एक भी ग्रह नहीं ६, खेताम्वर्योंके कई ग्रह हैं, जिनकी 
मनुष्यसंख्या ५०४० है । 

दहरकी कुल मनुष्यसंख्या ६१८४० ( स्रीपरुष महित ) है, भनुष्य संख्याके अबु« 

- सार यह शहर भारतवषे में ५८ वां अर राजपूतानेम तीसरे तम्वग्का शहर है । 





झालरापाटन शहर | 


झालाबाड़ स्टेटकी राजधानी स्टेशनसे करीब २२ मील तथा मोडकसे १८ मील 
पर है, शहरसे४ मीलके फासलेपर उत्तरकी तरफ झालरापाठन छावनी नामसे प्रसिद्ध है 


राजपूताना-माढवा । प्रट७ 


राजपूत झालाराजबंशम मद्दाराज 'जालिमसिहने झालरापाटनके वर्चेमान कस्पेकी बसाया 
और उससे ४ मीलर उत्तर छावनी बनाई, और वहींपर झालावाड़ नरेशके रहनेके महल 
बने हुए हैं। शहरके दक्षिणमें 'सासबहू' नामक तालाब मसिद्ध है, इसका वेरा करीब 
चार मील है, और इसपर अच्छे अच्छे घाट बने हुए हैं। इसके नजदीक “अधेरिया! 
नामक बाग बना हुआ है, जिसमें बहुतसे लोग हवा खानेको आया करते हैं । इससे 
४ फलांग द्रीपर एक और तालाब २ मीछ घेरेका 'मवानी सागर' नामसे प्रसिद्ध है 
और पासही 'द्वारकाधीशका' सुन्दर मन्दिर बना हुआ है, इसीके पास 'राज मन्दिर 
है। शहरके तीन ओर दीवाल ओर खाई है । 


दिगम्बर जैनियोंके यहां २०७ घर और ६११ मनुष्यतंखूया है । ये सब धमेप्रेमी 
और व्यापारी हैं । १२ शिखरबंद मंदिर ओर २ चैत्यालय हैं, जिनमें एक मन्दिर 
शहरके वाहिर करीब १००० इंखीका बना हुआ श्री प्मनाथस्वामीके नामसे प्रसिद्ध 
है। इस मन्दिरकी ईशान दिशामें श्रीशान्तिनाथस्वामीका बड़।/भारी (आलीसान) मन्दिर 
अतिशोभायमान करांच चार लाख रुपयोंकी लागतका संवत्‌ ११०० के लगभगका 
बना हुआ है। 


इस मन्दिरमें जो श्रीशान्तिनाथस्वामीकी प्रतिमा खड़गासन गेहुआं वर्ण ( रंग ) की 
लगभग ११ फुट अवगाहनाकी है | संवत्‌ ११०१ में प्रतिष्ता हुई थी । स्थान बस्तीसे 
बाहर करीब २ भीलके फासलेपर आति मनोहर है, यहां कुछ खंडित प्रतिमाएँ और 
पुरानी नशियोंके खंडहर वा एक शिलालेख है, शिलाद्रेख अस्पष्ट होनेके कारण पढ़ा 
नहीं जाता है । यहांपर जो श्रीशान्तिनाथस्वामीकी प्रतिमा पहिले जमीनके अन्‍्दरं 
इनेसे सिर्फ मस्तक और केठ दिखाई देता था निसको बहाँके रहनेवाले अहीर जातिंके 
छोग पूजते थे। बाद किसी धर्मोत्मा जेनी भाईको स्वप्त देकर यह प्रतिमा प्राप्त हुईं । 
प्रतिवर्ष दो इजारके करीब यात्री जन बहुत दूर २ से बन्दनाके छिये आत्ति हैं, 
अतिवर्ष रथयात्राका मेला आखश्विन सुदी १५६ को करीब ५० वर्षसे बराबर भरता 
है। रथयात्रा वस्तीते बाहर एक मील द्रीपर नशियांमें होती है,पह नशियां शिखरबन्द 
अतिविशाल है, जिसके पूजन प्रक्षाल॒का इन्तजाम श्रीश्ञान्तिनाथस्वार्मीके मन्दिरसे 
चलता है । इस नशियॉपर एक बावड़ी वा सघन हरे भरे पेड़ अतिशोभायमान 
मनको प्रफुलित करने वाले हैं। यहां पेंतीस वर्ष पहिले पं? चम्पालालजी हुमड़आवक 
नामी विद्वान हो गये हैं, जिन्होंने 'चर्चासागरा नामक अंय एकत्र किया है। यहांके 
अन्दिरोंमें करीब १००० धर्मशाख हैं। प्रन्दिरोंका प्रवन्ध पश्मोंकी तरफसे बहुत 
अच्छा होता है । शाखतमा प्रतिदिन होती है, जिसभें ५०-६० के लगभग खीपुरुष 
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जप्ना होते हैं। यहांपर विशेष अधिकार जयपुरवाले भरट्टारकका है। वर्त्तमानमें जैनपाठ- 
शाहा' की स्थापना हुई है। 

बसर्तीके चारों ओर एक २ मील दरतक शिकार खेलनेकी सख्त मनाई है, ऐसा 
साइंनबोर्ड : तरूता ) भी लगा हुआ है। इस शहरके अन्दर मद्य मांस आदिकी दूकानें 
बिलकुल नहीं है। यहांके वर्तमान मद्ाराजा सा० बड़े दया प्रेमी हैं, और इसी 
कारणते दश्हरेके दिनमें जो बलिदान आदिम जीवहिंसा होती थी वह बिलकुल 

बन्द करादी है। 

_ व्यापार यहांपर मध्यम स्थितिका है रव० शेठ विनोदीराम वालचंदजी नामी घनी 
हैं, आपकी कई दूकानें बड़े बड़े शहरोंमें हैं । 


टोंक । 

जयपुरसे करीब ६५ मील दक्षिण, जयपुरसे बूंदी जाने वाली सड़कपर प्रायः दोनोंके 
जीचमें 'बनास' न्दीके दहिने किनारेते एक मील दक्षिणकी ओर देशी राज्यकी राज- 
थानी टोंक एक छोटा शहर है, यहां रेलकी सड़क नहीं है. शहर दीवारसे घिरा हुआ है, 
थरेके भीतर मिट्टीका किला है। शहरमभ नव्यावका महल कचहरियां' और कई उद्यान 
( बगीचा ) देखनेके योग्य हैं। 

राजपूतानेमें केवल यही मुसलमानी रियासत है, मनुष्य संख्याके अनुसार हिन्हु- 
स्थानमें ८६ वां और राजपूतानेम ७ वां शहर है । टोंक राज्यकी नींव डालने वाले 
4अमीरखां' १७९८ इं० भें जबकि ३० वर्षका था, इल्करके आधीन एक बड़ी सेनाका 
कप्रांडर दुआ, इस्करने इसकी वीरतासे प्रसन्न होकर सन्‌ १८०६ ३० में टॉकका राज्य 
अमीरखां को दें दिया । अमीरखांने सन्१८०९ में नागपुरके राजा भोस्॒लापर चढ़ाईकी, 
छोटते समय सेनाने देशको टूटा । 

अग्रेजोंने सत्‌ १८ १७ ई, भ॑ पिडारियां ( डाकुओ ) को दबानेके लिये टेक को 
राज्प देकर सुलह करली । 

बच्तेमानमें ढोंकके नब्बाब मुहम्मद इजाहीम अलीखां बद्रादर सैलातजेग जी० सी० 
शस० आईं० हैं । 

टोकर्म खंडेलबाल और अमग्रवालोंके २९६ घरोंकी मनुष्य-संख्या ८१५ है। यहांके 
लेनी आढत सराफी किरानेकी दुकान आदि घंदा ( व्यापार ) काते हैं, सकांरी मुला- 
जिम मी कई हैं । ५ शिखरबंद मन्दिर ४ चेत्यालय और २ नशथियां बस्ठीके बाइर हैं। 
एक नशियांभ अतिमा नहीं है। और दो जेनपाठ्शालाएँ भी हैं। 





राजपूताना-भाठवा। ' ४८९ 
डूंगरपुर । 


बांसवाडासे लगभग ४५ मील नीमचसे ढीसा तक जो, सड़क गई है, उसके पास 
नीमचसे १३९ मीछ राजपूतानेमं देशी रजवाड़ेकी राजधानी डूंगरपुर है, यहां रेल 
नहीं है। स्टेशनसे डूंगरपुर तक जानेको बैलगाड़ी किराये पर मिलती है । निकटवर्ती 
स्टेशन “उदयपुर और 'तकोद!' है 

पहा डीकी वगठपर महारावलका महू पादमूलेके पा, झील, जेलखाना देखने 
योग्य हैं। यहां प्रतिबष मेठा भरता है, जो १५ दिन तक रहता है । 

डूंगरपुरका राजवश 'सीसोदिया' राजपूत है । यह प्रान्त पहाड़ी होनेके कारण 
भीलोकी संख्या अधिक है। यहांपर दि० जेनियोंके बीस'हृमड़ दाहुमड़ नरसिंदपुरा- 
बोता नागदाबीसा आदि जातियोंके १०२ घरोंकी ३२१ मनुष्यपंख्या है 
४ शिखग्बंद मंदिर हैं, मन्दिरिमें ध्मेशाख्र ० हैं, कुछ ग्रंथ ताड़पत्रोंपर लिखे हुए हैं । 

डूंगरपुरसे २ मीलकी टूरीपर सुरपुर आम में एक शिखर बंद मन्दिर है, इस मंदिरके 
यूजन प्रक्षालका प्रबंध डूंगरपुरके पच करते है, प्रतिवर्ष कुआंर वदी प्रतिपदा ( पड़वा- 
यरभा ) को यहां भला भरता है, मेला एक दिन रहता हे । भेलमें श्वेताम्बर और 
वैष्णव भी आते है। सुरपुर ग्राममें जैनियोंका एक भी धर नहीं है। 

इंगरपुर्के निकटवर्त्ती सापी' ग्राममें एक शिखरबंद मन्दिर है, मंदिरमें पूजन प्रक्षार 
भी नहीं होता है. कहते हैं कि पहले इस आममें नागदा जातिके ४० घर थे, परन्तु अब 
एक भी नहीं है | चुंडावाड़ा आरममें भी एक शिखरबेद्र मन्द्रि आमसे दो मीलकी 
दुरीपर पहाड़की झील में है, प्रक्षाल प्रति रविवारको एक ब्राह्मण पुजारी करता हैं यहां 
बर कई अतिशय लोगोंने देखे हैं । 

डूंगरपुरमें व्यापार प्रायः सब चीजोंका होता है, परन्तु अफ़ीमका अधिक होता है | 
हूंगरपुरका सफेद पत्थर जिससे मूत्तियां प्याले बनते हे प्रसिद्ध ई । 


तालनपुर । 

( अतिशयक्षेत्र ) 
हन्दोर रियासतमें यह क्षेत्र झूकसी ग्रामसे ३ मीलकी दरीपर बड़वानासे ८ 
मीलकी दरीपर है, बलगार्डी घोडागाडीका रास्ता “है । यहांपर वि० सं० १८५९८ में 
३१४ प्रतिविभ्व अनेक तीर्थंकरोंकी जमीनके अन्दरसे किसी एक किसानकों हल जोतदे 
समय मिली थीं । कहते हैं कि शामके समय एक किसानका हू अटक गया, 
अयत्न करनेपर भी न निकझ सका बाद राजिमें किसी भाग्यशाली को स्व इसा 


४९० ... राजपूताना-साढ़वा । 


कि यहांपर जैन भूर्तियां हैं प्तो निकाल ले । प्रातःकाल दोतेही उस कितानने 
अतिमाएँ खोदकर निकाल लीं। और कूकसी ग्राम जो यहां से तीन माल है वहांके 
आताम्बर भाडयोंको खबर दी। श्वेताम्बरी भाई पहिले आये, पश्चात्‌ दि० भाश्योंको 
मालम हुआ सो वह भी आये, दोनों सम्पदायोंमें झगड़ा चला । पीछे आपस में ऐसा 
फैसला हुआ कि १२ प्रतिबैम्बोर्मे से ५ बड़ी बड़ी प्रतिमाएँ दिगिम्बर भाई के ढेंबें 
और शेष नी छोटी छोटी श्वेताम्बर ले लेबें। तदपश्चात्‌ दोनों सम्प्रदायमें ऐपा ही हुआ । 
भाशईयोंने ये प्रतिमाँएँ कुकसी लानी चाहा, तव गाड़ीमें प्रतिमा रखकर ज्यों ही 
गाड़ी चलाने लगे तो गाड़ी नहीं चली, बहुत उपाय किये पर सब निष्फक इये। बाद 
दोनों सम्भ्दायके जुंदे जुदे मन्दिर बनवाकर ओर प्रतिष्ठाकर यहींपर उक्त प्रतिबिस्तें 
स्थापित कर दीं। एक दिगम्बर जैन मन्दिर और एक धर्मशाला है, मूलनायक 
'्रीमलिनाथस्वामी' प्मासन ३-३॥ फुट अवगाहनाकी प्रतिविम्ब सं० १३३५ की 
प्रतिष्ठित है, वाकी चार प्रतिमाओं पर लेख बगैरः कुछ नहीं है, यहांके प्रबन्धकत्तो, 
श्रीमान 'रोडमछ सूरजमलछज” सुसारी वाले वहुत उत्साही सज्न हैं । प्रबन्ध अच्छा है, 
परन्तु ब्राह्मणपुजारी योग्य नहीं है। आम उजाड़ है, एक बड़ा भारी ताछाव लाखों रुपयोंकी 
छागतका अनुमान शेमौलके चक्कर ( घेरे) में है, और कई सुन्दर बावड़ी भी हैं। प्राचीन 
मकानोंके खंडदर याद दिला रहे हैं कि पूर्व समय में यह कोई सुन्दर शहर होगा, 
यह क्षेत्र 'बड़वानीसे' करीव ८ मील की दुर्रापर ईशान कोनमें है। बेठगाड़ी ओर 
धोड़ागाड़ी अच्छी तरइ जासकती हैं. 


देवलिया ( देवगढ़ ) 


राजपूताना-मालवा रेल्बे लेनमें मंदसोर स्टेशनसे करीब २२ मील प्रतापगढ़ रि० 
की प्राचीन राजधानी देवलिया' प्रतापगद्स करीब ७॥ मील की दूरीपर है। रास्ता 
स्टेशनसे परतापगढ़ तक अच्छा है, यशंके लिये सवारी परतापगढ़से घोड़ा बेल ऊंट 
मिलते हैं, बलगाड़ी नहीं जाती रियात्षत प्रतापगढ़कों स्थापित करनेवाले राजा 'बीकाने' 
संबत १५६१ ने इस प्रदेशकी मिल राजकन्याकों पराजित कर यह नगर बसाया था 
उस समय यहां पर दिगम्बर जेनियोंकी बड़ी भारी बस्ती थी, परन्तु कालकी विचित्र 
गतिसे इस समय केवल ८ घर और २० मनुष्य ही शोष रह गए हैं। दो मीनाकार्रीके 
बन हुए मंन्दिरभी हैं । इन मन्दिरोंमें ६ दशेनीय प्रतिमाएँ है, जिनमें दो 
प्रतिवम्ध चांदीकी श्रेशान्तिनाथ ओर आदिनायस्वामौकी अति मनोह्न पद्मास्नन 
बिराजमान है। धर्मशाख्र कीव ५०० हैं। 


राजपूताना-माल्या । ड९ १ 


राजा राएत इरिसिहजीके सं० १६४८ ३० में व राजपुत्र तेजसिहका संबतध १९७९का 
बनवाया इुआ राजमहरू तथा तेजातालाव देखने योग्य हैं। 


देवास । 

मालवाप'न्तमें इन्दौरसे अनुमान २० मीलकी दूरीपर देवास करवा है, देवास 
राज्यको “व जीराव पेशवा' ने कालूजीके पूर्वपुरषेको यह राज्य दे दिया या। काडूनीके 
दो लड़के 'तुकाजी' और “जीवाजी' ने झगड़ा करके राज्यकों बांद लिया। सत्‌१८१८ 
हैं० में अंग्रेज गवर्नमेंटने दोनों राज्योंको संचि द्वारा अपनी रक्षामें के लिया। 

राजपूत पेगरवंशी दोनों राजा कस्वेके अछग अछग मुहलोंमें रहते हैं। यहांपर 
गछ्ला अफीम ऊख और कपासका व्यापार अधिक द्ोता है। देखने योग्य स्थान ये 
हैं।-कर्वेके प.श्र्नोत्तर एक ऊंची पहाड़ीपर चामुंडादेवीका मन्दिर खड़ी पहाड़ीकी 
बगलवब गुफामान्दर बना है इसप्रें देवीकी बड़ी मूर्ति है। इससे नीये पहाड़ीके 
किनारेपर एक चोकोना तालाब और महांदबका छोटा मन्दिर है। 


धार। 

मालवा प्रन्तमें मऊसे बड़ोदा जाने वाली रेलवे लेनमें धारानगरी ( घारापुर ) है । 
करता मिट्ट) को दवालपे घिरा इआ है। महाकवि कालिदास वररुचि आदि कावे यहीं 
हुये हैं। उजञ के पद्वाराज विक्रमादित्यक्रे परमार ( पंवार ) वेशी सुप्रसिद राजा 
भोजने अपनी राजधानी धारमें कायम की, यहांके राजागोपीचंद बहुत प्रसिद्ध इये 
हैं जो राज छोड योगी हो गये थे । लगभग सन्‌ ५०० में परमारोका बल घट गया 
दूसरे राजपृत घरानेकी तरकी होनेपर बहुतसे पेबार पूना चले गये । 

कई वर्ष तक थार बाजीराब पेशवा ओर सुम्तठमानोंके आधीन रहा था, वतेमान 
धारनरेश पंवारउंशी ६ । धारमें देखने योग्य स्थान ये हैंः- 

(१) भारो भारी मस्जिदें # | ु 

(२ ) बस्तीते बाहर ठाल पत्थरका बना हुआ किला धारनेरशका महरभी किलेके 
अन्दर है । 

# इन मस्ज़िदों था दिल्लीक गवनेर दिलांवरखां ने सन्‌ १६९१ ६० में धारके हिन्दूमन्दिरोंकी 
तोड़ उनकी समप्रीत बनाई थी । 

६२- ६३ 


४९० राजपूताना-माव्या । 


( ३ ) दो छोटे ओर आठ बड़े तालाब इनमें राजा मुंबका बनवाया सुंबतागर 
और कुजका बनवाया इआ झकुंजसागर प्रसिद्ध हैं। 

( ४ ) शहरसे पश्चिमकी ओर एक मीछकी दूरीपर कालिकादेवीका मन्दिर है । 
छोग कहते हैं कि कविशिरोमणि कालिदासकों इसी मन्दिरसे विद्या प्राप्ति ई थी। 
मन्दिरके पास कमलेंसे सुशोमित सुन्दर तालाव है । कुओआँर ( आश्विन ) सुदी ९ को 
मेला भरता है । 

(५ ) शहरसे दक्षिणकी ओर लाटमस्जिदके पात २४ फुट लम्बी ४ फूट मोदी 
लोहेकी छाट पड़ी है, इसको गांगरीतेलनकी छाट कहते हैं। कहते हैं कि सम्पर्ण 
लाटका यह तीसरा हिस्सा है। 

(६ ) पश्चिमकी ओर कमालमीला मसजिद है जो राजा भोजकी निशाल नाम 
से प्रसिद्ध है, यहांपर प्राचीन कालके वहुतसे संस्क्ृत शिलालेख ये जो मुसलमानोंने 
नष्ट कर दिये और दीवालोंमें लगवा दिये। 

इनके सिवाय हवाबंगला, झिरमहरू, लालबाग ( आनन्द-विलास ) राजा 
आनन्द्राव का बनवाया द्वाईस्कूल, संस्कृतपाठशाला, और पुगनी इमारतोंके खंडहर 
देखने योग्य हैं । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्यगणनाके समय धारमें १८४३० मनुष्य ये। इनमें 
६१५ जैनी थे। दि० जैनियोंके खेंडेलवाल आदि जातियोंके ३० घरोंकी मुष्यसंखूपा 
११३ है। एकशिखरबंदमन्दिर और ३ दरनस्थान हैं । एक धर्मशाला और जैनपा- 
टझ्नाला भी है 

व्यापार गला अफीम कपासका अधिक होता है । 


धौलपुर । 

खालियरसे ४१ मील और झांसीसे १०४ मीलकी दरीपर धाौलपुर ( जी. आई. 
थी. ) रेल्वेका स्टेशन है, स्टेशनसे शहर तक सवारी किरायेपर मिलती है । 

शहर चम्बलनदी' # के वायें किनारेपर बसा है, कहते है इमायूं' बादशाहने 

चम्बलनदीकी बाह़से बचानेको उत्तकी ओर धौलपुर बढ़ाया | इसको ईसाकी ११ वीं 

संदीके प्रारम्भमें राजा धौलनदेव तोनवारने बताया था, धौलपुस्का राजवंश जाट है । 

देखने योग्यस्थान ये हैंः- 


# इसका पुराना नाम चमंण्वती है । 





' सजपूताना-सांलवा । ४९३ 


(१) घौरपुरते रगमग ५ मीडकी दूरीपर रेल्देका चम्बनदीका 'पुरः कहते हैं 
इस पुलके बनाने में रेलवे कम्पनीका ३२७१०३५) रुपया खर्चे पड़ा था। 

(२) धौलपुरनरेशके घुन्दर महल' और राना कीरितिहके वनवाये इये महल, 

« (३ ) घोलपुरते २ मीढकी दृरीपर आधमील लम्बा भचकुंद' नामक तालाब है, 
इसमें छोंढे २ ठापू ( द्वीप ) हैं, जिनपर मकान बने हैं। तालाबके किनारेषर ११४ 
मन्दिर बने हैं। यहांपर कातिक सर्देपृणिमा नामक मेला १५ दिन रहता है। 

(४ ) एक 'पक्कीसमय' जो कि 'अकवरवादशाहके' समयकी बनी हुईं है। 

( ९ ) कई सुन्दर सुन्दर 'मसमिदें' और 'मकबरे' कहते हैं, हनकों अकबर बाद- 
शाहके सेनापति सादिकखां' ने बनवाये थे । 

९ ६ ) शहरसे उत्तकी ओर जाजऊ वा सराय जाजदऊतेगन नदीके वायें किनारिफर 
चसता है, यहां सत्‌ १७०७ ३६० प्ें बह्दुरशाह ( औरंगजेबक्े पुञ् ) ने आजिमशाहको” 
इराकर उसकी गादी लेली थी, इस संग्रामर्ों 'धीलपुरकार्सपाम' कहते हैं । 
यहांकी जमीन उपजाऊ है, व्यापार हर तरहका होता है, परन्तु गल्लेका व्यापार 
अधिक होता है। 

धोलपुरमें दि० जैनियोंके खंडेलवाल अग्रताट जैसवाल और श्रीमालके ९ धरोंकी 
मनुष्यसंख्या ३० है । एक चैत्यालय भी है, धर्मशाख ४० है। 


नरसिहगढ़ । 

राजपूताना-मालवा रेलवे लेनमें सिहोर' स्टेशनस कुछ दृरीपर शहर 'नरसिहगढ़ 
खास इसी नामकी रियासततकी राजधानी है। स्टेशनसे नरसिहगद्तक रास्ता अच्छा 
है। सिहोर स्टेशनपर सवारी ह्समय किरायेपर मिलती है । 

इस शहरकी इसी रियसतके स्थापक्र राजा परुषरामने' बस्ताया था, तीनों ओर 
यहाड़ीसे घिरा हुआ है। जब यह नगर बसाया गया तब यहांपर दिगम्बर जेनियोंकी 
बड़ी भारी आबादी थी, पर इस समय सिर्फ £ खेडेंलवालोंके गृह जिनकी २२ 
मनुष्यसंख्या है, ओर एक चैत्यालय है । 

किलेमें दरबारहाल, कृलिकाचौक, रावछा, और नया राजमहल देखने योग्य हैं 

यहांसे करीब २४ मील आग्रा-बम्बई रास्तेपर नेवजनदी' के किनारे एक छोटासा 
+*प्योर' नामक आम है, यहां खोदनेसे सइस्रों जेन प्रतिमाएँ मिलती है। कहते हैं 
कि प्राचीन काल में इसका ताम पारानगर' था, और जैनियोंकी याज्ाका स्थान था 
इस सम्रय गोलालारोंकें सिर्फ़ २ गृहोंमें ६ आदमी हैं । 


४९४ राजपूताना-भालवा । 


नवानगर ( ब्यावर ) 

अजमेरसे ३३ मीलकी दूरीपर ब्यावर बड़ा स्टेशन है, व्यावर अजमेर के भेरवाड़ा 
विभागमें पत्थरकी शहरपनाह ( दीवार ) के भीतर व्यापारी कस्वा है, यहां पर कई मिलें 
( कल कारखाने ) हैं। सत्‌ १८३५ ईं० में मेखाड़ाके कमिश्नर के 'डिक्सनने * 
इसको बसाया था । यहांकी मिलोमें हरतरहका सूती कपड़ा तैयार होता है, ओर 
बाहर भेजा जाता है, लोद्टेको चीजें भी अच्छी बनती है। 

यहांपर खंडेलवाल अग्रवाल पल्लीतालक्रे ११८ घरोंकी मनुष्यसंख्या ४डऐे१ हे। 
२ शिखरबंद मन्द्रि और ५ दुशेनस्थान है । जेनसभा ओर नैनपाठशाहूा भी है। 
शेठ चम्पालाल राभस्वरूपजी प्रसिद्ध व्यापारी हैं, आपकी कई दाहरॉमें दुकानें हैं। 
आपकी नशियांशों यात्री ठहराये जात हैं । 


नागौर । 

जोधपुर रियासतर्मे नागोर सबसे बड़ा कस्वा राजपूताना मालवा रेल्वेका स्टेशन है 
पहले बड़ा शहर होगा वर्चमानमें ऊजड़ द्ञामें है । 

यहांके मिट्टीके बने हुये मकान विचित्र है | दि०जैनियोंके खंडेलवालोंके ११४ धरोंकी. 
मनुष्यसंख्या ३२६ है, दो शिखरबंद मन्दिर ओर एक नशियां बस्तीके बाहिर है, 
नशियांही में लोगोंको ठइरनेको जगद्ट दी जाती है, और ८ दर्शनस्थान भी हैं । यहांके 
भट्टारकके आधीन एक बड़ा 'शासत्रभंडार' है। तेरापंय और बीसपंथके झगड़ेने लोगों 
के दृदयमें फूटका बीज वो दिया है। व्यापार हरतरह का होता है । 


अ्रतापगढ़ । 

यह नगर राजपूताना-मालवा रेलवे लेनमें मन्दसोर स्टेशनसे करीब २२ 
मीलकी दूरीपर प्रतापगढ रियासतका राजधानी है । मन्दतोर स्टेशनते यहां तक 
बक़की सड़क है। और बेढगाड़ी धोड़ा आदि सवारी किरायेपर मिलती है । 

संबत्‌ १६९८ ३० तक यह छोटासा ग्राम था और इसको 'डोडेरिया! कहते थे । 
उसी सालमें रावत प्रतापर्सिहने' इसको परकोटासे घिखवाया और इसका नाम प्रतापगढ़ 
रखकर अपनी राजधानी बनाई तबसे इसकी उन्नाते बराबर हो रही है । 

इस समय यहांकी मलुष्यसंख्या करीब १०००० है, जिसमें दिगम्बर जैनियोंके 
३५० घर और इनकी मनुष्यसंख्या १९४३ है । शिखरबन्दमन्दिर ९ और २७ 


राजपूताना-मराछया ! ४९५ 


खेत्यालय है । मायः सवबह्दी मन्द्रोंमें प्रतिविम्बें बहुत ही मनोश्न हैं, इनमें दशा 
मरसिहपुरा भाश्योंके मन्दिर श्री मुलनायक आदिनायस्वामीकी प्रतिमा पश्चासन दो 
'कुट अवगाइनाकी अत्यन्त मनोहर और वीतरागछविधारी विराजमान है । मन्दि- 
रमे पूजन प्रक्षाल प्रतिदिन होती है । परन्तु वहांके जैनी भाईयों आपतसमें तेरापंयी 
और वीसपंयोंके कारण फूट फेडी हुई है । 

देखने योग्यस्थान सरकारी 'राजमहलके' सिवाय कोई चीज नहीं है। यहांका 
मुरूप व्यापार गल्ला, अफीम, ओर थी आदिका होता है । 


बजरंगगढ़ ( जे-नगर ) 
( अतिशयक्षेत्र ) लता 


ग्वालियर रियासतके 'ईश्ञागढ़' जिलेमें एक छोटा प्राचीन और रम्रणीय कस्बा है, 
निकटवर््ती स्टेशन गुना! है। यहांपर 'बजरंग' ( हनुमान ) की बड़ी भारी मूर्ति 
होनेसे इसका नाम बजरंगगढ़ प्रसिद्ध हुआ । प्राचीन कालमें यहां अद्दीर लोगोंका 
राज्य था, और पुराना नाम 'झरकौन” था। किला जो वस्तीसे २ फर्लांगकी दूरीपर 
आग्नेय दिशाम खंडितावस्था में है। पहिले किलेमें बस्ती थी और बाजार भी भरता 
था । परंतु जब महाराज “जैसिंहने' किलेसे थोड़ी दर नई बस्ती बसाई और वर्तमान 
बस्तीका अपने नाममे अर्थात्‌ 'तलेनगर' रक्खा । 

पहिले शहरके चारों ओर परकोटा या जिसमें १० दरवाजे थे,जो संबत्‌१९ १४ अयांत 
बल्वेके समयसे गिरा दिये गये । 

बजरंगगढ़में परवार श्रीमालके ५१ घरोंकी मनुष्यमंख्या २४० है । ३ शिखरवं 
मन्दिर और ३. 'दर्शनस्थान' हैं । मन्दिरोंम धरंशाख १४६ हैं । लेनसभा' 
'बाठशारू!” ओर बड़े मन्दिरमें 'बमंशाला' है । 

कहते हैं संदत्‌ १९४३ में बाजारके मन्दिरकी प्रतिष्ठके जन्म कल्याणकके समय 
अन्य धर्मियों अथांतु बेष्णवोंने प्रतिष्ठामें बिघ्न डाला और यल्बा करके मन्दिरकी २७ 
अतिप्ताएँ खंडित करके 'वारषत्ीनदी' में सिर (डाल ) दीं । और बादमें गुफाके 
मन्दिरमें अर्थात्‌ जहां अरइनाथ कुन्थुनाथकी संवत्‌ ११३१६ की प्रतिमाएँ खड्गासन 
हैं। वहां प्रतिमाओको खंडितकरने जाते थे कि इसनेमें अंगारोंकी बरसा और घुआं 
अधिकतासे हुआ। अन्य धर्मीलोग चकित हो गये, और राचार होकर ठहर गये । 
इतनेमें जेनी भाइयोंने पकड़कर यथोचित सन्‍्मान किया, और सुकदमा चलाया, 


४९६ राजपूताना-माठल्वा । 


खालियर नरेशने ययोचित देंड दिया । बल्वा करनेवालों में से कई आदमी आजकल 
हैं, ओर यह हाल सुनाते हैं । 

लोग कहते हैं कि कभी कमी प्रतिमाओंके बाल्पावस्था आदि दो तीन अवस्था्ों 
में दर्शन होते हैं । परंतु ये बात सत्य नहीं मालूम होती है। और यह भी कहते हैं कि 
पूरबसमयमें कभी कभी नृत्य गायन वादित्रादिका शब्द सुनाई देशा था । बड़ामन्दिर 
'पाणासाव का बनवाथा है. बाकी म्रनिद्र पंचछोगोंके बनवाये हुये हैं । भादों सुदी 
१४ को जिनेन्द्रदेककी सवारी निकलती है, उस समय आसपास के बहुतसे मैंनी 
एकत्रित होते हैं 

पूजन प्रक्षालका प्रबंध अच्छा है। भंडारी श्रीयुव 'गनेशरामजी' हैं । दो मन्दि- 
रोंके आपही मालिक हैं । ह 


ढ़ #ल्+ 


बड़नगर । 

यह शहर रियासत “ग्वालियर उज्जैन मिलेमें 'चमला' नदीके किनारे पश्चिभ्की 
ओर बसा हुआ है। राजपूताना-मालवा रेलबेकी खंडवा-अजमेर लेनका स्टेशन है । 

प्राचीन कालमें बड़नगर वरमाछोट' नामक राजपूत राजाओंके आधीन था, पीछे 
१८ वीं सदीम महाराजा सेंथियाके हाथमें आया। वि० संबत्‌ १९१७ व १९१८ में 
'नीलाई' करके परुकाग्ते थे, पर जब 'जनकोजीराब' दीवान खालियरसे दौड़ेपर 
पधारे तो आपने इसका नाम नीलाई झुनकर कटा कि सबेरेसे ये नाम लेना अपशकुन 
है, इस कारण नाम बदलकर बडनगर रख दिया । लोग कहते हैं कि इतको 'नोल' 
राजाने बसाया था । यहां एक प्राचीन 'किला' भी है | बहनगरके पास “बगे' 
मामसे पाठारी' आमतक प्राचीन शहर भौर तालाबके चारों ओर जेनी और हिन्दु- 
ओंके मन्द्रोंके खेडद्दर पाये जाते हैं । इससे अनुमान होता है कि पूर्वकालमें यह बडा 
भारी शहर होगा । बस्तीके बाहिर पश्चिमकी तरफ दिगम्बर जैनियोंका मन्दिर हैं, 
इसकी मरम्मत यहांक जैनी भाईयोंने कराई हैं, चारों ओर अच्छी २ दहलाने 
( साइधन ) है। इसमें जेन, बोद्ध, हिंदू आदिकी प्रतिमाएँ ई । दीवालों में बहुतसी' 

प्रत्रिमाएँ भी है । मृलनायक श्रीशान्तिनाथस्वाभीकी खड़गासन ३ फीट अब- 
गाइनाकी अति शोभायमान प्रतिमा है । दूसरे प्राचीन वैष्णवोंके मन्दिरकी रचना 
पाई जाती है, इसमें अच्छे २ कारीगरीके नमूने पाये जाते हैं । इसके चारों ओर कोट 
बना इवा था जो अभीतक खंडहर दकशामें है। इसके अन्दर बहुतसे मन्दिर थे जिनके 
निशानात अब भी हैं । 


राजपृताना-आलवा । ४९७ 


बस्वीमें दिगम्बर जैनियोंकि १५० गृह तथा इनकी मनुष्यसंख्या ९०९ है। ३ झि- 
खरबन्द मन्दिर दिगम्बरियोंके हैं, इनमें दर्शन चार जगह हैं । मन्दिरोंमं धरेशाख 
करीब ९०० हैं । एक जैन धर्मशाला और जैनपाठशाला भी है । बहां कदीम 
( सदेब ) से सैनी भाई रहते आये हैं, ओर उन्हींके उद्योगसे बस्तीके चारों तरफ दो दो 
कोल तक जीवहिंसा नहीं होती है । 

यहांपर स्थूनिसिपास्टी, दवाखाना, शाला. और सराय बंगला है । रेल्वे स्टेशन नज- 
दीक है, अग्रेजलरकारकी तरफसे पोस्टआफिस और टेलिग्राफआफिस भी है। 
व्यापार अफीम, कपड़ा, गला, आदिका विशेष होता है। 


बड़वानी । 
( सिद्धक्षेत्र वाबनागजा ) 

मालवाप्रान्तके जिछा सरदारपुरकी छावनीमें यह नगर बड़वानी रियासतकी राज- 
धानी महू ( ॥. ४. ।: ) स्टेशनसे करीब ९० प्रील दे । स्टेशनसे बड़वानी शहर शक 
सडक पकी है। सवारी इस्वक्त किराग्ेपर मिलती है। प्राचीन कालमें करीब ४०० वर्ष 
पूर्व इस नगरमें केवल कुछ प्रिष्टीकी झोषडियां देखी जाती थीं, समयाबुसार इसकी 
व्यापार आदिमें बढ़ती होनेंके कारण अच्छा आबाद हो गया है । प्राचीन कालमें 
इसका नाम 'सिद्धनगर' था, पीछे बड़वानी नामसे प्रसिद्ध इआ । यह बात क्षहरमें 
जो रंगारा नामक बावड़ी है, उसके लेखसे माछम होती है । सिद्धनाथका जो पुराना 
मन्दिर यहांपर है खःस जेनियोंका ही था, शैवोंका प्रावल्य होनेके कारण उन्होंने यह 
मन्दिर अपने आधीन कर लिया और उसमें महादेवकी स्थापना करदी । 

इस शहरकी मनुष्यसंख्या इस समय करीब ७००० है, जिसमें दि० जैनियोंकिे २७ 
घरोंकी १०९ मनुष्यसरूपा है । एक बड़ाभारों दि० जैन मन्दिर है, जिसमें 'धर्ंशासतर” 
अनुमान २०० हैं । और एक 'पाठकझाला' भी है तथा दो 'धमंशालायें' हैं, निसमें 
करीब २०० यात्री ठहर सक्ते हैं । 

धर्मशालाओंमें एक रियासतकी ओर दूसरी प्रवाबर्कुँवरवा साहेबके स्मर्णारय बनवाईं 
हुईं है । विक्टोरिया हाईस्कूल, विक्टोरियाबगीचा, स्टेटडिस्पन्सरी, पोस्टआफिस, 
राजमहलर आदि देखने योग्य हैं । व्यापार दरतरहका द्वोता है, विक्ेषकर अनाज 
और अफीमका अधिक होता है। 

बड़वानीसे दक्षिणमें थोड़ी दूरसरपर चूछगिरी' नामक पहाड़ है। यहंसे इन्द्रजीत 
ओर कुंभकर्णने मोक्षपद प्राप्त किया है । 


४९८ राजपूताना-माल्या । 


'बड़दाणी' वरणयरे दक्षिण भायम्मि 'चूलमिरि! सिहरे 
पृद्जीद' 'कुंभयणो' णिव्शाण गया णमों वो ॥ निर्वाणकांड 
पहाड़पर २२ मन्दिर ओर एक चेत्यालय है । मूलनायककी चरण पाहुका 
है, तथा १०८ प्रतिमाएँ और हैं । इन मन्दिरोंपर जीणोंद्धारका वि० संबत्‌ १२९२३- 
१३८०-१५०८ खुदा हुआ है । ओर प्रतिष्ाकारक 'तन्दकीतिजी' और 'रामचंद्र' 
मुनिका नाम पाया जाता है । एक मन्दिरमं एक बहुत ऊंची और मनोज्ञ आचीन 
सुन्दर प्रतिमा है । इस प्रतिमाके कारण इस पहाड़को बावनगजाजी' भी कहते हैं । 
बड़वानीपर हरसाल ५० वर्षसे पोष सुदि ८ से १५ तक बड़ाभारी मेला भरता है, 
करीब १५०० यात्री प्रतिवर्ष आते हैं । इस क्षेत्रके प्रवन्धकर्ता श्रीयुत 'भीलाजी चांदू- 
लालजी' हैं । पूजन प्रक्षाल आदिका प्रबन्ध अच्छा है । 


बयाना। 

भरतपुर राज्यान्तगंत नागदा-मथुरा रेलवे लेनमें बयाना स्टेशन है। आम स्टेशनसे 
पासही है। इका गाड़ी आदि सवारी किरायेपर मिलती है । 

यहांपर खंडेलबाल जातिके ४७ घर जिनकी करीव १५० मनुष्यसंरूया है। बयानेम॑ 
तीन मन्दिर हैं, जिनमें एक शिखरबन्द अच्छा बना है। पूजन प्रक्षाल तीनों मन्दिरोंमें 
योग्य रीतिसे होती है । धमेभंथ तीनों मन्दिरोंके मिलकर करीब १२५ है । 
बंच!यती छोटे मन्दिरमें जैनपाठशाला भी ५ सालसे चहढ रही है । आगरा निवासी 
पंडित तुलारामजी छात्रोंकों शिक्षा देते हैं । 

व्यापार यहांपर सब प्रकारका होता है, परन्तु कपास और जीरेका अधिक होता है। 
ग्राममें पोस्टआफिस तारआफिस भी है। 

मुसलमानी इतिदासमें बयानेका बहुत वर्णन पाया जाता है । 


बासवाड़ा । 

यह शहर राजपूताना मालवा रेलवे लेनमें रतलाम तथा नामली स्टेशनसे 
करीब ४५ भीलकी दूरीपर है, राजधानी कागड़े नालेपर बसी हुईं है । चारों ओर 
परकोटेसे घिरा हुआ है । इसको राजा जगमलजीने १५०३० ३० में बसाया था । 

कक लैनियोंके २९ घर तथा ९० मनुष्य हैं, दो शिखरबन्द मन्दिर एक 

लय है। 

यहांतें नेऋत्यकी ओर 'कालिजरा' नामक आम करीब १७ मीलकी दूरीपर 'अनास' 
नदीके किनारे है, प्राचीनकालम यह वड़ा भारी शहर था, दव यहांका व्यापार जैनी 
लोगोंके अधिकारमें था । 


राजपुताना-माठया | * ४९६ 


कार्किशरामें ४० घर दि० मैनीमाइयोंके: और १५० मनुष्य हैं, ४ शिखरबन्द 
प्रन्दिर दिगम्वरियोंके हैं, जिनमें एक बड़ा भारी विश्ञाल मन्दिर है, जिसके चारों दरफ 
५२ जुमटी बनी हुईं हैं, पर ये सब खाली हैं, मन्दिरमें ३ शिलालेख हैं, पर पंदे नहीं 
जाते हैं । पूजन दश्चलाक्षणपर्षमें होती है, आह्मण पुजारी प्रतिदिन प्रश्ाल करता है, 
प्रबन्ध अच्छा नहीं है। 

'अरथूना' नामक ग्राम बांसवाड़ासे १० मीलकी दूरीपर है, यहांपर ईस्री सन्‌ ११ 
वीं सदीके बनवाये हुए १०-१२ जैन भोर हिन्दुओंके मन्दिर खंडित स्थितिमें पड़े हुए 
हैं, मन्दिरोंमें खुदाईंका काम. बहुत अच्छा पाया जाता है, इसका प्राचीन नाम “उच्छू 
नगर! ( पाटन ) था, यह नगर बागड़प्रान्केक पमार राजाओंके खानदानकी 
राजधानी थी, यहां दि० जैनियोंके ५४ घरोमें १६५ मनुष्य हैं, एक शिखरवन्द मन्दिर 
जीर धर्मशाख १०० हैं। पूजन प्क्षाल प्रतिदिन दोती है । बांसवाड़ामें देखने छायक 
सरकारी राजमहलके सिवाय और कुछ नहीं है। व्यापार यहांपर गा आददिका होता है। 


बिहार ( नरसिंहगढ़ ) 

रियाप्तत नरतिंदगढ़से करीव १० मील ओर रेलवे स्टेशन सिहोर-ब्यावत ( 6. ]. 
?. 9, ) से करीब २ मीलपर बाकपुर और बिहारके बीचमें एक बड़ा भारी दिगम्बर 
जैनमन्दिर प्राचीन खंडित रियतिमे है. जिसमें एक प्रतिमा अति मनोजन्न विराजमान 
है । दोनों ग्रामोर्में दिगम्बरियोंकी बध्तीके अभावसे और भयंकर जंगलमें. होनेसे 
पूजन प्रश्षाल नहीं होता है । 

कहते हैं कि यह प्राचीन कालमें बड़ा भारी नगर “भद्रावती' नामसे प्रसिद्ध या 
और सोलंकी और खीची खानदानके आधीन था । जैन मन्दिरोंके खंडइर और 
तीर्थकरोंकी प्रतिमाएँ बहुतसी प्रिलती हैं । यट्ंपर एक छोटीसी पहाड़ीपर एक धुफार्मे 
खुदी हुई करीब ८॥ फुट ऊंची श्रीआदिनायस्वामीकी प्रतिमा शिर रहित विराजमान 
है, आसनमें बैलका चिन्ह साफ दिखलाई देता है । 

उपयुक्त वर्णनसे मालूम होता है कि यह प्राचीन क्षेत्र जेनियोंका प्रसिद्ध स्थान 
होगा । अब भी प्रतिवर्ष वेशाख वदी ९ से शुक्ला ९ तक मेठा भरता है। 


बीकानेर । | 

फूलेरा जंकशनसे १९ मील पश्चिमोत्तर राजपूताना-भालवा ब्रेंच (शाखा ) का 

आखिरी स्टेशन कुचामनरोड है, इससे ७३ मील पश्चिममें जोधपुर बीकानेर रेल्वेपर 

भर्तारोड जंकशन है, भर्तारोडसे १०३ मील उत्तरकी ओर वीकानेरका रेलवे स्टेशन 
है। स्टेशनपर सवारी हर तरहकी मिलती है। झहरमें कई घर्मशालाएँ हैं । 


९७० ! राजपृताना-मारूया । 


इस झहरको राठौखंक्षी राजा वीकारायनें सम्‌ १४१९ ईं० में बसावा या । 

बीकानेर राजपूतानेमें प्रसिद्ध देशी रजवादेकी राजधानी, म्ररुभूमि ( रेतीढ़ी जमीन ) 
में है, यह शहर पत्थरके साड़ेतीन मील लम्बे परकोंटेसे घिरा है। जिसमें ५ फाठक हैं, 
हे बगलोपर खाएं है, शहरमें बहुतेरे सुन्दर मकान हैं, प्रसिद्ध स्थान ये हैं:- 

बीकानेरका किला जिसमें महाराजका मइल है, महाराजका महल पुराने ढंगका 
देखने योग्य है । शहरके कोटफाटकसे ३०० गज दूर है, किडेके चारों ओर २५ फुट 
गइरी खाई है, राजा रायसिंदने सन्‌ १५८८ ईं० में बनवाई थी । 

एक छोटा किला शहरकी दीवारके बाहिर बीकाराब का है हुआ है, इसके 
भीतर बीकाराब और उनके उत्तराधिकारियोंके अनेक सप्राथि मन्दिर हैं । 

बीकानेरमें ४१ कूप (कुआ ) हैं, शहरके बाहर अर्कसागर नामक कूप सबसे 
अच्छा है, वीकानेरके कुए ३०० से ४०० फुटतक गहरे हैं । यहां वर्षा बहुत कम होती 
है, लोग बर्षातका पानी कुंडोंमें भर लेते हैं, और यही काममें लाते हैं । बीकानेर 
राजभरमें एक भी नदी नहीं ६ । मरुभूमिके कारण उंटकी सवारीका अधिक 
व्यवहार होता है ! 

शहरसे ३ मील पृ बीकानेरका तालाब है, ताहावके चारों ओर १२ राजाओंके 
गुम्बजदार समाधिमन्दिर है, तालाबसे योड़ी दूर एक महल है ! 

डूंगरसिह-कालिजमें अग्रेजी पढ़ाई जाती है । बीकानेरकी मनुष्य संख्या ५६२५२ 
है, यहांपर पुरुषोंसे ओरतेकी संख्या कुछ अधिक दै, कारण वीकानेरके छोग प्रसिद्ध 
व्यापारी हैं, और व्यापारके लिये अह्मा चीन जापान तक जाते हैं, ह्विन्दुस्थानके बड़े २ 
शद्टरोमें बीकानेरके व्यापारियांका संख्या अधिक है । मनुष्यसंख्याके अलुसार राजपु- 
तानेमें चौथे नम्बरका शहर है । 

यहांपर दि० जैनियोंके सिर्फ ४ धर है, इनकी मनुष्य संख्या २० है, एक चैत्यालय 
मी ओसवालोंकी 09308 । सेताम्बरियोंकी मनुष्य संख्या यहां अधिक है, 
यहांके श्वे० जेनी बड़े घनवान हैं । 

व्यापार इन चीजोंका अधिक द्ोता है, ऊन, सोडा, सजी, गला, चमड़ेकी मसक, 
इाथीदांतकी चूड़ियां यहांत्ते बाइर भेजी जाती है । यक्षंके पाछत पद्म दूसरे प्रदेशोंते 
इृष्पूष्ट ओर अधिक द्ृध देनेवाले होते हैं। मतीरा काचरी और ककड़ी प्रसिद्ध हैं। 
बौकानेरके वर्तमान नरेश, प्रजापाहक, विद्याग्रेमी, वीर, और दिन्दीहितेपी हैं । 


राजपूताना-भालवा । ५कहूँ 


ब्रीजोलिया-पारवेनाथ । 
€ अतिशयक्षेत्र ) 


“*£0७३+-.._- 
रियासत उदयपुर ( भेवाड़ ) में रतझाम नीमच रेल्े ठेनमें भीलवाड़ा स्वेशनसे 
३२ कोश पूर्व और नीमचसे ३० कोस उत्तरमें बीजोलिया रियासतका सुख्यनगर 
है। स्टेशनसे बीजोलिया तक उँट व घोड़ाकी सवारी पर जाना द्ोता है । 


आमके समीपही आग्रेय दिल्लामें श्रीमत्पाश्वेनाथस्वामीका अतिशयक्षेत्र बहुत 
प्राचीन और रमणीय स्थानमें है। सेकड़ों स्वाभाविक चट्टानें बनीं हुई हैं। ऐसा 
मादूम होता है कि शायद भगवानका विद्वार होते समय समवसरण इस स्थानपर आया 
प्ोगा, यद्टांपर पत्थरकी बड़ी २ चट्टानोंपर दो भारी शिलालेख हैं। 


आतिेही दरबाजेके साम्इने जो शिखरबन्द मन्दिर है, उसमें शिखराकार पाषाणके 
मन्दिरके अन्दर स्थापित है। जिसके बीचमें एक ताक है, उसकी महरावपर २३ 
प्रतिमाएँ कई तीथेकरोंकी छुदी हुईं हैं। परन्तु ताक खाली है, इस शिखरके पीछे 
ऋकऊ आकार बेदीका बना हुआ है, जिसमें प्रतिमा स्थापित होनेके निशान पाये 
बाते हैं। चारों तरफ दीवारपर मुनीखरोंकी प्रतिमाएँ खुदी हैं, और एक लक्कीरमें 
कुछ लिखा भी है, पर पढ़ा नहीं जाता । मन्दिर्से जो सभामण्डप दूढ्ा हुआ है, 
बह फरीव ३६ फुट लम्बा और २०५ फ॒ठ चौड़ा है, इसमें १४ खम्में हुदे रंगे हैं, 
म्रण्डपके देखनेसे प्राचीनता माठूम पड़ती है। मन्दिरकी चोखटम दाहिनी बाजूपर 
ऐसा लिखा हुआ है "साधु मददीधर पुत्र भेवा रघो प्रणमाति नित्यम सम्बतु १२२६ 
बैसाख कृष्णा ११" खुदा है। मन्दिरके चारों तरफ दुरी ग्रुम्बजदार चार ग्रुमटियां 
बनी हैं, इनके भीतर भीतोंपर मुनीश्रोंकी प्रतिमांके निशान हैं । मन्दिरके साम्हने 
दो मानस्तम्भ हैं, पहिला दादिने हाथका जमीनसे बाहर निकला हुआ ६ फुट ऊंचा है । 
छपरके भागमें चारप्रतिमाएँ अ्रीचंद्रपभु, श्रीनेमिनाथ, श्रीवरद्धमातस्वामी, और 
श्रीमत्पाश्वैनायस्वार्माकी प्रतिमाएँ खड़गातन और अश्रीपाशनाथर्वामीके नीचे दो 
मुनीखरोंकी प्रतिमाएँ खुदी हैं, जिनके बीचमें शासत्र बॉवनेकी रिहल ( चोकी ) का 
आकार बना है। पहिले स्तम्भ भट्टारक श्रीपप्मनंदीदेव और दूसरेभ भदट्टारक 
शीश्युमचंद्रदेव ऐसा लिखा है । दोनों नामोके बीचमें दो कमंडड बने हे । कमंडड्धके 
नाँचे चरण बने हैं, बाकी तीन तरफ खड्गासन मुनीखरोंकी ३ प्रतिमाएँ खुदी हैं। 
इन चरणोंके नाचे एक ढेख संस्कृत भाषामें साफ २ लिखा हैं जिसका कुछ भाग 
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जमीनके अन्दर दवा है। शेषमें श्रीकुन्दकुन्दाचायेकी पट्टाबलीमें श्रीपरमचंद्र मणीका 
व्यवरण लिखा हुआ है । 

दूसरा मानस्तम्भ जमीनसे ५ फुट बाहर ऊचा है, जिसमें चार प्रतिमाएँ श्रीपालनाथ, 
श्रीवर्धभानस्वामी, श्रीनेमिनायस्वामी, श्रीसम्भवनाथस्वामीकी हें । चिन्ह साफ २ 
मालुम नहीं देते । प्रतिमाओंके नीचे चारों तरफ मुनीखरोंकी प्रतिमाएँ खुदी हैं । 
इनमेंसे दो शाखस्वाध्याय करते समयकी ओर खड़गासन हैं । श्रीमत्पाश्वेनावस्वा 
मीकी प्रतिमाके नीचे तथा श्रीमद्र्धमानस्वामीकी मूरततिके नीचे दो छोक अस्पष्ट पावे 
जाते हैं। मानस्तम्मके साम्हने थोड़ीही दूरीपर एक नवचोकी नामक इमारत है, 
इसमें १६ सम्मे लगे हैं, ओर नौ चौक जुंदे २ मालठम होते हैं । मन्दिरकी द्षिण 
बाजूमें वड़ीमारी वाटिका थी, पर इस समय इसी जगहमें एक बावड़ी और खज्रके 
वृक्ष है । उत्तर दिशामें एक कुंड ६० फुट लम्बा और ६० फुट चौड़ा तथा २१ फुट 
गहरा चौकोर बना है। उसी कुडमें से एक बावड़ी निकली है, जिसका दरवाजा 
कुडमेंसे है। इस कुंडकी उत्तरदिशामें एक विचित्र शिंठालेख ११॥ फुट ूूुंबा और 
३॥ फीट चौड़ा 'पृथ्वीराजगसाकी वैशावलीका' संस्कृतमाषामें है । इसको सुरंग 
रूगाकर किसीने फोड़नेका प्रयल्तकिया था परन्तु मधुमक्ख्योंके उपद्रवसे वह निष्फेक 
हो गयां। जिसके चिन्ह अब भी पाये जाते हैं । 

दूसरा शिलालेख १५ फीट लम्बा और ५ फुट चौड़ा सिद्धसुरी रचित उत्तम- 
शिखरपुराण संस्कृत भाषाम ५२ पंक्तियोंमें साफ २ खुदा हुआ पढ़ा जाता है ॥ उसमें 
जो छोक साफ २ पढ़े जाते हैं वह ये हूं; 
“अज्ञान तिमरान्धानां जैलोक्ये सर्वेजन्तुनाम। नेत्रमुन्धीलितं येन ते वन्दे विशद प्रभुम॥२॥ 
कली युगे महाघोरे नराणामल्पबुद्धिनामू। येन मुक्तिपथि....युतीर्थ प्रकटीकृतम ॥ ३ ॥ 
निगृद्दीतेन्द्रियप्रामो महावीरों महामतिः। तरिमिन समागमद्देवः प्रभु! केनापि देतुना॥१०॥४ 

कामाग्रणीरयुक्तो ऋषिमिस्तसदर्शिमिः । 00580 है ११ ४ 


बैड्रपंचामीकरचारु चित्र, प्रशासित पुष्पितपादपच । 
विचित्रमाश्रर्यमयं च दृष्टठा, सगोतमस्ते गिरिमारुरोह ॥ “३ ॥ 
इति सिद्धसूरिविरीचतः शिखरपुराणे प्रथम: सगे। । 





अथ मत्वोपारिगिरं...द्वारत्या तथां सुतान । सक्रिपेकृनमस्कृत्य प्रहष्ट: सन्‍्यवत्तत ॥३ ४ 
आगत्य पर्वताम्पाशे बहवस्तन्र तापसाः । प्रतिबोध्य जगद्वन्ध॑ वन्‍्दनाय प्रवेतते ॥३५॥ *” 


रसजपूताना-आछवा | ५७ हे 


इन सब चिन्हांसे मालूम होता है कि यहसूमि पवित्र और तपश्चरणकी इनेमें 
कुछ संशय नहीं है । पे० अवर आशाधरजी सागारधमांझ्त प्रतिद्ापाठ अनेक 
ऑकॉके रणयिता बीजोलियाके पास मांडलगढ़के रहने वाले ही ये | इन दोनों शिलाढे- 
- सलेरर छावा कराके माजी नरेश हुज़ूररावक्षष्णदासने रक्षण किया है । 

बह आम अनुमान ७०० धरकी. छोटीसी बस्ती है, जिसमें दिगम्बारियों के ४६ 
जह आयाद हैं, और मनुष्यसंख्या १८६ है। बस्तीके बीचमें राजमहलके पास 
दिमम्बर जेनमन्दिर है, जिसमें श्रीचंद्रमश्ुु महाराजकी प्रतिमा स्फटिकमणिकी 
इक फुट अवगाइनाकी प्ग्मासन पानीपत निवासी सीकरजंद वागड़ा बचेग्वाल्से 
अंतिष्ठित हुईं मनोन्त विराजमान है । ओर ३ प्रतिप्रा ४ फुट अबगाइनाकी श्रोमत्पा- 
औनाथ श्रीदद्धेमानस्वामी और श्रीऋषभंदेव तीनतीथेकरोंकी पन्मासन जबपुरी पापाणकी 
अति मनोश्ष हैं । इस मन्दिरमें प्रतिदिन शाखसभा होती है। यहां जैनपाठशाढा भी है । 

बस्तीके वाइर पूर्व दिज्ञ।में ३े फर्डागकी दुरीपर बड़ा भारी आभालीसान ( विशाल » 
४ मन्दिर महादेवके लक्षोौरुपयोंके छागतके बने हैं । जिनके बीचमें एक मदागन 
नामक कुंड अतिशोभायप्ाान ७० फुठके करीब लम्बा चौड़ा सं० १३२६ का बना 
इुआ देखने योग्य हैं । 

व्यापार यहांपर गला, अकीम, कपास आदिका विशेष होता है। 


बूंदी । 

राजपूताना प्राल्तमं कोटासे २० मील पश्चिमोच्तर पहाड़ियेके तंगरास्तेर्म बूंदी 
बसी हे । कोटा स्टेशन ( ।९ /. 72. ) से बूंदीतक सवारी हर समय प्रिलठी है । 

बूँदी कोटा झालावाड़ तीनों रजवाड़ोंको 'द्वाड़ोती' कहते हैं।बूंदीका राजवंश चौहान 
खजपूर्तोकी हाड़ा जाति है, जिन्होंने कई सदियों तक इस देशपर अधिकार रक्‍खा; 
बंदीके नरेझोंकों 'महारावराजाकी' पद्‌वी है। बूंदीमें कई हाड़ाजातिके राजपूत बीर 
इबे हैं, जिनकी कथाएँ इतिहास प्रसिद्ध हैं । 

बहाड़ीकी खड़ी बगलपर राजमददल बना दुआ है, तीची ऊंची भूमिपर सड़क और 
शअकान बने हैं। महलके नीचे अस्तबलके आंगन और दूसरे आफिस्तोंकी बड़ी पंक्ति 
है, मिससे ऊपर राजसम्बन्धी मकान हैं, इनसे ऊपर कचहरीकी खानगी कोठिओं है, 
खबसे ऊपर पद्ाड़ी किला इतिहास पसिद्ध है । 


छह राजपूताना-मालवा | क्‌ 


शहर यारों ओर कोटले घिरा हुआ है, जिसमें चार फाटक है । पश्चिममें 
आअइलकाटक' दक्षिणमें 'चीगानफाटक' पूेमें 'मीनाफाटक' और पूर्वोत्तर 'जाटसागर 
फाटक है । 

किलेकी पहाड़ीपर अन्य घार्मियोंका बड़ामन्द्रि, ओर दक्षिणकी शहरतलौमें एक 
दूसरा मन्दिर है । किलेकी पहाड़ीकी एक शिखरपर एक 'छतरी' है, जिप्तके उत्तर 
'फूलबाग' इससे दक्षिण, शहरसे २ प्रीकी दूरीपर 'नयावाग' है। जाटसागरके उत्तर 
किनारेपर कई सुन्दर बाग हैं । 

बंदीमें खैराती ( मुफ्ती ) 'अस्पतार' एक 'अंभेजीस्कूल' एक 'पोष्टआफिस' और 
शक 'टकशाल' ( निसमें सोना चांदी और तांबिके सिक्के ढाले जाते हैं, ) हैं । 

यह दि० जैनियोंके खेडेलवाल श्रीमाल अग्रवाल बबैखाल आदि जातियोंके २०५ 
घरोंकी ६१९ मनुष्यसंख्या है । १० शिखरबंद मन्दिर एक चैत्यालय और एक नशिरयां 
बस्तीके बाहिर है । मन्दिरोंमें धर्मशास्र अनुमान ७७९ हैं । एक जैनपाठशाला भी है, 
पाठशाढामें, पट़ाइंका प्रबंध ठीक नहीं है । 

कपात्त अनाज और अफीमका व्यापार अधिक होता है । 


बैनेड़ा । 
( अतिशयक्षेत्र ) 

इन्दोर रियासतकी देषपालपुर तहसील € ताछुका ) में यद अतिशयक्षेत्र है, निकट- 
वर्त्ती राजपूताना मालवाका रेल्वेस्टेशन अजनोद' है । 

यहांपर २ उतंग अतिमनोज्ञ जिनमन्दिर एक चेत्यालय आर ४ दर्शनस्थान हैं । 
धर्मशाला बहुत छोटी है अनुमान ३०-४० यात्री ठहर सकते हैं । 

मन्दिरोंमें धमेशास्र १५ हैं । यहांपर प्रति वर्ष चत्र सुरी ११ से १६ तक मेढा 
भरता है, यात्री यहांपर वर्ष भरमें अनुमान टाई हजार आते हूं ! बनैड़ामें ६ खंडेल- 
वारूँके धरोंकी मनुष्यसंख्या १६ है । 


भरतपुर । 
राजपूतानामें भरतपुर बड़ा शहर है । यह्द सुन्दर झदर राजपूताना मालवा रस 
लेनपर व नागदा मथुरा रेलेका जंकशन है । 


रा्तवूलना-आाख्या । ५७ 


एस झहरका नाम 'भरतराजाके' नामपर रस्खा गया है । कहते हैं कि यह शहर 
कृष्णजीकी हिंफाजतम है । जिनकी पूजा यहां विह्वरीजीके नामसे की जाती है। चूडा- 
मणि जाटते राजबंश नियत इुआ । यहांका किला सुप्रतिद्ध है, इसको भरतपुरके 
राजा बदनसिंदने सन्‌ १७३१३ ६० में बनवाया था । १८०५ और १८२७ में 
लॉडिलेक भोर लॉर्ड कोम्बरमिअरने इसे घेरा था किलेकी खाई बहुत रूम्बी 
चौड़ी है, जिश्नमें बारहों माईनि पानी करीब १६-१७ फुट भराही रहता है | 
अलीगढ़, मधुग, अलवर आदि भी भरतपुर राज्यमें थे, बाद अंग्रेजोंके साथ लडाई 
हनेंसे ये जुदे २ हो गये । 

यहांके सूरतमल' जाट बहुत प्रख्यात हुये हैं । युद्ध जाटोंने अच्छी बीरता दिखलाई 
थी। ।द० जैनियोंके ११९ घर और २९५ मनुष्य हैं। मन्द्र एक शिखस्वन्द औरें 
दो चैत्याल्यनुम और दो चैेत्पालय हैं। इनमें बड़ा मन्दिर दरवाजेके पास 
है। और एक चेत्यालुय ट्म्सकोर्ट छावनी मडोली रियासत फीोजके अन्दर है, बाकी 
सब शहरमें है। यहांके कई जेनी भाई राजमान हैं परन्तु धमप्रेम कमर है । 

भरतपुरमें चूड़ियां अच्छी बनती हैं, वस्ती तमाम उज़ाड़ दशामे हैं । राजमहऊल 
बाग, कचहरी, रूपसागरझील, हाईस्कूछ, और किला देखने योग्य है । भरतपुरसे १५ 
मील डीग है, यहांका 'किला' और सूर्यमलका बनवाया हुआ 'राजप्रहल' देखने योग्य है । 


भानपुरा । 

रियासत इदौरमें ( ॥॥ ॥ 7: ) लेनपर नीमच स्टेशनसे करीब ५८ मील तथा 
झालरापादन शहरते १५ मीलके फासलेपर 'रेवानदीके' किनारिपर भानपुर बसा हुआ है। 
कहते ह कि इसको 'भाना' नामक भिलने बआाया था । इंसाको १४ वीं सदीमें यह 
नगर चन्द्रावतके राजाओंके आधीन था, पीछे १८ वीं सदीर्म यह पेशवाके खुबेदार 
महाराजा 'मल्हारराव होलकर' के हाथ आया, आर तबसे यह उनके खानदानमें ही हे। 

प्राचीनकालसे दिगम्बरिषोंकी बस्ती है ! यहांके दिगम्बरी प्रायः सबही ब्यापारी हैं। 
घर ९६ तथा मनुष्यसंख्या ३५१ है । दिगम्बरियोंके ८ मन्दिर हैं, ७ बस्तीमें और 
एक वस्तीके बाहर करीब डेढ़ मीलपर है। यह करीब ३०० बषका बना हुआ मन्दिर 
ह। पूजन प्रक्षाकका इन्तजाम बिलकुल नहीं है । और भी अन्यप्रतियोंके ५। ६ 
अच्छे २ मन्दिर है, बीजक शिलालेख कुछ नहीं है । वर्स्ताके बड़े मन्दिरमें चमेरडके 
झाड़के पास एक शिलालेख खुद इया है परन्तु इसके अक्षर बिलकुल पिस गये हैं । 


५०६ रामपूताना-मोलवा। 


कहते हैं कि यह मन्दिरमौ ३०० बर्षका बना हुआ है। एक झिलालेख छतरी मन्ि- 
_ रके दाहिने भागपर है जिसकी नकल नीचे दी है। 


छतरी मन्दिरका शिलालेख । 
“भरकर: $8$9%&---- 

“ऊ नम) सिद्धेभ्य; संदत्‌ १७८७ बर्षें कार्तिकसुदि १५ शुक्े श्रीमानपुरनगरे श्री- 
संद्रप्मचेत्यालये श्रीमृठुसंघे सरस्वतीगच्छे ........कारणे कुन्दकुन्दाचार्या............भी 
रतनचंद्र ब० भ० इषेचंद्र द० भ० शुभचंद्र त० भ० अमरखंद्र त० भ० श्रीरतनचंद्र.... 
अमरचंद्र....श्रीदेवचंद्र तस्य अ्राता............ श्रीसंघे।सह ....श्रीरतनचंद्र रपइची ........ 
ओऔ महावीर प्रतिमा पादुका विराजमान करी........वैश्वुदेव चेंद्रजी............ ........ 

बस्तीके बड़े मन्दिरमें भट्टाककके जमा किये इुए ५०० के करीब धर्मग्रंथ मौजूद 
हैं। बडे मन्दिरके पूजनप्रक्षाकके लिये सरकारकी तरफसे ७५ बीघा जमीन और ४०) 
रुपया सालयाना मिलता है। यहांपर हमड़ और बबैरवाल भाश्योमें फूट होनेसे प्रबन्ध 
ठीक २ नहीं होता है । 

इस नगरमें राजमदलके अन्दर भूतपूर्व सबेदार 'जसवंतराव होलकर' की मूर्ति संगम- 
मेरकी बनी हुई देखने योग्य है। 

पैदाबारी बह्षांपर गला, अफीम, पानकी बहुत होती है, विशेषकर नारंगके लिये 


यह शहर मझहूर है । 





भेलसा । 
ग्वालियर २० में जी. आई. पी. रेलेके बीना जकशनसे २८ मील दक्षिणकी ओर 
बेतवा नदीके किनारेपर है । 
बीनासे भेलसा तकके प्रान्तमें हारिन बहुत हैं । 


यह जगइ बोद्दोंके स्तृपोंके लिये प्रतिद्ध है, बोद्धस्तूव अधिक फैले इुए हैं, द.दा- 
चित हिन्दुस्थानमें सबसे उत्तम बोद्धस्तृपोंका समूह भेलसाके आसपास भोर 'सांची' में 
है। भेल्सके बोद्धस्तृूप ६५ के अनुमान है, भोर ये १७ मील लम्बाई और १० म्रीलकी 


चौड़ाईमें फैले हुए हैं। 


ह राजपुताना-मालवा । ५०३ 


मेलसा स्टेशनसे ५ भील 'सांचीका' स्टेशन है, सांचौ्म ११ बौद्धरत॒पोंका एक 
झुंड है, जिनमें बड़ा सतृप प्रधान है । 

बड़ा स्तृप गुम्बजके आकारका है, इसका व्यास १०६ फुट और डुंचाईं४र फुट 
है। सिरेपर ३४ फुट व्यासका एक चिपटा स्थान है। १४ फुट ऊँचे और १२० फुट 
व्यासके ढाढ्वए पुस्तेपर गुम्बज हैं। रतूपमें भीतर ईटें और बाहर पत्थर ढगे हैं। 
स्तृपकी बगलोंमें गोलाकर दीवार है, जिसमें चारों ओर ४ फाटक वा तोरन हैं, 
कहते हैं कि कई स्तूप तो बोद्धसम्राट 'अशोकके' जमानेके हैं, सांचीका बड़ास्तृप 
ईस्वी सबसे २५० वर्ष पहिलिका, और अन्य रतृप पहिली सदी तकके बने हुए होंगे । 

सांचीके स्तृपोंके सिवाय इससे ५ मीलकी दूरीपर 'सोनाराके' पास ८ स्तपोंका 
अऔुंड है, इनमेंसे २ तो समचतुर्भन चौगान में है, इसते ३ मील के अन्तरपर 'सघाराके' 
पास १०१ फूट व्यासका एक स्तृपहै, एक स्तूपके भीतरसे जिसका व्यास २४ फूट है, 
दो डब्बोमि 'सारिपुत्र' और 'महामोगलरायनकी' दृष्डियां निकली हैं । ये दोनों महात्मा 
'ुद्धदेवके' शिष्य ये, सारिपुत्नका देद्दांत बुद्धकी वर्तमानता ( मोजूदगी ) में हो गण 
और मोगलायन बुद्धके निवांण ( मोक्ष ) के पीछे । 

सांचासे ७ मीर भोजपुरके पाप्त ३५ स्तप है। सबसे बड़े स्तृपका व्यास 
६६ फुट है । 

भोजपुरसे ५ मील परिचममें अंधार' के पस ३ छोटे उत्तम स्तृपोंका झुंड है, 
जो ईं० सन्‌ से २२० पहिले आर पहली सदीके बीचके बने हुए ६ । 

सत्र १८८३ ई० में हिन्दुस्तानकी गवर्नमेंटक्री आज्ञासे स्तृ्पाके प्रधान झुडोंपर 
अधिक ध्यान दिया, गिरे हुए फाटक खड़े किये गये. और रुत्ृपोंकी मरम्मत हुईं । 

कई जेनीमा[योंने निश्चित किया है कि भलसा ( भद्दलपुर ) में ही तीर्थकरका 
जन्म कल्याणक हुआ था इस कारण यह अतिशसयक्षेत्र ६ । भेलसा में दि० जोनियोंके 
परवार गोलालारे खंडेलबाल जेसगल आधदिके ९३ घरोंकी ३४८ मनुष्यसंख्या है । 

एक बड़ा भारी शिखरवंद मन्दिर हे, मन्दिरकी रथप्रतिष्ठाके समय अन्यधर्मियेंने 
बहुत विन्न किये थे, तो भी जैनियों ने बड़े मारी साइस से रथ चलाया था । 

इसके सिवाय २ चेत्यालय और ७ जगह जिनददेवके दशनस्थान हैं, मत्दिरमें 
धमेशाख्र २१६ हैं। ओर एक धर्मशाला, और एक जैनयाठशाला भी है। 

अलसामें गेहू थी अफीमका व्यापर अधिक होता ई । 


६४-६५ 


५०८ राजपूताना-मालवा । 


भोपाल । 
मध्यमारतमें भोपाल जी० आई० पी० रेल्वेका स्टेशन है। एक प्रसिद्ध झ्ीलके 
उत्तरी किनारेपर भोपालराज्यकी राजधानी भोप,लक्षरर बसा हे । राजा 'भोजने' 
इस शहरकों इंसाका २१२ वीं सर्दीके पहले बसायाथा. और इसका नाम 'भोजपाल' 
रखा, पीछेसे भोपाल प्रसिद्ध हुआ | 
यहांके नब्वाब खानदानको नियत करनेवाला अफगानिस्थानका दोस्त ' मुहम्मद ' 
हैं. जो 'औरगजेबके' आधीन कमेचारी थे और सन्‌ ३० के १८ वें शवकके आरम्भ 
में मोषाल स्वाधीन राज्य बन गया । इसके वंशवाले संदेव अंग्रेजोंके मित्र रहे । 
मोपालकी वत्तेमान बेगमका नाम नब्वाब शाहजहांबेगम जी० सी० एस० आईं० 
सी० भाई० है । 
भोपाठमें अंग्रेजी फीज रहती है। यहांकी झील' ४॥ मील लम्बी १॥ मील चोडी है, 
शहर २ भीलकी दीवार से घिरा हुआ है, पेरेंके भीतर 'किला' है। शहरके बाहर एक 
िजारती बस्ती है, ओर दाक्षेण पश्चिम एक बड़ी चट्टानपर 'फृतहगढ़' नामक किला 
है, इसमें भोपालकी बेगम रहती है, वेगमसा ० के महरूमें कारीगरीका बहुत काम नहीं है, 
तिसपर भी यह विशालभवन देखने योग्य ह । मत 'खुदसिया' बेगमकी बनवाई हुई 
'जुमामसाजिद' सतत सिकन्दरबेगमर्का 'मोतीमसजिद' और 'टकश्वाढः 'तोपखाना' 
खुदसियावेगम ओर सिकन्दरबेगमकी 'बाटिका' भोपालमें देखनेकी प्रधान वस्तु हैं। 
शहरके पूर्व नवीब हयातमुहम्मदखांके मंत्री छोंटेखांकी बनवाईं हुईं २ मील लम्बी 
झील है, इसका बांध ( पुल ) पक्का है । 
यहांपर एक 'जनानाअस्पताल' जनाना (औरतों ) 'स्कूल' 'अंग्रेजीस्कूल 
'उदूस्कृल' 'हिन्द्स्कूछ' भी देखने योग्य हैँ । 
भोपालके दि० जीनियोंके पवार खेडेलवाल जैमवाल अग्रवाल कटनेरा श्रीमाल 
गोलालारे खरीबा बरेया पद्मवर्तापरवार आदि जातियों के ११४ धरोंकी मनुष्यसरूपा 
४६४ है। परवारोंकी संख्या अधिक है । यहांंके जैनी प्रायः व्यापारी अधिक हैं । एक 
शिखरबंद 'मन्दिर' और दो 'चैत्याल्य' हैं । 'धर्मशालाएँ' ३ हैं, परन्तु प्रबंध टीक नहीं 
है। एक दि० जैनपाठ शाला भी है, जिसमें ५० प्यारेछालजी पढ़ाते हैं। पाठशाला का 
' भ्रबंध अच्छा है । 


राजपूताना-मालवा । ५०९ 


भोपालसे १० मीलकी दुरीपर 'समसगढ़' नामक अतिक्षपक्षेत्र है, यहां के 
जीणेमन्द्रिमें पाषाणकी हे प्रतिमाएँ। मोतीतरीखी चमकती हुई अति सुन्दर हैं । 
मन्दिर प्राचीन है, प्रवंध ठीक नहीं है । 

भोपालमें अफीम गल्ला ओर गांजा अधिक पेदा होता है, और इन्हीं चाॉजोंका 
व्यापार अधिक होसा है । 

मऊकीछावनी । 

इन्दौरसे १३ मील दक्षिणती ओर मऊका स्टेशन है, मऊ इन्दोरराज्य में पहले 
दर्जेका जिलेका सद्रस्थान है । बस्तीसे एक भीलकी दूरीपर बंबई फोनके एक डिवी- 
अनका सदरस्थान मऊकी अंग्रेजी छावनी है । मऊमें अंग्रजी ओर देशी फौजोंकी 
प्रसिद्ध छावनी है । 

व्यापार यहांपर कपड़ेका अधिक होता है। ३ शिखरबद मन्दिर एक चेत्यालय 
और ९ दशनस्थान हैं, खंडेलवाल अग्रवाल पलीवाल और लगेचूके ६५० घरोंकी 
२२७ मनुष्यतंरूपा है। मन्दिरमें अनुमान २४८ धर्मशाखर है, और एक धर्मेशाला भी 
है। भाई 'फतेलालजी गोधा' प्रसिद्ध बेच हैं, आपकी बनाई हुईं छ्ैेंग की दवासे, 
इजारों रोगियोंने लाभ उठाया है। 


मक्सीपाश्वेनाथ । 
( अतिशयक्षेत्र ) 
“य*08+-- 
रियासत खालियरमें उज्ेनसे भोपाल लेन जी० आई० पी० आर० का खास 
स्टेशन है । यहांपर पोस्ट तारआफिस भी है ।: 
यहां एक प्रार्चीन जैनमन्दिर है, जिसमें मूलनायक श्रीपारंधनाथस्वामीकी ढाई फ्रृद 
ऊंची पद्मासन श्यामवर्ण पाषाणकी चतुर्यकालकी प्रतिमानी विराजमान हं। इनपर; 
शाके संबत्‌ बगेर। कुछ नहीं है। मूलनायकके मन्दिर्के चारों तरफ ५४३ देवी ओर; 
बनी हुईं हैं, उनमें ४२ प्रतिमाएँ ऐसी विराजमान हैं जिनमें “मूलसंद्र' भ्रष्टारक[- 
'ताह जीवराज पापडीवाल' स० १९४८ वैसाख वदी ६ लिखा है। इस मंदिरमें ९ बजेको 
समुबहतक दिगम्बरी पूजन करते हैं, पछे इवेताम्बरी पूत्रनकस्के. है; मोर आहातान्नक 


५१० राजपूताना-मालवा । 


अपनी पूजनके समय कृत्रिमनेत्र लगा देते हैं। दिगम्बरी पूजन होनेके समय नेत्र 
निकाल लिये जाते है। इससे प्रतिमाकी बड़ी अविनय होती है । 

बड़े मन्दिरके सिवाय दो दिगम्बर जैनमन्द्रि और हैं, एकमें मूलनायक सुपाई्व- 
नाथस्वार्माकी प्रतिष्ठा सं० १८९९ में आणसुख' 'रक्ष्मणदास' टीकम्रगद्वालोंने कराई 
थी, और दूसरे में मूलनायक श्रीपाइवेनाथस्वार्माकी प्रतिष्ठा सं० १८६१ में उजैनके 
जसवाल भाइयोंने कराई थी । 

पूजनप्रक्षाक आदिका प्रबन्ध 'इन्दौर' 'उजनके' पश्चोंकी तरफ्से मुनीम 'गणपतर 
भंडारी' के आधीन है । वत्तेमानमें प्रबन्ध अच्छा है, यात्रियोंकी ठदरनेके लिये कन्ची 
एक “धर्मशाला” है, जिसभ करीब ४० आदमी ठहर सकते हैं. मेलेके समय यात्रि- 
योको ठहरेमें बडी तकछीफ होती है । यहांपर परवार (जैनी) भाईका एक ही 
ग्रह दे, और सरस्वतीमंडारमें केवक दो ही गथ हैं। मेला फाल्युन सुदी ८ से १५ 
तक द्वोता है । 


महोवा *। 

यह प्राचीन शहर प्रायः माल्वाकी सीमापर 'कवराई' स्टेशनसे १३मील पश्चिम ज्ञांसी 
मानिकपुर लेनमें महोबा का स्टेशन है । महोवा हम्मौरपुर जिलेमें तहर्सालका मुकाम 
ओऔर पुराना कस्बा है । 

“चन्देल' राजपूतराजा 'चन्द्रवर्मानें' सन्‌ ईस्वीको ८ दीं सर्दाम इसको वधाया, 
आर यहां महोत्सवयज्ञ किया, इससे इसका नाम महाँवा पड़ा। यह मदनसागर' 
नामक झीलके किन रिपर वसा है । इसके हे हिस्से हैं, एक मध्य पहाड़ीके उत्तर 
पुराना किला, दूसरा पहाईके शिरपर भीतरका किला, और तीसरा दक्षिण 
ओर दरीवा । 

चन्देलीके समयकी कारीगरी दिखलाती इई आसपासमें बहुत पुरानी इमारतें हैं। 
चन्द्रवमा जिस स्थानपर मरा वहां  रामकुंड' है, किले उज़ाड़ पड़े है। 'मदनवर्माका' 
बनवाया इुआ मुम्बादेवीका मन्दिर है, मिसके दरवामेके आगे पत्यथरके खेमेपर 
मदनवम्ांका लेख ६ । बनवाई झीलोंमेंस दो भर गईं है, परन्तु ११वीं और १२ वीं 
सर्दकि बने हुए, 'कीत्ति-सागर' और 'मदन-तागर' अभीतक स्वच्छ और गें 
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पानीसे भरे हैं। किनारों और टापुओ्म उजाड़ दशा में मन्द्रिर चट्टान काटकर बनी ईई 
बड़ी बड़ी प्रतिमाएँ ओर मन्द्रोंके निशानात देख पड़ते हैं । पहाड़ियोंपर पूवंसमय 
के राजपूतोंके गर्मीके दिनोंमें रनेके मकान ओर देवस्थान हैं। मुसलमानी समयका 
बना इआ जालनखांका * मकबरा' ओर 'मसजिद' है । 

यहां कई इतिहास प्रसिद्ध लड़ाइयां हुई हैं नो कि 'आढाऊदल' नामसे प्रसिद्ध हैं ॥ 

महोबा पू्वकालमें जैनियोंका प्रधान स्थान रहा हागा, कई छोगोंका कहना है कि 
राजा 'चन्देल' जैनधमोवलम्बी ये, चन्देलके नामकी कई प्रतिमाएँ प्रिली हैं । 
बहांके पठान मुहलेमें कुआ खुदते समय २४ दि० जैन प्रतिमाएँ निकली थीं, दो 
प्रतिमा बड़ी ओर २२ छोटी हैं। श्रीयुत राजारामजी जैन बांदा और दि० जैनतीयें- 
क्षेत्रकमेटीके प्रयत्ससे ये प्रतिमएँ दि० जैनियोंको मिल गई हैं । 


महोकाके प्रतिबिम्ब । 

(१ ) पाश्चंनाथ-सफेद ताषाण, पहमासन, नागका चिन्ह, संक्‍त्‌ ८२१ फागुन 
सुदि ९ सावुराये साषुवरेरतन सतसासुदेव गति सर्प फणिमति नित्य! । 

(२) पद्मप्रशु-सफेद पापाण, पद्म।सन, कमलचिन्ह <२२ संवत्‌. 

(३ ) महावीर स्थामी-सफद पाषाण पद्मासन, सिंदका चिन्ह, १११४ संवत 
'बैसाख सुदि ८ भोमेगह पतिसाहुथी भागे धुत; बुधीदऊ को विहद्ां पुर बमतति ( हाथ- 
पैरकी उंगली टूट गईं हैं ) 

(४ ) आदिनाथ-कालेपाषाणकी प्मासन संवत १२०९ माघ सुदि ९ नवोम्रह 
प्रत्यासूच सावुसोढ देवपरुत्र सावुददक्त भावों तलपता प्रकरेम्नतिवि, 

(५ ) आदिनाथ-सफेद पाषाण संवत १२१९ गोला पुव्ठवोन्येतस्य पुत्र सावुभस्म 

(६ ) धर्मनाथ-कालेपाषाण खड्गासन वज्चका चिन्ह सं. १२२३ वैसाख सुदी ५ 
पंडित कश सिद्धातदानकम्ोप सिहासवतु १२२३ वेसाख सुद्दि ५ प्रतिष्टं, 

(७ ) चन्दाप्रभु-सफेद पापाग पञ्मासन चन्द्रमाका चिन्ह से १२२३ बेसाख 
घुदि ७ सावुमहागणतशारतनशडशपतेर, ( आंगेके अक्षर पढ़े नहीं जाते हाथका अंगूठा 
ख़ंडित हो गयाहै ) 


हि 
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( ८ ) अभिननन्‍्दन-काले पाषाण पह्मासन वन्दरका चिन्ह संवत १२४३ जेष्ट युदि 
९ गोल्ापुच्ध्वांन्ये सावुराडतायंच पातयो पुत्र साबु पोल्दे भार्या वांछि दृणिपुत्र रामचंद्र 
विजयचंद ( दाहिना कान खंडित हो गया है ) 

(९ ) मुनिश्लुन्न॒त-काले पाषाणं प्मासन कछवाका चिन्ह १२४३ नेष्ट मुदे ९ 
लैश् सुदि  चम्यां गरुखार प्रतिष्टा संबृत्ता गोला पुर्वोन्यों लाड़ न वसाधु महंवराणो 
गुणों कुलशील दया दान सत्य शौचादे शालिनाम शुर्ण पम्मनुरम्या इधुकिखचन्द्रम- 
णरात्कौतिं चंद्रिका क्रांन्तति शेष भुवतश्या चातुयीदार्या सोदयां तो 

झन ॥ दिगुणवया । रक्षिक्तारयांमाधपि पुर्वाचा ॥ कातत्ररम ॥ 
सावुश्नीस्रेताद्यासातिणि तदापापासुतसूपटद भणमतिनितं ॥ 

(१० ) चन्द्रभशु-सफेद पाषाण पद्मासन चन्द्रमाका चिन्ह ( लेख संवत कुछ नहीं ) 

(९१) झुनिखुत्रत-काले पाषाण खड्गासन कछवाका चिन्ह कातक वदि ४ कालष 
पंसिववेलिका, 

(१२) आदिनाथ-काले पाषाण खड़गासन ( लेखसंबत कुछ नही है ) 

(१३ ) आदिनाथ-( ग्रमटीदार ) काले पाषाणके बीचमें प्मासन आजूबाज्‌ 
खड़गासन ( लेख संवत कुछ नहीं ह ) 

(१७४ ) शान्तिनाथ-काले पाषाणके खड़गासन हरिनका चिन्ह संवत कुछ नहीं-- 
पंडित कदुसिहदरादनक गोपसिद्धप्रणमन्ति नित्यंसहस्नयोहि विताकतेंव्या, 

(१५ ) आदिनाथ काले खड़गासन साल संवत कुछ नहीं है- 

(१६ ) आदिनाथ काले पाषाण खड़गासन-सेबत कुछ नहीं, इन्द्र यक्ष वगरह नीचे 
खुदे हुए हैं. 

( १७ ) आदिनाथ काले पाषाण खडगासन संबत लेख कुछ नहीं. ग्रुमटीदार 
पाषाणमें खुदी हुईं है. बीचम एक पद्मासन बांये दरफ एक खड़गासन दाहिने तरफ 
हे खड़्गासन प्रतिमा है. 

( १८ ) एक मूरत सफेद पाषाणकी जो कलेक्टर साहबके पास है संवत १२९१६ साऊकी 
धष्पदन्त रवामीकी हे. 

नोट--( १) एक काली मूरत चार घुजाकी हथियार लिये और पिरिपर कुछ उंचा २ 
हूगा है, ओर दाहिने बाजूको एक इन्द्रके माफिक खड़! है. 
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(२) एक काका पालिसदार चोकोर पत्थरके मध्यमें गोल भामंडर और नीचे 
दो प्रतिमा पप्मासन उकेरी हुईं हैं. लेख संबत्‌ कुछ नहीं है, यह मियासाइबके 
धरपर रक्‍्खा है. 

ये सब प्रतिमा ठेकर विराजमान कर दी हैं । 


मंदसोर । 

ग्वालियर रियासत में जिलेका सदरमुकाम शिवना नदीके किनारेपर राजपूताना-मालरूव 
रेलबेका अजमेर खंडवा लेनमें स्टेशन है । प्राचीनकालमें इसका नाम दक्नपुर या 
'दरशांगपुरा' था । दशापुराका अर्थ दश मुहल्लोंका नगर है । प्राचीनकालके जैनियोंके 
वया आह्यमणोंके मन्दिरोंके खंडहर पाये जाते हैं । पूरवसमयमें यह शहर मालवाके राजा 
यशोवमंनके आधीन था। स्वामीसमन्तभद्राचायेने अन्यर्घामियोंत्रे शास्रार्थ करके 
परास्त किया था । 

इस समय मंदसोरकी मनुष्यसरूया करीब २१ हजार है, जिसमें दिगम्बारियोंके 
११८ ग्होंमें ४०७ मनुष्य हैं। दिगम्वार्योंके ५ शिखरबन्द्‌ मंन्द्र ओर २ चैत्यालय हैं 
जिनमें दशशन ७ जगह हैं । जनकपुराके मँदिरमें पूजन प्रक्षाई तथा झाखसभा प्रति- 
दिन द्वोती है, जिसमें करीब ६०-७० ख्रीपुरुष जमा द्वोते हैं, इस मन्दिरमें एक 
जैनपाठशाला' भी है। ९०० के करीब धर्मग्रेय ६ । दि० जैन धमंशाला खास करके 
दि० जोनियोंके लिये नहीं है पर दि० जनियोंकी बनवाईं हुई है 


यहांपर वृदिश तथा सरकारी पोस्टआफिस, तारआफिस, म्यूनिसिपाल्ठी, ओर हिन्दी 
अंग्रेजके दो स्कूल भी हैं । व्यापार गला अफीमका अधिक होता है । चनरी डुँगड़ा 
आदिकी रंगाईं छपाई उत्तम होती है, ओर द्वर २ तक भेजी जाती है । शरर उज्ञाड़ 
आर अवनति दक्षामें है। 


मोरेना । 
ग्वालियर रि० में मोरेना व्यापारी कसा है, मोरेना जी. आई. पी. रेल्वेका 
स्टेशन है, यहांपर गला रुई सन तिलीका बहुत व्यापार होता है, प्रायः यहांपर व्यापा- 
रियोंकी ही सख्या आधविक है । 
मोरेनामें बरेया, संडेलवाल, जेसवाल, पलीवाल, पद्मावतीपरवार, और लमेचूके ५१ 
घरोंकी मनुष्यसंख्या करीब २०० है, २ वैत्यालय ओर २ द्शनस्थान हैं। 


फ्श्र राजपूताना-मालवा । 


यहांपर 'जैनसिद्धान्तप्रचारिणीसभा' और सुप्रसिद्ध 'जेनसिद्धान्तपाठशाला' है । 
पाठशालाके प्रबेधकर्तां श्रीमान्‌ पं० न्यायवाचस्पति' स्पाद्ादवारिधि' गोपालदास' 
जी बरैया हैं । आप स्वयं विद्याथियोंको उच्चकोटिकी धर्मशिक्षा निःस्वार्य होकर देते हैं । 
न्याय व्याकरण काव्य भी पाठशाला पढ़ाये जाते हैं, लोकिक शिक्षा वद्दी खाता भी 
सिखाया जाता है । ५० जी सरीरद जेनधमेका ज्ञाता बत्तमानमें कोई नहीं है । दूर २ से 
विद्यार्थी इस पाठशालामें आकर पढ़ते हैं । पाठशालाका प्रबंध उत्तम है । 


यहां पर धमंशाला बन रही है, यद कस्वा व्यापारकी मंडी है। 


रतलाम । 

यह नगर मालवा प्रान्तागत राजपूताना मालवा रेलवे ओर गोदग-शतडाम नागदा- 
मथुरा रेल्वेका रतकाम जेंक्शनसे कीब एक म॑लपर है। स्टेशनते शह_्तक सवारी 
हरतरहकी मिलती है, शहरम कई घर्मशालाएँ हे । इसका रतलाम नाम या प्रसिद्ध 
इआ कि इसको राठीरेशी 'राजारतनासिंहने! बसाया था। राजा सा० जोधपुस्के थे, 
ओर वहांसे किसी कारण देहलीके वादशाहके आश्रयतसे विजय प्राप्त शी जिससे प्रसन्न 
होकर बादशाहने धरगड़' नामका इलाका बक्शीस-इनाम ( पारितोष के ) में दिया, बा दमें 
यह शहर बसाया गया। इस सम्रय महाराजा सज्नर्तिहजी के० सी० एम० आई३० 
गद्दीपर विराजमान हैं, आप महाराज जोधपुरके राजपूत खानदानके हैं। शेठ माणिक- 
चन्द पानाचन्द 'दि० जेनबेडिंड्रदाउस' महागजा सा० के ही हाथसे खुलवाया था. 
आप बोडिंगको वारपषिक सहायता भी देते हैं । 

दिगम्बारियों की मनुष्यसंख्या १३०० और ३१५ ग्रह आवाद ६, ७ मनिदर हैं 
जिसमें चांदर्नीचीकका शिखरबन्द मन्दिर बडा है, पूजन प्रश्षालका प्रबन्ध ठकि है 
बस्तीके बाहिर पश्चिमदिशामं ३ शिखग्वन्द मन्दिर हैं, इनकी व्यवस्था हमड़ेंके जूने 
( पुराने ) मन्द्रिके भण्डारसे होती है, प्रक्षाल रोज होता है, पूजन पर्वीके दिन होती है । 

बागडप्रान्तके विद्यार्थियोंकी सुशिक्षित करनेके लिये यहां पर दि० जैनबोडिंग- 
हीस भी है, बागड्प्रान्तके बहुतसे विद्यार्थी बोर्डिड्शौसते लाभ उठा रहे हैं, 
प्रबंध अच्छा है । 

यहांपर राजमहल, सेन्ट्रलकालेज, लालबाग, बड़ा तालाब, चांदनीचौक, किछा, बाग, 
अताम्बर ओर स्थानकनवासियों ९ हृढ़ियों ) की कई संस्थाएँ देखने योग्य हैं। 
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रतलाम अफ्रीमके व्यापारका केन्द्र है। व्यापार कपास, अफीम, कपडा, गलेका 
अधिक होता है। रतकाममें तांबे कंसि पीतछ आदिके बर्तन अच्छे बनते हैं, और 
खासकर बदेनके लिये प्रतिद्ध हे । 


राधोगढ़ । 

ग्वालियर रियासतके गुना मिलेमेँ जी० आई० पी» रेल्वेकी बारां कोटा लेनके 
'सेठयाई' स्टेशनसे करीब १० मीलकी दूरीपर राधोगढ़ हैं। चारों तरफ पहाड़ हैं, 
चारों ओर परकोटसे घिरा है, चारों तरफ चार दरवाजे हैं, और चारों कोनोपर 
४ मीनारें जीणांदस्थामें है । वि० संवत्‌ १७४० में 'राजालालसींगने' राघोगढ़को बसाया 
था, अभी आपके खानदानके राजा हैं। राधोगढ़में राजा छत्तरासह बड़े वीर हुये हैं, 
आपने करने जानवत्तीसकी फोजको कईबार हराया था, बादमें संधि होगई, पहले कई 
जैनी राज्यमाद ये अबभी हैं । । है 

यहांके राजा 'जैमंडलर्सीग! के समयते जैनमन्द्रिको ३४) सालाना तेल बत्ती 
पूजन आदि खर्च के लिये अमीतक मिलते हैं । और राज्यकी ओरसे भादांसुदी १४ 
के उत्सवके समय हाथी धोड़ा सिगही आदि हरतरहकी सहायता मिलती है। दि० 
जैनियों के ३६ गृहोंकी मनुष्यसंख्या १९३ है, एक अतिसुन्दर शिखरबन्द मन्दिर 
हे दशन स्थान हैं। जेनसभा भी होती है। बस्ती से २ फर्लांगकी दूरीपर बेदी है, 
बेदीका स्थान बड़ा सुन्दर है। 

राघोगढ़ से पूंकी ओर एक पहाड़ीपर दृढ़ प्राचीन दो मीलके घरेमें किला है, 
किलेके चारों तरफ खाई है । किलेके भीतर दो तालाब एक बावड़ी और ३ मन्दिर 
वेष्णवोंके हैं । प्राचीनसमयके तोप तलवार आदे हथियार सेंकड़ों पड़े हैं। 
लेखभी कर हैं । 

किलेते ४ फलांगकी दुर्गपर दक्षिणी ओर टेकरी है। टेकरीपर २ बैष्णवोंके 
मन्दिर रंगवाड़ी बावड़ी ओर तालाब हैं । 

राघोगढ़ से वायव्यक्ी ओर नागनपुर नामक उजाड़ ग्राम है, झ्ाड़ी सघन है। 
यहाँ कई जैनमतिमाएँ जमीनके अन्दर से प्राप्तहुई हैं । यहां एक पत्थरमी मिला है, 
काइ अपरचित भाषामें लेख खुदा इआ है। यादे यह स्थान खोदा जावे तो सेकडों 
लैनप्रतिमाएँ और मन्द्रोंके निशानात मिल सकते हैं । नागनधुरमें एक तालाबभी है, 
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ताढाबके चारों ओर बस्ती के चिन्द हैं । ओर इनके सिवाय राघवगटठ और आसपास 
के तालाब बाबड़ी मन्द्रि आदि स्थान देखने योग्य हैं । 


रायसेन । 


भोपाल रियासतर्में सलामतपुर स्टेशनसे १२ मील हुर नेऋत्यदिशाम रायसेन एक 
धनवान करवा है । तोड (राजपूत) राजा रायसिंहने बसाया था। इसके पास 'बूढीरायसेन' 
नामक ग्राम उजाड दशा में है। इस ग्रामसे जो छूगा हुआ पहाड़ है, उसपर एक 
प्राचीन सुन्दर किला है, किलेमे बहुत बडी बड़ी २५-३० तोपें हैं । रगमहल आदि 
महल किलेके अन्दर है। किलेके ऊपरी भागसे भोपालकी जुम्मामसजिद जो अनुमान 
३० मील दूरहै दिखाई देती है। किलेमें जो बीजक है वह अरबीभाषामें है । कहते हैं 
कि आलमगौर बादशाहने यह बीजक रूगवाया था। कहते हैं पदिले ८४ तालाब ये, 
बहुत से तालाब तो नष्ट होगये हैं, ओर बहुत से अमीतक मौजूद हैं। इनमें 'मदागन' 
नामक तालाब प्रसिद्ध है। यह अगाध जलते भरा हुआ है, इसका पानी पाचक है। 

यहां से एकमीलकी दूरीके पहाड़पर एक तालाव सीतातवलाई नाम से प्रत्तिद्ध है 
और देक्षिण दिशामें अनुमान डेढ़ मौलकी दूरीपर पहाड़ से ऊंचाई लिये हुए कुछ 
गुफा सहश स्थानमें रामचन्द्रजीके चरण है, अन्यधर्मी लोग इसे 'रामसेज्या” 
कहते हैं, कद्दावतसे मालूम होता है कि रामचन्द्रतने बनवास गमनके समय यहां 
बिश्राम किया था । 

रायसेनमें परवारोंके १२ घरोंकी ५० मनुष्यसंख्या है, एक चेत्याट्य ६ । व्यापार 
प्रायः गला अफीम आदिका अधिक द्वोता है। 





लाड़नू । 

यह ग्राम जोधपुर रि० में 'नोधपुर-बोकानेर रेल्वेलेन' में जसवंतगढ स्टेशनसे करीब 
६ मीलकी टूरीपर यह छोटासा आराम है। दि० जैनेयोंके शह १०९ और मजुष्यसंख्या 
५५१ है । चैत्यालयके आकारसह॒श एक मन्दिर है, मन्दिर बहुत बड़ा प्राचीन इोनेके 
कारण बिल्कुल जीर्ण हो गया है। प्रतिमाएँ अतिमनोज्न होनेके कारण दर्शन करेसे 
बहुत आनंद द्ोता है । यह मन्दिर और प्रतिमाएँ बहुत पुरानी होनेके कारण 
प्रतिमाओंके ऊपरका प्रतिष्ठित संवत्‌ आई विस गया ह जिससे पढ़ा नहीं जाता है। 
प्रदक्षिणाम भीतके ऊपर तीन 'शिलालेख' हैं, जो र॒पष्ट नहीं पदे जाते हैं, । ए% 'जीर्णे- 


राजपूताना-मालवा । ५१७ 


वही' से ज्ञात होता है कि इस मन्दिरकी बिम्बभातिष्ठा २३ बार हुईं है। इससे यह 
प्रन्द्रि तीथेस्थान तुल्य है। चेत्यालयके अन्दर मुसलमानों द्वारा खंडित हुईं भीतपर 
एक पृदली है, मन्दिर जमीनंम बहुत नौचा धस गया है, मन्द्रि कब बना इसका 
पता अभी तक नहीं लगा है। 

मन्दिरमें “विद्यापफाशिनीनामक' 'सेठ लक्ष्मणलालजी पांड्या' बम्बई निवासीकी 
दि० जैन पाठशाला है, इसमें अध्यापक पं० नन्‍्दनलालजी धर्मशाख्र और लोकिकशिक्षा 
पढ़ानेका काये योग्यरीतिसे करते हैं । 


शाहपुरा। 
मेवाड़ प्रान्तसे रा० मा० रेल्वेका निकटवत्तीस्टेशन मांडक है, यहांपर व्यापार इर 
तरहका होता है । 
शाहपुरांम ४ शिखरबंदमन्दिर ओर ९ दशेनस्थान हैं खंडेलवालोंके ३१ घरोंकी 
मनुष्यसंख्या १५३ हैं मन्दिरोंमें अनुमान ४०० धमंशाख्र हैं, धमंशाढा भी है ! 





सवाई माधोपुर। 

यह झहर जयपुर रि०में 'नागदा मथुरा रेलवे लेन' में स्टेशनसे करीब ४ मीलकी दूरीपर 
पूषकी ओर है। यहांपर दिगम्बर जेनियोके घर १५८ तथा मनुष्यसंरूया ४३९ 
खडेलबाल पोखाड श्रीमाल आदि जातियोंकी हे। ७ शिखरवन्द मन्दिर हैं, और 
एक चेत्यालय है। पूजन प्रक्षाऊ आदिका प्रबन्ध अच्छा है। मन्दिरके पासही धर्म- 
शाला है। पंचायती बडे मन्द्रिमं पाठशाला भी है, परन्तु पढ़ाईका प्रब॑ध अच्छा नहीं 
है। मन्दिरोंम धर्मेशाख्र करीब १५०० हैं । 

यहांकी बस्ती करीब १०००० गृहकी होकर भी शहर में डाकखाना, तारआफिस 
नहीं है । शहर चारों तरफ पहाड़ोंसे घिरा हुआ है, व्यापार्की यहां बड़ीभारी मण्डी 
है, तांबे पीतल कांसिके बतेन अच्छे बनते हैं। 

यहांसे करीच १० मीलपर 'रणतंभोर' नामक किला महाराजा हम्मारिसिहका बनवाया 
हुआ कराब एकहज्ञार व्षेका प्राचीन बिलकुल जंगलमे खेड़ित अवस्थामें है । उसके 
अन्दर बहुत अच्छी बस्ती रही होगी। अनेक देववाओंके मन्द्रि और तालाब हैं, 
जिसमें एक दिगम्बर जैनियोंका प्राचीन शिखरबन्द मन्दिर मठके आकारका बना 
हुआ है, जिसमें एक प्रतिप्रा श्रीचन्द्रप्रभुकी विक्रम सैवत्‌ १० की सवेतवर्ण एक फुट 
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अवगाहनाकी पद्मासन विराजमान है। इस मन्दिरके प्रवन्धके लिये जयपुर राज्यकी 
तरफसे २५) रु० सालियाना मिलता है, पूजन प्रक्षालका प्रबन्ध सवाई माधोंपृरके 
पञ्नोंकी तरफते होता है। 

अब किलेमें जयपुर राज्यका दाकिम-किलेदार रहा करता है । इसके आसपास 
आमके दृक्ष बहुत हैं । 

सांगानेर । 

जयपुःसे करीब ७ मील और सांगानेर स्टेशनसे ३ मील दूर सांगनिर एक प्रसिद्ध 
बस्ती है ! 

जयपुस्स रेजीडेंसी ओर मोतीडूंगरी होकर सांगानेर तक सड़क है, ६६ फीट ऊंचे 
उजड़े हुए फाठकसे होकर सांगनिरमें जाना द्वोता है, दाहिनी ओर कल्पानजीका 
छोटामन्दर है, इसके पास ६ फुड ऊंचा माबुंलका स्तेभ है, यहां अह्मा, विष्णु, शिव, 

र गणेश्ञकी मूर्तियां हैं, बाई ओर पुगने महरूकी तवाहियां निशानात बगेर; हैं । 
इससे उत्तरकी ओर हे आंगनों सहित बड़ा मन्दिर है । 

वत्तेमानमें करवा उजाड़ दक्षामें है, यद्वां नशियां सहित जिनमन्दिर बड़े भारी 
अनुमान आठसों नोसी वर्षके प्राचीन हैं । संधीजीका मन्दिर सबसे बड़ा और 
अति सुन्दर है, इसमें पत्थरका काम प्रशंसनीय है, इस मन्दिरकों देखनेके लिये अंग्रेज- 
लोग भी आते हैं । नशियां वस्तीसे डेढ़ मालकी दूरीपर है । मन्दिरोंमें अनुभान 
२२५ ध्मशासत्र हैं । 

खँडलवालॉके २५ घरोंकी मनुष्यपंख्या ९४ है, सांगनेरकी 'छीट' श्रसिद्ध है, 
कई तरहकी रेंग।ईं और 'ठिकाईंका काम यहां अच्छा होता है । 


सांभर । 
जयपुरत ३५ मील ( बांदीकुई जंक्शनसे ९१ मील ) पश्चिम 'फलेरा' ज॑कशन है, 
फुलेरासे ४ मौलकी दूरीपर सांभर स्टेशन है। 
सांभरकी समजुष्यसंर्या१२३६२ है, खंडेलवाढाके २१ घरोंकी मनुष्यतंख्या ६४ 
है, ओर ४ शिखरवन्द मन्दिर हैं । 
स्टेशनसे एकम्रीलठ नमककी झील तक पक्की सड़क है, चारों तग्फका देश खखा है, 
क्योंकि यह नमकदार चट्टानोंसे बना ६, जब वर्षा होती तब निमक पझ्ीलमें चला 


द राजपूदाना-भासवा । ५१९ 

जाता है, वर्षाकालके - बाद झील पूर्वते पश्चिमतक २१ प्री लम्बी, उत्तरते दक्षिण- 
श्षक ५. मील चीड़ी रहती है । किनारे से एक मील भीतर तक इसकी गहराई ढाई 
कूद है, झीलके पूर्व ओर उत्तर किनारोंपर नमकका काम होता है, प्रतिवर्ष झीलसे 
अनुमान चारठाख टन + नमक निकलता है, और एक मन नभ्क इकठा करने 
पौन आना खचे पड़ता है। सन्‌ १८६० ३० तक नमकका काम जयपुर और जोध- 


: ध्ुरके अख्तियार में था, पश्चात्‌ अंग्रेजगर्वनंश्टेन इसका ठेका छे लिया, जो दोनों 
राजाओंको सन्रह अठारह छाख़ रुपया देती हैं । 


सारंगपुर । 

यह प्राचीन नगर मकक्‍्शी स्टेशन ( भोपाल उज्न लेनमें ) से ३० मीलपर रियासत 
दैबासमें' कालीसिध नर्दीके किनारे बसा है । 

यहांकी मनुष्यसंख्या करीब ७००० के है, जिसमें द्गिम्बर जैनियोंके २२ घर 
और १०९ आदमी हैं । दिगंम्बरियों के दो शिखरबंद मन्दिर ओर एक चैत्या|ढूय है, 
निसमें एक प्राचीन शिखरबन्द मन्दिर स० ११७८ का बना हुआ है, ओर उसमें एक 
प्रतिमा संवत्‌ १३१९ की विराजमान है। जैन और हिन्दुओंके मन्दिर खेडित दशा- 
में पड़े हुए हैं। 

इसका प्राचीन नाप्र क्या था यह नहीं मालूप्त हुआ है, परन्तु सत्‌ १२९८ 
ईसपीमें 'सारंगर्सिह! नामक राजा राज्य करता था, शायद उसके ही नामसे इसका 
नाम सारंगपुर हुआ होगा । 

सारंगपुरप्त रूपवतती महल ओर सशकारी आफिसके सिवाय और कोई चीज देखने 
लायक नहीं है। 

प्राचीनकालम सारंगपुर मलमल बनानेमें वहुत मशहूर था, परन्तु सब १८७५ 
ईसर्वाते बुननेवालोंको उत्तेजन: सहायता वगेरः देनेवाला कोई न होनेसे हास 
होने लगा है । 


सिद्धवरकूट । 
( सिद्धक्षेत्र ) 
इोलकर रि० में इन्दारके दक्षिणदी ओर राजपूताना मालवा लेनपें 'मोरटका' स्टेशनसे 
करीब ७ पील, ओर स्टेशन बड़बाइसे ६ मील बैलगाड़ीके रास्तेपर ओर सनावदसे 
+ टन-२८ मनका होता है । कं 


५९२० राजपृताना-मालवा । 


८ मील यह क्षेत्र है । मोरटकासे जातेही रास्तेमें अन्यमतियोंका 'भेंकारेश्वर' 
नामका मन्दिर नर्मदा नद॒कि दृहिने तट बड़ा भारी तीये हे । यह भोंकारेडवरं वारा 
जोतिडिंगमिंते एक लिंग है। यह मन्दिर चद्टानमें झुदा हुआ है, (सके खम्बोंकी 
कारीगरी मनोहर है । 

काबेरी नदी उतरतेहीं यहांसे २ मीलपर जैनियोंका सिद्धक्षेत्र सिद्धवरकूट' है । 
बहांते दो चक्ररदीं ओर १० कामदेव भादि साड़े तीन करोड़ मुनि मोक्ष पघारे हैं । 

इस क्षेत्रकों जानेके लिये नमेंदा नदीकों पार करके जाना पड़ता है । बड़वाह 
तथा सनावदसे ६ या ८ प्रीठतक बेलगाड़ीका रास्ता है । बड़वाईम दि० जेनियोंके 
४७ घर हैं और मनुष्यसंख्या १७४ है। एक शिखरबन्द मन्दिर है, मन्दिर दशन दो 
जगह है। और एक 'दि० जैनपाठशाला' भी है। ओर पासही बड़ी भारी 'घमेशाला' 
जिसमें कि १००० यात्री ठहर सकते हैं । धर्मशात्र करीब १०३ हैं । व्यापार 
इरप्रकारका होता है, विशेषकर कपासका अधिक द्वोता है। 'सिद्धवरकूट क्षेत्रका' प्रबन्ध 
यहांके मुखिया सेठ देवासा' धनश्यामस।' के आधीन है। 

(१) सनावदंभ दि० जेनियोंके करीब १०० घर तथा ४०० मनुष्यसंख्या ह | 
शिखरबन्द दो पश्चायती मन्दिर हैं, वड़ीमारी दि० जैन धर्मेशाल। हे, इसमें यात्रियोंकों 
अच्छा आराम मिलता है, मन्दिरामें २००० धमंशाख्र हैं। तथा पूजन प्रक्षालनके प्रबन्ध 
'फत्तूता' 'छज्जूसा' जी पश्चेंकी तरफते करते हैं। 

(२ ) इस सिद्धक्षेत्ररर प्राचीन जन मन्दिर थे, परन्तु जीणणं होनेके कारण उनका 
जीणोंद्धार इन्दीर निवासी शेठ 'भूरणी सूरजमछ' ने कराया और प्रतिष्ठा अनुक्रमसे 
शेठ 'मलूकचन्दगणशजी' सोलापूर निवासी, तथा इंदौरनिवासी शेठ 'तिहोकचन्द 
'कल्याणमलछ' तथा शेठ 'भूरजी सूरजमलने' सं०१९५१ प्रिती माघ सुदी १५ में कराई। 
इन तीनों मानिदरोंमें मूलनायककी प्र।तिमाएँ श्रीसम्भवनाथ, चन्द्रपभु, और श्री पा्नाथ- 
स्वामीकी पद्मासन विराजमान हैं। तथा अन्य तीर्थंकरोंकी ७९ प्रतिमाएँ पद्मासन बिरा- 
मान हैं। धमेशालाएँ इसक्षेत्रपर १०-१२ हैं, जिनमें हजारों यात्री ठहरते हैं। और पहाड़ 
पर दो पुजारियोंके घर भी हैं । क्षेत्रकां प्रबन्ध अच्छा है । 





राजपूताना-भालवा । ५२१ 


सिरोंज । 

टोंक रियासतर्म तिरोंज जिला है, निकटवर्ती 'बामोरा' जी० माई० पी० रेलवे 
का स्टेशन है । 

सिरोजम परवार, गोलालारे, खंडेलवाल, चरनागरे ( तारनपंयी #) के ७० घरोंकी 
मनुष्यसंख्या ३४० है, २ शिखरबन्द मन्दिर ३ चैत्याठय और एक चैत्पालूय तारन- 
बंथियों का है । ह 

यहां पर व्यापार हरतरहका होता है। विशेषकर यहांके जैनी भाई किराना सराफी 
ओऔर परचूतीका व्यापार अधिक करते हैं । 


सिरोही । 

आबूमगेडके रेलवे स्टेशनसे २८ मील उत्तर नाना स्टेशन १६ मील दूर राजपूतानाके 
सिरोही राज्यकी राजधानी सिरोही नामक छोटा करवा है । 

वत्तेमान पिरोही नरेश दिललीके महाराजा प्ृथ्वीराजके वेशज देवराज के वेशधर 
थोहान राजपूत हैं । 

पूवकालमें सिरोहीमें भील छोग बसते थे, वहां राजपूर्तोम प्रथम गिहलोत राजपूत 
थोड़े दिन पीछे पमार राजपूत आंये। पमारोंकी राजधानी चन्द्रावती थी, जिसके खेडदरों 
को देखनेसे जान पड़ता है कि एक सम्रयमभे यह एक बड़ा झद्दर था । अबतक पमारोंकी 
किलाबन्दियोंके खेडहर आज्ञपर विद्यमान हैं। प्मारोंको जीतकर चौहानोंने अपने 
अधिकारमें किया । 

सिरोही राज्यके कई ग्रामोंमें प्राचीन विशाल जेनमन्दिर हैं, भीलोंकी संख्या अ- 
बिक है, इनमेंसे बहुत लोग चोरीका पेशा करते हैं । 

पिरोहीमें महारावका महू अस्पताल जेलखाना अंग्रेजी स्कूल शरणेश्वर शिवका 
पन्दिर देखने योग्य है । 

व्यापार प्रायः हर तरह का होता है, यहां, तलवार बरछी छुरी इत्यादि हथियार 
छुन्दर बनते हैं। 


# तारनपन्‍्थ' को स्थापित करनेवाले 'तारनस्वामी' थे, इन्होंने कई नीच जातियोंको भी 
अपने पंथमे मिलांई, 'तारनस्वामी' ने मूत्तिपूजन निषेध का उपदेश दिया, तारनपंथी छोग शात्षकी 
हैना करतेहें । तारनपंथियोंक्ा सबसे प्रतिद् मंदिर 'सेम्नरखेड़ी' ( रि०ग्वालियर ) में है । 
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श्रीवर्द्धानावय नम! । 
पंजाब-प्रान्तके 
तीर्थक्षेत्र और प्रसिद् प्रसिद्ध शहरोंका वर्णन । 


जा +--- 
अम्बाला । 
28628 


2३ छू ट/जावपान्तमें ( 77. . : 2 पर यह एक व्यापारी शहर है, ओर इसके पासदी 
2५0८ शहरसे मीलपर छावनी भी ई, इंसाकी चोदहवीं सदीमें एक राजपूतने 
जिसका नाम 'अम्बा' था इस शहरकी बताथा था, तब यह शहर एक छोटसा गांव 
था, सत १८४३ ३० में शहरके दक्षिणी तरफ छावनी डाली गई, और सन्‌ १८४९ 
३० भें जब पंजाबसकॉारके इलाकेमें मिला लिया गया तबसे अम्बाला जिलेका 
मुख्यस्थान बनाया गया तभीसे इसकी तरकी होना आरेम्भ हुई शहरमें नई और पुरानी 
दो बस्तियां है । नई बस्तीकी सड़के खुली चीड़ी और साफ हैं । शहर और छावनीमें 
सब मिलकर दिं० जैनियोंके शिखरबन्द मन्दिर दो हैं, और आबाद घर ९४ हैं, जिप्षमें 
४०४ आदमी रहते हैं । मन्दिरों मे पर्मशाख्र ७७३ है । 

अम्बालेर्म रु, अनाज, तेल निकालनेकी चीजें अदरक ( आदा ) हलदी, कपड़ा, 
साठ, लोहा, ऊन, रेशम और दरियोंका बड़ा व्यापार होता है । 

यहां रुई निकालने, रुई दबाने, ओंटे जानेकी कलें, शीशे कांच के कई कारखाने हैं। 
यूरोपिवनदूकानें, गिर्ज, कोडीखाना, छावनी, खजाना, स्कछ, खानकाइ (प्ठ) छापनी में 
घुड़दी हका मेदान, पष्लिकृबाग, देखने योग्य ६ । अम्बाले जंकुशनसे २६ मील दक्षिण 
थूनिशवर ( कुरुक्षेत्र ) का स्टेशन है, थानेश्वर सरस्वती नदीके बएँ तटप है, इस नगरके 
समीप 'कुरुक्षेत्रकों रणभूमि है, जहां महाभारतका प्रसिद्ध संग्राम इआ था, इस झह- 
रको सन्‌ १०११३० में नहमृदगजनबी' ने लूटा था यहां ग्रहणके समय बड़ाभारी 
मेला भरता है । 

थानेश्वरसे आम्रेयमें 'तालबडी' ग्राम है, जहां सन्‌ ११९१ ६० में प्रसिद्ध दिल्लीपति 
महाराजा. पृथ्वीरानने ' 'महमूदगोरीकों' हराया था। इत्यादि प्राचीन स्थान भी 
देखने योग्य ६ । 

६८- १० 


पंजाब-प्रान्तके 
तीयक्षित्र और प्रसिद प्रसिद् शहरोंका वर्णन । 


>-++-ेंध लि ---+० 

ह अम्बाला । 
अलावा न्तमें ( 2. ।. 7.. ) पर यह एक व्यापारी शहर है, और इसके पसही 
न ५ भीलपर छावनी भी हे, इंसाकी चौदहदीं सदीमें एक राजपूतने 
जिसका नाम 'अम्बा” था इस शहरको बताया था, तब यह शहर एक छोटाता गांव 
था, सर १८४२ ० में शहरके दक्षिणी तरक छावनी डाली गई, और सतत १८४५९ 
६० भें जब पंजावसकारके इलाकेमें मिला छिया गया तबसे अम्बाला जिलेका 
मुख्यस्थान बनाया गया तभीसे इसकी तरकी होना आरेम्भ हुईं शहरमें नई और प्ूसनी 
दो वस्तियां हैं। नई बस्तीकी सड़क खुली चोड़ी भोर साफ हैं । श्र और छाकनीमे 
सब मिरुकर दि० मैनियोंके शिखरबन्द मन्दिर दो हैं, भौर आवाद घर ९४ हैं, मिप्त 
४०४ आदमी रहते हैं । मन्द्रों मे धर्मशाख ७७३ हैं । 

अम्बाछेगे रुई, अनाज, ते निकालनेकी चीजें अदरक ( आदा ) इकदी, कपड़ा, 
सोंठ, लोहा, ऊन, रेशम और दरियोंका बड़ा व्यापर होता है । 

यहां रुई निकालते, रुई दबाने, ओंटे जानेकी कलें, शी्ष कांच के कई कारखाने हैं। 
यूरोपियनदूकानें, गिजे, कोडीखाना, छावनी, खजाना, स्क़, खानकाह (मठ) छावनी में 
घुड़दीड़का मैदान, पब्छिकवाग, देखने योग्य है । अम्बाले जंझुशनते २६ मील दक्षिण 
धूनिश्वर ( कुरुस्तेत्र ) का स्टेशन है, थानेश्वर सरस्वती नदीके बाएँ तटपर है, इस नमरके 
समीप 'इुठक्ेत्रकी' रणभूमि है, जहां महाभारतका मपिद्ध संप्राम हुआ था, इस श्ह- 
रको सत्‌ १०११ ६० में बहमूदग जनबी' ने छूट था यहां प्रहणके समय बड़ाभारी 
मेरा भरता है । 

शार्तेश्वरसे आमेषम ताकबदी' आम है, जहां सत्‌ ११९१ ईं० में प्रत्तिद्ध दिल्लीपति 
७० जज ” अध्यदगोरीकोी' इराक था। इत्यादि प्राचीन स्थान भी 

है 


हैं८-६५ " 





५४० पंजाव । 


अम्बालेके स्टेशनपर मुसाफिरोंके लिये अच्छी पक्षी सगय हैं। इक्के झदर में और 
स्टेशनपर संदव मिलते हैं । 





अमृतसर । 
व्यास और राबीनदीके बीचमें यह नगर आबादी और क्षेक्रफलम पंजाब्म दूसरे 
नेबरका शहर है। और नार्थवेस्टने रेलवेकी शाखा पठानकोटका जंक्शन है। स्टेशनसे 
शहर आधमील दूर है, सवारी हर तरहकी मिरुती है । लाहीर ३३ मीलकी 
दूरीपर है । 
अमृतसर पिछले समय एक छोट'सा गांव था, उस समय इसका नाम 'चक' 
था । मिक्‍खोंको चथे गुरू ' रमदातर्ज,' ने जो १५८१ ई० में कालवश हुए, इसको 
बसाया, उस समय इसका नाम 'रामदासपुर / अपिद्ध हुआ किर उन्होंने इसके 
अन्दर एक बड़ा ताढाव बनवाकर उसका नाम अमृतसर अर्थात्‌ असृवका तालाव 
रकक्‍्खा इस तालाबके कारण, इसका नाम अमृतसर प्रसिद्ध हुआ महागज ग्णजीतामहके 
समय इसकी बहुत तरक्की हुईं यहांतक कि सारे पजाबम अडितीय हा गया । 
यहां सबते बढ़कर देखने योग्य दरबारसादेब है । यह छोटा होनेपर खुबसूस्त ह 
'घुनहरी मम्दिर' शश्रके अन्दर एक तालाबके बीचमे धंगमरमरके चबृतरेपर बना 
हुआ है, मन्दिरभी संगमरमरका है, ओर गुम्बज सुनहरी है. भौतर और ब'हर खुब - 
सूरत वेलबूटे वंने हैं। सिक्‍्ख लोग इसको बहुत पवित्र प्रानते ६ । तालाब एक, 
किनरेपर 'घेदाघर' हे । इनके सिवाय हालवाजार, टाउनहारू, गवर्नमंटस्कूल, संतोकप- 
सर तालाब, जो कि शइरके अन्दर हैं. दखारबाग, महाराजा रणजीतसिहका बनवाया 
हुआ गोविन्दगढ़ किला, कई सुन्दर मसनिदें. कई गिर्भ. जेलखाना, नानकशाहियों के 
(र अखाई, खाहसा कालेज, कंपनीवागर्म महारातों बिक्‍्टोरियाकी संगमरमरकी सूर्ति 
देखने योग्य हं । 
ि यहां द््' जैनियोंके अग्रवाहाक ६ ३ घरांकी मलुष्यसंरूपां डु्‌ ड्ू, एक्‌ चेत्याड ये 
हैं। लालाउम्मेदर्सिह मृसद्रीलालजी बढ़े पर्मश्रमी ह । 
यह शहर पंजाव॥ व्यापारको बड़ी मण्डी है । दुशाले और गढीचे यहांके बने हुये 
बहुत मशहूर है, ऊती और रेशमी कपड़े और जरदोजीके बड़े कारखाने हैं । 
सेशनपर मुसाफिरखाने और झ्टर में बहुत ध्मशालाएँ और सरायें हैं 


न्‍ संकलन - समन जतहा 





पेज । "डर 


कर्नाल । 

,. यह पुराना नगर अम्बाला कालका रेलवे लेने दिलाते ७६ मीड और अम्बाडा 
'छावनीसे ४७ मीलकी दूरीपर है, जिलेका सदरमुकात्त है । इपको राजा 'कंशने 
जो पाण्डशं ओर कीरबोंके कुरुक्षेत्रके बड़े भारी संशाममें कंरवोंका मददगार था 
'हस शहरको बताया था। इसी शदरमें हरानके बादशाह 'नादिरशाह' ने मुगल बाद 
'शाह मुहम्भदशाहकी सन्‌ १७९६ ६० में हराया था, बाद यह शहर राजा जींद और 
मरहठेंके हाथम आया मरहठोंको लद॒वाके राजा गुग्दत्तासहने निकाल दिया। 
'१८०५ में राजा गुरुदर्तास॒इसे सरकार अंग्रेजने जब्तकर लिया। किला जो कई साल 
तक छावनीके कामम आता रहा अब स्कूलके काम आता है। काबुलकाअमार दोस्त 
मुदम्मदखां १८४० ३० में यहांपर ६ महिंने नजरबन्द रहा था। 

१००१ ३० में कनोलकों आबादी अनुमान २३५५९ थी, दि्गिम्बर जेनियोंकि 
अग्रवाढोंके ५० घरोंकी मजुप्यसंख्या १७५ है। दो शिखरबन्दमान्दर और एक 
सत्यालय भी है, जिनमे करीब ९० धम्मशासत्र हैं। यहांपर लाला रामजीदासजी तह 
पीलद्षर, तथा छाछा रूपचन्दजी, लाला जुगमन्द्रदासमी, लाला देवीसहायनी, छाढा 
निशल्यन्दजी प्रसिद्ध पु्ष आ। जातिके मुखिया ६ । 

शहरके निकट है। एक जानयाका बगाचा है, जिस व एक कप्ररा पुरूुता (मजबत ) 
बना है, इसमें बाहरके आये हुए छोग ठहर जाया करते हैं। 

बाजार अच्छा घना बना हैं। देशी कपडे कम्बह और घट यहां अच्छे बनते 
हैं । शाहकलूंदर. करनातालाब, टाउनहाल, अज्ञायबबर, एक सुन्दर मसजिद्‌ 
ईत्यादि देखनके योग्य स्थान हैं । 

४. रेलवे स्टेशनसे शह/की आवादी २ मील है. मुसाफिरोंके लिये कई सराएँ हैं॥: 
इक्के बरिधियां सवारीके लिये दरवक्त मिलती है | 


गुड़गांव । 
यह नगर दिल्लीसे नऋत्प दिशाम राजपूतानां मालवा रेल्ेका बड़ा स्टेशन है । 
ईसका यह ताम पहनेका कारण यह है, कि राजा 'युधिष्ठिर्त' अपने गुरु 'द्रोणा- 


(१ 


यंका यह गाव दान कर दया था. इस लिये इसका नाम प्रुरुआम पड़ गया था 


रुग्रामका अपभ्रश गुड्गाव ह। गया ६। इसके निकेठ इदायतपुरका सीमामे बगद् 
(शमरूने' छावनी डाली थी, परन्तु अब णह छावनीका स्थान पेजावप्रान्तमें जिला बन 


५ढर पंजाब । 


गया है, यहांका मनुष्यगणना चार इजारके अदुमान है । जिप्तमे दिमम्बर जैनी 
७० के करीब है। जनियोंके गृह १४ अग्रवालों के और एक जैपवालक। है । 

गड़गांव में एक गुम्ब नदार जैनमन्दिर है, निसमें अजुमान ५० धमेशाख हैं, गुड़गांव 

४ मीलकी दरीपर 'बादशाहपुरमभे एक रमणीय ऊंचा गुम्बनदार जैनमन्दिर 
देखने योग्य है । 

यहांपर शीतलदेबीका बड़ा मन्दिर है. चैत्रके महिनेमें पूजाके लिये हिन्दूलोग अनुमान 
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४० हजार शक होते ६ । 


गोहाना । 

यह कसवा रोहट नहरके तटपर रोहतक २४ मीलके फासलेपर पक्की सड़कपर 
तहसीलका सदरस्थान है। ७००० के अनुमान यहांकी मनुष्पसंख्या है, इनमें अग्रवाल 
जैनियोंके ३०७ गृह है, जिनकी मनुष्य-संख्या अबुमान २५०० है। दो शिखरवन्द 
जैनमनिदिर हैं, दोनोंभ संगमरमरका फर्श तथा बेदी है । और बेदियोंमें छर्तों ओर 
दीबारोपर सुनहरी चित्रकारीका सुन्दर काम्र है। मन्दिर अतिमनाज्ञ श्ोभायप्रान है। 
इनमें करीब २०० धर्मशाख ह। एक नवीन जैतमन्दिर और बना है, मिश्तकी 
प्रतिष्ठा होनेवाली है, इस ग्रामसे डेढ मौलकी दूरीपर एक 'नगर' नामक छोटासा ग्राम 
है यहां एक जिनचैत्याठय और ४० घर अग्रवाल जैनियोके हैं । 

गोहानांभ कांसे पीतलके बर्तन अच्छे बनते ई । 

जगापरी । 

अम्बाला मिलेमे तहसीलका सदग्स्थान जगाघरी बड़ा कसा है, और इसके इई 
गिदेका देश बड़ा सुहावना है । यमुना नदी आर शाहनहर यहां बहती हूँ । यह कस्वा 
स्टेशन (7९. ७. छू. ) से ७ मौलकी दृरीपर ६ । सड़क पक्की कच्ची है। जगाघरीकीं 
मनुष्यतख्या अनुमान १४ हजार है, जिसमें द्गिम्बर जैनिर्योके आबाद ३५ महोंमें 
१६९ आदमी रहते हैं | उक्त आम्नायके यहांपर दी मन्दिर गुम्बजदार अति उत्ग 
शोमनीय ६, जिनमें अद्ुपान १०० पमझाख्र हैं, ओर अतिदिन शाख्सभा होती है। 
यहांपर प्रन्द्रके निकट एक ओषधालय भी है । 

हम ओर वह़॒ियां बड़ी मजबूत और सुन्दर बनती हैं। बड़े बड़े साहुकार 
यहूं रहते ६ । 


पंजाब | ५४३ 


यहांसे ४ मीहकी दूरीपर बुड़िया नामक एक बड़ा ग्राम है, यहांर एक शिखरबन्द्‌ 
न्दिर अतिमनोज्ञ है, जिसमें करीय १०० धमंशास्र हैं | बुड़ियापें दि० जतिय/के गृह 
१९ हैं जिनकी मनुष्यतंस्या९० है । बुड़ियामें बीरबठ ( बजीर अकपरका ) बनवाया 


हुआ रंगमहक देखने योग्य है । 
जालंधर । 

पंजाबमें जिला आर कमिश्नरगीका जालंधर सदर मुकाम ह, नॉर्थवेस्टर्न रल्‍्वेका स्टेशन 
£ । छाबनीका रटेंशन ३ मील पहले मिलता है । 

जालन्धर बड़ा पुराना शहर है, ओर “ सिर्कंदरके  हमठसे पहले ' कटोच-राज्य ' 
की गाजधानी थी. कठटोचका जिकर महाभाग्तमें है | पुराने नगरकी निशानीका अबतक 
ताझाब है, जिसको ' देवीतालाब ' कहते है । जूनमें गायकॉका प्रसिद्ध मला होता ह । 

यहां पर बाहिरसे आये हुए अग्रवाल दि० जनियोकि २५ घर हैं, जिनमें २९० 
आदमी रहते है । यहां विक्रम संवत्‌ १५८० में दिगम्बर जनमन्दिर बना हैं । 
सर्व भाई प्रजन-प्रक्षाल ययोचित ओर भक्तिपूर्वक करते है। धर्मात्मा भाई लाला मुखा- 
मलजी., दातारामजी, ओर गेंदामलजी ज्ञातिके सुखिया 

शहर्म कई धर्मशालाएं आर ३ सरायें ह, एक सराय स्टशनसे थोड़े गजके फास- 
छेपर है। आर्यममार्जियोंका विद्यालयभी दखन योग्य है । 

छावनी शहरस ४ मील है। छावनी और शहर्में सवारी हस्वक्त मिलती है । 

जालंबर्से २शम बाहर जाता ह. ओर लकदीका काम बहुत अच्छा होता है । 





कज अनिल 


दिल्ली । 
( गजधाना 2) 

दिल्लीशहर बहुत बड़ा सुहावना यमुनानर्दीक दाहिन किनारे अति ग्मणीय बहुत 
पायीन पंजावप्रान्तमें प्रसिद्ध शहर है। पुराना नाम 'इन्द्रप्रथ प्रासड है। भागरेसे 
१२२ ओर बम्बईसे ९५७ मीलके फासलेपर ह । बी० वी० एन्ड० सी० आइई०, 
ईस्ट इन्डियन, अवध-रूहेलखण्ड, जी० आईं? पी० और नार्थ-वरटर्न रेलयेका भरहांपर 
अक्शन है । 

संक्षिप्र वृत्तान्त;:- इस नगरको कई छोग महागज “दिलीप' का बसाया मानते हैं. पूर्व 
सैमयमें पांडव महाराज 'सुधिष्ठिफी' राजधानी थी. पीछे भारतके अन्तिम हिन्द सम्राद 


्प पंजाब । 


पृथ्वीराजकी रही. मुसलमान बादशाहोंकी राजधानी भी यही शहर रहा था। कई वर्षोके 
पीछे यह शहर ऊजड़ गया, जिनके आजतक: बड़े २ खंदहर पाये जाते है, उमको 
पुरानी दिल्ली कहते है । 
फिर १६३० ईस्वीमें श्ञाहजहां बादशाहने एक और शहर पासही बसाया ओर 
उसका नाम  शाहजहानावांद रक्खा | सन्‌ १८०७ ई० में 'बहादुर्शाह ने जो कि 
* शाहजहां के कुलमें नाममात्र सिहासनपर चला आता था, अंग्रेजोंक विरुद्ध बल्वेमें 
शामिल हुआ इस छिये अंग्रेजने इन गजद्राही बल्ववालोंका नाश करके दिल्लीको 
ले ली, और वादश्ाहको ब्रह्मदेशकी गजवानी ' रंगून नगर कद करके भजा. इस 
उपद्रवके कारण यह नगर फिर उजाड़ हो गया था । अब फिर भरपूर होरहा है. और 
फिरस दिल्लीका संाभाग्योदय हुआ है. क्योंक्रि दिलीदरवाग्के समय संम्राटन फिग्से 
राजधानी की नींव डाली ह और कई सुन्दर इमारतें बन रही है। 
मनुष्यमंख्या और प्रसिद्ध * पुरुषोंक नामः- 
यहांकी मनुधष्यमंख्या अनुमान ढाई लाख है, जिसमें सर्वे जाति तथा सब मताव 
लम्बी ग्हत है. दिगम्वर जनधर्मक धारक महानुभावोंमें खंडेलवाल अअ्रवाल पदमावती 
परवागके सच मिलाकर "७० शह जिनकी मनुष्यमसंख्या ३५४० ह। और प्राय/जनी- 
भाई मार्लावाश, सठका कूचा. सवज्ञी मन्‍्डी. पहाड़ धीरज, दरीवाकलों. वकीलपुग 
कटरा खर्हालराय- भाद महलाम नवास करते ६, यहाक जनीभनाहई बहत स्वच्छ 
मियवादी ओर लक्ष्मीपृत्र है. परन्तु इनमें दिग्वावा बहुत है । जनियोम कई महाशय तो 
प्रजमान्य आर बड़े < ओहदोपर हैं । छाछा ईशरीप्रसादर्जी गवर्नमट रजानची 
शत री मजिरःट म्युनिसिप्ल कमिशनर और लाला सुलतानसिहजी बकील आनंग्ेबल 
हद लाफ्टनन्ट गवनर पंजाब काब्सिलक है, तथा आनरश माजस्डट भा है। इत्यादि 
कई प्रतिष्ठित पुरुप है, इनके अतिरिक्त इस शहरमें लाला 'महस्चन्दजी ' कन्हरेक्टर 
( ठेकेदार ) जोकि बहुत प्रसिद्ध हैं, जिन्‍होंन विक्रम सेवतत १०३ में दिल्ली ऐसे शहर में 
बिवप्रतिष्ठा कगई थी, वड़े धर्मात्मा सज्ञन पुरुष निवास करने है । 
दि० जैनियोंक १५ जनर्मान्दिर शिखग्वन्द लाखों रुपयोंकी छागतके बने हैं, जिनमें 
वर्णकी चित्रकारीका काम कोग्नीका काम संगमग्मग्पर जड़ाऊ सच्चे नगोंका काम 
तथा जिनमन्दिरोंके भीतर जर्रके चन्दोव आदि जिनके देखने से अपूर्व आनन्द प्राप्त 
होता है । आर यहांपर ७ चेत्यालय भा है। मन्ठिरोंम धमंशास्र करीब २००५ ह्‌। 


7. >«न्‍दे ६० अ्ककय 
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धर्मशाला और पाठशाला।-दिल्लीमें सब मिलाकर छह धर्मशालाएँ हैं, जिन- 
मेंसे दि० जनियोंकी सेठके कूचेम बहुत अच्छी धर्मशाला है, पानीकानल इसके पासही 


ह। जैनी छोग यहां विना किरायके ठहर सक्ते हैं. दरीवा कूचासेठ मन्दिर सराब- 


गियानके पतेसे रलवे स्टेशनसे हरएक गाड़ीवाला यहां पहुंचा देता हैं । इस धर्मशा- 
लाका काम अब बढनेलगा है। एक दूसरी धर्मशाला मालीवाइके मन्दिर्में एक जरसिह 
पुरके मन्दिग्म और एक पहाड़ीधीगजके मन्दिग्मं ह । तथा एक पाठशाला मालीवा- 
डेके मन्दिर्में एक पाठशाला पहाड़ीधीरजके मन्दिग्मं आर एक पाठशाला और एक 
कच्याशाला धमपुराक मान्दरस है । इस प्रकार पांच दगम्बर जन पाठ्याकाए 
है । जिनमें बॉलक वालिकाओंकों धर्मशिक्षा दी जाती है, पाठशालाओंका प्रबंध 
अच्छा है । 

आपधालय;-माछीवा डेके जनमन्दिस्में एक आषधालय है. और इसके अनिरिक्त 
छाला मोतीगमजी जन वद्य दरीबाकलॉम गेगकी परीक्षा करनेके पश्चात शुद्ध औषधिं 
दान देत है । हिसारका अनायथाश्रम भी वर्तमानमें देहर्लामें है । 

देखनेयोग्यस्थान-लालकिला. सुनहरीमसजिंद. गाजीउदीनखांका मदरिसा, जुम्मा 
मसजिद यह मसजिंद प्रसिड्र मस्जिदोंम से एक है. सिमरूबगमका वाग, साहिबा 
बगमका वाग, माधादासका बर्गाचा. आपा गंगाधरका शिवालय, हुमायूंका मकबरा, 
अजायबघर, वघेटावर, प्रथ्वीराजका किला. जनरझ निकलसन और उसके साथियोंका 
पीनार, सफदर जंगका मकबग, शाहीहम्माम, कालीमसजिद, अमीर खुसरोका मकबरा, 
निकलसनका बाग. अंग्रेजोंका कबरिस्तान, कुतुवसाहिबकी लछाट जा कि दिल्लीसे १९ 

छ दक्षिणकी ओर है. २३८ फुट ऊंची है, यह दूनियांकी सब मीनारोंख ऊंची ह, इस 
पर चहुनकों ३७५८ सीड़ियाँ ह. इस लाटके पास धातुकी लाट ३३ फुट ८ इंच 
है. इसका हिल्‍दुआन ३१० ३० म॑ वनवाह था. चांदनोचाक भरतखंडक अत्युक्ता 
बाजारोंमस है, अन्य कई वाजागर, अंग्रेजीकालेज, अज्ञोकस्तंभ लखोमें अशोककी घर्मा< 
जी लिखी हुई है. " हिमामतकरों प्राचीन बरतीके खंडहर और भी कई मुसलमानी 
इमारत ऊपर लिखे जनमन्दिग जो कि लक्षों रूपयक्की लागतके ह दखने योग्य है । 

दिल्लीमें हर तरहका व्यापार होता है, विशे१करके गाठा, किनारी, रत्न, कपड़े, तांबे 
पीतछके बतंन, लोहा, कागज. डब॒लरोट, बिस्कुद, ओर विदेशी मालका बहुत क्रय वि- 
क्रय होता है । 


- 
्. 
बी 
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दिल्ली मिलम एक छोटासा कसबा दिल्लीसे बारह कोस पश्चिमकी ओर तहसीलका 
स्थान हैं। इसको नब्वाब ' नजबखांने ' बसाया था। एक ओर किलेकी नींव भी इसी 
नव्याबने नगरके बाहर डाली थी, पर किला अधूरा रहा | इस नगरके पास एक बहुत 
बड़ी झील है जिसमें पानी भश रहता है, अब सरकारने इसमेंसे एक छोटी नहर निकाली 
स नगरके पास की पक्की दीवाल है. यह अब कहीं २ से टूट गईं है । 


यहां एक शिखरबंद दि? जनमन्दिर है. ओर इसके पास एक जनधर्मशाला 
जो इसी नगरके निवासी श्रीभमान जेनजानिभूषण डिप्टी चंपतरायजीने बनवाईं है- 
आपने १६ वषे पर्यत भारतवर्षीथ दिगम्बर जन महासभाके महामंत्री पदका कारये बड़ी 
योग्यताके साथ किया ओर कर रहेह । और डिप्टी सा० ने मन्दिग्म एक जनपाठ- 
शाला स्थापित करा रक्‍्खी हे, जिसका मासिक खर्च आपही दते ह। आपके बड़ श्राता 
लाला * गणपतरायजी _ यहांकी सभाके सभापति हैं. और मंत्रीका कार्य लाला 'बनवा- 
रीलालजी करते है । और लाला ' किरोड़ीमलजी प्रतिदिन भाइयोंकों शाखसभामें 
धर्मोपदेश देते हैं । मन्दिर्का पूजन प्रक्षा नित्य समयपर होता है । 


यहांपर दिगम्बर जनाग्रवालोंके गृह अनुमान ६० हैं जिनकी मनुष्यसंख्या २७५/के 
अनुवान है । तिजारत यहां सब प्रकारकी होती है । 


पानीपत । 

यह प्राचीन नगरजिछा ' कर्नाठमें. तहसीलका सदस्मुकाम कर्नालसे २१ मील 
ओर दिल्लीसें ५५ मील उत्तर पानीपतका स्टेशन है । कस्वेक चारों ओर पुरानी दीवाल 
और १५ फाटक हैं । इसके मंदानमें कई भारी भारी लड़ाइयां हुई है, जो कि भारत- 
वर्षक इतिहासमें प्रसिद्ध हैं । यहां अग्रवाल जनियोके अनुमान २७५ गृह जिनकी मनु- 
व्यसंख्या एक हजारके लगभग है। ४ शिखर्बंद जनर्मान्दर है, इस झाममें भादोंके माहमें 
आर रतनत्रय पर्व॑के [दनोंमें हलवाइयोंकी भट्ठी भग्भृंजोंके भाड़ वन्‍द रहा करते हैं, और 
न चिड़ीमार जानवरोंको पकड़ते हैं, यह रिवाज बहुत वर्षोसे यहां कायम है, और केवल 
चिड़ी न मारनेवालों ही को यहांके जैन पंच जीवहिसा न करनेके बदले में उनको 
खानेपानेके ।लछिये रुपया दते है. प्रत्थक माहकी दोनों अष्टमी ओर चनुदंशीकों हलवाई 
योंकी भंद्ियां बन्द रहा करती हैं । यह नियम अहिसा धर्मको पालन करा रहा है । 
पहला जनमन्दिर लाढ़ा दन्‍्दीमलजाका है. इसके प्रवन्धकर्ता पंडित कशलूसिहजी है । 
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दूसरा जनमन्दिर चाघरी बनवारीलालजीका बनवाया हुआ है. तीसरा आर 
चौथा मैनमन्दिर पंचायती है, ये दो मंदिरतों मुहलके मेदानमें हैं, और दो मंदिर 
श्रावगी मुहल्लेमें है । मह महा रलवे स्टेशनसे करीब एक या डेढ़ फर्लोगके फासलेपर 
है। मुहलेके मदानमें मन्दिरके निकट जैनधमेशाला और जैनपाठशाला भी है । जिसका 
88 जनशिक्षाप्रचारक समिति .जयपुर्के अनुसार है. । लड़के अनुमान १०० 
पहले 
यहांके लोग धनाव्य और सुखी हैं ओर खेती व्यापार बंगेरः करनेके बहुत अच्छे 
ढंग जानते है । इस नगरमें कांच, शीशे, ओर बोतल आदि बनानेका कारखाना है । 
कांसे पीतरूके बतेन भी अच्छे बनते है । 


पेशावर । 


लाहोरसे २२० मील पश्चिमोत्तर पशावर शहरका स्टेशन और उससे ३ मौर और 
आगे पशावरछावनीका रलवे स्टेशन है । पश्चावर हिदुस्थानकी पश्चिमोत्तर सीमाके पास 
जिलेका सदस्स्थान बाग नदीके वाएऐ किनाग्के पास प्रसिद्ध सुन्दर शहर है । 

पावर शहर मिद्दीकी दीवारसे पिग हुआ हैं. जो सिक्‍्खोंके राज्यके समय बनीं 
थी. इसमें १६ फाटक हैं. जो नित्य गतमे तापकी आवाज होनेपर बन्द कर दिय जाते हैं। 

काबुल फाटकरस शहरमे प्रवश करना होता है । स्टेशनपर सवारी हस्तरहकी मिलती 
॥ै। एक सगय बहुत अच्छी और सुन्दर बनी हुई है । 

णसा प्रसिद्ध ह कि अतिप्राचीनकालमे एक चन्द्रबंगी रजाके आधीन गान्धारदेशमें 
पशावरकी घाटी थी. जिसकी गजधानी पशावरस २५ मील टूर रवात नदीके बाएँ 
किनारपर हम्तनगग्क आसपास पिकेलस ( यथा पृष्कलावता ) करके प्रसिद्ध थी. वहाँ 
अब तक पुगने मकानोके खंडहर देख पड़ते हं। सन्‌ ई० की पचिवी सर्दीमें चौनिके 

फाहियान आर सातवीं सदीर्म ' दुण्त्मंगने लिखा था कि पृष्कलावताम बहुत 

प्रसिद्ध बद्धस्तप है. उस समय गान्धारकी राजधानी पश्मावर थी । 

देखने योग्य स्थान ये है;-प्रधानस ३कर्की सुल्दर हकानें. बाजार. शहरकी कई सुन्दर 
मसनिर्दे. पंचतीर्थानामक एक सुन्दर सरोवर है, इसके किनारे कई सुन्दर मन्दिर हें 
शहरकी दीवारके बाहिर बालाहिसार नामक किला, कचहरियां सब डिविजनल आफिस 
बीद्धस्तृप, # शहरसे २ मील पश्चिम बड़ी प्रसिद्ध छावनी, शहरसे से मील चांदमारी 


# पेशवरके बौद्धस्तूवमें एक डब्बा मिलाया, जिसमें बुद्धदेवर्का हडियां री हुई थीं । 


५४८ पंजाव । 


छावनीके निकट गोरखनाथका तालाब. और गदी, कई बाग इनमें बजीरी बाग बहुत 
रमर्णाय हैं. गिर्जा, स्कूल. अस्पताल, इत्यादि कई रथान देखने योग्य है । 

पशावरमें सीदागरीका प्रसिद्ध वाजार है, मध्यएसिया अफगानिस्तान और आस- 
पासके स्वाधीन राज्योंके साथ बड़ा भारी व्यापार होता है । गहँ और सब तरहके भन्न, 
नमक, सुगन्धित चावल, धी. तिल. हींग. गुद्द. मवा. तम्बाकू, चांदी. सोना, लस 
चमड़ा. घोड़ा. खच्चर. भेद. ऊर्नीकपदा, ओर चायका बड़ा भारी व्यापार होताह। यहां 

| बस्तुओमेंस. अनक वस्तु भारतवर्षके हसेर विभागोंम नहीं दख॑नभ आती है । 

मुसल्मान ( पशन ) सही बहुत रहते पठती नामक भाषा बाला जाता ह 
कुर्ता आर दीला पाग्रज्ामा पहिस्नका बड़ा ग्विज् है. यहाँके आठमी झंच आर बल- 
वान्‌ होते हैं । 

पशावरकी मनुष्यसंख्या छावनी सहित अनुमान ८“ हजार है. पंजाबम चाथ नम्ब 
गका शहर है । यहांपर अग्रवाल जनभाईक एक सहकी मनृष्यमंसय। 

पशावरमें मिद्दी और तांबके बर्तन. तलवार पिस्ते।ल ( बेढेक ) खंजर बहत अच्छे 
बनते है । सप्रसिद्ध भयानक खयरवार्टीका रास्ता यहींसे 


नी लिन यनी लता पकनिलन समन नानक कक न मनन नल नह 


फरुगनगर 
यह कमसवा गुहगांव जिलेग्न दिलीस ३3३ भीलकी ठरीपर (॥ भ, |, , लेनके 
स्ट्शनम ३ मीलर्की ठरीपर बसा है । 
विक्रम संवत १७७९ ज्यष्रवदी फाजदारखां विछाचयाने  फरूखशेर बाह- 


शाह दिल्लीके शासनमें छाल। सीनतारमजी जनकी सहायतास वसाया था और हस 
कारणम लाला सातारामजाका वादआही दस्खवास्मे बडी प्रति थी। और इस कार्यकी 
सफलतास इनका चाधराका पद मिला था। फाजदारखांका नाती ईशखखां जवाहरसिन 
भग्तउुग्क जाट राजाक साथ लड़कर पकड़ा गया. और बारह वर्ष बंदोगृह ( कद ) रहा 
तंत्र भरतपुर गजाक कारन्‍दा हाटाखुशाड्गयतजी ख्णडलवाल जन शासनकर्तता नियत 
हुये थ जिनन फर्रुखनगरके जनमन्दिग्का आंत मनोज्ञ उनग बनवाकर धमंप्रभावना की 
था. आर उस समय फरुखनगगका नाम जब हर्गद प्रसिद्ध ग्हा । विक्रम संवत्‌ 
१९१४ वा सन्‌ १८०७ ई० के गदरमें नव्वाय फोजदारखांका सत्त्वाधकारों नव्वाव 
अहमदअलछाखाका ब्रिटिश गवरनमटक विरुद्ध होनेंक कारण फांसी लगाई गहट आर फरु- 
पनगर जिला गुड़गावम शामिल कर लिया। यह नगर जैनियोंके हाथसे बसाया गया हैं, 
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इस कारण संदेव जैनी ही यहांके राज्यमान ओर मुखिया हे हैं । अंग्रेजीराज्यमें भी 
चीधरी 'भोगीदासजी' को पांचवी पीदीमें चोधरी 'माणिकचंद' और चौघरी 'मनी- 
रामजी' को छठ्ी पीढीमं आर चोधरी 'मृलचंद्जी' गदर्म मौजूद थ, इनको चोध 
रातका पद सरकार अंग्रजने भी सन्‍्मान पूर्वक दिया । ओर जनी लोगोंका सन्मान 
पूवके समान ऊंचा गक्‍खा । विक्रम संवत १५३७ में जन पंचोंने एक भारी रथयात्रा 
करगहई. जिसमे विर्धाम्मयोन विश्च करना चाहा परन्तु कुछ न कर सके। यहांका शिख- 
ग्वंद मन्दिर दो चोकका है. पूजन प्रक्षाठ ओर शाखसभा होती है । इस मन्दिग्में तीन 
बी 7, मध्यकी बड़ी बदीम मलनायक्र शीतलनाथरवाभीकी प्रतिमा अति प्राचीन 
अतिदाययक्त यिजमान है. जे। कि विक्रम सम्बत ४ की है. आर थाने पापषाणकी 
सब मिलाकर ९१ प्रतिमायें है. ओर शाखजी प्राकृत संस्कृत भाषाके सब मिलाकर 
३१०२ है । इस नगग्में ज्योतिपग्त्न आयुर्वेदमार्तद चौधरी पंडित 'जियालालजी' जन 
निवास करते है. जा चाधग माणकचद माक पात्र आर चावरा समरचन्दताक पत्र हैं 
जय जैनजातिम बदत प्रसिद्ध है । आप ज्योतिपके अच्छे जानकार है जनपंचाड़ 
भी प्रकाशित करते है। जार आपहीन सबसे प्रथम जन जातिमे 'जनप्रकाश| नामक 
पत्र सन १८८४ ई० में निकाला आर सन्‌ १८९६ में अंवतनिक उपदेशक होकर देशा- 
टन किया था | विक्रम संवत १००२ मे अपने नगग्में ही एक चत्यालय मन्दिस्से प्रथक 
बताकर ब्मब्रामस मत्य कराया था । ज्योनिषके सिवाय मंत्रणख ओर वद्यकमें भी 
योयता अच्छी रखते है । जिसके लिये आयुर्वदक सम्मेलन विद्यापीठ नासिकर्स ता० 
“८ मर खन *<?०७ ह० के प्रथप्न आववशनभ आयवद्मातण्ट यहे उपाध मिली 
था। यहां फ [दिम्बर आशज्ञायक जानयाक्‌ गृह ४० ह आर मनष्यसख्या २७४० है | 
और एक धर्मशात्य भी है । 
पहल इस नमस्में खासी नमकका व्यापार अधिक होता था. और ४ लाख रुपक्रक 
लगभग वापिक आमदनी प्रजाको हे।ती थी. आर ६० हजाग्स अधिक मनुष्य इसेंमें 
बसने थ. सांभग्के व्यापारन यह नमक वरबाद करदिया | अब अनुमान ४००० मलुध्य 
रह गये ह जिनका आधार कवल अनाजके व्यापारपर है. इस नगर्में एक शीसमहल 
नामक स्थान देखने थोग्य है | 


फिरोजपुर । 
फिेजपुर नगर छवियानासे पश्चिम और लाहो्से दक्षिणकी ओर ४६ मालकी दूरी- 
पर सतलज नर्दीक वाए किनारे बसा है। जिल्क। सदर मृकाम ओर रह्वे स्टेशन है । 
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दिल्लीके बादशाह 'फीरोजशाह' तुगलकने फिरोजपुर बसाया था। पश्चिमके बादशा- 
होंकी चढ़ाई आर नित्यकी लड़ाइयोंसे यह नगर उजड़ गया था । अंग्रेजी राज्यमें फिर 
अच्छा बस गया है। पुगना किला जो बस्तीके अन्दर था गिग दिया गया है। ओर 
ग्रामके बाहर अंग्रेजी ढहंगका एक नया किला बनाया गया है. इस किलेमें पंजाबका 
प्रधान तोपखाना है. देखने योग्य स्थानों उपयुक्त किला. फोजीछावनी, कचहरियाँ 
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पुलिसस्टेशन, जेलखाना, टाउनहॉल, बाग, अस्पताल. स्कूल, मेमोरियरूचर्च हैं । 

छावनीमें हर एक जातिके लोग बसंत है। यहां अग्रवाल दिगम्बर जनियेके ८९ धर हैं, 
और मनुष्यसंख्या अनुमान ३९० है। बाजार्में दी! दिगम्बर जन मन्दिर अति उतंग 
रमणीय और एक साथ्‌ मिल हुए बने है। जिनको अंग्रेज लोग भी देखनेके लिये आया 
करते हैं। मन्दिरजीमें जनी भाई पूजन प्रक्षाल समयपर भक्ति पूर्वक करत हैं। मन्दिरमे 
कुल धमंशाख्र १९२ हैं । शाखसभा प्रतिदिन होती है । मॉन्दग्के सन्‍्मुख ध्मात्मा लारा 
देवीसहायजीकी उदाग्तास एक जन आषधालय कई वर्षोंस स्थापित है जिसमें हकीम 
पातीरामजी' जन कायमर्गज. फर्रुखाबाद निवासी बहुत अनुभवी वेद्यह । तथा 
बाजारमें एक जनपाठशाला भी ढाईवर्षसे अच्छी चे७ रही है । पंडित 'चंपालाल 
और 'अमोलकर्चंदजजी' जन अध्यापक ह. । अनुमान ६० जन और हिन्दू विद्यार्थी 
शिक्षण पाते हैं । शिक्षा महदाविद्यालयके पठनक्रमके अनुभार दी जाती है ! 

कुछही दिन हुथे कि थहांक उत्साही युवर्कीन 'जीवदयाप्रचारक सभा स्थापित 
करके वड़ा भारी कार्य अहिसा प्रचारका किया है। सभाकी भोरसे हिन्दी उर्ढं अंग्रेजी 
आदि भाषाओंम एक मासिकपत्र निकलनेवाला है। सभाके संक्रेटरी बात अमोलक- 
चंदजी. पद्माव्तीपरवार है । फिरोजपुर शहरम २१ दिगम्बर जनियोंके घर है. जिनकी 
मनुष्यसंख्या ८2८३ ह । पहिले यहां मन्दिर नहीं था सं० १९०६० प्ें मन्दिर बना है 
जिसमे धमंझाखत्र ३८ हैं । पृजन प्रक्षाऊ् ओर गनत्रिम शाख-सभा रोज होती है । यहांके 
भाई 'दु्गोग्रसादर्जी धर्मात्मा सलनपुरुष हे। छावनीसे शहर * प्रीलकी दूर्सपर है । 

करवम गले आदि खतीका पदावारका तिजारत होती है । 


फीरोजपुर-झिरका । 
यह ग्राम गुड़गांव जिलेम 'रवाड़ी' से १२ कोस दर पहाड़ी शस्तेपर है, सवारी 
कोई नहीं जामसकती । अलवर स्टेशनसे २० कोस पक्की सइकपर वाके है । इकका 
आदे सवारी मिलती है । फिरोजपुर झिरका पहिले नव्वाबव 'अहमदर बकशखां' की 
जागीग्में था, जब उसके बेटे नव्बाब शमसुहनिखां' को फांसी हुई, तो उसकी जागी- 
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रक! यह भाग छीन लिया गया । इस नगरमें एक स्थानपर पहाड़से पानी पिरता है, 
इसी लिये इसे झिग्का कहते हैं। यहांपर दि० जैनियोंके ५१ घर हैं, आर मलुष्यसंख्या 
२१५ है । और ३ शिखरबन्द मंदिर हैं, जिनमें धमशाख १८२ हैं । 


भिवानी । 

हिसार जिलेमें हांसीके रेलवे स्टेशनले २२ मील मिवानीका स्टेशन है। जिलेमं सबसे 
बड़ा व्यापारी करवा और तहसीलका सदरस्थान है। 

भिवानी पहले एक छोटासा ग्राम था, थोड़े दिन वाद बड़ी प्रसिद्धि होनेंके कारण 
जैसलमेर, बीकानेर. जयपुरके साथ व्यापार होने रूगा । शक्कर, मसाछा. धातु, नमकका 
बड़ा भारी व्यापार होता है । 

भिवानीकी मनुष्यसंख्या अनुमान ३७ हजार है. इनमें दि० जनियोके खंडेलवाल 
अग्रवालोंके ३४ घरेंकी मनुष्यमंख्या १३८ है। २ शिखग्वंद मन्दिर हैं। 


मुलतान । 


यह नगर जिलेका सदर मुकाम है लाहौरसे २०७ मील नेऋत्य दिशामें चनाव 
नदके बार्थ किनारे बसा है. नगरके गिदेकी दीवाल १० हाथ ऊंची ह. यह बहुत पुराना 
नगर है पर विद्यप सुंदर नहीं है । यूनान ( अभीस ) का सुप्रसिद्ध सिकन्दर जो सन्‌ ३० से 
३२७ पहले हिन्दुस्थानमें आया आर 'अटक' शहर्के पास 'सिन्ध' नदीकों राॉंबकर 
झेलभ' की ओर बढ़ा उसने झेलमके किनारिपर राजा 'पोस्स को परास्त करनेके 
पश्चात राजा मालीकी गजधानी मुख्तानपर आक्रमण करके मुलतान ले लिया इसके 
पश्चात्‌ मगधके 'गुप्तवंशी और ग्रीसवालोंक आधीन रहा । वादमें मुसलमानों 
लिक्खोंके आरधीन रहा सन्‌ १८४० ३० में अंग्रेज सकारने सिक्‍खोंसे ले लिया । 

नगरके अन्दर पुरानी मरिजदें आर कब्र हर कहीं देखनेमें आती हैं । फरकीर 
शहरमें बहुत हैं । गर्मी बहुत कड़ी पडती है । इसके चारों ओर खजूर और आमके 
वृक्ष बहुत है । 

झहरमें दिगम्बर जनियंकि ३५ और छावनीमें ७ गृह है. जिनकी मतुष्यसंख्या सब 
मिलकर २४० के करीब हैं। तथा शहरमें एक शिखरबन्द मांदिर और एक चत्याल्य 
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है, जिनमें करीब ३०० धम्ंशाख है. । मन्दिग्क पास एक जअनपाठशाहा आर एक 
धमंशाला भी है । जनसभा यहांपर नियमित समयपर हमेशा होती है । 

मुल्तान छावनीमें भी एक शिखरवन्द मन्दिर ह जिसमे अनुमान १० धमंशाश्र है, 
और मन्दिरके पास एक धमंशाला भी है । 

हस नगरमे इन वस्तुओंका व्यापार बहुत होता ह-रेशमीकपडे, सूतीकपडें, ऊनी 
कालीन, रेशमी खेस. दशाले. दग्याई मसाला मेवा, हुगियां. खरे, सजी और 
कालेतिल । यहांके मिर्टटके बतंन आर मिट्टी प्रसिद्ध 

इस नगरमें दो स्टेशन है पहिली मुलनान सिटी ( शहर ) और दूसरी झुलतान 
केल्शेनमेन्ट ( छावनी ) में ह। सवारी हर वक्त दोनों स्टेशनों पर मिलती है। 





६ 
रावलपिदा । 
लवनाी ( नाथवस्टनेक ) स्टशनस २१ गर्सि ४०८ ) मील पश्चिमोत्तर रावल- 
पहाका गर्टवरटगन है | पञजाबम जलका सदस्स्थान फा्जी छावनक्रा जगह लड़ 
नाक उत्तर कनार पर अहर 3 उसस दाओश्षण फाजा छापना है । 


गवलापईका वर्तमान शहर हालका है. पुगने शहर्के ग्थानपर छावनी चनी / 
चीदहवी सदीम मृगलाक आक्रमणन शहर बरबाद हो गया था । गकरगेंके प्रधान 
झंडाखांने गहरको सुधाग और रावहूपिडी पिडीवेव ( पिड़ अथवा. अर्थ-श्राम ) 
गक्‍खा । गवर्लापडी सिकख सरदागंक आधीन रहा. सन १८६८० हईं» में अंग्रजोंका 
अधिकार हुआ । 

देशी शहरमे तहसील पुलिसस्टेथन शदरका अस्पताल, भिर्जा ओर मिशनस्कू 
जलखानके समीप चार्सा एकट भूमिषर एक सुन्दर प्रलिक ९६ सर्वसाधारण ) ऋ 
बाग. सुबद ओर झञामकी बहुत लोग पाकेमं टहलनके छिये आते है अवान वाजास्के 
दरवाजेके पास एक सुन्दर महराव बनी है. बाजारमसें बहुत अच्छी दृकाने है। सम्दार 
सुजानसिहका बनवाया हुआ खुन्दर बाजार है. जिसके वनवनेम दो लाख रूपये खर्च 
पड़े थे. इनक सिवाय रावर्टपेडीमें कह एक रकूलछ. कोर्शखाना. पांच पहला एकाकिला 
जिसके अति कोनोपर एक पथा बना हुआ है किलेमे अनेक गखागर बने हमे है । 


सिविल लाइनोंमें कमिइनर डिप्टी कमिश्नरकी कचहार्यां. छावनीके म्जि्रेटकी 
कचहरी, इत्यादि इमारतें है। 
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6ह नदीके दक्षिण ३ मील लम्बी २ मील चोडी भृमिषर फोजी छावनी फैली है. 
थह पंजाबकी पौजोंके प्रधान सेनापतिका मुख्य स्टेशन और भारतवर्षके सवसे बड़ी 
छाबनियोंमेंसे एक है, छावनीमें कई यूरोपियन दृकानें हैं । 


गवलूपिडीक दक्षिणमें प्रसिद्ध “ माणिक्यालयस्तृपा ”" नामक कोद्धोंका 

खंडहर पड़ा है । 

शहर्से ३ मील पूर्व सोहन नर्दीपर पुल है शहस्से पूर्वाचर “ जोहरा  गाँवमें 
गेंधककी खानि है. और रावलूपिडीसे १३ मील पर आर दृसेर स्थानमें भी कुएसे 
मिद्टीका तेल निकलता है । 

छावनीम २२ अग्रवालोंक ग्रहोंकी ममुष्यतंख्या १०७ है । एक शिखरबंद 
मन्दिर है. मन्दिर्में धमेशाख्र १०५ है। जनियोंमें सकारी मुछाजिमोां ( नौकरों ) की 
सेख्या अधिक है । 

गहे इत्यादि गल्ला शावलपिईस पंजावर्क दूसंर भार्भामं भेज जाते है, यहां बड़े बड़ 
निजारती और कोर्टीवाले है ! समीनामक रंगदार कपड़ा. दूसरा कपड़ा. कंच्र, नस, 
कंवी. साबुन थहांके कारखानोंमें अच्छे बनते है | 


लाना लीाजकओ भा तन ते 


)वाड़ी ! 

गुरभांव जिले दिल्ली “२ मील दक्षिण पश्चिम खारीका ( ॥ ॥ ॥ ) ग्ल्चका 
जंकशन है । रवारी तहसीलका सदसरस्थान व्यापारी कस्वा है रवारी पुराना करवा है 
जिसको ढूगभग सन्‌ १००० ४० में गज़ा रवतने बसाया और अपनी पुत्री रवारीके 
नामस इसका नाम रक्‍्खा । झहरकी आबादी तौस हजारके अनुमान है। बस्ती सघन 
बसी हुई है. बाजाग्में हर प्रकारका सामान मिलता है इस नगरमें विशेषकर चीनी 
गेहूं. जब, चना. छोहा आर नमकका बड़ा व्यापार होता है, और कांसे पीतलछके बर्तन 
भी बहुत अच्छ बनते ह । २०१ ग्रह दि० जनियोंक है. जिनको मनुष्यसंख्या ७9१९ ह। 
लाला मक्खनलालजी' अग्रवाल आऑनररी मजिस्ट्ट, बेंकर रइस चेभग्मेन म्युनिसिपल 
बोड. सव ग्जिष्टाग. वाइस नंबग्दार ( मालिक १६ आना ) रस राज्यमान प्रतिष्ठित 
पुछष है। आपकी काठ जनमन्दिस्के निकटही ह. । तीन शिखरबंद जनमान्दर और 
एक चंत्व/!लय शहरम छाझा साहिबकी काठोक पासही है । ओर एक मन्दिर शहरक 
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बाहर एक मीलकी दृरीपर नशियांके नामसे प्रसिद्ध है । इसमें धर्मेशाला भी है, इस 
मन्दिर्को लालाजीके पितामह लाछा 'रामपतजी' ने अपने व्यय (खर्चे ) से बनवाया 
था, और १२ बाधा जमीन मान्दिरके नाम लिखकर मन्दिर पंचायतीक सुप्रुदंकर दिया 
था । झहरके मन्दिस्से मगसिर बदी ५ को प्रतिवर्ष जनस्थोत्सव ( रथयात्रा ) होता है। 
देखने योग्य रथान ये हैं;-रेल्वे रटेशनक निकटका सुन्दर तालाब, राव तेजसिंहका बन- 
वाया हुआ सुन्दर तालाब. कचहरी. सकारगे बड़ा स्कूल और एक उत्तम टीनहाल 
( व्याख्यान-भवन ) है । मन्‍्डी यहां सब अनाजकी हैं । लाला 'मुकुंदमल कपूरचन्दर्जी 
कालकानिवासी यहांपर अनाजके प्रसिद्ध आदृ्तिया हैं | 


रोहतक । 
यह कंस्या दहलीसे वायव्यकानमे ४२ मीलकी दूरापर नॉर्थवस्टन ग्लवका बड़ 
स्टेशन और जिलेका सदसस्थान है । 
यह नगर पुराना और टूटा फूटा है। नये कस्बेसे उत्तर पुराने कस्बकी जगह है । 
शहरके चारों भोर पक्का कोट है. जिसमें स्थारह दरवाज है । पहिले बहत लोग बसते 
होंगे, अब यहांकी मनुष्यसंख्या अनुमान २२ हजार है। इनमें ० जैनी ५०० है। 
मराय मुहला हैं जिसमें अग्रवाल जेनजातिके १५१ गृह हैं तथा एक जिन मन्दिर 
दिखरबन्द है इसके पास थोड़ी दृर्गीपर दूसग शिरखरबन्द जनमन्दिर बाबग मुहद्वा्म 
है । दोनों मन्दिरोंमं पृजन प्रक्षाई यथाकाल होता है । प्राति गविवार्कों 'वार्बेे' 
मुहलेंके मन्दिग्मं सभा भी हुआ करती है । बाजार बजाजाम एक जन पाठशाला भी 
है. जिसको सरकारकी तग्फसे मदद भिलती है. १०० विद्यार्थी गजिश्टस्में दर्ज हैं. जिनमें 
४० जन और शेष अजेन हैं| चार अध्यापक जिक्षा दते है । मास्टर शिवगमर्सिहदजी 
पाठशालाक मंत्रीका कार्य करते है । 
रोहतकके पश्चिमकी ओर एक तालाब है, जिसका 'कर्ण' कहते हैं, यह हिन्दु ओंका 
तीर्थ हैं। कचहग्योंके मकान गिर्भाधर स्कूल नाटिका आदि स्थान देखने योग्य है । 
रोहतकमें पगड़ी और कलानाग्मे धोड़ेकी कार्ट आदि चमंडक। चीजें अच्छी बनती 
हैं। गछेका व्यापार अधिक हो।ता है । कात्तिकर्मे घोड़ोंकी नुमायश् होती है । 


_सककम्नकुाम- 
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लाहौर । 

पंज्ञाबप्रांतकी राजधानीका सदर मुकाम ह । यह प्राचीन शहर रावी नदीके 
बाये किनारेपर बसा हुआ है । कहते है कि रामचन्द्रके पुत्र लव' ने लाहाग्को बसाया 
था। पहले नदी शहग्क पास बहता थी. १६5२ हं० मे नदास बहत नुकसान हुआ 
इस लिय बहुतमा रुपया खर्च करके ४ मील लंबा एक बढाभार्री ईटोंका बन्धान बनाना 
पड़ा था, पर थोड़े दिनोंके बाद नदी उत्तरकी तरफ हट गई और फिर लाहोरके पास 
नहीं आई | लाहार गजा जपाल के सम्रयप्षं बड़ा भारी आर नामी शहर था. और 
इसके चारों तरफ १० फुट ऊंची दीवार थी आर उसमें १३ दरवाजे थे । दीवार अब 
गिरा दी गई है. छाह्टाग इसाकी दूसरी सदी प्रासद्ध हुआ आर जब सुसलमानोने 
पंजाबपर चदाइयां क्री उस सप्रय यह शहर रजपुत गजाओंकी गजधानी थी। सन्‌ १७ 
३० में सिक्‍्वोंके अविकार्म रहा याद अलीवाल, मृदकी, फीरोजशाह. सुबरोनकी 


# ४०४ 


छाहारमें अग्रवाल जनियेंकि ग्रह ३३ है. जिनमेंसे शहरमे २८ ओर छावनामें ५ है 
और मनुष्ियसस्या १०४८ है । 

छा गामचंद्र्ज प्रॉोफमर एस, ए., आई, सी. एस, छाला मुशीलालनी एम, 
ए. गव्नमेंट पन्‍्णनर बात ज्ञानचंदर्जी प्रसिद्ध पुछप ह. । कई जन महाशय अंग्रे- 
जाके अच्छे विद्वान है। यहांके मनी सकोरी नोकरी और साहुकारी ज्याद करते ह। एक 
मन्दिर बिना शिखरका है. जिसमें धमशासत्र अनुमान २८ है । यहांपर दो तीन सालसे 
एक 'जनवॉडिड्हास भी खुला ह जिसमें अंग्रेजी पद़नवाले विद्यार्थी. धर्मशिक्षाका 
अध्ययन करते है. । वॉडिड्डरकी दर गर्व वाद गमलारूजी रखते है । विद्यार्थियोंमें 
ऊंची क्ासोम पदनवालॉकी संख्या अधिक है । 

लाहारका अजायबवर, सन १८६४ ई० में बना था दखनंक योग्य है, इसके साम्हने 
अनाग्कलीमें जमजमा वड़ी भारी तोप रक्‍खी हुईं है । यह तोष १७६१ ० में हिन्दु- 
स्थानमें च्नी थी । लॉग्न्सबाग मन्ट्युमरीहोल चिड़ियाघर महागनीकी मूर्ति 
मेयोहास्पिटल जो इटालियन ढंगका बना हुआ है अनारकरीके पास एक तरफको 
हैं। यह हास्पिटल मेडिकल कॉलजके लिये १८७० इईं० में खुला था । 

शालिमारवाग लाहोग्से ३ मीलक करीब है, जिसमें खूबसूरत चम्चतरे और फब्बारे 
लगे हुए हैं. यह बाग बड़ा अद्भत है, गवर्नमेंटहास लरेन्सबागके साम्हने यानें 


ठंडी सड़ककी वाई तफ है। किला, बादशाही मसानिदें, मुसलमानी इमारतें, महाराजा 
8० 
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रणजीतसिंहकी समाधि, शाहदरेमें जहांगीरका मकबरा, दादागंजबर्सकी समाधि, कपड़ा 
बुननेकी कलें, पं० जनादेनका बाग, रेढ़का कारखाना, मिथांमीर. लेफ्टिनेंटगवनेरकी 
ठी. वाटरवक्‍्स, ( नलघर ) कालेज, करे दूकानें, वाजार आर कई देवमन्दिर इत्थादि 
रथान देखने थोग्य है । 
लाहारमे, गढाचे आर कम्बल वहुत अच्छे बनते है । शहर्म कई सगय आर कहें 
धर्मशालाएं है, जिनमे २ धर्मशालाएं स्टेशनके पास थोड़ेही फासलेपग ह। रटेशनसे सवारी 
हर तरहकी मिलती है । 


लुधियाना। 
अम्बाला जंकशनसे ७* मील पश्चिमोत्तर दुधियानाका रल्वस्टेशन है । सतलज्ञ 
नदीसे ८ मील दक्षिण बुधा नालेपर जिलेका सदरस्थान दर्शनी4 सुन्दर शहर 8 । सन्‌ 
१४४० ई० भें लोदीखानदानके यू सुफ ओर निहंग नामक २ शाहजाठोंन इस शहरको 
नियत किया इससे इसका नाम ठथधियाना प्रसिद्ध हुआ। पहले छोटासा नगर था. अंगभे- 
जीछावनी पड़नेसे इसकी तरकी हुईं. यद्याप छावनी उठ गई है तो भी इसकी शोभा 

बढ़ती ही जाती है| गछक व्यापागर्का तो केन्द्र है १ 
शहर्के पश्चिमोत्तर किट है, छावनीक पश्चिम गिर्जाघर पब्लिकवाग ह. कचहेग्यां 
जेल, रकूल ओर शख अब्दुलकादिर जलानीकी दरगाह दरखने योग्य है. । टग्भाहपर 
जूनके माह बड़ा मेला भरता ह. हिन्दुओंका अप्रठ्म चत चोदसका मेरा भरता 
है । अलीवाल' गांव डुथियानेस दक्षिणकी ओर सतलज नर्दीक किनारेपर है, यहांकि 


छः... ७++# 


मेदानमें सिक्‍खोकी सनाका अंभ्रजोंने हराया था । 

परमीने ऊनके बने हुये शारू गलबंद आर माट सती कपडे लिये छधियाना शहर 
प्रसिद्ध ह,. आर रामपुरक मुलायम ऊनक शाल, कषड। दृषट्टा पगढी और गाडी अनेक 
तरहक॑ असबाबकी सें।दागरी होती है । 

यहाका मनुष्यसरूया अचुमान ९० हजार ६. मुसलमान आऑचक है, अनमान जेनी 
९०० हैं। परन्तु दिगम्बरी एक भी नहीं है। 

यहां कईं सराए स्टशनक पास है. आर पासहां डांकबंगला है, स्टशनस शहरतक 
सवारा हर तरहकी मिलती है । 


न कमीननन-ंममममानन 2मनबननन-ममजम-- 3 4 अ्टेन्‍६०२) । अब 
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श्यालकोट । 


अमृतसर विभागमें जिलेका सदरस्थान. नार्थवेस्ट्न रेल्वेंक वजीराबाद ज॑ंकशनसे 

२६ प्रील पूृ्व इ्यालकोटका रटेशन है । स्टेशनसे शहर्तक सवारी हर तरहकी 
मिलती है, मुसाफिरोंके लिये कई सगएंँ हैं । 

ऐसा प्रसिद्ध है कि राजा पांडुके पत्र नकुठ और सहदेवके मामा राजा “शल्य ने 
इयालकोट बकाया, जिसकी गजधानी झंग जिलेमें ग्ुजरांवाला जिलेकी सीमाके निकट 
साकला' थी। सन्‌ ६५ या ७० ३० में राजा शालिवाहन' ने इसको सुधार करके राज- 
धानी बनाई. इस राजाके पुत्र रसालकी बहादुरीकी सकड़ों कहानियां पंजाबक हर विभा- 
गोमें लोग कहते है। इस शहरका किला राजा झालिवाहनन बनवाया था। 

इयालकाट खुला साफ खुवसग्त, ओर व्यापारकी बर्डी जगह है, अंग्रेजी सेनाकी 
बड़ी छावनी इस नगग्म है। कागज पक्का आर अच्छा चनता है । सांर पंजाबमें यह 
कागज विकता है। इस नगरके पृवेकी ओर एक नामक नदी है, इसका पानी कागज 
बनानेके लिय बहुत टफ्योगी है । 

इयालकोटमें सोदागरी तजीसे व८ रही है. इसमें कईंएक धनी कोटीवार और 
तिजारती लोग गहत है । 

दखन योग्य स्थान य हैं।-गजा शालिवाहनका 'किला' राजा तजसिहका बनवाया 

न्दिग बाबा नानकसाहवर्की 'समाधि यहां हस्सारू बडा भारी मेरा भरता है, 
दग्वार वा वलीसाहज' नामक ढका हुआ कुआ है, जी एक सिक्‍ख राजपूतने बनवाया 
था. सिक्‍्खोंकी बडी पवित्र जगह है. इमामअलीउलहककी 'दग्गाह' बड़ी सुन्दर इमारत 
है. इनके सिवाय. तहसील. स्कूल, बड़ा बाजार, जिलेकी कचहरियां टाउनहाल, जेल 
खाना और छावनीभी दखन बाग्य है । 


शहर ओर छावनीकी मलुष्यसंख्या अनुमान ६० हजार ह । इनमें मनी अनुमान 
१२०० है इवेताम्बरी हंढिय अधिक हैं । दि० जनाग्रवालके एक धरकी मनुष्यसंख्या ७ है। 


श्रीनगर । 


काइमारका राजथानों श्रीनगर जानके 5 पहाड़ी रास्ते हैं. जिनसे अधिक आवागमन 
होता ह-६ * ) जम्बूस, ( २ ) गुजरात करवेसे भींबर ओर पीरपंजर होकर १६० मौलऊ 
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(३ ) झेल्म कस्वेसे पंच होकर १९७ मील (४) रावर्लपडीसे मरी होकर १९२ 
मील और (५ ) हसनअबदालसे अबटाबाद होकर २०३ मील श्रीनगरका मार्ग है। 
पीरपंजरका मार्ग सबसे सुन्दर है । गवलपिडास गाड़ीका मांगे सब गरताओस उत्तम 
है. क्पोंके मरी आर गवलूपिंडी में तांगे बहुत मिलते हैं । रावलपिडीसे बग्मूला तक 
१६० मील प्रब॑ तांगा ( एक प्रकारका टमय्म ) जाता है. यहांसे व्टूटू अथवा झेलभर्मे 
नावपर सवार होकर ३२ मील श्रीनगर लोग जाते हैं। रावलपिंडीस श्रीनगर तक इक्केका 
किराया २७) रुपयेसे ३०) रुपय तक है । इका ५ दिनमें श्रीनगर पहुंचता है । 
रावलूपिंडीक रल्वेस्टेशनस वस्मूठा तक डॉकके घंड़ेके बदलनेके लिये १३ चौकी 
( पड़ाव ) वनी हैं । तांगाके डॉकक एक आदमीका भाड़ा ३८) रुपया लगता है । 
डॉक रातमें नहीं चलती है. ३ दिनमें आदमी श्रीनगर पहुंच जाता है । एक चौकीका 
भाड़ा, चदनेक लिये टट्टहका २) असबाब लादनेके लिये टट्टूका ॥) आना इकेका 
एक आदमीका ॥॥ ८) आना और कुडीका ।) आना लगता है । 


सवर्लापडीस ३७ भील उत्तर मरी स्वास्थ्यकर स्थान है. ६६ मील कोहाआ, ७८ 
मील दुलई. ८७ मील डामल, १०० मील गद्ी. १३८५ मील ऊरी. १६० मील बरमृला 

ओऔर १९२ मील श्रीनगर है, सब स्थानोंम अंग्रेज आर देशी आदमियोंका टिकनेके 
लिये मकान बन हये है | श्रीनगरम एक सराय है । 


झेलम नदीक दोनों किनारोंपर करीब २ मीलकी हरुम्वाईमें यह सुन्दर शहर बसा 
हुआ है। नदीपर ७ पुल और पत्थरके कह सुन्दर घाद वने हुये है । 

काइ्मीरका विस्तृत इतिहास अमात्यचम्पकके पुत्र विल्हन कविने काझ्मीरके गजा 
जयेसिंह के समय शक्‌ संवत्‌ १०७० ( सन्‌ १८४८ ई० ) में इलोकबद्ध राजतरं- 
गिणी में लिखा है । 

पांडवोंके समयसे कार्ब्मारके आदिगोनदेस लेकर अपने समयके गज़ा तकका श्ंख- 
लावद्ध वृत्तान्त इममें ह । 

आदिगोनदके पश्चात॒के ४७ वां गजा अशोक * काश्मीर मण्डलका शासक हुआ । 
जिसने जनमत ग्रहणकरके वितस्ता नर्दीके किनारका सम्पूर्ण मदन स्तृपमंडलॉंस पूर्ण 
कर दिया । प्रथम धमंरण्य विहारस होकर वितस्ता नदी बहती थी, इसके बेगसे बहुतेरे 


वन ननननननननन न न तल + जन्नत तल्‍ 3 चित 3 चकित +त+ -+4->+तब >> 


# जिस मौयैवंशी अशोकके धर्माज्-स्तम और चद्ननोंपर ख़ुद हुए छेख मिलते हैं, वह अशोक 
यह नहीं है, यह राजा शनीचरके भतीजे थे । 
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सेत्यस्तुप बह गये थे; इसी लिये राजा अशोकने फिर ९६ लाख लक्ष्मीसे श्रीनगर' 
बसाया, और श्रीविजयेशके जीणेमन्दिरका प्राकार ( मंडप ) फिरसे सुन्दर पत्थरोंसे 


बनवाया । 

प्राकृतिकशोभा-सारे काइमीरमंडलमें चागें ओर हरियालीकी विचित्र शोभा है, 
हजारों स्थानॉपर पानीके सोते धरतीसे और पहाड़ोंके ऊपरसे निकलते है । बाग इतने 
हैं कि मनुष्यकी आत्मा प्रफुल्ित हो जाती है. आव हवा आति उत्तम है। मेंबे ( फल ) 
बहुतसे उपजत हैं, और यहांकी ख्तरियां अतिसुन्दर और कोमलांगी होती हैँ । प्ृथ्वी- 
मंडलपर काइमीर स्वर्ग हैं। + 

श्रीनगरमें दखने योग्य स्थान ये हैं।-अमीरोंके सुन्दर मकान, अस्पताल, स्कूछ, ढक 
शालघर, शेरगदीके भीतर दृद दीवारस घेर हुआ शहरका किला, और एक सुन्दर 
राजमहल है. जिसमें गर्मीक दिनोंमें काइमीरनरेश जम्बूसे आकर रहते हैं. शहरकी म- 
स्मिदोंमेंस जामामसजिद प्रधान और वहांकी सब मसजिदोंसे बड़ी है, शेखबाग. शा- 
हहमीदन.मसजिद. राम्रमुन्शीबाग, पूर्वात्तः बगछूपर ५ मील लम्बी ढाई मील चौड़ी 
झील, शहरके निकट सुलेमान नामक पहाड़ जिसपर चढ़नेसे शहर ओर उसके आस- 
पासका सुन्दर दृश्य देखने आता ह, पहाड़ीके सिरेपर एक बहुत पुराना पत्थरका म- 
न्दिर है, जिसका हिन्दूलाग शंकराचार्यका कहते हैं, परन्तु वास्तवमें यह सन्‌ई० से २२० 
वर्ष पहिलेका बनाहुआ था जोकि अशोकके पुत्र जलोकका बनवाया हुआ बौोद्धमन्दिर था, 
शहरकी उत्तरी सीमापर हर्पिपतके सिरेपर अकबर बादशाहका बनवाया हुआ किला, 
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+ सुरपुर अरु कश्मीर, दोउनमें को है सुन्दर | 

को सोभाकों मौन, रूपको वौन समुन्दर ? 

कार्कों उपमा उचित देन, दोउनमे काकी । 
याकों सुरपुरकी, अथवा सुरपुरकों याक्की # 

याकों उपमा याहीकी, मोहि देत सुहावे | 
या सम दूजी ठौर सृष्टिमें, दृष्टि न आबे । 

यही स््रगे सुर्कोक, यही खुर कानन सुन्दर । 
यहिं अमरनकौ ओक, यहीं कहुं बसत पुरदर || पं० श्रीधरपाठक । 





(१) निवासस्थान, घर ( २ ) इन्द्र । 
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महाराजगंज, वाजार.जिसमें शहरकी बनी हुई सब चीजें मिलती है वारादरी, जहांगीर 
बादशाहकी बनवाई सरगाह, जिसको शालामारबाग कहते ह नसीम या राहतबाग ओर 
निशातबाग वहुतही सुन्दर हैं, श्रीनगग्से आग्रेयर्म पामपुर हैं. यहां केशरकी खेती 
होती ह। ऊलरझील इनवें; सिवाय गुप॒गंगा, अनक देवमन्दिर परियेकि महल, इत्यादें कई 
स्थान देख॑न योग्य है । 

श्रीनगरके दुशाले, ग्शमी दरतकारी सोना चांदी तांबा चमड़ाका सामान और 
बेशकीमती पत्थरका काम. कागज और इत्नके कारण प्रसिद्ध है । 
केशर कश्तरी मेवा सुरह गायक बाल उन जंगलकी वेशकीमती लकडीका बहुत व्यापार 
होता है । 





शिमला । 
अम्वाला जंकशनसे ३९ मील प्रर्वोत्तर पहाटकी तल्ेटीम 'कालका' रल्वेस्टशन है. काल 
कार्मे एक शिखरबंद जनमन्दिर ओर अग्रवालाके ५ घरोंकी मनुष्यसंख्या १६ ह। 
कालकासें शिमला जानेके लिये पुगनी और नई दो सड़कें है. पुगनी सडक कालकासे 
जुटाग' होकर शिमले तक्‌ ४१ मील है. उसी सडकसे मुसाफिर लोग झंपान या टट्‌ 
चढ़ करके कर्साली जाते है, कालकारस ९ मील कमाली एक फोर्जी छावनी है । नई 
सड़क पुरानी सड़कसे पूर्व ह. इस सडकसे तांगा (एक प्रकारका इक्का ) शिप्तछ्ल जाताई । 


शिमला पंजाबक अम्बाला विभाभम जिलेका सदस्स्थान भसाग्तगवर्नमेंटकी गर्माके 
दनाका राजधाना, समुद्रक जलस ७०८४ फुट ऊचा ह शमलका आब हना बहुत 


ठंडी रोग नाशक है । गर्मीकी ऋतुभर लाटसाहिब संयुक्तप्रान्त पंजाबस आर प्राय; 
साहिब लोग आंत जात है । 


पूवंस पडिचम ५ मील लम्बे पहाड़ी सिलमिलेके ऊपर नये चन्द्रमाकी शकलमें यूरो 
पियन कोठियां फेली ह. नीचकी घार्टामें कईएक धारें है. जिनमें २ झरने बड़े हैं, सिल- 
सिलेके पूवभागकोी छोटा शिमला कहते है, ओर पश्चिम वजीगंज है। स्टेशनसे अखीर 
पश्चिम एक ऊंची खडी पहाड़ीके मिरेपर 'जुटोग' एक छाटा फौजी मकान है. जिसमे 
सवा मोल पूव प्रस्पेक्ट' पहाड़ी समुद्रक जलसे ७१४० फुट ऊंची हे, पहाड़के एक 
मील पूर्व वाइसरायकी पुरानी कोठी ह. जिससे परचम अबजरेरी पहाड़ीपर उत्तम 
गवर्नमेंटहाउस' बना है, इनके सिवाय लड़के लड़कियोंकि कई स्कूल. टाउनहाल, गिर्जे 


पंजाब । ५६१ 


कुब, बंक, कचहरियां अंग्रेजी दूकान और बाहिरके चारों ओरका उत्तम दृह्य 
देखने योग्य हे । 

यहांकी मनुष्यसंख्या अनुमान १५ हजार है, अम्नवालोंके १० घरोंकी मनुष्यसंख्या 
३५ है। और एक जैनधरमशाला भी है। 

सुनपत + 

यह शहर दिल्ली जिलेमे दिल्लास वायव्यकोनर्म २५ मीलके फासलेपर ( 0, ।. ६७ ) 
लेनपर स्टेशन है । स्टेशनसे २ मील शहरकी आबादी है. जिसमें दिगम्बर जनियोके 
गृह अनुमान २० जिनमे १००० अग्रवाल है| यहां पर दि० जेनमन्दिर ४ है । 
इनमें एक मन्दिर बहुत बड़ा उतंग शिखरबंद है. जिसमें तीन बेदियां हैं, तथा दो मन्दिर 
शिखरबन्द और १ चेत्यालय भी है । मंदिरेंम॑ धर्मशाख ३२६ हैं । सभा 
पाठशाला आर घर्शाला पंचाथती बडे मन्दिग्में ह । और एक चतुर्विधि दानशाला 
भी है. सभामें यहांपर पंडित 'उमगवर्सिहजी' धर्मपदेश देते है । सब मन्दिगेंभ प्रजन 
प्रक्षाल ययासमय ग्रांत दिन होती है । 


हिसार । 

हिसार नगर समुना नहस्के तटपर दिल्लीसे ४२ प्लीज तथा लाहोग्से २०० मीछकी 
दर्गपर ( ॥ ». ६ ) लेनमे स्टेशन है । जिलेका सदस्स्थान है, नये कस्बेस उत्तर पुराने 
कस्बेक्ी जगह है। पहिले यहांपर भारी वस्ती थी ओर इसके पहिले जनियोने वसाया 
था. बसानेवालोंकी संनानमेंसे लाला 'जुगलकिशोग्जी' अग्रवाल जन अब भी ह। ग्ेलवे 
शनके साम्हनेही एक धर्मशाला है । 'अग्रोहा ग्राम जहांसे अग्रवाल जातिकी उत्पत्ति 

ह हिसार शहरसे १४ मील है. गजा 'उम्रसेन' जींके महलांके खंडहर अब तक मौजूद 
है परन्तु इस समय इस अग्रोहा आममे जनी कोई नहीं है कबल वंष्णव अग्रवाल अब 
भी अधिक है । और सारे हरियाना खण्डमें बड़ा नगर था. परन्तु अब इसमें केवल 
४७ आदमी बसते है । यहांपर दिगम्बर जेनियोंके आबाद गृह ८० है, जिनमें 
३५४ लाग गहते ह। आर दा शिखग्वन्द मन्दिग है, जिसमें १२५ धमंशास्र हं। पूजन 
प्रक्षाल आदि थया समय होता हैं। जनियोंके प्रसिद्ध कवि न्‍्थामतविरास' के कत्तां 
लाला न्यायभूततिहजी यहीं निवास करते हैं । शहरसे २ फर्लांगके फासलेपर जैन 
'अनाथाश्रम' की एक पक्की कोठी लव सड़क जो बागमें ह उसमें है । इस कोठीका 


५६२ पंजाब । 


३०) माहवार भाड़ा आश्रमको देना पड़ता है। अब आश्रमने ३०००) रु० की अपनी 
जमीन शहर्के भीतर डाकखानेके निकट खरीद ली है । 

आश्रममें जैन अजेन , बाह्मग, क्षत्रीय तथा रपदं झुद्र तकके बालक ५० तथा ४ 
कन्या इस समय धमविद्या राजविद्या, शिल्पीवद्या आदिमें शिक्षा पाते है, शिल्प विद्या्मे 
विद्दोष कर बढ़ईं, दरजी. कपड़ा बुननेका काम सिखाया जाता हैं । बालकोंकी हालत 
अच्छी हैं। भोजन उत्तम दिया जाता है, और हर तरहसे बालकोंकी रक्षाकी जाती हैं । 
और भी इस आश्रमकी ओरसे निरश्चित जेन विधवाओं तथा अंध. ढुले, लंगडे अपा- 
हिजोंको उनके निज घरोंपर ३) से ५) रू० मासिक सहायता भिन्न २ प्रांतोमं दी जाती 
है । इस समय इंनकी संख्या ६० के छग भग है । इस आश्रम में “०० अनाथ बालक 
बालिका भरती हो सक्ते हैं । परतु जेनियोंके वाहक वालिकाएँ मतों करनका पहिला 
अधिकार है 

हिसाब आदि नियमानुसार रखा जाता है। प्रबन्ध योग्य ओर उत्तम है । अह्यचार्ग # 
चिरंजीलालजी, सब येग्यरीतिस करते है । 

देखने योग्य स्थान ये है | तारवर, डांकत्रर. सफारखाना और गवर्मट स्कूल शहरमें ह। 
और शहरके बाहर स्टेशनकी बाजूपर डिप्टी कमिश्नगर्साहिबकी कचहरी यहांकी गाय भस 
बैल प्रसिद्ध हें जो दूध बहुत देती है । शहरके अंदर जुमामसमिद है. और फिरोजशा- 
हका राजवाड़ीकी जगह कटलफमक सुपस्टिन्डंटका बंगला ओर कचहरी है। जुम्मा- 
मसजिद परके लेख मालूम होता है कि यह इमारत अलीमहमदने इं० सन्‌ १०३८ में 
हमायूंके समय बनवाईं थी, अब भी फिरोजशाहके बाड़ेका नीचेका माला अच्छा है । 
एक पत्थरकी लाटभी गड़ी हुई है । ओर एक किला भी है । 

हिसारमें गलका व्यापार अधिक होता है, और सुन्दर पगड़ियां बनती हैं कार्त्तिकमें 
घोड़ोंकी नुमायश होती है । 
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# वत्तमानमे अनाथाढुय दहलीमे हे और अनाथाछयका ग्रत्रप्र सनोपप्रद नहीं है । 


न 6- 


श्रीवीतरागाय नमः । 


बंगाल-बिहार प्रान्त। 
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| छक्ष्मीनारायण सु० बलदेबजी । १) 
३१ । नाथनगर॒ | भागलपुर | गोरुवराम सु ० रुक्‍्मारामर्जी अग्रवाह| !! 
प्‌ । । 
श्र्‌ | पकोड ! पुनिया बाबू प्रमसुख सु ० ज्ञानीरामजी खिंडलबाल| आढत 
३३ | पचम्मा. | हजारीबाग | शेठ देवीप्रसाद गनेशजी ! | दू७ कपड़ेकी 
३४ , पटना | पटना | बाबू माणिकचद सु ०बल्देवदातजी। !! । दू »पुस्तकोंकी 
। ह | बाबू कन्हैयालाल सु ०रामबकमर्जी| ?? 
३५ । परबता । मानभूमि बाबू रामप्रताद सु ०कार्शीप्रसादर्जा| अग्रवाल | बेंकर 
| । बाबू रिवनागायण सु ० रामजसर्जा !”! हा 
३६ पावापुरी ' पटना(बिहार) , हीरामन मुनीम सु० बीरालालर्जा जैसवाल | नौकरी 
' ( सिद्कक्षत्र ) ' | गोविंदमछ सु० सेठ्साहजी 5. 200.) 
३७। पुरिच्या | मानभूमि | बाबू महादेव सु ० जसरायजी खंडलवाल| आढत 
३८ | पजवाइश. ; भागरुपुर भाई सूरजमल सु० नोपचदर्जाी | अग्रवाल | दू० कपडकी 
| फ 'ाल । । 
३९ | फलुह्ा । पटना | तानकराम रु ० बनबारीलालजी । जैसवाल | !! 
| बे । । 
४० | बकसर । शाहाबाद॒ | बाबू छगनमल सु० प्रेमराजजी | अग्रवाल | आढत 
। । | बाबू डढ़राज सु० धरमदासजी | ?” | ! 
४ | बमनगवां | भागलपुर | लाला हरदत्तराय मु ० गरसीरामर्जी| क्म्रवाठ | दू० कपड़ेकी 
४२ | बरनी | पटना | बाबू मुकदमरू खु० नागमरछर्जा जैसबाल| ? 
४४ | बराकर | बर्दवान | बाबू शिववकस सु ० शिवनशायनर्जीखडेडबारू| भाढ़त 
बांकरा | बांकरा । बाबू नंदकिशोरजी सु ० रायसाहिब्। अग्रवाल | नौकरी 
| | द्वारकाप्रसादजी ढि० म० क्‍ 
| बांकी पुर | पटना | शठ सूरजमलजाी छु० ज्ञानचंदर्जी किट दू० कपड़ेकी 
| बाढ !! | छाछा फ़ूछचद सु० छोटनलाढजी | अग्रवाल | जमीदार्रा 
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श्रीपरमात्मने नमः । 
बंगाल-बिंहार प्रान्‍्तके 
तीर्थक्षेत्र और प्रसिद्ध प्रसिद् शहरोंका वर्णन । 


“-*६७३४--- 
आरा । 


2#6;६:६४६ सा १ ५ तु 
2 क् ५ लकत्तस ३९८ मोलक फासलपर ( हैं. आईं. आर. लाइनपर ) स्टेशनसे 
27707 एक मील उत्तर और गंगासे ६ मील दक्षिण आरा शाहाबाद जिलेका सद- 
रस्थान गेनकदार शहर है । यह शहर अत्यन्त प्राचीन मनोज्ञ दि० जेन मन्दिर होनसे 
प्रसिद्ध है । शहरमें १४ शिखर्वन्द मन्दिर ओर १३ चत्यालय हैं । एक शिखरबन्द 
मन्दिर शहर्स ८ मीलकी दृरीपर मसाद ग्राममें ह, और दो मन्दिर शिखरवंद धनपुरा 
ग्राममें जो दशहरसे दो मोल है वहां है । एक मान्दिग्में श्रीपाइवनाथरवार्मीकी प्रतिविम्ब 
१९०२ ववि० सं? की प्रतिष्ठित विशजममान है. जिसकी नासिका सन्‌ १८५७ हे० 
गदरके समय कुछ खण्डित हो गई ह। धनपुगकक दोनों मन्दिगेंमें धर्मशालाएं है। और 
मसाढके मन्दिस्में भी एक धर्मशाल्ता है. इस प्रकार ३ धर्मशालाएँ तो शहरके वाहिर है । 
और यात्रियांकोी सब प्रकारके आरामर्क योग्य एक बहुत बडी धर्मशाला शहर बाजा- 
रकी सड़कपर बाव हम्प्रसाददासकी प्रसिद्ध 

इसी झाहरमें स्व० बाबू देवकुमारकी इच्छानुसार बाबू किगेड़ीचंदजीक प्रयत्नस 
श्रीजेनसिद्धान्तमबन स्थापित हुआ है. इस भवनमें प्राचीन जेनप्रंथोंका बड़ा भारी 
समूह है, ताड़पत्रोपर लिख हुये कनोटकी लिपीके ग्रंथ भी सिद्धान्तमवनमें है । भवनकी 
ओऔरसे 'जनमिद्धान्तभास्कर' ऐतिहासिक ज्रेमासिक पत्र प्रकाशित होता है । 

पंचायती दि० जेनमन्दिर रल्वेरटेशनसे ४ फर्लागकी दूगपर शहरमें महाजनटोली 
नं० २ में हे । इस मन्दिरमें भी एक धमंशाला है । एक धर्मशाला जरुमन्दिरके 
निकट, टुकटुककुंवरके मन्दिग्में, ओर एक धर्मशाढा वाबू सुखानंदर्जके बगीचेमें 
मन्दिर पास है । इस शहरमें उपयुक्त ७ दिगम्बर जेन धमंशालाएँ हैं । जैनमन्दिर 
यहांके अत्यन्त रमर्णाय है । अग्रवाल, जसवाल, दशाग्रवाल आदि दि० जनियोंके 
से गृह ६७ हैं, जिनकी मनुष्यमंख्या २५० हैं । इस झहर्के निवासी स्वच्छ 

७२-७३ 


प्छर्‌ पु 
बंगाल-बिहार । 


प्रियवादी 
बस के विद्वान हैं, प्रत्येक मन्दिर हरादिन शाखसभा होती है, सर्वे मन्दिरोंमें 
धर्मशाखत्र हैं। यहांपर एक कन्यापाठश्ाला भी है, आरेमें व्यापार सब 


प्रकारका होता है । 
रु 
चौक |; कक 6] हि मोलाबाग नागरीगचारिणी 
, कचहरियां, , नागरीग्रचारिणी सभा आदि कई स्थानभी देखने योग्य हैं 
। 


कट्क । 


उड़ीसा प्रान्तमें महानदीके दाहिने 
सिकट उड़ीसा दाहिने वि किनागंपर ओर उसको शाखा टजूड़ीके 
लोग आते कक जिलेका सदग्स्थान हैं । कटे आग गत 
सवारी हरतग्हकी मिलती है | शहर ४ 
है । यहांसे जगन्नाथपुरी जाना होता है । | है । शहर कई घमशालाएं 
कटकको 

९५३ ई० 5७ थक ण्क हल राजा 'नृपतिकेशरी न जिसका राज्य सन्‌ ९४१से 
हि कर्क देन लगी ३० 80५ और केशरीवेशकी गजधानी भुवनेश्वरीको 

कि कटकबनारस भा के 
कान 4 राजा अनंगभीमदेवने १५०० ३० के गे हैं. कष्ट लछागोंका कहना 
त्तर और पूर्व महानदा और पशि/ श अर. 284 2 

, बरपात 


«खर्चे कांठजुड़ी ने हल 

अके लिय पत्थरवा बांध वना है ४१ 

( सबस उत्तम है श्म्‌ बा: बननेमे अनुमान श्रे 
लाख रुपया खंचे हुआ था । 

कारखाना बरावाट्स एक पीठ कंटक शहस्का 

प्रधान 


बनानेका करे 
पैर चाधरीवाजार ६ बा 
यहाँक संभात सीर्फे और 


आदि कई स्थान दखने याग्य ६ मलुष्यसंख्या 
५८ हजार है, मैंनिंयोंके परवाग १३ घरोंकी मध्य 
शिखरबंद्‌ मन्दिर है। मन्दिरोंभ अध प्रातिहाय्य संयुक्त ' 


बेगाल-बिहार । ५७३ 


चाषाण और धातुकी बहुतही प्राचीन मूर्तियां विराजमान हैं | शिखरबंद मंदिरमें १६ 
प्रतिमाएँ ऐसी हैं जिनमें सम्बत नहीं है, ये प्रतिमाएँ वि० सं० से पहिलेकी ज्ञात होती हैं, 
इन प्रतिमाओंमें खूबी यह है दोनों ओर चमरेंद्र चमर दारते हुय खड़े हैं । यहांपर परवार 
जातिके प्रसिद्ध जागीरदार मंजू चीधरी बहुत प्रसिद्ध पुरुष हुये हैं । वर्तमानमें बाबू 
इशवरलालजी बंकर प्रसिद्ध पुरुष है । कटकके आसपास कई जैन मूर्तियां मिली हैं इससे 
प्राटूम होता ह कि यह जनियोंका प्रधानस्थान रहा होगा । सुप्रसिद्ध खंडमिरि उदय- 
गिरिको कटकसे जाना होता है । खंडागार उदयगिरिके पुगने कागजात उड़िया-भाषामें 
लिखे हुए बावू ईश्वगीप्रमाठज़ी कप्ू्चंदनी कटक निवासीक पास हैं। 
कटकके आसपास हजागें प्रतिमाएँ जनियोंकी है । कुछका वर्णन इस प्रकार ह- 
कंटबणिया' नामक ग्राममें चावीसीक २ पट ७ या ८ फुट ऊंचे है । 
कटरकसे ३० मील 'वदा नामक ग्राममें १९ सृतिया है ओर इसी स्थानमे एक 
गुफामें ७२० प्रतिमाएँ है । 
£ कटकसे १५ मील 'माइंबार' ग्राममें पांच सात अतिमाएँ है । 
४ कटकसे 5 मील परदिया ग्राम ६-७ मूर्तियें है । 
५ कटकसे २० मील 'जगभारा में २-३ प्रतिमाएँ है । 
६ कटकसे ४० मील 'जाजपुर में ५-७ मृतियें है । 
७ कटकमे २० कोस 'हग्हिरपुर में २० मूर्तियां है। 
इस प्रान्तमं बहुतती जेन प्तिभाएँ हं. परन्तु उड़ीसेमं जेनियोंकी संख्याकी कमी होनेसे 
रक्षाका प्रवन्ध नहीं होता ह । 





कलकत्ता । 
यह शहर हिन्दुस्थानकी राजयानी + और सबसे बड़ा तिजारती (व्यापारी ) शहर 
हुगली नदीके वायें किनारेपर बसा हुआ है । 
यहांपर ( ५. ।. 70, 9, .7: ) और हिन्दुस्थानकी कई रेलें मिऊती हैं । शिव- 
जीकी स्री ओर वाद देवी 'काठीनाई केमन्दिर और 'काछीवाद के कारण इस शह्‌ 
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रका नाम कलकत्ता पडा हैं। मन्द्रि अनुमान:३०० सालका पुराना है ।. 
कलकत्तेमं दि० जनियोक जा मन्दिर हैं उनका वर्णन नीचे लिखा है+-- 

पहला बडा मन्दिर चावरूपट्टी गलीमें अति:उत्तंग शोमनीक है, इस मन्दिरमें विशे- 
पकर खंडलवाल भाई दर्शन पूजन शाख्रादिम आते हैं। 

दूसग नयामन्दर चितपुस्गेड मछुवाबाजारमें संगमरमरका अति रमणीक है! 
दामगाड़ी इस मन्दिग्के साम्हनंसे ही आती जाती है, इस मन्दिरका प्रबंध अग्रवाल भाई- 
योंके हाथमें है । 

तीसग मान्दर अमग्तला गलीमें ह। 

चौथा कोलूटोलाम है । 

पांचवां आर्मिनियनस्ट्रीटर्मं सेठ शैठमल दयाचर्दर्जाक कोर्ठके निकट कोठेपर एक 
सत्यालय है । 

छठवाँ बलगछियाका मन्दिर कहलाता ह जा कि वागम है । इस मन्दिर्में कवल 
श्रीपाइवनाथस्वामीकी मूलनायकर्की प्रतिमा सं? १८७८ के समयकी है । मन्दिग्के सा- 
महने यात्रियोंके ठहस्नेंक लिये दुमंजली एक लालकोंटी बनी है. धर्मशालामें रसोईघर 
आदिकी योग्य व्यवस्था है । यहांकी जनपाठशाला चांवलपट्टके वड़े मंदिग्मं है । यहांके 
भाइयोंमें शाख्रस्वाध्यायर्की प्रवृत्ति अच्छी है । स्व मन्दिगेंमें प्ृजन प्रक्षाऊ यथासमय 
योग्यरीतिस होता है यहांके ॥० जनियोंकी मनुष्यगणना १३८६ ओर ८५८ के करीब 
घर है विशेषकर मारवाइ दशक जनो यहां आँच यहां ग्रातवप कातक जगुक्ला *० का 
दि० जनस्थोत्सव बडे समारोहसे होता है । दिगम्बर जातक सुखिया नामी व्यापारी शेट 
परमेष्ठीदासजा गनीवाले खुग्जा निवासी आठ पदमगजजी गानीवाले बाद पन्‍न्नूलारकूची 
अटानीं सुप्रासिद्ध 

इस शहरकी वडी वड़ी इमार्ते देखने योग्य है. सुन्दर सुन्दर इमाग्तें होनेंक कारण 
अंग्रेजटोग इस शहग्को ववलघामपुरी कहते है। देखने योग्य स्थानः 

लादसाहबकी छोटी. सरकारी दफ्तर, झाहीटकसाल ( पृथ्वीमरप्ते सबसे भारी कोटी ) 
स्टरेंड्मं, नवातातीवाग. शिवपुस्में चिदियाघर, जलीपुस्मे अदनचाग, अखतर लोनीका 
मीनार मेदानमें. अजायवघर ( अद्भुत पदार्थालूय ) में कई प्राचीन जन प्रतिमाएँ भी हैं । 


“सनक नमिम कम नमक) कट ३ (के जे अच+ -+ ने 


+ हालमें राजधानी दिल्ली होगई 
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ओर एशियाटिक इंस्ट्ट्यूडन चोरंगीमें, तारधर, बड़ा डांकवाना, मटकाफहाल, सेंटपालका- 
गि्जी, और कई गिर्जे, हाईकोर्ट, जनियोंके मन्दिर, सेठ देवीप्रसाद और गयबहादुर बद्री- 
दासजी (इवे०जन) जाहरीका बाग, ओर भी कई बाग, कई बाजार. फोर्ट विलियम (किला) 
लाडों आदि कई प्रसिद्ध पुरुषोंकी मूतिया, मस्जिद, प्रेसीडेन्सी जेल. अलीपुरका जेल, 
असीडेन्सी कालेज, संस्कृत कालेज, मेडिकल कालेज. इंजीनियरिंग कालेज, विशिष्स का- 
लेज, और भी कई स्कूल कालेज, अस्पताल, कई लाइब्ररी. दानहाल, टलिग्राफ आ- 
फिस, कई बंक, रेलवे आफिस, हबड़ेका स्टेशन, कालिकामन्दिर ओर घाट, कई हिन्दू 
मोदर, पिजरापोल, बंगालियोंकी कई संस्थाएं इत्यादि कई स्थान देखने योग्य हैं । 

यहां जलमाग्गेसे जहाजों द्वाग तथा थल्मार्गसे रेलगाड़ी वल्गाड़ी आदि द्वाग ह्पका- 
रका बड़ा व्यापार होता है । इस झहर्में हिन्द ओर जन मुसाफिरोंके लिये बाजार न॑० ९ 
शामाबाई लेनमे बाबू मोतीचंदकी धर्मशाला, और दोठ गमकृष्ण माग्वाड़ीकी 
जैनधर्मशाला हरिसनगेडपर है । इन धर्मशालाओंम किगया कुछ नहीं लिया जाता है 
एक और धमंशाला हवड़ा स्देशनके पास राजां शिववकस वागलाकी है. इनके सिवाय 
छोटी २ और भी बहुतसी धर्मशालाएँ हैं । 


कामिम बाजार । 


बंगाल प्रान्तम मुशिदाबाटके शदाबादके निकट कासिमवाजाग्म एक दिगम्बर जनमन्दिर ४०० 
वर्षका प्राचीन विद्यमान है । इसमें ११ प्रतिमाएँ ह । पहले यहां मनियोके अबुमान 
५०० घर थ. अब एक भी नहीं ह। मन्दिग्का प्रबन्ध यहांके निवासी श्वेताम्बग्योंके 
आधीन ह । पूजन भोजक लोग करते ह। यहांसे ७ कोस वाल्चर ग्राम ह. यहां दिग- 
म्बर जनियोंकी संख्या ८० ह। ऋषभचंद रामचंद छावड़ा आदि भाइयोने नया मन्दिर 
बनवाया है । वाल्चस्के जनी गरीब और साधारण स्थितिक होनेसे कासिमबाजारके 
मन्दिग्को श्वेताम्बरियोंसे अपने अधिकारमें नहीं ले सकते और न दिगम्बर घुजारी गख 
सक्ते ह। दिगम्बर जनीभाइयोंकों उचित ह कि. मन्दिर अपने अधिकाग्म ग्क्‍्खें । 


कुलुहा पहाड़ । 


यह पवत गयासे ३८ मील हजारीबाग जिलेमें राजा पद्माके रज्यमें ह । गयाजीके 
दक्षिण पश्चिम पकी सड़क गई हुई है । १० मीलपर जिदापुर गांव है आगे १० 
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मोल पर 'ढोवी ग्राम । फिर बांइं तरफ कच्ची सड़क मुड़ती ह, तीन मील “अमारुत 
ग्राम है। फिर कच्ची सड़कके ६ मील आगे 'हंटरगंज' थाना हैं। यहां डांकबंगला है 
तथा खाने पीनेका सामान कुड॒हा पहाड़ जानेवालोको यहांसे लेना चाहिये। इसके आगे 
जंगलके बीचमंसे रास्ता हैँ । 'हंदरगंज' में 'लीलांजन' और 'फल्णु नदीका संगम हैं। 
नदीस ६ मील आगे 'हतवरिया ग्राम है । यहांपर मुसाफिरोंक ठहरनेकों १ चरटी है 
४, ५ कोठरियां बनी है । दक्षिणकी ओर करीब १ मील चलनेपर परवेतके नीचे जंग- 
लग्न रास्तेकी दाहिनी तग्फ एक बड़े वृक्षक॑ नीचे बहुतसे पत्थरक टुकड़ोंका एक ढेर पड़ा 
है. इसके ऊपर “श्री पाइबनाथस्वार्मी की एक अखंडित अत्यन्त प्राचीन पद्मासन १! 
हाथ ऊँची कृष्णवर्ण [दि० जनप्रतिमा विगजमान है । यह मूर्ति बहुतही रमणीक है । 
चढ़ गया है । छोग हमारी इस पूजनीय प्रतिमाको द्वाग्पाल के नामसे पुकारते है! 
मालूम होता है कि यह प्रतिमा या तो पर्वतक ऊपग्के मंदिस्की यहां छाईं गई है अथवा 
यहींपर मंदिर हो जिसमें यह मूर्ति विशजित हो । चढ़ाव बहुत जगहोंपर 'जनबद्री के 
समान है । सीधी उंची बड़ी २ चट्टानें हैं. जिनपर पण फिसलनेसे नीचे आ सस्ते हैं । 
मील ऊपर दाहिन हाथकी ओर एक मंदिर है. जिसको कुलेश्वरगींदवी का मंदिर कहते है । 
इस मंदिर्के बाहर इमलीके वृक्षके नीचे कई दिगम्बर जनमृतियां पड़ी ह। एक पादवे 
नाथकी अखंडित दि० जनमातिं प्मासन १ै। हाथ ऊंची वृक्षकी जड़म सद गईं है 
१ चौंवीसी पटका पाषाण हैं. अन्य कई मूर्तियां इसी मंदिरमें विराजमान थीं । परन्तु 
बषोंसे जैनियोंके बखबर रहनेसे आह्यण पंडाने इनको वाहर डाल दीं और उनके स्था- 
नम देवीकी मत स्थापित कर दी और इसे कुलेखरीदवीका मंदिर प्रसिद्ध कर दिया। 
यह मंदिर ३ गज लम्बा २ गज चौड़ा होगा । वसंत पंचमी चेत्र आशिनमे हजारों 
अजन आते हैं, आर यों भी नित्य आते रहते है । मिथ्यारूदिक अनुसार बहुतसे बकरे 
आदि चदाते हैं, जिनका वध किया जाता है । पहाड़के पाछ दान्तार और 'सर्गा' ग्राम 
है । वहांके पंडे प्रतिदिन अपनी २ बारीसे आते है. आर ज्ञामतक टठहग्कर लीट जाते हैं ॥ 
इस मंदिग्के साम्हने एक बड़ा भारी सरोवर है, जो पहाड़के ऊपर होनेपर भी चारों ओर 
ऊंची उठती हुईं पर्वेतकी शिलाओंके मध्यमें स्थित ह. बड़ाही रमणीक और कमप्रलोंसे 
प्रफुलित है । करीब २०० गज रूम्बा और ६० गज चोड़ा होगा । गहराई ४ मर्दे 
( पुरुष ) बतलाई जाती है, हर ऋतुमे पानीसे भरा रहता है, जल अत्यन्त निर्मल है । 
देवीके मंद्रिकी दक्षिणती ओर एक पीपलका वृक्ष ह। इसके नीचे “२ दिगम्बरनैन प्रति 
माएँ पड़ी हैं। एक सूर्ति एक हाथकी पद्मासन है, मस्तक खंडित है, आसनमं लेख है संवत् 
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१४४३ मादूम होता हैं। दूसरी मर्तिका भी मस्तक खांडित है, पद्मासन है, आसनमें लेख 
है; पढ़ा नहीं जाता । इसके आगे भीम्मरगुफा' है। यहां कई गुफाएँ हैं । एक गुफाके 
नीचे १ हाथकी पद्मासन एक मूर्ति है खंडित है । दोनों ओर दो मुनियोंकी 
मूर्तियें हैं; नीचे अस्पष्ट लेख है. एक बड़ी गुफामें एक जीणंमांदेरके चिन्ह हैं । वरुण 
बृक्षक नीचे बन्द गुफाके भीतर एक पाइवेनाथस्वामीकी [दि जेनमूर्ति अत्यन्त प्राचीन 
और मनोज्न २॥ हाथ ऊँची पद्मासन कृष्ण वर्ण ९ फनकी बिलकुल अखंडित और पूज- 
नीय विराजमान है। अन्यमती इस हमारी परम ध्यानाकार प्रतिमाकों भेरोंके नामसे 
कहते हैं, और सेंदूर चद्ात हैं । इसके ऊपर कोई लेख नहीं है, इससे चतुथकालकी 
प्रतीत होती है। जो उपसर्ग जनिर्योकी बेखबरीसे इस समय प्रतिमाजीपर मौजूद है वह 
कब दूर होगा : 
आगे इसी भीम्मर गुफाके सम्बन्धमें एक ऐसी ग़फा है, जो एक वड़ी भारी शिलासे 
छाई हुईं है. भीतर लेट कग्के जानकी राह है। अन्दर केवल एक मुनिके प्मासन आकारमें 
बटठनेकी ही जगह है । 


आगे सरोवग्के उत्तर पश्चिमके तटोंपर वृक्षोंकी ओर जलकी रमणीकता और एका- 
न्‍्तता है। सरोवरक उत्तरकी ओर एक ऐसा सुन्दर मंदान है कि जिसपर मालूम होता है 
कि किसी समय जंनमंदिर होगा । इस स्थानपर जेनमंदिरकी अपूवब शोभा आ सक्ती ह। 
दक्षिणकी ओग चढनेकी बहुत साफ कृष्ण वर्णकी एक ऊंची चट्टान ह । १०० गजके 
अनुमान चदनपर एक कुंड आता है. जिसको 'सूग्जकुंड' कहते है । इसमें एक मर्द पानी 
भरा हुआ हैं। इसके किनारे एक छोटी बोद्ध मृतिका आसन पड़ा हैं। इस चद्टानके ऊपर 
जानेपर मंदान हैं । वहां एक छोटा दि० जन ५ कलशीदार शिखरबंद मंदिर बना हुआ 
हैं । “०० वर्ष पहलेका निर्मापित माल्म होता है । इस मंदिस्में वेदी ह। वेदीमें एक मूर्ति 
९ इंच चाड़ी पह्मासन सन्‌ १९०१ में अखांडित विराजमान थी. परन्तु अब केवल आसन 
ही है, जिसपर सांतियेका चिन्ह है, इससे माठ्म होता हैं. कि यह श्रीसुपाइवेनाथस्वा- 
मीकी विम्ब थी। सुनते है कई वर्ष हुए अजेनोंने इस मूर्तिकों खंडित कर डाली है । मंदि- 
रके चारों ओर चबूतरा आग प्रदक्षिणा हैं। मंदिर्के पीछे एक शिलाके ऊपर जानेसे करीब 
८० गज मंदिरके उत्तर पूषं एक साफ गाल चट्टान है. इसको पंडेलोग 'माधव मढ॒ईं' कहते 
है । किन्तु यह समोशरणका चिन्ह है। यहां मंडप छाया गया था मंडप छानेंके ९ छिद्र 
हैं, एक बीचमें ८ कोनोंपर; मध्यमें पूजन स्थान बना हुआ है। इस चट्टानपर 'शिलालेख 
है, ४ लकीर मालूम होती हैं. अक्षर नागरी हैं, वायु और धूपसे अक्षर घिस गये हैं, सवत्‌ 
१०००, स मं द स था आदि अक्षर माल्म होते हैं, इस चद्टानके चारों ओर 
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लोगोंके बैठनेका चबतरा है। इस ओर पहाड़की चट्टानें बहुत ही स्मणीय हैं । यहांसे 
पर्वतकी शोभा बड़ी बहारदार है, चारों ओर हरे २ वृक्ष सुगन्धि बिस्तारते हैं, इस पर्च 
तपर सालके वृक्ष बहुत हैं, इनकी लकड़ीमें बहुत वड़ी सुगन्धि आती है । वायुघुराणमें 
गयाभहात्म्यमें इस पर्वेतकी प्रशंभा लिखी ह. । एक छोकका आधा चग्ण इस भांति है, 
"कोलाहले गिरिवरे तपस्तेपे सुदारुणं” । इस पवेतपर कावे कभी नहीं बोलते न यहां 
मक्खियां थीं, परन्तु जबसे देवीके सामने पश्ुुहिसा होने लगी है. तबसे मक्ख्यां दिख- 
लाईं देने लगी हैं । सामने जो नवीन मंदिर है वह जनियोंका ह । "०० वषका बना है 
तथा इसकी प्रतिमाकों थोड़े दिन हुए किर्सीने खेंडित कर दी है । एक बहुत ऊंची शि 
लाके नीचे दबी हुईं 'बानगंगा' हैं, जिसमें संदरा पानी भरा रहता है; गहराई सिर्फ 
लोटा डूबने तककी है। बाहरस जल दीखता नहीं ह । न कोई पक्षी कभी चांच द सक्ता 
है, और न बरपातके पानीकी एक बूंद ही इसमें पड़ सक्ती हे। भीतरही भीतरसे परम निर्मल 
जल भरा रहता है। यह जल मातीक समान परम शुद्ध ह | कहते है कि जठ महीनेम 
इसी प्रमाण पानी भरा रहता है । ऊपर चट्टान चदनपर “आकाश लोकन' नामकी शिखा 
है यह चोटी सवेसे ऊंची है. ओर कोसोस दिखाई देती है । नीचेसे १॥ मील ऊंची 
होगी । इस शिखरपर एक चर्णपादुका वहुतही प्रार्चान अंकित है। दोनों चरण १ वा- 
लिस्त लम्ब होंगे. याने ८ इंच लम्बे, आर आध इंच चोड़ होंगे । यह चरणपादुका 

_ अवश्य किसी तीर्थंकर्के कल्याणक्क चिन्ह स्वरूप होगी. ऐसा विदित होता है । इस 
विषयर्म एक अंग्रेजन लिखा हे कि यही 'भहलपुर' है. और यह चरण भी श्रीशीतल- 
नाथस्वामीस ही सम्बन्ध रखते है ।यहांस ८ कोस * “भदिआ! ग्रामह. जी अमारूद से 
४ कास है । 


शिखरसे नीचे उतरनेपर महान शिलाकी एक ओरकी भीतमें १० दि० जन प्रतिमाएँ 
पहमासन प्रत्येक एक एक फुटकी ऊंची अखंडित पव॑तमें आंकित £ । हरणकके दोनों 
हाथी, धोड़ोंके ह। अनुमानस माठुम होता ह कि प्रथम तीर्थकरस १० वे तीथेकर शी- 
तलनाथस्वामी तकके य विम्ब है। प्रक्षाल्न होनके कारण बहुत काई जम गई है ॥ 
अन्यमरतियों द्वारा मिन्द्र दही छढानेस भी बहुत हाने पहुंचती है। इन दसों प्रतिमा ओंके 
ऊपर नागरी भाषाम लेख ह जो बहुत घिस गय है । कवल निम्न अक्षर पढे गय; 


श्रीमत्‌ महाचंद फलिद सुपुत्र सव धर मई से है सिद्धम इन दस मूर्तियोर्क स्थानकों 
पंडोंने दशावतार ग्रफा मशहर कर रकखा है । इसी वृह्दृशिलाकी दूसरी ओरकी भीतमें 
भी १० दि० जैनप्रतिमाएँ हैं। पांच प्मासन एक २ फूटकी, और ५९ खड़गासन डेढ २ 
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हाथ ऊंची अत्यन्त मनोन्न ध्यानाकार से अखंडित पवतमें अंकित हैं । चिन्ह अमगट हैं । 
ऊपर लेख हैं. नागरीमें ७ छाहइन है, अस्पष्ट होनेस पढ़ा नहीं जाता है । इस स्थानको 
धंडोन पांडव गुफाके नामसे मशहूर कर रक्‍्खा है । पर्वंतकी उंचाई आकाश लोकन 
शिखरतक ३ मीलकी होगी । 


इस परवेतक विषयम इन्डियन एन्टीकरी मार्च १९०१ फ़ावांक्र क्र/वुप्भाओ अब्वली 
390 मे एक लेख है जिसका शीषेक ु & पुठ्फ गा $0ाए। ग्र ॥धते विग्दुबाी- 
ग्टी। 99 औ. ॥- 027 ॥0, 22.7 अथोव्‌ दक्खिन बिहार और हजारीबाग दौरा महा- 
डाय एम. ए. स्टीन पी. एच. डी. का दौग । इस साहबने इस परवेतका बहुतसा हाल 
लिखा ह और यही निश्चय किया है कि यह जनतीर्थ है। 

एक स्थानम वह लिखते है जिसका सागंश यह है;- 


“आकाशलोकन शिल्यकी चर्णपादुकाका पुगेहित छोग कहते ह कि विष्णुके है, 
परन्तु देखनेसे एऐसाही निश्चय होता है कि यह जेनतीयकरकी चरण-पादुका है 
आर एसाही मानकर इसकी असल प्रजा होती थी" । आगे लिखता है।--- 

जिसका भावाथ यह है 


“ पव कालमें यह पहाड़ अवश्य जनियोंका एक प्रसिद्ध तीर्थ होगा यह बात भले 
प्रकार स्प॑ष्टतया प्रमाणित ह. । क्योंकि सिवाय दुर्गादेवीकी नवीन म्रातक और बोद्ध 
मालिक एक खंडके अन्य स्व पापाणकी रचनाके चिन्ह जो पहाइपर है, चाहे अलग पढ़े 
हुए. चाह शिलाओंपर अंकित. वे स्व तीथेकरोंको ही ग्रगट करते है । 


आकाश लोकन जिलापर जो अत्यन्त प्राचीन चरण पादृका हैं व खुली हुई हैं । 
धूप और वर्षातस ओर अधिक हानिको प्राप्त होंगी। इसलिये इनके ऊपर एक गुमटी ईंट 
व पत्थरकी बननी चाहिये । जो “०० वर्ष पहलका अखंडित जनमंदिरग उसके भीतरकी 
बर्दामं प्रतिष्ठित प्रतिबिम्ब विराजमान करना चाहिये । जो पाश्वंनाथस्वामीकी मत्ति 
देवाके मांदिरके वाहर वृक्षम सी है या तो उसको, या जा मूर्ति द्वारपालके नामसे पव॑तके 
नीचे है उसको इस मंदिर्मं विगजमान किया जाय तो अच्छा है । इस मंदिरके आगे 
ऊपर जो समोशरणका स्थान है व शिलालेख है उसके ऊपर टीनकी छतरी छा देनी 
चाहिये, जिससे इस स्थान और लेखकी भले प्रकार रक्षा हो सके | 


भीम्भरम॒फा' के पास जो जी्णमंदिर है उसको ठीक करके सुन्दर बेदी बनवाके 
चोथे कालकी श्री पाइवेनाथस्वाभीकी प्रतिबिम्ब २॥ हाथ ऊंची प्मासन जो गुफामे 
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रक्‍्खी है उसको विराजमान करना चाहिये । पर्वंतके नीचे द्वारपाल नामसे प्रसिद्ध जो 
श्रीपाइवेनाथकी मूर्ति है उसको यदि वहांसें उठानेमें कोइ बाधा हो तो उसी स्थानपर एक 
शुमटी बना वेदीमें प्रतिमा विराजमान करना चाहिये। 

हतवारियां ग्राममें १ धमंशाह्त बननी चाहिये तथा एक पुजारी और एक आदमी 
मंदिरादिकोंकी रक्षा सेवार्क वास्‍्तें नियत होना चाहिये । 

इस क्षेत्रके सुधारमें धन व्यय करना नवीन मंदिर बनानेकी अपेक्षा कोटिगुणा फलका 
देनेवाला है । 

यात्रियोंकी छुमीता-- 

यात्रियोंकी उचित है कि गयाजीसे अवश्य इस क्षत्रकी बन्दनाका जावें। 

मदलपुर- श्रीशीतलनाथस्वामीका जन्म शासत्रानुसार भद्दलपुर नगग्मं हुआ है. वह 
भहलपुर क्या वही भदिया गांव ह. जो इस पर्वेतके निकट हैं । यादि यह वात भरे प्रकार 
प्रमाणित हो जावे तो यह कुड॒हापहाड़ श्रीजिनन्द्रक तप और ज्ञान कल्याणकका स्थान है, 
ओर भद्दलपुर गर्भ जन्मका ऐसा मानना होगा । 

कहते हैं कि भदियामें एक सहखकूट चन्यालय भी मौजूद है । भदेलीक जंगलक भीतर 
एक मंदिर है उसमें वीड्वोंकी कई प्रतिमाएँ है. जंगलमें सहखकूट चत्यालय पापाणका पड़ा 
हुआ हैं। उसमें १००८ मृत्तियें हैं. इनका आसन बौद्धमतकी प्रतिमाओं सरीखा है। 

विद्वान्‌ परोपकारियोंको उचित है. कि वे शाख्रद्वारा इस वातका निर्णय करें कि भद्दर॒पुर 


यहा है. या कोई दूसग यादि यह साबित हा तो तीथक्षत्रकमटीकी उचित है कि जन्मपुरीमें 
चरण स्थापित करंव आग इस तीथको ग्रांमद्ध करे । 


श्रीक्षेत्र । 
| कर उ | कि 
खंडगिरी और उदयगिरी । 
बंगालके उड़ीसा प्रान्तम॑ मिदनापुर बझवाड़ा रेलवे लेनमें कटकसे तीसग स्टेशन 
मुवनखर्से ५ मील पश्चिम पुरी जिलमें ' उदयगिरी-खंडागिरी दो पहाड़ी हैं । आुवने- 
श्रर्से उदयगिरी ओर खंडरगिरीकी बलहटी तक छोटे वृक्षोंक जड्रलसे होकर मार्ग गया 
हैं। दोनों पहाड़ियोंके बीचमें एक डा घाटी हे । दोनोंपर पत्थर काटकर अनेक 
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भातिकी बहुंतरी गुफा और मांदिर बनाये गये हैं । जो इंसासे रूमभग ५० वर्ष पहलेसें 
५६०० वर्ष पीछे तकके बने हुए हैं । 

“'उदयगिरी -यह पहाड़ी ११० फीट ऊंची ह । इसके कठिस्थानमें भीतरसे पत्थर 
निकालकर जगह जगह गुफा, मंदिर बने ह-सीढियेसि जाते हुए आगे दाहिने हाथपर 
अलकाएुरी' श॒ुफा है इसके द्वाग्पर हाथियोंके चिन्ह बने है । फिर 'जयविजयगुफा 
इसके टारपर इन्द्र बने ह। रानीनूर ९ याने रानीका महल ) इसका रानीका महल 
नाम पड़नेका काग्ण यहांके 'भूमिया जातिके छोंग कहते है कि एक रानी यहां भागकर 
आ टहरी थी | यद्र दो खनकी ह । इस गुफाम नीचे ऊपर बहुतसी ध्यानयोम्य अंतर 
गुफाएँ है । नीचे एक द्वाग्पर एक 'दिगम्बर जन प्रतिमा अंकित है । २० दखाजे हैं, 
जिनमें ख्री-पुरुषोके चित्र बने हं। ऊपर १० दरवाजे हैं; वृषभका चिन्ह, मनुष्य सहित 
सिहका चिन्ह बना है. तथा भीतोंपर सीताहरण आदिके चिन्ह अंकित मालूम होते हैं। 
इसके आगे चलकर; - 


गणशग्रुफा - आती हू । इस शुफाके बाहर मंदानमे दो बड़े २ पापाणकं हाथी बने 
। इसके चार द्वार है द्वाग्पर चित्र है। भीतर गुफाके दो भाग हैं, एकमें एक दिग- 
म्बर जनमति अंकित है. दूसर्ग्म एक शिलालेख है. जिसके वगलमें एक गणेशकी 
मृति है । इसके आगे एक ललिताकुंड नामक सरोवर है। यहांसे छोटकर स्व, मध्य, 
पाताल गुफा है। स्वगंम्र ३ द्वार है. दूसरे द्वाग्पण एक शिलालेख ह । मध्यमें ७ द्वार 
लरख हूं. 'चनत्र वन ह। नाच पाताट्युफाम ६ द्वार हैँ खम्भोपर चित्र है 
इसके ऊपर 'हाथीगुफा १० गज पश्चिमात्तर है. यहां पत्थरकं भीतर कई अन्दर गुफाएँ 
है । इस गुफाके ऊपर छतम लाट अक्षरोंमें एक प्रार्चीन प्राकृत भाषाका बड़ा शिला- 
लेख है जो कि खागवेल गजा द्वारा सन्‌ इस्वीसे १९० वर्ष पहलेका अंकित है। इसके 
मिवाय इस गुफाम गुप्त अक्षर ओर कुटिला अक्षगेमं कई छोंट शिलालेख ह । इसमें 
कहते हैं कि कलिंग दशक जनराजा ऐराका जिकर है । 
खंडगिरि-यह पर्वत १३३ फीट ऊँचा घने दरख्तोंसे छिपा हुआ है । खड़ी राहसे 
ऊपर जाना होता ६ । सीदियांके सामनहीं एक गुफा हे जिसका 'खंडगिरिगुफा' कहते 
हैं । इसके अंदर ऊपर नीचे ० गुफाएँ बर्न है । यह सब मुनियोके ध्यान करनेकी 
गुफाएँ है । ऊपर जातेहीं कॉठगीगुफा, तांतुआगुफा, और अनंतगुफा हैं । 


अनन्तगुफा -इस गुफाके भीतर मध्यम एक कायोत्स्गं प्रतिमा करीब १॥ हाथकी 
विराजित है। इसको अजेन लोग 'अनन्तदेव' कहकर पूजते हैं । इस गुफाके दो द्वार 
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और एक खोल है। सर्प अंकित है, एक द्वाग्पर कब्पवृक्ष, दोनों ओर ख्री पुरुष और ५ 
खम्भोंपर देवोंके चित्र खुदे हैं । गुफाके बाहर दीवालम एक 'शिलालेख' है । ऊपर 
चोटीपर एक छोटा और एक बड़ा दिगम्बर जनमन्दिर है । छाटे मान्दरकों अनुमान 
७० वर्ष हुए कटक निवासी जागीरदार इंश्वग्ठाल परवार्की काकी धूमाबाई ने निमां 
पण कगाया था। इसमें एक प्रतिमा कायोत्सर्ग प्रार्चीनकालकी प्रातिहाय्य साहित 
गिरह ऊंची विराजमान हैं। इसके दक्षिणकी ओर बड़ा मन्दिग्ह। जिसके दो शिखर 
हैं। ये शिखर मन्दिरकी चोकीस ही ऊपरको उठ हुए है । एक शिखर वर्दाके आगे 
गाल दालनपर है । दूसग जहां वेदी विगजमान है उस दालानके ऊपर हैं । इस मन्दि 
रको कटकके सुप्रसिद्ध स्व० 'मंजूलाल चावरी' परवार दिगम्बग्जनने अनुमान २०० 
वे हुए बनवाया था इस बड़े मन्दिग्की बर्दीम ७ प्रार्चीन दिगम्बर जैन प्रतिमाएँ भीत- 
पर ठगी हुईं हैं, जिनमें प्राचीनताके कारण किसी किसीके नासिकादि अंग खंडित हो 
गये हैं, परन्तु वीतरागता सबपर दर्श रही है । इनमें » प्रतिमाएं श्रीआदिनाथस्वार्मीकी 
एक पाश्यनाथस्वाभीकी ओर एक प्रतिमाका चिन्ह दव गया है । यहां पुजारीका प्रबन्ध 
न होनेसे पूजन प्रक्षाल नहीं होता मन्दिस्क पीछे चारों आर मेदानमें सकड़ों पापाणके 
खंड पढ़े हैं, जिनमें चार प्रतिमाएँ नन्‍्दीश्वर्की अंकित है । इस स्थानकों भूमिया लोग 
दवसभा कहते है । आगे चलनेपर नीचे उतरक एक जलसे भराकुंड हे. जिसको आका- 
शर्ंगा कहते हैं । इसके आगे मुनियोक ध्यानकी बहुतमी गुफाएँ हैं, जिनमें एक ग॒फाक 
कोनेमें एक कुंड ह जिसका नाम 'गुप्तगेंगा' हैं। इसक आगे श्यामकुंड' ओर 'गधाकुंद 
नामके दो कुंड ह । इसके आगे गज़ा ललाट इंदुकेसरीकीा गफा है । इसमें आठ 
खड़ासन दि० जन प्रतिमाएँ अंकित है । इसी गफाक पीछेकी भीतपर दो २ हाथकी दो 
कायोत्सर्ग दि० जैन प्रतिमाएं खुदी हृड है । इसके पास एक जिल्णलेख' ह । इसके 

आगे 'श्रीआदिताथस्वार्मी की गुफा ६ जिसमें चिन्हाँकित ६८ दि० जन प्रतिमाएँ 
है । इन प्राचीन मृतियोंके आगे थोंडे कालकी बनी हुई ३ वर्दियां है । जिनमे एक २ 
प्राचीन प्रतिमा विराजमान है । यह गुफा 9 ट्राग्की ह । आगे घसतेही बगल 
क्षत्रपालकी पिडी है । 


इसके आगे दूसरी १शभुजी गुफा रद्वाग्की है। जिसके भीतर भीतमें २४ दि०जैनर्पतिमाएँ 
अंकित हैं, इनमें केवल एक खड्गासन है । २४ मृर्तियोंके नीचे २४ यक्षिणीकी मृत्तिएँ 
बनी है। अन्दर जाते ही दोनों बगलोंमें एक २ देवीकी मूर्ति हे । इसको अन्यमती 
डुगां कहते हैं। इसके आगे नवसूनिगफा है । इसमें १० दिगम्बर जैन मूर्तियाँ पद्मा- 
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सन हैं; नीचे ८ यक्षकी सूर्तियाँ हैं, इस गुफामें प्रतिमाके साम्हने भीतपर बगलमें दों 
शिलालेख है वे नीचे दिये जाते हैं:--- 

मूर्तियोंके सामनेका लेख:--- 

ऊ श्रीमद्द्योतकेशारिदेवस्थ प्रब्नमान विजयराज्ये संबत्‌ १८... 

श्रीआर्यसपप्रतिवद्धगहकुविनिरगेतदेशीयगण- श्रीआचास्ये-श्रीकुलचंद्रमद्रकस्प तस्प शिष्प- 
शुभचंद्र॒स्य ३* ॥ 

मूर्तियोंक 3गलका लरंख:--- 

ऊँ श्रीआचास्य कुलचंद्रस्थ तम्य शिप्यलछशुभचंद्रस्थ । 

श्रीगरात ....... छात्रपिजी ,.... , 

खंडगिरि-उदयगिरीकी बौद्ध लोग भी पवित्र मानते हैं बौद्धांकी कई प्राचीन गुफाएँ 
ओर बुद्धदवकी कई मृततियां है 

इस क्षत्रके प्रबंधक और धर्मशालाद बननेके बावतमें भारतवर्षीय दि० जैन तीथक्षेत्र- 
कमेटी आर अन्य धर्मात्माओं ढाग कोर्णिप हों रही है । 


गया। 


बांकीपुर्स ४० मील टाक्षण. बिहार प्रदेशके पटना विभागमें जिलेका सद्स्थान 
हिन्दुओका तीर्थ गया झहर है । 


गया श्राद्धक लिये भाग्तवप॑में प्रधान है. आश्विन मासके क्ृष्णपक्षमें छाखों यात्री 
गया आते है। 

स्टेशनसे गहस्तक हस्तर्हकी सवारी मिलती है। शहर्में कई धमंशालाएँ हैं। 

गया २ ईहस्मोंमें बेदा हुआ है. अथोत साहबगंज. पुरानी गया, दोनों फल्गु नदीके 
बाएँ किनारेप- है। साहबगंजम ग्ल्व स्टेशन यूगपियन देशी लोगोंकी कोठियां कचह* 
रियां, जेलखाना, अस्पताल. पब्लिकलायबत्रेगी. तग्नेका हम्माम और छुड़दीड़की सड़क है | 
साहबगंज व्यापारी जगह है । साहबर्गजमें ।दि० जैनियोंके खंडेलवाल अग्रवालोंके ६४ 
घर और मलनुष्यमंख्या २९७ है । एक शिखग्बंद जैनमंद्रि जैनसभा जैनपाठशाहा और 
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जैनधर्मशाला भी है । खास गयामें एक चैत्यालय एक खंडेलवालके ग्ृहकी ५ मनुष्य 
संख्या है । शहरकी मनुष्यसंख्या अनमान ८१ हजार है, पंडे अधिक हैं। 

देखने योग्य स्थान।--- 

रेल्बे स्टेशनसे ड़ मील पूर्वोत्तर फल्गुनदीके बाएँ तट 'विष्णुपदका मन्दिर' नर्दीके 
किनारेके घाद रामसागर मुहलेमें 'रामसागर' नामक तालाब. पहाड़ी, अनेक देवमन्दिर, 
आद्धके स्थान, गयाके विष्णुपदके मन्दिर्से छह मील दक्षिण फल्गुनदीके किनारे 'बुद्ध- 
गया है । इस स्थानपर महात्मा बुद्धने 5 व्षेतक “ चेलोंके साथ कठिन तपस्था की 
थी। गयासे बुद्धगया तक पक्की सड़क गई है, बोद्धशया वोद्ध लोगोंके लिये संसारम 
सबसे अधिक पविन्नस्थान ह। कई लोगोंका मत ह कि मगवदेशके गज़ा अशोक ' ने इस 
मन्दिरको बनवाया । इतना प्राचीन मन्दिर शायदही कही हो । मान्दस्म प्रवोमिमुखकी 
बुद्धकी विश्ञाल मृति है । मिसका बायों हाथ ढोदीक पास और द्वाहिना हाथ नीचेकी 
ओर गिरा हुआ ह. मूर्तिपर सोनेका मुलस्मा है । ओर भा कई वोद्धमृतियां है, गयाके 
हिन्दू मन्दिगेंमं भी कई बाद्धर्मातियां ह । आर आसपासके कई मन्दिर प्राचीन निशा- 
नातभी देखने योग्य है | 


गुणावा । 
( सिद्धक्षेत्र ) 
यह गोतमस्वामाका निवाणक्षत्र वबिहास्पान्तके पटना जलम नवादा ' !४. 4. ॥. 3) के 
स्टेशनसे डेदू मील है, नवादास बलगाड़ी किगयेकर पावापुर' 'गजगृही और 'कुंडल- 
पुरकी' यात्राकों जाते है। नवादा स्टेशनपर ६ महिने यात्रियांकी बहुत भीड़ रहती है 
जो रातको ९ बस आर शामको ६ बजेकी गाड़ीस उत्तग्ते ह उनको सवारी न मिलनेके 
कारण तथा स्टेशनपर धमेशाला न होनके कारण बहुत कष्ट उठाना पढ़ता है । 


गुणावासे श्रीगोतमस्वामी पंचमगति ९ निर्वाण ) को प्राप्त हुये हैं, उनकी चरणपा- 
हुका सहित एक छाट तालाबक मच्य एक बहुत अच्छा र्मणांय प्रन्दिर हूं। मान्दरक 
बास एक घमणाला भी भव० दु० को है। पक आऑगनम् पका कुआ है, धममशालाके 
भीतरसे मन्दिग्का रास्ता है, साम्हनकी वेदीमें श्रीमहावीर्स्वार्मीके चरण तथा दिगम्ब- 
राप्नायकी दो प्रतिमाएँ और खंतम्बगम्नायकी एक प्रतिमा विगजमान है । इसी बेदीकी 
बाई बाजुपर एक कोठरीमें गोतमस्वाम्कि चरण और दिगम्बर स्वेताम्बर दोनों सम्प- 


क्र 
न 
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दायकी प्रतिमाएँ विराजमान हैं । मन्दिरके भीतर चारों तरफ हरएक तीर्थंकरके चरण 
बने हैं। बेदीके पीछे पाषाणकी एक और ग्रतिमा विराजमान है, मन्दिरमें एक आाह्मण 
पूजन करता है। प्रबंध तीर्थक्षेत्रमेटीकी ओरसे अच्छा होता है । 





चम्पापुर ( नाथनगर ) 
€ सिद्धक्षेत्र ) 
भागलपुरस ४ मील ( ३० आई० आर ) नाथनगर रेलवे स्टेशनसे चम्पापुर ( नाथ- 
नगर ) मिला हुआ है। चम्पापुर पूर्व समयम बाद्ध राजाओंकी राजधानी थी । यहां 
दिगम्बर जैन अग्रवालोंके ४ गृह आर २७ मनुष्यसंख्या है, तथा दो शिखरबंद मन्दिर 
हैं। और दोनों मन्दिरोंम बहदाकार बड़ी धमेशाला भी हैं । इनमेंसे एक मन्दिर 
तेरहपंथी कहलाता है.जो इस समय 'बाबू छन्‍्नूलालजी' कलकत्तेवालोंके प्रबंधर्म है। और 
दुमरा बीसपंथी; इसके बनवानेवाले छपगानिवासी बाबू गुलाबचंदजी आनरेरी मजिस्ट्रेट हैं 
और उनकेही प्रबंधर्म भी है । इन मान्द्रोंको जानेवाले यात्री सीधे नाथनगर भी उतर 
सक्ते है। तेरट॒पंथी मन्दिर बहुत प्राचीन है। मुख्य श्रीणहके आगे दो ऊँचे मानस्तंभ बहुत 
प्राचीन है। श्रीशहम एक सुख्यवदी और ४ बेदियां चारों कोनों पर हैं। मुख्यजेदीमें अन्य 
प्रतिमाओंक आगे श्रीवांसुप्ृज्यस्वामीके चरण बहुत प्राचीन काले पत्थग्पर अंकित हैं 
जिनपर छत्र शोमित है । इस पापाणके नीचे यह लेख हेः 


स्व॒म्तिश्री जय श्रीमड्रठ सत्रत्‌ १६९३ शका १९५९९ मनुनाम सम्बत्सरे मागेशिर छुठ्गा २ शने 
शुभ मुह्॒र्ते श्रीमूलसंघ सरस्वतीगच्छ बलात्कारगणे कुन्दकुन्दान्बये मद्गरक श्रीकुमुद्च न्गृस्तपदे 
भ० श्री धंचन्द्रोपदेशात्‌ जयपुर शुभस्थाने वधरवाल ज्ञाति से० श्रीपासा मा० सै० श्रीसुनोई तथा 
पुप्रस श्री ५। नाभा० श्रीसजाई मतचम्पा पावरापृज्यस्य शिखरबद्ध प्रासाद कारण्य प्रविष्ठा + 
विद्याभूषणै: प्रतिष्ठित बद्धितां श्रीजिनघम्य |!” 


इससे विदित होता हे कि जयपुरनिवासी ( नाम स्पष्ट नहीं ) वब्रेरवाल जातिके किप्ती 
शेठने सं० १६९३ में श्रीधमंचन्द्र भट्टारकके उपदेशसे चरणोंपर मन्दिर बनवाया जिपतकी 
अतिष्ठा विद्याभूवणजीने की । चरण बहुत प्राचीन हैं, उनपर केवल गुमडी आदे बनाना 
सं० १६९३ में हुआ । इस मन्दिरके मुनीम और पुजारी दोनोंका काम भाई बसुनन्दू- 
नप्रसादजी अग्रवाल करते हैं । 
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बीसपंथी कोटीमें भरोंप्रसादी जैंसवाल पुजारी और मु्तीम हैं, जो कि मन्दिर्की 
देख भाल और पूजन प्रक्षार अच्छी तरहसे करते हैं ध्मशाल दोनों कोठियोमिं ८७ के 
अनुमान हैं । 

यहांसे आध मील गंगानदीक एक नालेके तदपर जिसको कि चंपानाला कहते हैं. 
एक जैनमन्दिर और धमंशाला है । इसका प्रबंध शवेताम्बरियोंके आर्धान है । इस 
मान्दिरमें नीचे तो इ्वेताम्बरी प्रतिबिम्व और ऊपर श्रीग्रहकी बर्दामें पापाणका सर्वे 
दिगम्बरास्नायकी प्रतिविम्ब विराजमान हैं. जिनमें कई प्रतिविम्ब बहुत प्राचीन है । 
जिनकी तफसील ( ब्योग ) इस भांति है 


एक खड़गासन प्रतिमा श्रीआदिनाथस्वार्मीकी, एक पद्मासन क्रृष्णवर्ण छोटी, दो 
पद्मासन कृष्णवर्णकी बड़ी, एक पद्मासन कृष्णवर्णकी चौबीसी सहित और एक पद्मा- 
सनस्थ श्रीआदिनाथरव.मौकी एक गज ऊंची चम्पानालेस निकली है। प्रतिमा बहुत 
मनोज्ञ चीथे कालकी मालूम पड़ती है । एक इवेत पाषाणकी पद्मासन सम्बत १८१० को 
प्रतिष्ठित. एक मूंग रारीख रंगकी पापाणकी पद्मासन. सं? १८८१ की भट्टाग्क जगतृ- 
कीत्ति द्वारा चंपापुरक सन्‍्तलाल द्वाग प्रतिष्ठित. दो छोटी कृष्ण पापाणकी प्मासन 
दो घातुकी छोटी पद्मासन. ओर एक पाषाणकी चरणपादुका हैं । यहांपर प्रूजन भ्त्ति- 
दिन दिगम्बर आम्नायके अनुसार होती है । यहांपर श्रीवांसुपूज्यस्वामी १२ वें तीथे- 
करके पंचकर्याणक हुये ह । गर्भ. जन्म. तप. ज्ञान. निवोण, पांचों कल्याणकाके समय 
इस स्थानपर इन्द्रादि देवोंका आगमन हुआ तथा इस पवित्र थग ( जगह ) की स्वयं 
बन्दनाकी, भगवानके पंचकल्याणक होनेसे यह क्षेत्र विशेष प्रशंसनीस है ! 

यहांपर भादोंसु्दी १९ से १५ तक मेला भग्ता है. वषभरम करीब तीन चार हजार 
यात्री बन्दना करनेको आते हूं । 


छपरा । 
बिहारके पटना विभागमें सारन जिलेका सदर स्थान और प्रधान कस्वा सगस्यृ नर्दाके 
बाएं किनारेपर ४ मील लम्बा और लगभग आधमील चौड़ा एक सुन्दर करवा छपरा 
नामका हैं। स्टेशनपर सवारी हर तरहकी मिलती ह। कस्वेसे पश्चिमी तग्फ मंदानम 
राय बाबू बनवारीलालजीकी बनवाई हुईं एक उत्तम सगय है। 
१८ वीं सदीके अन्तमें छुपरेप्े फरासीसी डच और पोतंगीजांकी कोटियां थीं. उस 
समय सारन जिला सोडा लिये प्रसिद्ध था। फायकपर घड़ीका ऊंचा बुर ह जिसके 
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पूर्व एक पक्का तालाब, पंचमन्दिर, धर्मनाथका मन्दिर, रागयबहादुर महावीरमसादजाकी 
उत्तम कोठी, बनी लोगोंकी कोठियां, जेलखाना. गवर्नमेंटर्कूल, कचहरी. हथुआक 
महाराजकी उत्तम कोठी आदि स्थान देखने योग्य है । सारनकी मनुष्यसंरूया अनुमान 
५८ हजार है। अग्रवाल जेनियोंके १५ घरोंकी ८७ मनुष्य संख्या ह. एक शिखरचन्‍्द 
मन्दिर, एक चत्यालय, दो धर्मशालाएँ और एक दानशाला भी है| धर्मशाख्र अ 

मान २०० है। रायवहादुर बावू गुलाबचंदजी प्रसिद्ध धनी हैं, आपके बनवा इसे 
कह जनमन्दिग आर धमंशालाएँ है. कहे मन्दिरोंका प्रबंध आपके अधिकारमें ह। सोडा 

ओर लाखका व्यापार होता है । 


डिबरूगठ ( आसाम ) 

यह प्रार्चीन नगर आसाम प्रान्तमें कमिश्नगीका सदर मुकाम है । 

यहांके जनीभाई प्राय; सब मारवाड़ आदि दृसरे प्रान्तोंके हैं. व्यापास्क कारण यहां 
रहते है। गायवहादुर अठ चुन्नीलालजी, गेठ सदाराम जेसगजजी., व काठुगम चांद- 
मलजी मुखिया है । यहांका पंचायती मन्दिग नयेवागर्मं बना ह, जो बहुतही सुन्दर 
एक लाख रुपयेसे अधिककी छागतका है । इस मल्दिरमें नीचे एक जेनपाठशाला है 
जिसम दा अध्यापक है । विद्याथी जन व अजन करीब ८० कं विद्याध्ययन करते है 
पं० अग्ुनलाऊजी विद्यार्थियोंकी शिक्षा देत हं। आप गामटसार, समयसारके अच्छे 
ज्ञाता ह । डिवख्गर में चाकी खेती अधिक होती है, ओर अनेक कोयलेकी खदानें है । 


बाढ़ । 

बंगाल प्रान्तार्गत पटना जिलमें वाद ( ॥:. ।. 0. ) स्टशनसे करीब २ मील गंगाके 
दाहिन किनारपर बाद कसवा है। गंगाके किनारेपर हिन्दु दवताओंके मन्दिर ह । 

यहां दिगम्बर जन अग्रवालॉक ६१ ग्रह है. और मनुष्य संख्या१३३ है । यात्रियोंके 
ठहरनेक लिये दि० जनधमंशाला मन्दिग्के निकट है । यहां दिगम्बर जनियोंके दो 
मन्दिर है । एक मन्दिर तो खास छालबाव हारा निर्मापित हुआ था. यह मन्दिर 
बहुत साफ सुन्दर आर ग्मणीय है. प्रतिमा भी मनोज्ञ हे, पृज्ञन प्रक्षाल यथाविधि 
प्रतिदिन होता ह । 

दूसरा मान्दग पंचायती है. इसमें चार वेदियां है, इस माॉन्दस्म अतिमाशोका बड़ा 
समूह हैं । लाला नेमादासजी जिन-धमके अच्छे ज्ञाता है । इस मन्दिस्म माखसभ! 
प्रतिदिन होती है । 

छछ- 9५ 
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संतदासके पिता पं० राजा रामनारायणजी होंगये हैं, ऐसा कहते हे कि श्रीसम्मेद- 
शिखरजी तेग्ह्रपंथी कोठीके मन्दिरकी प्रतिष्ठा इनके हाथसे हुईं थी । 


पच्छार- पहाड़ । 

गया जिम आरंगाबादकी सीमाक पृर्वकी और रफिगंजसे २ मीलके फासले_पर 
पछार नामक पहाड है. जिसकी एक ग॒ुफाका मुख ईटोंसे बंद है, ओर बाहरकी बाजूपर 
बदीमें श्रीपाईर्वनाथस्वामीकी प्रतिमा अति मनोत्न ह; और इसके आस पास तीर्थंकरोंकी 
प्रतिमाएँ है । इससे यह पहाड जैनियोंका मालम होता है यहांपर बाद्ध और हिन्दु- 
ओके कुछ भी चिन्ह नहीं है। यहांस पहाइकी तलेटीमें * फलोगकी दृरगीपर चून 
दक्षिणकी ओर एक मीलपर “ दवकुली नामके दो ग्राम है । इन दोनों ग्रामाम ग्राचोन 
खंडहर बहुतसे पाये जात है । इस पहाड़का विद्यष वृत्तान्त माठुम हॉनिपर दूसरों आजू- 
त्तिमं छापा ज्ञायगा | 


पटना । 

विहार प्रान्तम_ गंगानदीक दाहिने किनारे पर विहास्की राजधानी पटना वसा हुआ है, 
हिन्दुस्थानमें पटना प्रसिद्ध शहर है। हस्ट इंडियन रल्वका स्टेशन कलकन्तस हे ३२ 
मीलकी दूरी पर है। पूर्व समयमें इसी शहर 'समंतभद्रस्वामी ने भरी + बजाकर और 
बाद करके ब्राह्मणोंको हगया था। वत्तमानमें संस्क्रत विद्याका कन्द्र कार्शी है पूर्व समयर्मे 
एटना था। आचाय॑े अमतिगतिन चमंपरीक्षा नामक प्रथम इस शहर्का बहुत 
अच्छा वर्णन किया है । 

शिशुनागवंशक गजा अजातशज्के पति उदयाख्वन पाटलीपुत्र चसाया था। यहांकी 
जमीनक नीच कई मकानोंके निशान हालमें मिठे 7. जिससे यह मालम होता है कि, दे 
हजार वष प्र यहां एक बड़ा नगर + बीद्ध सम्राट अशोकके समयका था. जिसमें १४ 


नर 


# पथ पाटलिपत्रर मध्यनगरे मरी मया ताडिता। 


+ इसकी तल्गशके किये पटनेकी जमीन सुप्रसिद्ध पाग्सी धनी गतनजीताताकरे इब्यसे खोदी 
जा रही है, कई अशोकरै समयकी चीजें । 
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लक्ष नग्नारी वास करते थ। इसके पुराने नाम पाटलीघूत्र, कुसुमपुर, प्रष्पघुर. पालि- 
बाचा है । पाटलीपुत्रका जिकर यूनानी इतिहास वेत्ता भेगास्थिनीजने' जो सेलियूकसकी 
तरफस हृस्वी सन से ३०० वर्ष पहिले 'चन्द्रगुप गजाके पास गजदृत होकर आया था, 
और उसीने इसका नाम पालिवात्रा अपने इतिहास # में लिखा ह। मगास्थिनीज लिखता 
है कि उस जमानमें पाटर्छापृत्रकी लम्बाई ८० स्टेडिया आर चौड़ाई १५ स्टेडिया थी, इस 
हिसावस उसका गिदे १०७ स्टेडिया अर्थात्‌ २४ मील होतांहे । नगग्के चारों ओरह० 
हाथ गहरी राई बनी हुई थी. आर दीवागेंमं ६४ बड़ दस्वाज और ८७० बुजे थे। 

मुसलमानोंक समय आगंगजवके पात्र 'अर्जीमंक नामपर पटनका नाम 'अजीमाबाद 
है। गया था | परनेमें गाह अजीनीकी दग्गाह बड़ी मशहर है. हिन्द आर सुसलमान 
ढोनों इस टग्गाहकों मानते है. ग्रसलमानी जिकादके महिनम तीन दिनतक यहां मेला 
भग्ता है। दर्गाहके पासही केला है. यहां सुहरंभ ( ताजियों ) के दिनोंमे एक लाखके 
करीब आदमी पकत्रित होते है । पालही एक ताला व है। लोग कहते है कि इस तालाबकों 

7 अजीनीन अपने हाथसे खोदा था। अस्थाहकी मसजिद जो कि पटनमें बहुत पुरानी 
माना जाता £ आर सफखा का बहुत सुन्दर मदसर्सा य तान रखने याग्य है, यह शहर 
बाद्ध और सिक्खोका भी पवित्रस्थान है। सिक्‍्खोंका हरिमिन्दिर नामक मंदिर है । पटनेमें 
सिक्वाक सुप्रसिद्ध वग्गुरू गोविन्दसिहका १६६० ईं० में जन्म हुआ था । 

चं।कसे पांच मील पश्चिम चांकीपुर की सिविलियन कचहर्ग तक ट्रामगाडी चलतीहै, 
पटना और वांकीपुस्क मध्यम नहर है। पर्तनके कई हिन्दू मन्दिर, शेग्शाहकी मस्जिद, 
बांकीपुस्म कचहरी कॉलेज, मडिकल कॉलेज. नाममेलस्कूल. बिहार नेशनलकॉलेज 
अस्पतात्ू गिर्जा, पब्छिक छायब्ररी, प्रसिद्ध खड़विलास प्रेस आग वांकीपुग्के रेलवे 
स्टेशनस इड मील उत्तर गोल्यर नामक इमारत थे देखने भी योग्य हैं। 

यहांस झेठ सुदस्शन मोक्ष प्यारे है। दि० जनियेकि यहां पर “ मन्दिर और 
2 चत्याल्य है । इनमें स एक जियातंबोलीकी गरलीम. एक कालोबीवीके कररामे, 
शक वाड़ाकी शर्लीम दो कम्बल्दहमे और दो मन्दिर गुछजारबागमें है, एक तो 
मसेटसुदर्शनका और दूसंर में जिनप्रतिमा विगजमान है. एक चत्यालय वाज्ज हग्खचंदर्जीका 
उनके घरके निकट है । 

वमझाला स्टेशनके पासही आठ 'गुरुसुखगयर्जा' सगवगी की है. ओर एक स्टेशनस 

ह मोलका दगपर कम्बेलदहभ सझ सदहानके वेगाचिक साम्हने श्रीनेमिनाथत्वामाक 


& मेगास्थनी जका भारतवर्धीय वणन लाम्की प्रसिद्ध पस्तक है । 


५९८ बंगाल-बिहार | 


मन्दिग्क पास है, आर एक धमंशारा जियातंबोलीकी गलीके मन्दिरमें है । पटनेमे 
बौद्धधर्मक कई सुप्रामिद्ध जल्से हुथे हैं। झहरकी प्रलुष्यसंख्या ११४८८६ है। जिनमें 
दि० जेनियोंके सिर्फ ६ घर और कुछ३३ मनुष्यमंख्या है। मन्दिरोंम धर्मशाख १ 

पटनामें व्यापार तो दग्तरहका होता है परंतु कपड़ा. तेलके बीज, नमक, सजी, गकर, 
अनाज. चांवल. वें :वान तो बाहर्से आते है. और तम्बाकू, नाग्यिड, रुई, गर्मम्ेसारर 
बाहरकी भज जाते है| नील और अफीमकी बदीभारी मंडी है । 


पावापुरी । 
( सिद्धक्षेत्र ) 
यह सिद्धक्षेत्र बिहार प्राल्तके पटना जिलेमे पोष्ट पगरियक से ३ मीलकी दूर्रपर ४ 
निकटवर्ती स्टेशन विहार और नवादा, वर्त्याग्पुर लाइन ब्रांच रेस्वेम है । स्टेडानपर 
घोड़ा गाही आदे हर समय मिलती है ! 


इसका प्राचान नाम आपापुर ( पृण्यमांम ) था। यहांस भगवान श्रीमहावीरस्पराणी 
मोक्ष पधारे ह. जनियोंका पवित्र सिद्धक्षत्र ह । यहां एक 'दिगम्बन आमज्नरायका खास 
मान्दर है । जिसमे ४ बंदी आर ४२ प्रतिमाएं है । मूलनाथक 'श्रीमहावीरस्वार्सी की 
प्रतिमा है । इसको प्रतिष्ठा झठ 'मोतीचंद खमचंद शोलापुग्वालोंन भद्टाग्क सत्यन्द्र- 
भूषण से कराई थी। पुरी. पोग्वरपुर, महावीरस्वामीक मन्ठिस्‍्की जागीरमें है! मोक्ष 
स्थानका मन्दिर ग्रामक निकट एक तालाबंक मध्यमें ह. जिसका जलमंदिग कहते है । 
जल्मान्दरम महावीग्स्वामी, गोतमस्वार्मी. और सुधर्माचायंक चरण हैं । तालाबके कि- 
नारे उत्तरी ओर छोटासा गोछू पहाड़ है. इसके एक मन्दिस्स महावीर्स्वामीक चरण 
हैँं। इसमें दिगम्वर इ्वेतास्वर दोनो सम्प्रदायके यात्री दर्शन पृजन करते है। आममे एवं 
मन्दिर है. जिसमें एक बेदापर दिगम्वर आम्रायकी प्रतिमा विशजमान , आर चार 
बेदियोंमें श्वेताम्बर आम्रायकी है। 


इस स्थानपर कुछ चार मन्दिर हैं. जिनमें अनुमान “* धर्मआाश्र हैं । और 
आमम दा जसवाल जनियोंका मनुष्यसंख्या ९ ह। ३ धर्मशाढाएं ह जिनमें अनप्रान 
: तीन हजार आदमी ठहर सक्ते है । ये धर्मशालाएँ शोट दरमुखराय फूलचंद' आर आ- 
रावाले शेठ, 'गुलाबचंदर्जी' की बनवाई हुई हैं । 


बंगाल-बिहार । ५९१ 


कार्सिक वदी १४ से अमावस्या तक बहुत बड़ा मेला भरता है, इस समय रथयात्रा 

होती है। यह मेला वीरनिर्वाण सं० २४३४ से प्रतिवर्ष भरता है । कारत्तिक वदी अमा- 

बसया यह तिथी महावीरस्वामीके निवांण गमनकी है, इसी तिथीको इसी क्षेत्रपर भगवानके 
निर्वाण कल्याणका उत्सव इन्द्रादि देव मनुष्य पशु, पशक्षियोंने मनाया था । 


क््ज्जज-++ 


भागलपुर | 

भागलपुर बिहार प्रांतम इस्टहॉडियन ग्ल्व छाइनमें देखने योग्य प्रसिद्ध शहर जिलेका 
सदग्स्थान है । रेलवे स्टेशनसे शहर पासही है, स्टेशनके पास टोइर्मलकी उत्तम धम्म- 
शाला है । यह बड़ा सिविल स्टेशन तिजारती शहर गेगांके दाहिन किनारेपर २ मील 
लम्बा एकप्तील चाड़ा भागलपुर शहर है। दि० मौॉनिर्यांक यहांपर ३० घर है, जिनकी 
मजुष्यसंख्या १९८ ह । माराड़ी टोलेमें दिगम्बर जनियोंका एक मन्दिर है, यहां 
बात्री लोग अधिक आते है| गंगांक किनारे बृढानाथका मन्दिर, दशीकालेज, सिविरू 
अस्पताल, और शुज्ञागंजबाजार देखने योग्य है. इसमें बाज हरनागयण चंडीप्रसाद 
जन आदतिया टसर कोसके कपडोकी दृूकान है । टसरी कपड़ा जो भागलपुरगीके नामसे 
प्रसिद्धह यह भागलपुग्मं ही बनता हैं. वात्न जीवनगम ह्नारायण जनकी स्वदेशी 
कपड़की दकान है, थे दोनों दृकाने प्रसिद्ध और विश्वासपात्र हैं। भागलपुरमें दरी 
कम्बल आर परे भी सुन्दर बनते है । 





मन्दा[रगिरि । 
€ सिद्धक्षत्र ) 
बिहास्पान्तम भागलपुस्स दक्षिण १६ कोस पर सब्बृलूपुर जमीदारीम मंदाग्हिल 

नामकी स्टडनसे करीब १ मील पर एक छोटासा पहाड़ अनुमान ७०० फुट ऊंचा 
आत्ति प्राचीन मसिद्धक्षेत्र ह । यहीं मन्दाग्गिरि परवेत साक्षात््‌ श्रीवांसुप्रज्यस्थामीके 
मोक्ष कल्याणकका स्थान है । वर्तमान लोग चम्पापुरीम ही पांचों कल्याणक मानकर 
बूजन करते है, इसका कारण यहीं प्रतीत होता है कि यह पर्वत जंगलक बीच होनिसे 
यात्री लोग पहाड़पर जानेका कष्ट न उठाते थे. दूसरे मन्दारगिरि पर्वतपर कोई प्रबन्ध 
कुछ काल पहिले बिलकुल नहीं था । वनमानमें तीर्थक्षेत्रमेटीकी ओर्स मृनीम व पुजारी 
द्वाग प्रबंध अच्छा होने लगा है । 


५९२ बंगाल-बिहार ॥ 


निवोणकांड बजा आदिके अनुसार वांसुप्रज्यस्थामीका निवोण ( मोक्ष ) कल्या- 
णक चम्पापुर्रम ही हवा ऐसा लिखा है, तथापि श्रीग्रणभद्राचायक्रव 'उत्तरपुराण में 
मोक्ष कल्याणक श्रीमन्दारगिरि पर इुआ ऐसा लिखा है, तो भी दोनामे कोई विरोध नहीं: 
है, कारण कि चम्पापुरका वर्णन शाखोंमें ४८ कोस अथोत "5 मील लम्बा और 
३६ कोस चौड़ा लिखा है. ओर इस कारणसे यह पहाड़ इसही नगग्में गर्भित था. जो 
इस समय चंपापुरीसे ३२ मील है । इस कारणसे निर्वाणकांदमें सामान्य कथनकी अ- 
बेक्षा चंपापुर शब्द आया है परन्तु श्रीजिनसेनाचार्यके शिष्य गणभद्राचार्यक्रत उत्तर- 
घुराणके ८८ वें अध्याय्र्में मन्दिस्दाल स्पष्ट लिखा है । तो यह बात निःसंदेह सिद्ध हुई 
कि वांसुपूज्यस्वामीका मोक्ष लाभ यहींसे हुआ है । 

मन्दारगिग्पिर २ बहुब्र प्राचीन शिखरवन्द मन्दिर जो करीब १००० वर्षसे ऊपरके 
बने हुए हैं. एक वड़ा और एक छोटा मन्दिर सबसे ऊंची टोंकपर है । बड़े मन्दिस्में 
युगलूचरण पादुका ओर छोदेमें $ युगल विगज्मान हू । कुछ कालसे ये मन्दिर जैनि- 
थोंकी शिथिलतास बिलकुल बेमग्म्मत हो गये है । 

भागलपुरसे मन्दार्गगार तक रंल खुली है, इस लिये जा यात्री क्षेत्र निर्मित भागलपुर 
चम्पापुर पधार अवश्य इस सिद्धक्षत्रके दर्शन करके धर्मलाभ उठावेंगे । 

यह पर्वत वहुतही र्मणीय चढ़ाव सुगम है और दर्शन करते ही मनका खेद. चिता 
आदि विकार दृर होकर मन प्रसन्न ओर प्रफुलित हो जाता है । 

अन्यधर्मी लोग भी इस पर्वेतको पवित्र मानकर प्रजतह । सीताकुंड गमकुंदड नामक 
दो शीतल जलके कुंड ओर एक मांदिर है । तलहटीमे एक पायहरणी नामक पुष्कर््ी 
है, यात्री इसमें स्नान करते है । पापकी संक्रातिक समय ३ दिनतक मेला लगा रहता है! 


«० अज, र 2० 


मन्दारागारस * मालक फासलफर अन्यवामयाका मघुसदनका मान्दर आर तालाब ह । 


मुंगेर । 
बिहार प्रान्तक भागलपुर कमिइनर्गमें गंगाके दहिने किनारेपर जिलेका प्रधान कसबा 
ब सदरस्थान मुंगेर है। स्टेशनस सवारी झाहर तक हर तरहकी मिलती है । 


देखने योग्य स्थानः:-बड़ाबाजार, विजयनगरके महागजका कर्णचोग नामक मकान 
साहबमहल, शाहशुजाके रहतनेका मकान, पुगना किला, जिलेकी कचहरियां. गंगाके 


बगाल-बिहार । ५९३ 


किनारके सुन्द्रघाट, देवमन्दिर, सीताकुंड नामक गर्मपानीका झरना और भो कई झरने 
देखने योग्य हैं । 

यहांकी मनुष्यसंख्या अनुमान ५८ हजार है. दिगम्बर जीनैयोंके अग्रवाल खंडेलवा- 
लॉके ११ घरोंकी ४० मनुष्यसंख्या है, ओर एक शिखरवंद मन्दिर है । 

मुंगेरमें बंदूक, छुरी, पिस्तील अच्छे बनते हें । 


68 
माशदाबाद । 
तान पहाड जकदशनस 5० मील आर साहबगंजसे ७४ मील दक्षिण माशदाचाद जलक 
नलट्टादाम रेल्ब जंकुशन हैं। छाग कहते है कि राजानलक नामस इसका नाम नलहारी 
पड़ा, नलहारीका बस्तोस थोड़ादर पहाड़क नांच सीौताजाक चरण-नंचन्ह है । 


नलहादीस पूर्व २७ मीलकी रेलवे शाखा भागीरथी गंगांक दाहिने किनांग पर अजीम 
गंजको गईं है। अजीमगंज मुर्शिदाबाद जिलेमें एक बस्ती है. जिसमें कई एक धनी 
सोदागर रहने है और कई सुन्दर जेनमन्दिर बने हुए हैं। बाजार में होकर एक पक्की सड़क 
गई है. अजीमगंज और मुशिदाबादके बीचमें नाव चलती है । 


अजामगजक साम्हन उसपार अथाव भागारथा नदाक बाए कनार खुआसद्ध शहर है । 
इसका सराचान नाम मकसदाबाद ह । 


बंगालक बड़े नब्बाव मुशिदकुलीखांन सन्‌ २१७०४३० में ढाकाकों छोड़कर मक- 
सूदाबादका बंगालका सदरस्थान बनाया आर मकसदाबादका नाम बदलकर अपने 
नामके अनुसार मुर्दिदावाद रक्खा । और एक महर बनवाया उस समय यह गंगाकी 
सादागरीका बन्दर स्थान था. यहांक॑सुप्रसिद्ध नव्वाब सिगजुहालाखां ओर अंग्रजों्मे 
सन्‌ ९७५७ ३०, में प्लासीके मदानम सुप्रसिद्ध लड़ाई हुई | इस लड़ाइक समयस साग 
बंगाल. इस्टइंडिया कम्पनीके अधिकारमं आगया. इसके बाद और कई छोटी मोटी 
लड़ाइयां प्लार्सीक मंदानम ही हुईं है. अंग्रजोंकी सिगजुदोलाके समयमे सुप्रसिद्ध धनिक 
जनी जगतशेठन बड़ी सहायता की थी । 

माशदाबाद एक समय बहुत बड़ा शहर था, यद्याप इसकी मनुष्य संख्या धट 
रही हैं, किन्तु अबतक बहुतेंर नामी धनी ओसवाल जन सौदागर विद्यमान हैं । नीचे 
लिखी चीजें देखने योग्य हैं 


५९४ बंगालू-विहार । 


शहरके धनिकोंके मकान, सुन्दर देवमन्दिर, निम्मामत किलेसे अलग मुवारक 
मंमिलके निकट मनीबेगमकी बनवाई हुई मसजिद, किलेके बाहिर बरहमपुर जानेबाली 
सड़कके पास धोड़े गाईके मकान. घोंड और हाथियोंके अस्तबल, इसीके साम्दने 
कुछ दूरीपर निजामत कालेज जो नव्वाबके रिस्तेदारेंकी शिक्षाके लिये ७८ हजारके 
खर्चसे बना हैं और करवेके बाहिर मोतीझीलके पूर्वा्तग्के कररेमें मकेकी बड़ी मसजिदके 
ढाँचेकी बनी हुई नव्याव मुर्शिदकुलीवांका मकबग है. इसके ७० फुट ऊंचे दो 
मीनार दीन दाम पड़े है, इसके पासमें तोपखाता हे जिसमें १७ फुट लम्बी एक 
बड़ी तोप पड़ी हे । 


कस्बेसे २ मील दक्षिण एक मनोग्म स्थानमें मातीझील है, झीलमें बहुंतेर घड़ियाल 
रहते हैं, पहले झीलक बगलोंमे मिराजुद्रोलाका बनवाया हुआ उत्तम महल था, जिसकी 
कई एक महराबियां अबतक दखनेमे आती है । 

भागीरथीके दाहिन किनांग्पर मोतीर्सालक साम्हन मुशिदाबादक नव्याबोंका सखबाग 
नामक पुराना कबरगाह है. वहां बहुतेंग मकवरके सिवाय एक मसजिद आर अन्य 
दो इमारतें भीह | एक मकबरमें सिराजुहाला आर उसकी खीकी कवर है । 

नव्वाबकां महछू-मु्शिदाबादम प्रधान दखने योग्य है. यह भागीरथीके किनरिपर 
बहुत बड़ी इमारत इटलियन ढंगकी वनी हुई है. जो सन १८३७ ई० में लगभग १७ 
लार रुपयेके खचेस १० वर्षम तयार हुई थी। यह महल ४९५ फुट लम्बा २०० 
फुट चीड़ा ८० फुट ऊँचा है. मारयछठका चमकीला फरश बना है । जेवनारका मकान 
२०० फुट लम्बा. जिसमें आइने जड़े हुये बहुतंर दग्वाज़ ह। इसार्तके मध्यमें ग्रुम्बजके 
नीचे १५० शाखाओंका एक वडा झाड लटका है. ओर फर्शपर हाथीदांतका मनोहर 
तख्त है। दीवारम नव्वाव ओर उनके वंश्रक वहतेंग छागोंकी तस्वीरें टेंगी हुई 
है, प्रधान दरवाजके दाहिनी आग जनानखाना है । 

हातके भीतर उत्तग्क प्रधान फाटकक साम्हने सठ १८८७ ६० का वना हुआ एक 
सुन्दर इमामवाडा है । 

खास महलकों छोग आइनामहरू कहते है । एक ही घेंग्क भीतर नव्वाबका महू, 
इमामबाड़ा ओर दूसरी इमाग्त है सच मिलाकर निजामत कित्य कहलाता है । 

प्लासीका मदान जो कि कामिमवाजास्से २० मील दक्षिणमें ह । इत्यादि कई स्थान भी 
देखने योग्य है । रेशम, गेशमीकपड़ा, सोने चांदीके कारचोबी और हाथीदांतका काम 
उत्तम बनता है। और इनही चीजों तथा नीलका अधिक व्यापार होता है । 


बंगाल-बिहार । प््र्ष्‌ 


मुशिदाबादकी मनुष्यसंख्या अनुमान ३८६ दजार है! इनमें ढाई हजारके करीब 
जैनी है दि० जनियोके १५ अग्रवालोंके धर्गेकी मनृष्यसंख्या ८९ हैं । एक दि० 
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जैनमन्दिर भी है। कई जैनधर्मशालाएँ भी हैं । 


गजगह । 

पटने जिलेगम वरूत्यारपुर ग्लव लाइनमें शिलाव स्टेशनसे ४ मील तथा बिहारसे 
वायव्यकोनम २३॥ मीलपर पहाड़की नलेटीमें यह जेनियोंकी प्राचीन नगरी मगध 
देशकी गजधानी प्रामैद्ध है । गजमन्दिर भी कहते है । यहां 'श्रीमुनिसव्रतनाथका' 
जन्म हुआ था । जरासन्धरकी गजधानी थी। यहां आनेको विद्ाग्से रास्ता अच्छा है 
विहास्में धोड़ा गाड़ी आदि सवारीक लिये मिलते है । 

गजगसहमसे बड़गावा केवल ८ माल है बडगांवा एक छाट बस्तों है, वसस्‍्ताम एक बांद्ध- 
मन्दिर है, यहां नियत समय चहत वोद्धसात्री आते है. यहां प्राचीन नालन्दाके 
चिन्ह अब तक मिलते 


चीनके रहनेवाले फाहियानने लगभग ४०० ३० मे आर हृ्त्सांगने सातवीं सदीर्मे 
गजगणहकी देखा था ओर लिखा है कि यहां गम पानीके कई झगने 


यह नगर चतुथकालम वभवके शिखग्पर था. जब यहां धर्ममं बड़ी क्रान्ति मच 
रही थी, जनधर्म नष्टपाय होने छगा था और श्रीमहावीरस्वार्मी जनधमंके जीणोंद्धारके 
लिये प्रयत्न कर रह थ. उस समय यह गजगृह नगरी श्रेणिक महागजकी गजधानी 
थी. यह राजा बीद्धधर्मका प्रचाग्क था गजा श्रेणिक मनधर्मी केसे हुए इसकी एक 
कथा पृुण्याशक्षणक्थाकोष भे इस प्रकार लिखी ह:-- 


एक दिन राजा श्रेणिक महा पापकर्म शिकार खेलनकोा गये शिकारसे लोटते समय 
मार्गम दिगम्बर मुनि तपस्या करते हुय मिले, तव गजाने अत्यंत क्राधित होकर धर्म 
द्ेषसे मुनिरजके ऊपर अपने शिकारी कुत्ते छोड़ दिश्रे. पर म्निराजकी तपस्याक 
अभावसे कुत्ते नमर्कारकर और नम्न होकर सुनिराजक समीप वठ गये तव राजाने और 
भी क्रोधित होकर मुनिराजक गलेमे एक मरा हुआ सांप डालकर सातवें नरकका कर्मे- 
बंध अपने गलेभ डाल लिया । तत्पश्चात गजा श्रेणिक अपने महलोंकों चले गये, ओर 
यह बार्ता अपनी पहरानी चेलना' को सुनाई, रानी सुनकर अत्यंत दृ/खित हुईं और 


५९९६ बंगारू-बिहार । 


बोली, आपने यह महापाप कर्म करके नरकका रास्ता साफ किया मुनियोंके ऊपर उप* 
सर्ग करनेके बगबर संसारमे कोई भी बड़ा पाप नहीं है । 


चेलना चोली गजन ! मुनिराजका जब तक उपसर्ग दूर नहीं होगा तब तक घानिराज 
वहीं स्थिर रहेंगे. तब राजा श्रणिक बोले वे मुनि अपने हाथसे गलेका सांप निकालकर 
नहीं फंक सक्त हैं. ? रातीने कहा वे अपने हाथसे कभी ऐसा न करेंगे, चाहे प्राण भी 
क्यों न चले जावे । 

तब राजा पश्चात्ताप करता रानीकों साथ लेकर जहां मुनिगज विराजमान थे वहां 
पहुंच कर देखा तो मुनिगज ध्यान लगाये उपसर्ग समझ कर खड़े हुये हैं. और गलेमें 
सांप पड़ा हुआ है। गजाने उसी समय सांप निकालकर और गर्मजलसे स्नान कराकर 
राजा रानी हाथ जोड़कर बोल भगवन्‌ ! उपसगं दूर गया हम लोगोंकी घर्माम्तत पिलाइये 
मुनिराज उपसर्ग टला समझकर दोनोको 'धमंबृद्धिका लाभ हो एसा बंले तब राजाने 
मनमें बिचाग कि में तो वीड्थर्मका माननवाला ओर रानी परम जिनभक्त मुनिराजने 
दोनोंकी समान धम्ंवृद्धिक लिये कहा 'मनिशज ! धन्य है मने आपके प्रति बहुत बग 
व्यवहार किया है. मुझ अपना शिर काटकर मुनिराजके ऊपर चढ़ाना चाहिये” गजाका 
एसा विचार जानकर मुनिरगाज़ बोल है राजन ! यह तुमने बहुत बसा बिचार किया 
आत्मघातंक समान दसग कोई पाप नहीं ह। तब राजा रानीसे बाल सुनिगजने मेरे 
मनकी वात कर्सी जानली गनी बोली महागज ! आपतो मनकी बात जाननेकी कहते हैं 
परन्त मुनिगन आपके कई भव जानते हैं. तत्पश्चात्‌ राजा श्रणकन मुनिराज़॒स अपने 
भवांतर पृछे. भवांतर सुनकर गजा कहने लगा कि सचमसृच जिनवर्म ही एक सच्चा 
धर्म है जिनदेवही सद्ने देव हे जिनग्रुरु ही सच्चे गुरु है जनशाख्र ही सच शास्त्र हैं, मेने 
इतन दिन वृथा ही खा गजा श्रणक जेनथमंके परम भक्त ही गये. आर जनधमंका 
बड़ा उपकार किया । गाजा श्रणिकन श्रीमहावीग्स्वार्मीक समवसरणमं जाकर श्रीगातम- 
गणवरस हजारों प्रश्न किये । राजा श्रणिककी पट्टगनी चेलना परम जिनभक्त थी 
रानीकी ही कृपास श्रेणिक जनधमोवलम्बी हुये आर खुखपूर्वकें बहुत काछ तक गज्य 
किया और कई सुन्दर जनमन्दिर बनवाकर बड़ी भारी धर्मग्रभावना की । 


राजगृहीक पंचपहाड़की तलेटीम एक एसा नया शहर बसाया कि मानों जिसके आगे 
इन्द्रपरी भी तुच्छ थी. जिसमें पत्थरक “+ कुंड बनवाये इन कुंडामें से २२ कुंड तो अब 
भी मोजूद है।जिनके नाम ये ह;- १ सरस्वतीकुंड. २प्राचीष्मातरणीकुण्ड ३ शालिग्राम- 
कुंड, ४ भूतकुंड. ८ गमकुंड. ( इस कुंडमें से २ धागएँ एक गग्म पानोकी और दूसरी 
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झीतल (ठंड ) पानीकी बहती है ) ६ गनेशकुंड, ७ सोमकुंड, ५ सीताकुंड, १० व्यास 
कुंड, ११ भारकडेयकुंड, १२ गांदावरीकुंड, १३ गंगायमुनाकुंड, १४ अन॑तमुनिकुंड 
. १५ किशीयताकुण्ड १६ सप्तथाराकुंड. (इसमें से सातथारा निकलकर बहती हैं) १७अहाकुंड 
“ ( इसमें एक हजार गरम पानीकी धाराएं बहता है ) शेष कुंडाके नाम माहृम नहीं है 
इन कुंडोके कारणमे हिन्दुओंका भी यहां पर बड़ा भारी मेला प्रतिवर्ष भरता हैं । 


सप्तथागंक किनारेपर एक शिवमंदिर आर कन्हयाका मन्दिर ह । अन्यथधर्मी कुंडमें 
ख्लान करनेके अपनेकों पवित्र परप रहित मानते है । बहुतसी खियां पुत्र कामनाके लिये 
स्नान करती है । 


राजा श्रेणिकक समय यहां जनमन्दर और धमेशालाएँ बहुतरथा, जिनके खंडहर 
इस समय भी पाये जाते है । 


गजगहमें ३०. ४० गृह अन्य जातिके हैं, जनियाका काई धर नहीं है। केवल एक 
मन्दिर ओर एक धर्मशाला है । यह दोनों दिगम्बरी ओर इ्वताम्बरियोंकी शामिलातम्रें 
हू। इस मंठिरमें दिगम्बरी दो ग्तिमाएँ वेदियोंमें विराजमान है, नीचेकी वेदीमें ५ 
पापाणकी प्रतिमाएँ है । मृूलनायक्र श्रीपाश्वंनाथस्वामीकी प्रतिमा है । मन्दिरके बाहिर 
पश्चिमकी ओर कोटेक ऊपर जानेको सीदियां बनी हुईं है। ऊपरकी बेदीमें « पापाणकी 
तथा थात॒ुकी एक प्रातिमा आर एक चग्णपादुका है । 


पवत बन्दना; इस आमसे १ मीलपर पंचपहाड़ है, प्रथम नीचेक किसी एक कुँडमें 
स्नान करनेंक वाद प्रथम विषुलाचल' परवेतपर जाना चाहिये चदनेका रास्ता खराव हैं, 
यहां भगवान महावीरस्वामीका समवसग्ण आया था । ऊपर 5 मन्दिर हैं, एक 
मन्दिर में कार्यात्सर्ग प्रतिमा विराजित है, दूसरम श्रीमहावीरस्वार्मीके चरण है, तीसरेम 
श्रीचन्द्रप्रभक चगण चाथम श्रीमहाबीग्स्वार्मीकी प्रतिमा पाँचवर्म श्रीमुनिसुत्रतनाथके 
चार कल्याणक और छठवें मान्दिस्में श्रीनमिनाथ ओर शझान्तिनाथस्वा्मीकी चरण 


पादुकाएं विराजमान है । 


विपुलाचल परवेतपर्के मन्दिगंक दकश्षन करके दक्षिण बाजू “र्त्नागारि! पहाड़पर 
जाना चाहिये, इस परवेतपर दो जनमंदिर है, एक मन्दिर अश्रीनीमनाथ. श्रीपाश्वेनाथ 
और श्रीमुनिसुत्रतनाथकी चरणपादुकाएँ ह। ओर दूसंग्म श्रीपुष्पदंत तथा शीतलनाथ- 
स्वामीकी प्रतिमाएँ विशजमान है. जों कि खंडित ह। मन्दिरकी एक बाजूमें शिला- 
लेख हं जो अस्पष्ट ह। रत्नागिग्कि दशेन करके उसके दक्षिणकी ओर तलेदीसे 'उदया- 
चल पर्वेतपर जाना चाहिये उदयाचल बहुत ऊंचा है रास्ता ठीक नहीं है । इस पर्वतकी 
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शोभा देखने योग्य है जहां तहां गगनचुम्बित वृक्ष अनेक हैं, पृष्पोंकी सुगं घिताके 
कारण चारों ओर भश्रमर शुजार करते हैं । यहांके उद्यानके मध्यमें एक मुर्य और 
चार दि० मनमन्दिर हैं जिनकी कारीगरी देखने योग्य है । 
मुख्य मन्दिस्म श्रीकृषभनाथके चरण ओर उत्तगर्भिमुख श्रीपाइवेनाथस्वामीकी 
प्रतिमा विराजमान है । प्रतिमा खंडित है । पर्वेतस दक्षिणकी ओर उतरनेका मांगे 
बहुत तंग है । पहाड़की तलेटीमें एक छोटासा नालाहै, इसको छोड़कर पूर्व बाजूमें 
शक्रमर्णागारि पर चदनका रास्ता है. यहां दीन मन्दिर हैं, ऊपरके मन्दिरकी बेढीमें 
श्रीभजतनाथ और श्ान्तिनाथस्वामीकी प्रतिमाएँ विगजमान हैं, जो कि खंडित हैं 
तथा श्रीवांसुप्रज्यस्वामीकी चग्णपादुका है । 
इस पहाड़की तलेटीम एक विस्तीर्ण मदान ह. जहांकि गजा श्रेणिकंक महलोंके 
निशानात पाये जाते है । वगीचेम पुष्करणो ( बावडी ) थी वह भी इस समय यहां 
पाई जाती है । इसके थोड़ी ही दृर 'व्यवहार्गशरि ( वभार्टगरि) नामक पंचम पहाड़ है । 
ऊपर चदनेका गस्‍्ता खगब ह. जो एक गफाके नजदीकसे ही जाता है । इस गफाके 
पूर्वभागमें ४ मुखवाली एक बृद्धदेवकी म्ति हे गफाक दारपर टूटी हुई २ छोटी मर्तियां 
पड़ी है । द्वारपर घिसाइआ एक शिलाटख है। वाद्धलोग सोनभंडटारकों वहत पवित्र 
मानते हैं, कहते हैं कि इस स्थानपर सन्‌ इंस्वीसे ०४४ वर्ष पहले बुद्धदेवकी मोजूदगी्मे 
इनके चेलमें ५०० आदमियोंन इकट्ठे होकर धर्मसभाकी थी और यही बीद्धलोगोंका पहला 
जल्सा कहलाता है।इस ग॒फाकी छत एकद्वार है. जो इस समय वेट है. कहत है कि इसमें 
राजा श्रणिककी अपार सम्पत्ति र्क्‍्खी है, इस द्वार्कों खोलनकः अयत्न सरकारकी तसफस 
हुआ था पर कुछ फल नहीं निकला । पर्वतपर तीन जिनपन्ठदिर है। एक अ्रीचन्द- 
प्रभस्वामीकी प्रतिमा विराजमान है. आए इदृूसर में श्रीअजितनाथ और ऋषभनाथकी 
प्रतिमा बदीपर विगजमान है, तीसरे मन्दिग्सें श्रीपाइवनाथस्वामीकी चग्णपादका है 
और एक प्रतिमा भी विगजमान है, सर्व प्रतिमाएँ खंडित है! इन मन्दिरोंस एक मीलपर 
गणवरस्वार्मीके चग्णों महित एक मन्दिर है ।इन पाचों पहाई। ओर तलेटीमें ब्राह्मणोंके 
कई मन्दिर हैं। कात्तिक माहम यहां बड़ा भारी मेला भग्ता है. जेनमन्दिगोंको भी 
हिन्दू पवित्र मानकर दर्शन करते हैं । 


आवक पहाड़ । 
गयाजीके निकट गफीगंजस ३ मील पूर्व यह श्रावक नामका पहाड़ करीब पाव मील 
ऊंचा एक:हीं शिलाका मनोहर हे, वृक्ष नहीं है, किनांग २ अनेक 'शिलाएँहे । इसके 
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नीचे पाव मीलपर जो बस्ती है उसका नाम भी श्रावक' हे । इस पर्वेतके ऊपर ४० 
गज जानेसे १ गुफा मिलती है, जो १० गज लम्बी और ६ गज चीड़ी होगी । इसमें 
१ जीण दि० जैन मन्दिर है, जो बिलकुल टूट गया है । ४ स्तम्भ पाषाणके द्वारपर 
लगे हैं। भीतर जाकर साम्हने ही प्राचीन पापाणकी एक अत्यन्त मनोज्ञ श्रीपाइवेनाथ 
स्वामीकी दि० जैन प्रतिमा पद्मासन विशजित है। आसनके स्थानसे २ हांथकी ऊंचाई 
है। सिवाय वाएँ पगके और सर्व आंगोपांग अखंडित हैं । विददित होता है किसा अजन 
द्वारा यह उपसर्ग किया गया हो । दोनों ओर इन्द्र हैं, फन टूटा हैं। अजैनलोग ( लाहिं- 
गाबीर ) ( नंगावीर ) एसा नाम ले करके पूजते है । दस २ बीस २ कोस चारों ओर 
बड़ी मान्यता है । सिन्दूर और दही चढ़ाया जाता है। 


श्रावण सुदी १५ सलोनेके रोज यहां बड़ा भारी मेला लगता है । इस गफामें अन्य. 
बहुतसी खंडित प्रतिमाएँ पड़ी हुईं ह। १ पाषाणके पटमें ६ पद्मासन मूत्तियां हैं, नीचे, 
यक्षिणीकी मूर्ति लेटी है। इसे पटके नीच एक लेख प्राचीन लिपीमें अंकित है। ऊपर 
एक बड़ा जन मंदिर ईंटोंका मालूम होता है, जो कि घाससे छाया हुआ है । शिखग्काः 
चिन्ह माटृम होता है । बीचमें १ खुदा हुआ सूराख है. जिसमें १५ हाथ डोर जाती 
है। इस मंदिग्का द्वार प्र दिशाकी ओर मालूम होता हैं। मीतरसे प्रतिमा आदिका 
निकलना संभव है ! 

जिस स्थानपर यह श्रावक पर्वत स्थित है, ट्सक आस पासके लोग अब कोई 
जनधम नहीं पाठते ह। अ्रीपाइवनाथस्वार्मी' की प्रतिमाका उपसर्ग होना जैनियोंकी 
बेखबरीका ही कार्ण है ! 





अऔसम्मेदशिखर । 


( सिद्धक्षेत्र ) 
वीसं तु जिणवरिंदा अमराखरवंदिदा धुद किलसा ! 
सम्मेदे गिरिसिहरे णिव्वाणगया णप्तो तेसि ॥ 
बंगालप्रान्तर्क हजारीबाग जिलेमें उपयुक्त निर्वाणक्षत्र है | ईं. आईं. आर, छाइनके 
इंशरी स्टेशनसे १५ मील मधुवन तक सड़क पकी है। बेलगाड़ियां स्टेशनपर मिलती 
हैं। दूसरा रास्ता ह. आईं. आर. लाइनमें गिरीडिह स्टेशनसे १८ मील मधुवन है, रास्ता 
यहांस मघुबनतक पक्की और साफ हूं। बेलगाड़ियां गिरीडिहमें भी मिल्तीह | इस 
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स्टेशनसे बाजार तथा जेनधर्मशाला निकट ही है।यहांपर एक दिगम्वर आज्लनायका मंदिर 
और एक धर्मशाला बीसपंथी आम्लायकी और एक तेरहपंथी आम्रायकी है। तथा एक 
धर्मशाला और मन्दिर श्वेताम्बर आम्नायका भी है। हरएक धर्मेशालाकी ओग्से एक २ 
चपरासी रेल्वेस्टेशनपर यात्रियोंकी तलासमें हर ट्रनपग आते हैं. चपगसी लोग यात्रि- 
याको बैलगाड़ीका प्रबंध भाड़पर मधुवन तक कर देते है । 


मधुवन श्रीसम्मेदशिखरकी तलहर्टीमें अति रमणीय स्थान है, यहांपर तीन धर्मशालाएँ 
हैं, एक बीसपंथी आम्नायकी ( उपग्ली कोर्ठी ) जो बहुत बहा अति उतंग है. इस कोठी 
शक मुनीम एक जम्रादार आठ चपगसी एक खिदमतगार एक भंडारी दो माली बगी- 
चाम है, कोठीमं एक हाथी भी है जिसका एक महावत और एक हार्थाके खानको घास 
कारनेवाला है। कार्टके भीतरके चोंकमें अति र्मणीय दि० जनमन्दिर है, जिसके पूजन 
अक्षालको दो पुजारी है, कोटीकी इमारत देखने योग्य है। प्रबंध हस्पकारस योग्य और 
. आक्षंसनीय है | 

दूसरी धर्मशाला--तेरहपंथी आम्रायकी ( नीचली कोर्टी ) ह । इसके प्रवंधकर्ता 
याबू छन्‍नूलालजी' कलकत्ता निवासी है. जिनकी तरफमसे एक मुर्नीम. छ चपगसी, दो 
चुजारी, एक माली, प्रबंधक लिये नाकर है । 


तीसरी धर्मशाला - इवताम्बर आम्रायकी ( मझली कोर्टी ) इसमे इवताम्बर आम्ना- 
यके मन्दिर हैं प्रबंध ठीक है । 
पर्वत बंदना । 
पहिली धमंशाला ( उपरेली काटी ) के पामहीस पर्वतकी चद्ाई आग्म्भ होती है । 
अधुवनसे दो मीलकी चद्ाइंपर मार्गमें 'गंधवेनाला' है। इसके पास एक धर्मशाला है! 
इससे एक मभीलकी चढाइपर 'सीतानाला' पइता है । 
यहां यात्री लोग पृजनकी सामग्री थोते है । सीतानालासे कुछ दृर हनुमान और 
कैत्रपालका मन्दर है। सीतानालासे ३ मील चहनेपर श्रीकुंधनाथस्वामीकी' प्रथम 
टॉक, है, इसके सनन्‍्मुख एक टोंक 'गोतमरवार्मीकी है. इसके चांए हाथकी तरफ बन्दना 
करने जाते है । दूसरी टोंक 'श्रीनीमिनाथकी तीसरी 'श्रीअरहनाथस्वामीकी' चोथी “श्री 
अलिनाथस्वामीकी पांचवीं श्रीअ्रयांसनाथकी छठी 'श्रीपुष्पदंतकी' सातवीं श्रीपओझ- , 
नाथकी' आठवी अश्रीमुनिसुव्ृ॒वकी नवमी 'श्रीचन्द्रप्रभस्वामीकी' यह ठोंक सबसे अलूग 
ब्और बहुत ऊंची है इस टोंकसे एकदम नीचे उतरना पडता है। दशमी “'श्रीआदिनाथकी' 
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म्यारहवी 'श्रीशीतलनाथकी' बारहवीं श्रीअनन्तनाथकी' तरहवीं 'श्रीसम्भवनाथको' 
चौदहवीं “श्रीवांसुपूज्यकी' पन्‍्द्रहवीं 'श्रीअमिनन्‍्दननाथकी' टोंक है इसकी बंदना करके 
एकदम नीचे उतरना पड़ता है, यहां एक जलमान्दिग है, इस मन्दिग्में बाहरकी र कोठ- 
रियोंमें आमने साम्हने दिगम्बर आम्नायकी दो प्रतिमाएँ बहुत वर्षोंसे बिराजमान थी परन्तु 
इस समय दोनों कोठरियोंका ताला बंद है, एकका दरवाजा जरा हटानेसे दशशन हो जाते हैं । 
इस स्थानसे फिर ऊपरकी तरफ चढ़ाई प्रारम्भ होती है । इकदम ऊपर चढ़नेसे प्रथम 
ढोंक श्रीकुंथुनाथक पाससे ही दाहिनी तरफ जानेसे सोलहवीं टोंक श्रीधर्मनाथकी' सतन्न- 
हवी 'श्रीसुमतिनाथकी' अठारहवीं 'श्रीशान्तिनाथकी' उदन्नीसवी महावीर्स्वामीकी' 
बीसवीं “श्रीसुपाइर्वनाथकी इक्कीसवी विमलनाथकी' बाईसवीं श्रीअजितनाथकी' तेवी- 
सर्वी 'श्रीनामिनाथ की चौवीसवीं श्रीपाइर्वनाथकी' है, यह चींवीसवीं टोंक सबसे बढ़ी 
और इतनी ऊंची है कि इसपरसे बहुत दृर २ के स्थान दिखाई देंते हैं, इसी टोंकक्रे कारण 
कई लो: इसको पाश्वंनाथ पहाड़ कहते हैं । 


इस टॉक मधुवन आनेके मार्गपर एक डांक बंगला है, इससे नीचे उतरनपर एक 
ओऔर छोटासा बंगला है, इस स्थानसे एक गस्ता 'निमियाघाट को गया है और एक 
म्रधुवन को । 

इन गस्तोंमें पादिया ( सायनबो्ड ) भा० दि० जनतीर्थक्षेत्रकमर्यकी तग्फसे लगे हें, 
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इन पाटियोंमं देवनागरी अक्षरोंमें रास्तोंके नाम लिखे हैं । 
इस पर्वृतकी 5 मील चढ़ाई * मील टोकोंकी बंदना और & मील उतगई, इसप्रकार 
२८ मीलकी बंदना है, और २८ मील पर्वतकी परिक्रमा है । 


इस गिग्गिजसे अनंत तीर्थंकर अनन्तानंत मुनीझबर कममलसे रहित होकर निवोण 
पधारे है। वत्तेमानचनुविद्यति तीर्थकरदेवामसे चार तीर्थकरतो ईंडावसर्पिणी' कालदोषसे 
अन्य स्थानोंस अर्थात्‌ श्रीआदिनाथ भगवान 'कलाशर्गिरि' * से श्रीवांसुपूज्य “मंदार- 
गिरिः से श्रीनमिनाथ “गिरनार' पर्वतसे ओर श्रीमहावीग्रवामी पावाषुर' से मोक्ष गये। 
इन चार्गे तीर्थकर्गेकी टोंके यहां भी हैं। शेष २० तीर्थंकर इसी गिरिराजसे निवोण 
चधारे, तीथंगजकी महिमा अपार है, गिरिगजसे असंख्यात मुनी और ती्थकरों मुक्त 
होनेके काग्ण इन्द्रादिक देवाने पूजन प्रदक्षिणा करके अपने जन्मको सफल समझा । 
अब भी गिग्रिजपर देवोंकृत कई अतिशय हुआ करते हैं । इस परमपवित्र गिरिराजकी 


क्विज 5 
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ज कैठाशगिरेकी यात्रा इप कालमें अगम्य है ॥ 





ह ०२ बंगाल-बिहार । 


भावसहित बन्दना कर्नेवाला भव्यजीव ४९ भवमें अवश्यही मोक्ष लक्ष्मी प्राप्तकर लेता है, 
उसे नरक और पशुगरति नहीं होती पं? द्यानतगयर्जी' ने कहा है।-- 
एकबार बंदे जो कोई | ताहि नरक पश्ुगाति नहिं होई ॥ 
इस गिरिराजकी पृथकर टोकोंक माहात्म्यका वर्णन 'सम्मेदशिखरबिधान' और दृहत- 
शिखर माहात्म्य नामक ग्रंथ तथा अन्य २ मनशाख्रोमं विस्तारस कहा है, गिरिराजकी 
बंदना करनेसे परिणामाम नि्मेछता होती. परिणामोर्म निमंठता होनेसे कर्मंबंध कम होता 
और कर्मोंका बंध कमर होनेसे और निर्जंग होनेसे क्रमशः मनुष्य मोक्षपदकों पा सकता है। 


छाखां नरनारी प्रतिवर्ष इस तीर्थगज़की वंदना करके मनष्य जन्मको सफल करते 
हैं। भत्येक जनी इस परवेतकी बेंदना करनेको अपना कर्तव्य समझने हैं! सम्मेदशिखरपर 
चायकी खेती अधिक हं।ती है 


हजारीबाग . 
रांचीसे लगभग 5० मील उत्तर हजारीबागको अच्छी सडक गईं है. छोटानागपुर 
विभागमें, जिलेका सदग्स्थान है। कई छोटेगांव मिलकर यह कम्बा वसा दे। हजारी- 
बागमें ससकारी कचर्हग्यां पुलिस स्टेशन ओर स्कूल £' मनुष्यसंख्या अनुमान १७ 
हजार है, दि० जैनिर्योक खंडलवालोंके ३४ घरोकी मनृष्यमख्या ९८ है । एक शिखरबंद 
मंदिर जैनपाठशाला और धरमेशाला भी है। अवरकका अधिक व्यापार होता है । 





न प्रामका नाम 
ज--+-| > 
| अ 
१ | अकतंगीरहाल 
२  अकफिवाट 
॥ 
३. अक्ोवाट 
! 
हा ञटठे 
५. अद॒र 
६. अणोर 
७ अथणी 
८ '। अद्दनी 
| 
९ | भनन्तपुर 
१० | अनदुगे 


5४ 
। 


| 
११ | भबदुललाट 
७६-७७ 


, रि०कोल्हापुर 


, | मडोंच | 





श्रीवोतरागाय नमः | 


बम्बई अहाता। 


जला 


बलगाब 
११ 


१) 


आमोद 
बलगांव 
बत्दाररी 


बेलेगाव 
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भरमाष्पा 
लिंगापा मगदूम 
खबाणा देवापा मगदूम 
' भरमापा मगदूम 
बापू उर्फ आपा सिदगोंडा 
' द्वादा बाबाजी नायक 
्ाण्णाप्पा देवराम नायक 
पायगोंडा रायगोडा, पाटील 
रनापा, खुरप 
पारिसा भरमा चौबले 
तुकाराम बाबाजी 
. सिद्धाणा जिनापा रोटे 
। जिनापा छेकापा भआाडके 
! भाऊ कात्मणा आइके 
| पुरुषोत्तमदास बीरचंद 
भगवानददास बिहछदास 
। नेमण्णा विसटप्पा दलाल 
| तबनापा बाह्ूप्या घोंगडी 
बबलोद सोमण्णा पक्रण्णा 
| नाडगोंडा रोपापा 
' इजप्पा काप्तार 


| 
मुख्य २ भाइयोंके नाम 
| 
| 
। 
| 





उस्मनाबाद | मगशेट्टी अनन्त पाटी 


( निजाम ) 


करम राष्टी पाटील 
गोपीचंद ज्ञानोबा कनके 


रि०कोर्ह्यपुर | पायगोंडा छखगोंडा पाटीक 
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जश्ञाति | व्यापार 
जया 232 का 
! पंचम | व्यापार 
' खुरसाके | खेती 
१9१ |; १9 
१ ११ 
॥ 
चतुथ | पाटीलकी 
99 खेती 
हक ११ 
११ | १9 
१7 । ११ 
9 ' ११ 
कासा व्यापार 
पंचम ,.  !! 
१ | ११ 
११ | 9९ 
नर० दसा ध्याज 
११ | ११ 
बोगारका,, व्यापार 
'पंचम | 
१ १ 
७ ।, 9१ 
बऔगारका,.. !! 
। पंचम ' पाठीलकी 




















६०४ बम्बई अहाता । 
2 | शामका नाम को मुख्य २ भाइयोके नाम ह्वाति ध्यापार 
| 
| । | परारिसा बाबाजी चब्दान | पंचम | रेव्ती 
। । बाबाजी तबनापा डुगंग | 7?! १7 
| ' आप्पा यशवंत गिरमल । चतुथ | !! 
जण । ११ 
१२ | भम्मोडा.. | पश्चिम खानदेश व्याहालचद रूपचदर्जी दिसाहूमर्डा व्यापारी 
१३ | अमनगर भहमदाबाद | शा० मगनलाल, पानाचंद | | ब्याज 
| कोडिया माणिकचंद, खोजी | ! | 
मेहता देवचंद माणिकचंद... | ” | ! 
१४ | अजुनवार | रि०कोल्ह।पुर । आण्णाघथा आपा, चौगले | चतुर्थ 
। | भ्राण्णाप्पा जिनप्पा, चौगछल._ | ”"' | ! 
पारिसा बालयपा, चौगले १ ९! 
| बाबाजी नेमाण्णा चौगले 2 
। | शांता अनन्ता (उपाध्याय! भिक्ष॒ुकी 
१९ | अलते |. 55 | देवगोंडा भजगोंडा, पाटील.._' चतुर्थ! खेती 
' आपा भाणा, टोटे | पंचम | खेती ब्यापार 
। रायापा दादा, बुरसे | कासार | व्यापार 
! तब॒नु मिमण्णा, मजे | पंचम | !! 
१६ | अछाबाद | करबीर | बाढ्मपा पुनापा, ओरत्त्रे की पट ०: 
| , तबनापा पुनापा, ओत्षरे 79 ११ 
| मरमा पृता, ओत्तुर | 4 
१७ | अशिव | उस्मनाबाद | आबार्जा तुकाराम, कदे | कासार ' व्यापारी 
१८ | अह्ताने. | नासिक | रूपचद बाछारामजी खडेढबाल,.?? 
१९ | भसूर्ड | रत्नागिरी | बालाजी बाठसेठ, नगेटे | कासार [खती ब्या,चूड़ी 
! राघो गोविदसेठ, डकरे है ० 
२० | अहमदनगर | भहमदनगर | केशब्र जम्बूजी, वासकर सैतबाल | व्यापार 
चिंतामण नारायण, सोनटक 9३ 
| भात्माराम गोविंद, सोनटक्क.. ५; !! | शिल्पकारी 
२१ | भहमदाबाद | भ्रहमदाब्राद | शा० शांगछचेद मदकचद |वर,(दसा)| दू. रेस्मीकपड़ा 


आ | 
२२  आक्ल्खोप | सतारा 


[| 
। 
| 
। 
! 


! शा ० मोहनलछ।ठ महासुखराम 


शा० जया|धह॒भा३ हरजांबनदास 


भाऊ देवराय, बिरनाड 


) १9 7 

सिरस्तेदार 
। 

| हि 

! चतुर्थ | खेती 


उपकल बी _वलन>मनक+०>-क न +० थ। 


शुमार 


| ड़ 


धम्बई अहाता । 
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व्यावार 


११ 
कै 
१ 
११ 
१) 
१) 
ह 
३ 
१३ 


११ 
खेदी 


' व्याबार 


खेती 
१९ 
१ 


नः 
व्या ० बंगडी 


, खेती 


व्यापार 


१) 

१9 

१) 
व्यापार 

१5 
खेती 
व्यापार 


[ है के 
सर प्रामका नाम | जिला. | : बुझ्य २ भाइयोके नाम । 
| । 
. |! ... |बद्चणाणा,चेह... , चहुथे | 
| ॥] 
। ; बादू आणा, कुंमोजे । । 
२३ भाकदज । शोलापुर सैठ बापूचेद पानाचंद नाधारंगजीबीसाहूमड | व्यापार 
। । सेठ बेणीचंद बालचंदजी 2. 
२४ आकलकोट |! | नानचंद सखाराम दरसाहूमड । 
। । | रामचद कस्तूरचंद रा | 
। ' हीराचंद रखचंद रस 
। । अनन्तराज व्यंकोबा, एखंडे... | सँतवाल । 
२५ | आकुरंड._ कबीर | शबाजी जापाजी, हलदे | 
| | (कोल्हापुर) ; बालक्ृष्णा | कासार 
| ; ' नीलकंठ आदप्पा वोडकर | पंचम | 
। । | बनापा आग, किणीगे !१ 
। । दोडापा पदापा, केंगाले हा 
२६ ' आकोल.. , बेलगांव...| नाथगोंदा मछगोंडा, पाटीठ | चतुर्थ, 
। अणापा नाना, रांगोढे ५ | पंचम 
' | मलगोंडा रायगोंडा, पाटील.! चतुईर ' 
' , श्रीमंदर शांतापा, मिरजी रा 
ह | दानपा आपाजी, नागावकर_. सैतबाल , 
२७ ' आखणी . ' जालता-निजञ्ाम बी के 
२८ ' आगडी धारवाड कुबेराणा नागापा , बठीगार॒ पंचम 
२९, ; आगड़ा । कारबार भस्मापा रायापा, चित्ताग्नावर* चतुर्थ 
३० | आगरखंड , बीजापुर ' गुलाबचन्द रेनचद, गूजर दसाहुपड़, 
ल्‍ । हीराचद पाना चद गूजर 9 5: 
| । । भीमाण्णा हद्गाप्या । कासार | 
! ।  मिमप्पा खिरप्पा, शिशशाल्ल.. ' पंचम 
६१ | आगरनादूर | भ्रहमदनगर | एकनाथ भाऊ, इन्दुरे सैनवाल ! 
३२ | आगलगांत् शोलापुर गंगाराम, मेदरकर |. ९2० ५8 
३४६ | आगसनहली । धारबाड आइड॒ब्यापा सिगाई | चतुथ | 
३४ | आगोती पूना ! मोतीराम रामचद दिसाहूमड | 
! (पोमलबाड़ी ))' 3] | । 
भांचगांव | पृ खानदेश | केशवराम कृष्णा | सैतवाल ' 
। आजनसोंड | शोढापुर | बढमीम नाना, जबड़े 7 हे 


;ः +$ 


| 


६०६ 


ही 


शुमार 
नवर 
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। ग्रामका नास 
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बम्बैई अहाता । 


। 


| 
| मुख्य २ भाधयेंके नाम ज्ञाति । व्यापार 


| तुक्ताराम माहुले | सैतवाल | व्यापार 





४७  आंजनवाडी | परमिणी(नि०/ हीराछाछर्जी काछा र्रेलबाल। ?! 
८ आजर्डे | एनागिरी | बाबाजी जगन्नाथ सेठ, भोहिरे | कासार | ब्या«बंगडी 
९. | आजरणी |काखार | जिनपंगोंडा पंचम | खेती 

। । । श्पपगोंडा, आनीयेरी |. ४ | !? 

8० | भाजर इचलकरंजी | चिमाबाई त्रिभवर्ण | कासार ; व्यापार 

| दादाराव, कोकील १0६ » 27 724. 72 

8४१ | आजढछणें.. | शोछापुर बाबाजी मिवाजी, नानेगांबकर |!" : !! 
२ | आजेगांब | परमिणी .. ; नारोबा तुलजारामर्जी | सेतवाल | !! 

४३ | आठपाडी .'सं०भोंध सतारा| शिवराम "मत 

8४  आटपाडी ' शोलापुर बाढाप्या आपाजी, रणदित्रे.. | सैतवाल ; व्यापार 

8५ | आाडकूर । रि०कोर्द्वापुर | शांतापा आणा, त्रिभुव्णे ' कासार | ? 

४६ | भाडगाव | औरगाबाद | सूरजमलर्जी काशढीत्राढ 'बैंडलबाल, ."' 

! गिरवारीछाल साहिबराम, पाठनी ' हे 

8७ | भाडगांव.., परमणी (नि०, तात्या सखाराम, मेत्रे ' प्ैतवाल् '. 7 

भाइनूर.., धारबाइ ' शिवगयापा आणा | चतुर्थ ! खती 
| । | हरापा आणा ० 
४९ । | बेलगात्र.._। नाना कागापा, मेलबकी : पच्रम , व्यापार 
] ह ' बालनायक, देशमाने सेतत्राठ्.. ४ 
६० । डुछ.  औरगाबाद | गंगादास किसनदासजी खड्ेलबास्ट.. !" 
। । सहादु रगनाथ ' सैतबाल! ?' 
| ' | रतनछाछ किशनदास, काराढीबालखडेटबाल।. "! 
4१ ' आण्णिगेरी | घाखाइ | मिमापा चदापा देशपांडे _ पंचम ' पॉंडेगिरी 
। | | सातापा जिनापा उपाध्याय | मिक्षुकी 
| | ! सकावा आणा, नकदी चतुर्थ । खेती 

4२  आतनूर॒ | गुख्युगी.. | नागेन्द्र चिंतामणि 'उपाध्याय | मिक्षुकी 

| | (निजाम) | संपण्णा बापू ; औसार | कासारकी 

६३ आथरगा बीजापुर '... आल बा ७ न र्नः 

4४" भादरकी | फठटन | हरी मोहेब् | कासार | व्यापार 

4६५ , आंदरसूल.* नासिक | पांइजी, बड़जास्या खंड़लवाल| !! 

५६ ' भांदूर । उस्मनावाद | रामा कांबछे | सैतबाल | खेती 
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बम्बई अहाता । ६०७ 
प्रामका नाम जिला । मुख्य २ भावइयोंके नाम जाति व्यापार 

| । भाबा, कछूसकर | जैतवाल शिव 
भानबडी  |सतारा.[ .#... हि | +॑ | + 
आनगोल. | बेठगांव..._ | मर्स्तरजी, पाटील | पंचम । खेती पाटी ० 

| । सातापा हणमंता | चतुर्थ । खेती 
आतुर । रि०कोल्हापुर | छायापा तातोबा | १! !? 
आप गा | रावर्जी गुजर दसाहूमड। व्यापार 
| | भाऊ आपा (उपाध्याय| मिक्षुकी 
भापतमाठगांवा औरगाबाद | शेठ छगनलालजी काशछीवाल_ स्विंडडवाल! व्यापार 
, ' शठ गुराबचेदजी काशठीवाद |. 0 | ४७ 
आपसिंगे... सतारा ' दयाराम महादू कोकिल ' कासार |! 
आपसिंगे.  उस्मनाबाद । मारुती कोकिल |. 05 !! 
आपाचीबाडी । बेलगाव । पोरमा नाना बजोंले । प १! 
। ' बावार्जा नाना कापसे ४ 
आपेगांव.. | औरंगाबाद | हीराछाछ भाऊडाछ, काछा "8 ! 

! शिवनीराम मादूलाल, पाटनी 2) 

, भापगांव._' आंबे (निजाम)' भनन्‍्ता | पचम ४८ 
आब्याड.. कोल्हापुर | बाबाजी कृष्ण, रणदित | सैतवाल |? 

' हर्जीबाजी, कोडेकर जि कि, 
आबझुलपुर ,' गुलबगा नि. )| साताप्पा देबेन्द्र पाटील । ! | खंती 
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। | बड़ तोगड़े 3 
भावत्ते._, उस्मनाबाद | माधव आणाजी, एकडे | ए |. ओह 
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मम 
बसापा दादा देवकी 
, झुनाणा दादा देवकी 
| मिमाणा, जगापुरे 
बालन मनोहर, खडके 
| मरमाय ब्यंकोपा, देसा: 
। मिमराव ढाकपा, देसाई 
शांत्तप्पा देवापा, नवद्धूर 
। निंगापा भाणा, देखाई 
| शा ०शंकरदास तापीदास 
' शा ०हरजीवन रायचंद 
| शा ० जेठा भाई मा णिकचद 
। गोटूरामचंद 
| बाबू पारगोंडा 
| वारापा आलापनावर 
| नस्सापा आणा, नागनूर 
फकीरापा चंदापा, हिरब्हेली 
| कुबरापा चंदापा हिसरेब्हेली 
| बाढणा, कछाणावर 
| मलापा तुकागा, बलिगार 
| राममाउ तुकाराम 
' आइश्यापा दादा 
। फकीराया दादा, संगम 
, पदमापा भाणा 
मिमाया, झेगठे 
| संतु झंगटे, 








जाति | ज्यापार 
नर ०दसा | केनदेन 
पंचेम | व्यापार 

॥) 9 
चतुर्थ | खेती 
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११ | ११ 
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१३ | व्यापार 

/' । जागीरदार 
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मेबाडा | दठाडीकप्रास 
सैतबाल, व्यातार 
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| खेती 
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३) । ११ 
११ । ५ 
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११ । १9 
कासार * व्यापार 
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' चतुर्थ | खेती 
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| पंचम | ब्यापार 
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वर प्रामका ताम जिला मुख्य २ भाइयेंकि नाम हाति ध्यापार 
९.६ | आलयूर. | बीजापुर | देवेन्द्र पायप्पा, शिरशाल खेती 
मल॒प्पा गुंडप्पा, गुंडबागोर !१ ! 
९७ | भाठगेरी बेदर (निजाम) एऐराजी सत्कार कांबोज | व्यापार 
९८ | झालजापुरी | फलटन गोविंद हरी, मोहिरे कासार | !”! 
९.९, | आलणावर | धारखाड पुनापा हनमंतापा, बलीगार १) १5 
शांतापा अपाणा १) 77 
१०० | आलबारलू | जमखंडी व्यंकोबा आंगा, पाटील चतुथे | खेती 
| | ६ बैलगांव ) । 
१०१ | आलमेल. , बीजापुर लच्छाप्पा पदमाष्पा, तगा | कासार | व्यापार 
। । । शिरसप्पा जिनप्पा, देवगाबनकर . !! !१ 
१०२ । छवई . बंदर (निजाम) | घरणप्पार्जी | कांबोज !? 
१०३ | आलठापुर औरगाबाद | ताराचंद गुछावचंद, पहाडथा ( व्यापार 
१०४ | खालारबाड| बेलगांवब... | हणमंत रामप्या, पाटील पंचम | खेती पाटी ० 
। | लक्ष्मण टोपण्णा, पाटील ११ !१ 
१०९ | आलास | कुरुंदबाड॒ | भाऊ मरमापा, चिमकुले )! । व्यापार 
(( कोन्‍्हापुर ) | काछ आणापा, झंगठे ११ ११ 
| । | रावजी सत्यापा, दानबेले । चतुथे | खेती 
| | । बाबाजी लिदापा, डिग्रजी |. 7) १9 
१०६ | आल्ीकट्टी रि० मुधोल न ज%ऋ न 
१०७ | आलीकटी | धारवाड बालापा यमीहटद्टी चतुर्थ | खेती 
' फकीरापा काशापनावर १ !) 
! बालापा रायापनावर १! 8 
१०८ आदर | गुलबुगा..| राघप्पा देवेन्द्र, हर॒ढर पंचम | व्यापार 
| ! ( निजाम ) | सातागा आाणा हर १! 
१०९ | आदर ' भारबा । शिरसापा दौडकाला, पासगर्रा बोगारका १ 
| | । येल्लापा ओंका -पापा, बलिगार ठगरबो.) ? 
११० आदर | बीजापुर | नेमण्णा मस्मप्पा किरणगी पंचम | खेती 
| | रानप्या बोमण्णा, पांदरे 75 ११ 
१११ | आलंद पायगा क्‍ शा० नानचन्द सूरचद दसाहुमड| व्यापार 
( निजाम ) | शा० माणिकचंद मोतीचंद | के | ४! 
११२ | आव्सगांव | बीड बापू सम सितबाल | 
| बंड, तोगड़े | # | 
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प्रामका नास । 





जिला 


॥ 
( 


| बीड 


परभिणी 
निजञाम | 


| शोलापुर 


। सताय 


बेदर 
उस्मनाबाद 


बेलगांव 


। फूलटन 
सतारा , 
परमिणी 
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जमखंडी 


धारवाड़ 


* नासिक 


। सतारा 
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बम्बई अहाता । 
नि लय डक कक 
मुख्य २ भाइयोंके नाम 


बेडुबा आवा्जो, पंढर 
वाप्ूजी, अबरे 

| मुक्तागिरी णदोबा, 
गजाराम, काडदाते 
नुखजाराम मोतीचंद 
कव्तूरजी पानाचंद 
धोंडिबा, आहेरकर 
दादा जिनपपा, वश्याणी 
बाद कल्ताप्पां, कयाणी 

। वाला आणा, मगदूम 

| पारिसा नाना अथण 
बल्वंत, महादू 

| जिनाजी भाणाजी, पार्टी 

। रामभाऊ वी7चद, गुजर 

: पायप्पा, दरूर 

सपाष्या, सोंदत्ती 

शेठ गौतमचंद नत्थचद 
शेठ हीराचद दर्ूचद 

, नेमाजी, अन्नदाते 

। नेमण्णा ख्यामण्णावर 
चमाप्या तमढड़ी 

पदमापा बुडूकटी 


ढेकाल 


देवगोंडा बाबाजी, पार्टील 
आढगोंडा, पाटील 
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। जाति व्यापार 
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११ ११ 
' पंचम व्यापारी 
। सैतवाछ । व्यापार 
| कासा२ | !! 
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| चतुथ । खेती 

] + क्री 
| क 
।दसाहूमड व्यापार 
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जिला मुख्य २ भाशयोके नाम श्लाति व्यापार 
| जश्गोंडा पादील चतुर्थ | खेती 
दादगोंडा सिद्धगोंडा पाटाहल. | #! । !४ 
| भाऊ कागले | सैतबाल।| ब्यापार 
बेलगांब.._, मछाप्या भोमण्णा शट । पंचम , व्यापार 
| देवाप्पा बालप्पा शेट गज 
| रायाप्पा देवाप्पा के पा का १! 
| तबनापा चिताम चिट | कासार * खेती 
। रमापा राघ कुडचे | चतुर्थ । !! 
भड्डोंच | शेठ दुलीचद मोती चद । मेबाडा , किराना 
; शा ०छोटाढाढ घलामाई ० 
था ० समत्री छालूचंद रामचद '! , लेनदेन 
; शा ० उत्तमचद रिखबचंद /' हेकेदारी 
शा०्नाथूभाई प्रागर्जावददास. ”' ', चौकसी 
आंबे (निजाम) चंदापा भीमरात्र । पचम ' व्यापार 
भौरगाबाद छगनीरामर्जा पांड्या खंडेल्बार! व्यापार 
औरंगाबाद, गोपाछ ढमाजी | सैतबाल |... १ 
पूना देवचद हीगचेद बीसाहूमड' व्या० कप्ा 
माणिकचद देवचंद १ १) 
उस्मनाबाद_. शामा माऊ ' कासार व्यापार 
औरंगाबाद चतुभेज पांझ्या ग्बडेलबाल व्यापार 
औरगाबाद शेठ चन्नीलत रामसुखर्जी पाटनी. ७ |! 
' शाठ शिवलाल चपालालजी पाटनी ?7" , !! 
, शठ दीपचद समरथमलर्जा + 
अहमदनगर गणपत तांतब्रा हाडे सेतवाल, व्यापार 
| बेलगांव.... सिद्धाप्या येसाथ्या बेइकीहाठ._! चतुथ ' खेतीकरना 
: सिद्धप्पा घटप्पा इराप्यानृर 9) 
बेलगांतब ' दबन्द्राप्पा उपाध्य प्चम उपाध्याय॑गर्री 
औरगाबाद शोठ मांगीढार जयराम श्रावगी खडेलयाल! व्यापार 
, नानाजी शांतिनाथ गोसाबी.. | सैतवाछझ॒ |? 
त्नागिरी । देबापा बाबाजी चट्टे | कासार मितारो ब्या,ग 
जापुर ' आनदापा रत्ञापा । १?” । व्यापार 




















बैम्बई अहृता | ६१७ 
हम प्रामका नाम | जिला... |. मुख्य २ भाइयोके नाम | हाति | व्यापार 
२२३ | कटाएूर | सतारा बाबूराव बेलापुरे कासार | व्यापार 
२२४ | कडगांव 77०कौल्हापुर | आबापा कासार |?! 
२२१ | कडगांब रि०कोरुहापुर | बालापा भाऊ महाजन पंचम | खेतीकरना 

| आणापा दादा महाजन 7१ !१ 

। | बाबूराव को किल ' कासार | व्यापार 
२२६ | कडघंची | गुरुबुगो. | चदाप्पा नससापा | कास्तार | व्यापार 
२२१७ | कडबी बेलगांव.. | आप्पुराव बाठप्या कित्तर | पंचम | व्यापर 
२२८ । कडलगे २०कोल्हापुर | रत्नापा आणापा कडराडे । चतुर्थ | खेती करना 
२२९ । कडलगे बेलगांब । ५४४ 203 गा आम 
२३० | कडहली बेलगांव | मिमप्पा मनोली | चतुथे | खेती 

। । | दानाप्पा खानापुरे ५ कह) 
२६१ | कडिह्ली | कलबुर्गा. | राजरामजी पाटील | पंचम पाटीलकी-खंती 
२३६२ | कडीठाण | औरंगाबाद | दगड़रामजी काशछीवाढ खंडेलवाल'! व्यापार 
२३३ | कडीआदरा (डर (महीकांठा)| शा ० अमथाभाई पदमसी दसाहुमड | ब्याज 
२३४ ( कडूर ' भारबाइ चन्द्राप्पा भांणा चिनिकटी चतुर्थ | खेती करना 

। ' , ग़याप्पा ल्थपीगुर्डी ॥ | !! 

। देबन्द्रापा संकापनावर 3 ९० 

२३५ | कं... अहमदनगर [| बिहंछ नरहर घुमाल | सैतवाल | शिल्पकार्रो 

' ( जामखड ) | बाबार्जा मार्तड करसकर 0 7 के! 
२६६ , कडेगांव... सतारा । छीताराम बाबाजी राणमर ! कासार | व्यापार 
२६७ | कण्हेस्गांव., शोलापुर लखमीचद बेचरचंदजी दसाहुमड | व्यापार 
२६३८ | कणकव्क्कली ' रत्नागिरी | भगकत गणरशेट मांगछे सार | खेती- ब्या ० 
२३९ | कणगछे..., बेलगांब | बाबाजी शेंद् ' पचम | खेती करना 

[ ह | तबनापा शेंद्री कक 0 
२४० , कणवरगी ब्लगांव । रायापा जिनापा उपाध्ये ' पचम [उपाध्यायगिरी 

! | जिनापा मरमापा पुजार्र .. )) । ११ 

क्‍ | भरमापा संगमे ! चतुरथ , खेती 
२४१ | कणबढ़ी ' घारवाइ ५ दादा बलिगार | पंचम | बंगडी ब्या० 
२४२ | कणेर ' सतारा आंगाहरा बारणस कासार | व्यापार 
२४३ ' औरंगाबाद शिठ्कन्हैयालाछगिरधारीलालपहाड्या खंडेलवाल/ व्यापार 

| | 
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रतनचंद मगनीरामजी, गगवाढ| ? | ! 


| हवीराछाल मगनीरामती, सेठी..  ” | !” 
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जिला । मुख्य २ भाइयोके नाम 
। । लक्ष्मणदीकर भाँग्वर 
' बीजापुर! माऊझण्गा 
(परमणी । मम ग 
' ब्ेलगांव । दे ; 
। औरंगाबाद | भन्‍नूढाल धन्नूछालूजी 
| बेलगांव.... | नानप्पा 
| बीजापुर नानाणा 
| रि० कोल्हापुर , नरसावा आंणा बुरनादे 
। | आगापा आंणा बुरनाडे 
'जमलंदी | 2४ 
। धाराशिव | आयाराव दिवलकर 
ः | भेगवाव बालव 
' करवीर |! भाऊ पदमाणा अडके 
। भरमाग्णा बाबाजी भड़के 
। भरमापा बाबार्जी 
| बेलगांव; रामाप्पा इराथ्या बोरगांब 
ह रामाष्या मिमप्पा नंदरगी 
शोढापुर ' हे 
रि०कोल्ह्ापर . बासु आबा्जी पाटील 
| | तातोबा आत्राजी किणीकर 
र०कोल्हापुर । नरसाथा, पार्टील 
शिरगोंडा सासापा पार्टी 
, रि०फोल्हापुर ' पारीसापा आंगा वार्णी 
। | मुज्ापा जिनापा व्थाड़े 
। ' पिरापा सिदापा मगदूम 
| है दाठगा क्राशवा 
बेदर हक 
। बीजापुर | पदम राजापा सातापा, इजारे 


| | काब्रांणा सातापा, पाटीछ 
| देवेन्द्रापा उपाध्ये 
क्ष्मण सखाराम खापरे 





कह 


सैतवाल | 
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॥॒ 


व्यापार 


नौफररी 
व्यापार 
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शे०का ०' व्यापार 
। कासार | व्यापार 
॥| .] 
! चतुर्थ ' खेतीकरना 
| ११ १9 
/ खुरसाल ' खेत्तीकरना 
| चतुर्थ. खतीकरना 
| थक...“ 9१9 
! पंचम ; व्यापार 
। ११ हर कक 
कासार . ?! 
, चतुर्थ | खतीकरना 
१) ; १9 
' चतुथे खेतीकरना 
(8 १ 
चतुर्थ * खेतीकरना 
9१ ४ १7 
४ । 
। पंचम , व्यापर 
| चतुथ : खेतीकरना 
११ । ११ 
|| | हा 
उपाध्याय, भिक्षुकी 
। 
| कासार ; व्यापार 


१$ ; 
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१7 
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मुख्य २ भाइयोंके नाम । ज्ञाति व्यापार 











बाबुछी मुन्यापनावर चतुर्थ | खेती करना 
गुणवंत रावजी नरे कासार -| व्यापार 
श्रोंडी रंगनाथ खुटाले १? 7 
इंकर माऊ खडगे सेतवाल | ब्यापार 

आई ] ३७9 ््छ्नम्स चः न 
लक्ष्मण माऊ पोतावढीकर कासार | व्यापार 
मात्रवर्जी साकलूचंद दशाहूमड़ | व्यापार 
मोतीचद अमी चंद १) १5 
नागप्पा लिंबादी तालावार | काम्बोज| व्यापार 


नरपिंगा पदम णा गजलवार १7 १9 











जयगम गोविंद लच्हाईे सैतबाल। !?१ 

धघोंडबा धोंडके सैतवाल | व्यापार 

2०*« डर नः न 

माया शांताया चौगुले | पंचम | खेती 

मरमा भागा चौगले | 760 35 

बाब्ाजी रामाता कमते * चतुर्थ ॥ हा 

शा० रणछोडदास जगर्जावनदाप्ष * में >बीसा/तम्बाककी दू० 

शा० केवलदास रणछोरदास॒ _' "०" | ब्याज 

शा ० कीलामाई पूजाभाई 7 

शा०झवरदस रणरछोडदास । ० । 7? 

मोतीचद रामचंदजी दर्ताइमड | व्यापार 

बालचंद जीवरा जजी । १ | !ै 

तवनाप्वा एलाप्पा पार्टील ! पंचम प्राटील्की खेती 

गांधी भीखामाई नावचद दसाहृमड | ब्याज 

शा ० तडकचंद परमचद ॥ 278 ली 

शा०ददचंद कश्तरचद । शाहूमड़ | ब्याज 

शा० इकमचेद धरमचद हे ११ | 

यमशेट्टी भाऊशेद्री ; पंचम | व्यापार 

स्क ८2 | + | 

निंगागा रामापा । चतुर्थ | खेती करना 

| # । 79 
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६२० बम्बई अहाता । 
प्रामछ नाम |. जिल्म । मुख्य २ भाइयोंके नाम जाति | व्यापार 
२८० | कहापुर घारवाड़ । ई- चतुर्थ | खेती करना 
तमागा १) ११ 
२८१ | कले १) का हा ब्न्न्। + है 
२८३२ । कल्लोढी बेलगांव र्द्वाप्पा कासार | ज्यापार 
२८३६ | कछगुद्री घारवाइ पुटनगोंडा रायनगोंडा पाटीझ_ | चतुथे | खेती करना 
शेंकापा आंणा हाबनगी $ ११ 
रायापा पदमागा उपाध्याय | मिक्षुकी 
२८४ | कलगुप्पी | बेलगांव बालापा चतुर्थ. | खेती करना 
२८५९ | कलगोंड.. | धारवाड घरणापा निनिरठगी चतुर्थ | खेती 
बसापा बासनगी 7 
२८६ | कलघट्गी | घारबाड़ आंगापा उद्यांताप्रापायापामपनार| पंचम | व्यापार 
घमौपा सातापा कठ्साणाबर | चतुर्थ | खेती 
घरणापा भांगा कुन्नूर कात्तार | व्यापार 
पायप्या दादा उपाध्ये उपाध्या4| भिक्षुकी 
२८७ | कलठाणे सतारा कृष्णाजी कासार | व्यापार 
२८८ | करुंद्रावाद | जौरंगाबाद | शेठ खुबचंद बुधमछूजी ठोल्या [खिड़डबाछ। व्यापार 
(कसाबखेडा) शेठ गणशराम कन्दैयालाछजी 7) 7 
२८९ | करुबिकगी । जमखंडी रागपा जमखडी तमदंडीकर चनुथ | खेती करना 
२९० | कलंब पूना घनजी गंगाराम पीसाहूमड। न्यापार 
गुलतचंद पानाचेंद । | एछ 
२९१ | कलूंव उस्मनाबाद | भगबतराव बालोबा पांगल सैतवाऊ | व्यापार 
| बंडुवा हर्रावा सांडबकर ! | नौकरी 
| मारुती गोविद कोकिल कासार | व्यापार 
३२९२ | कलबर नांदेड आपाराव धोडके सैतवाल | व्यापार 
२३२९३ | कलूंबसरे पवे खानदेश | नारायण सदाशिव सैतवाल। ”! 
२९४ | कलेंबी सतारा दादाजिनगोंश पाटील चतुर्थ | खेती करना 
नरसर्गोंडा आदर्गो्य पाटीड ह | ४ 
दादा शांता उगष्ये उपाध्याय भिक्षुकी 
२९५ | कलमठ सत्नारित बा ₹कृष्ण यशवत डोर्टे कासार । खेती 
३९६ | कलमन झोला गुलाबचंद हीरा चंदजी दसाहूमड | व्या ० क्तेय 
अमीचेद देवचदजी 7१. | व्यापार 
२९७ | कठमबुरी | परम 7 (नि०)[ राघोवा रूब्धंडे सेतवात | व्यापार 

















बम्बध अहाता । 


हक आ्रामका कण | जिला । मुख्य २ भाश्योंके नाम 
गोरिंदा एम्बल्ा 
२३९८ | करस पूना .| दीराचंद माईचंद 
| ढीलाचंद गौतमचंद्जा 
3२९९ | कटसूर धारवाड ; शिवगयापा आंबाणावर 
| फकीराश हांबेरीकर 
३०० | कलिहाठ.. | धारवाड । 
३०१ | क्र घारवाइ बसाया जेन 
३०१३ | कछे कोर्हापुर | शांतापा गोपाल 
सीताराम रामा 
३०३ | कड़ोछ अहमदाव[द | शा०अमथाछारू बिह्क्दास 
| शा ० नरे्तम प्रभुदास 
| बखारिया जेसिंह मूलचंद 
। | बखारिया भ्मधाद्यल 
३०४ ! कनहे शोल्यपुर | छीडाचद छखमीचंदजी 
३७०५ | कबरे एक | मीरजमछा | तात्या आया खाड़े 
( निज्ञाम ) : तात्या नेमाणा मॉकरे 
। । भाड भरमा होठे 
| बाझ। बाबू 
छायापा तबनापा 
२३०६ | कबलाने नासिक शठ घुखलाऊ उम्मेदरामजी 
। शेठ चांदुलाछ चन्नीलालर्जा 
३०७ , कस्मछगी बेलगांव मापा पाटील 
३०८ | कसापूर घारवाड । वोमापा थामापा जेन 
३०९ | कसावरखंटा | औरगाबाद | शेठ हीरालाछ मोतीछालूजी 
| शेठ रामकृष्ण शिवरामजी 
। । शठ जुहारमल बालमुकुंदर्जा 
३१०  कांकइकी बीजापुर | कारूप्या उमण्णा 
३११ । का्गंगगी | बेढगांव | आलूप्या मरमप्पा 
३१६ | कागर शोलापुर शांताया जिनदात्ष पती 
भाईराब वाना 
3३१६ | कागढ ऋरवीर बालछृष्ण रामचन्द्र रणदिये 


| 


दत्तात्रय कृष्णा नवाे 









धर 
। जाति | ज्याफार 
कांबोज ल्‍ 
हह 
१8 
ती करना 
9) 
खेती 
है 
व्यापार 
१9 
नर०दसा/ सर्राफी 
१) री नौकरी 
!” | कपड़ेकी दू० 
११ ११ 
साहूमड | व्यापार 
चतुथे | साहुकारी 
? | खती 
पंचम | व्यापार 
कातार पर्कारी नौकरी 
उपायाय भिक्षुकी 
देलवाल। प्यापार 


पंचम 


१7 





१7 
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व्यापार 

ग्वेती 

व्यापार 
त्रग 


व्यापार 
१9 


जे 











दर बम्बई अहाता। 
है | प्रामका नाम । जिला । मुल्य २ भाइयोंके नाम 
बालापा चंदापा मीच 
आणापा तबनापा हातकिये 
श्रीमद्रि वाबाजी बुदाले 
३१४ | कागवाड बेटगांव | चेदाप्पा भादाप्पा शट्टी 
| जिनणथा कालपा करवे 
| दादा गड़यापा गडयाणावर 
२१५ | कांजले नांदेड । शत रे ३४ 
३१६ | कार्जाबिछी | जमखंडी घोंडाबा व्हगाडे 
३१७ | काटी उसमनाबाद । क्ृष्णापा बड़ इंबत्ते 
३१८ | काठवली रत्नागिर्श | लक्ष्मण गणशट मो हिरे 
| गणशेट मुंकन्दशेट मोहिरे 
३१९ | काडापूर बेलगांव बातजाजी लगमणा सदलग 
| भागाषा तबनापा मिरर्जी 
| आगापा धरनावा वनकुद्धी 
काणेसा बड़ौदा | हरगो विद जीबासा 
। फ़ूल्चंद जेसिहजी 
३२१ । कातनेश्वर | परमिणी.. | आपाराब रोकडोबा संघत्रे 
। (निजाम | सतोबा नेमानी बुरसे 
२। कादाबली | ख्नागिरी | गारायण रामसंठ कत्त 
३ (| कानडवाडी | सांगडठी . | आपा रहादापा, खोत 
| ( कोल्हापुर ) | पारिसा भाऊ, खोत 
बापू नानामा, खोत 
॥;क्‍ नाना महादा॥, खोत 
। आणापा यशवन, खोठ 
| देवापा बावाजी, खोत 
३२४ | कान नासिक | दगइलालर्जा 
३२५ | कानोली बीजापुर | .. न 
३२६ |कापगी . : कोल्हापुर | तबनापा बाबाजी 
३२७ | कापडणे पश्चिम खानदेश। पीताम्बर नेमीदासजी 
दुलीचंद दौलतरामजी 
मनाझाल नेमचंदर्जा 


३२८ ; कापदोपाली । र॒त्नागिरी | सग्वारामर्जी सालवी. 





शाति | ब्यापार 
मिल तक 
पंचम | व्यापार 

११ | ११ 
चतुर्थ | खेती 

9 ' व्यापार 

११ | १7 

|] | १९ 

के. (४: : मे 


कासार ; व्यापार 


3 ११ 


कक 

। कासार खेती व्या,तंग. 
| 

| 

। 


!'  मिट्टीके बतेनब, 
चतुर्थ , व्यापार 
पंचम ' 
कासार |! 


मे ० बीसा| व्याज 


१) 





सन 


बाद ओं 


| सैतबार्ठ | 


4 ग 
हे] हो 


कासार सती व्या,बग, 
चतुर्थ . खेती 


१7 
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5 0] 
“हे श< ५ 
| »+ 


१६ 


। 
| १ | ११ 
ग्विडेट्बाल। व्यापार 
| + 
व्यापाश 


भ्र्फ 


पंचम 
द्ताहमड 
खेडेखवाल 
99१ 


कासा[र 


हक 
2) 


खेती. व्या. बंग'._ 


बम्बई अहाता | ६२३ 



























लिया 
हक ग्रामका नाम जिला अुख्य २ माइयोके नाम । ज्ञाति व्यापार 
2 पलक 
३२९ | कापशी करवीर. | भाऊ बाबाजी शिंमे व्यापार 
( कोल्हापुर ) | रावजी नाना सौंदत्ते १३ 
यशवंता नाना लक्षापती श 
माऊराव मगसूले १ 
| धोंडी भीमा भडाले १9 
| तबनापा कासार ११ 
| सखाराम रणदिवे । नौकरी 
३३० | कापुसखेडे । सतारा । सदाशिव भाषा शोट | व्यापार 
| | देवापा शामापा शेटे ११ 
३३१ | कांबी | अहमदनगर ' शेठ धोडराम साहेबरामजी व्यापार 
| | ; ६रजमल रायचंदजी १) 
| | | रतनछाछ धोंडीरामजी पाठनी | 
३३२ | कामाठ. |अथणी(बेठगांव) सिद्धापा एरंडोली खेती 
३३३ ' कांभुव | उसमनाबाद । तुल्जाराम बाबाजी देशमाने व्यापार 
लक । । केशव ,आपाजी गडदे | 
३३४ । कामबनु | फीरबार | काछापा शिगनहली ग्बेती 
| | ' बालापा निरठकटी ११ 
| | | संकापा शिगनहली ११ 
| | | कडापा वागेवाडी १ 
। ! भीमाणा दादा जेन ११ 
३६३५ | कामार्रा नांदेड | व्यंकोबा राधोवा व्यापार 
३३६ [कामेरी. | सतारा.._! माऊ बाबा आबटे व्यापार 
। । राऊबा काप्तार हे 
३३७ ; कायगांव औरगाबाद ; भीकचंदर्जी गगवाल व्यापार 
३३८ | कायगांब | अहमदनगर । गोपीनाथ दर्जी 
३३९ | कारणहल्ली | धाखाइई. , नेमापा ; साइकारी 
३४० | कारदगे बेलगांव... । श्रीघर दाजी नाइगे पंचम | व्यापार 
| तिमापा सातापा आदडगे व 
| भाषाणा भांगापा सदडगे चतुथ. | खेती 


द्रव 


99 
कासार | व्यापार 
उपाध्याय मिक्षुकी 


दादू आगापा सदरगे 
| पदापा नागापा 
। बाबाजी पायापा 





'अकन-ेन्‍>क- «० नककककनम५ न नमान “न कननननननक बनना एल कक एशिया ल्‍च आन 
न 


३५२ 
३५३ 


३२१४ 


३२५५ 
३२५६ 
२३५१७ 
२३२५८ 


३५९, 
३२६३० 
३६१ 
३६२ 





बम्बई अहाता । 





कारले 
कारंडइवाडी 


काल्खोडे 
कालगांव 
काडे 
कालुंबवाडी 
कावलवाड 
कासली 
कासार्डे 
कासारबोर् 


क्रासारवाडी 


कासारवाडी 


कामारशिरसी 


कासारशिस्त ' 


कासारी 
कासेगांव 
किणगांव 
किणी 


किणी 
किणी 
किणी 
किणी 


औरंगाबाद 
सतारा 


नासिक 
सतारा 
सतारा 
सतारा 
कारवार 
अहमदनगर 
रत्ागिरी 
परमिणी 

( निजाम ) 
फरचीर 


कोल्हापुर 
बेदर 

( निजाम ) 
संताग 


नासिक 
सतारा 
औरंगाबाद 


रि० कोल्हापुर| आपाजी भीमगोंडा, पाटीछ 





बालाजी व्यवद्ारे ध् व्यापार 
सखाराम व्रधमान वाडकर चतुथ | खेती 
तात्या राघू धबाड़े 9) 4 
नंद्रामजी लुह्दाड्या खंडेडबाल| व्यापार 
हरीबा बलापुरे कासार | !”! 
रामा नाथा कासार १? १5 
तात्या तुकागम, माहोलकर सर श्र 
देबेन्द्राप कालाबा कसमलगी । पंचम । खेती 
राजाराम छ8मनदासजी, पाटनी 'खंडेलवाढ। व्यापार 


बासुदेव सखाराम पोकले | कासार खिती व्या.बतेनः 
चिंतामणि अनंता बेणसुरे सेतवाल | व्यापार 
बालकराम म्हेत्रे 


११ 





| 

बाठापा रामचंद्र, पाटील कासार | पाटीलकी 
हरराधा सदाशिव | !' | व्यापार 
दादापा कास्तर, पाटील )* १! 
कृष्णा सखाराम बर्णे | सेतबाल खेती 
मारुती बाबाजी हम्रे (2?! । व्यापार 
दत्तोबा रामचच्‌ भाहेरकर | "7" ६ ?' 
भाऊ भात्रा पार्टील ! ! । पाटीडकी 
सीताराम मारुती कत्ते | ७ | खेती 
विठोत्रा नाना कत्ते है. 2 ११ 
नाना आबाजी कत्ते | क | २ 
कचरादासर्जी पाठनी खंडेलवाउ, व्यापार 
बाटुबा हुलसे | कासार | व्यापार 


पासूसा नेमासा छाड़ अग्रवाल | व्यापार 
चतुर्थ । खेती पाटी ० 


पंचम | व्यापार खेंतीं 





जिनापा पोमाणा, हजे 


आँध (सतारा)| माऊ अनंत देशमाने सैतवाल | व्यापार 
धाराशीव | विश्वनाथ साकरे | १9 
शोढापुर | खुशालूचंद उगरचंद दसाहूमड।,. ?? 
बंदर दीनानाथ रामा कोंडेकर सैतबाल |. !”१ 
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गोपीनाथ द्यांतिनाथ काटकर 7 


बस्‍्यई अहाता । ध्श्प्‌ 


के प्रामका नाम || जिला. |. दल ९ महक मल जिला कल नाक वन. कि | चर २ भाइयोंके नाम । हाति व्यापार 


३६६ | किणी पायगा पदमशटी गुडापा कडाली 
( निजाम ) | भीमण्णा 





३६६४ | कित्तर बेलगांव बमाप्पा मनवछी व्यापार 
३६५९ | किरणगी | कलबुर्गा काढापया कासार व्यापार 
( निजाम ) | शिवप्ग कासार है 
३६६ | किरदाडी रत्नागिरी | सदसेट आधारेट ढोंगरै खेती ध्या० 
३६७ | किरपोटी | बेलगांव शा चर हर +- 
३६८ | किलीरा बीड 8 22% पर रनः 
३६९ , फिलारी उसमनाबाद | माकण्णा अनंतप्पा कोटी व्यापार 
आनंदराब हिरोजी )१ 
३७० | किक सतारा आबा कृष्णापा मोहिरे व्यापार ' 
३७१ | कुकडोली | बेडगांब सांताग ख्ती 
३७२ ' कुकाण अहमदनगर | रंगनाथ सखाराम व्यापार 
३७३ | कुकेरी सूरत शा० रायचंद केशवजी ब्याज 
३७४ | कुंचनूर जमखेंडी | रामापा गौडनावर खेती 
| ( बेलगांव ) | बालापा पाटील ११ 
२७५९ | कुशनवाडी | बेलगव धर्म्मोप्पा नाना, चाटे खेती 
३७६ | कुटकंकर बीजापुर पोमण्णा भाकदी व्यापार 
३७७ | कुटलबाडी | कुरुंदबाड । आण्णापा बालाप्पा, देसाई खेती 
| नानापा वाबूशव, देसाई कु 
३७८ । कुंटूर नादिड संतोबा आलंदे व्यापार 
३७९ । कुंटोजी बीजापुर मर्मप्पा जिनप्या नागराह श 
तवनप्पा बोमण्णा !7 
३८० | कुठाली बेलगांव आणापा मापा, चोपड़े खेती 
चेदापा सत्तापा, कोंकण ११ 
भोमा बलापा, कामगोंडा मा 
रामा मर्मोजी, कामगोंडा 75 
३८१ | कुडची ११ मछापा बाबाजी कद्दू खेती 
बालापा बाबाजी, करीकुद्री 2 
नेमाणा काठप्पा रत्त 2 
पाटीलकी 


३८३ | कुडची 7 बाढापा पायप्पा, पाटीक 


मरमष्पा वसप्पा, पाठील व 
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कासार | व्यापार 
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३८३ | कुंडल | औंध भाऊ मलवा, आाडके 
(तीर्यक्षेत्र ) | ( सतारा ) | बड़ शांतप्पा, कत्ते 
३८४ | कुइल | स०सांवतवाडी| सगुणशेट मिकशेट सालवी 
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मुजाथा सातपा पिठके 
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बालापा मस्मातरा गल्हागे 
नरसापा भरमापा भगुसिदे 


४८५ | कुंथलगिरि | उस्मनाबाद | माणिकचंद गुल्|बचेद श्र | व्यापार 
रामकुंड निजाम-हैद्राबाद।| मोतीचेद गुलाबचंद !! ।सस्थानके कार- 
€ सिद्धक्षेत्र ) भारी 

३८६ | कुधानगर | पायगा(नि०) | काशीनाथ ढोकर ( पाटील ) सैतवाल ! पाटीलकी 

३८७ | कुन्हेहाररी | पूषे खानदेश | रामक्ृष्ण पांड शेट सैतवाल | व्यापार 

४ गोविंद सुखदेव खडेलवाल| ११ 

शेटमल गिरचरारीलालजी चतुर्थ । !”! 

३८८ | कुन्नूर बेलगांव लिंगापा मठापा मगदूम | खेती 

| दादाराम भगदूम रे 
| मरमा आंणा समगे का 
। भाऊराब दादा मगदूम ”! 
ठवनापा रायापा उपाध्ये अपोह्याय मिक्षुकी 
कुन्नूर धारवाड़ फकिरापा भाण्णा, आंगडी पचम व्यापार 
बसापा दादा कुपुठावर चूतुथे खेती 
। तिपाणा आधा, अकी !? | 
| ठाकरापा मरसिदानावर |) 
| देवेन्द्र आपा, कोर ११ 
! रामापा चिबटे बोगार कासार | न्यापार 
कुपवाद | सतारा लखमगोंडा रामापा, पाटील चतुर्थ (पाटीलकी खेती 
। सातगोंडा पीरगोंडा, आकेतकर | कु 
| तिपणा येशवंत, कवठेकर शा 
कुपवाठ॒. । बीजापुर देवन्द्रप्पा होषण्णा पंचम | खेती 
कृपानवादी | वेलगांव गणेशा पदमाणा खोत चतुर्थ | खेती 
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- पारीसा चितामण उपाध्याय| मिक्षुकी 

३९६ | कुंपारखंडे.| पूवे खानदेश | झुपड़ गबूजी सेतबाल । व्यापार 
३९४ | कुंमारगांत्र सतारा | दत्त बाढसेट तबटे |. 79 १9 
| आपा बाबाजी कोकिल अं 
३९५ | कंभारगांव.. | शोलापुर | हरीचंद निद्धपंत बीसाहुमड| व्यापार 
| नानचंद वेनीचंद दसाहुमड। 7? 
३९६ | कुंभारी !! । समचंद कश्तूरचंद ११ १ 
३९७ | कंंमोज कोल्हापुर | भागा तबनारा कलंत्रे व्यापार खेती 
। । दादा राघोज्ना कलंत्र | 7? 
| देवगोंडा बसरोंडा पाटीछ चतुथ | !! 
| दादा ताद्या खोत | !” | खेती 
ढ । भाऊ दादा पाठील १ १) 
| भाऊ आणापा उपाध्ये उपाध्याय | पाटीलकी 
३९८ | कुपठा शोटापुर | माक साताथा काप्तार | खेती 
३९० | कुमटा सत्तारा ; हरी माहती 7 | व्यापार 
३93! कुमट | सतारा ' गुंडापा सखाराम रणदिवे सेतवाल |? 
४०१ | कुटबाड्ी | शोछापुर _ ; शेठ सकमछ घना दसाहुमड| !?? 
| । ; शठ बेणी चंद ख़ुशालचंद १! ५५४ 
०२ | कुर्डी | कोल्हापुर | बाबाजी नाना नागाबकर | सैनवाक्ष खिती साहुकारी 
कुरकुंव | प्ना | फिरंगुराम मगवानदासजी गंगवाल न | व्यापार 
| | बालचंद शिवडारुजी !? 2 
४०४ | कुरगांवण | रागिरी आपाजी नागापा, उन्हाऊकर जेन | खेती व्यापार 
४०९  कुरगोड , जमखंदी  मिमापा सिद्दापा किलेदार हनगंडीकर| खुरसाले | खेती 
०६ | कुरदीगेरी | घारबाड़ | ताथापा गरगद चतुथे | मजदूरी 
४०८ | कुरबाबी शोलापुर | रावजी वेणीचंद पीसाहूमड़ १) 
8 १ । लिलशा जम आती 
४०९ | कुर्टी. | बेलगांव... | आदापा कगापा जोके [पंचम | ” 
४१० | कुरले नांदेड | डे हो | के । + 
४११ | कुरडे | सतारा | राजाराम मोहिरे | कासार | व्यापार 
४१२ | कुखली सतारा | गुलाबचन्द भवानचन्द वीत्ाहमड़ ११ 
| | दीरचन्द जेठीराम |! कं 
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नेमाणा सतापा चराठे 
जोतीचद कुबेरचद 
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हीराचंद गूजर 
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बीरचद डोलीराम 
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यशवत आपा 
पदमाणा लाढी 
संकापा छाडी 
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| चतुर्थ । खेती 
जज 

। 

| 


दसाटूमड | व्यापार 


9 १ ठ्रु 


हे ११ 


सैतवाऊ। हिपी (दर्जी) 
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| बम्नहूं अहाता। 
तल लक मे हम ली 
बे । आमका नाम जिला सुख्य २ भाइयोंके नाम ज्ञाति 
|| 
४२७ | केडगांव शोला पुर मोतीराम बादर 
४२८ | केंद्रली औरंगाबाद अप ९ 
४२९ | केंपताड रिं० मिरत | आणापा रोपणावर 
( कोल्हापुर )| भरमावा मदगुंडी 
8३० | केबड्‌ शोछापुर | मारुती मगुडकर 
४३१ । केम शोलापुर सखाराम मछकचंद 
टालचंद्‌ बेगीचंदर 
बलवंतरात्र कंगढे 
8३२ ; केरवाड कारवार कर हो 
४३३ | केरबाडा जआामोद शा ० चुन्नीलाल जोईतादास 
। (भड़ोंच ) | शा० नरोत्तमदास हरजीवनदास 
| शा० अमरचद दरर्जीबन 
४३४ ; केरा | औरंगाबाद | शांतिनाथ रामचन्द्र 
९, केरूर | बेलगांग बाबाजी मेल्वणकी 
| : सत्यापा पारितापा उपाध्याय 
४३६, फेरूर | बीजापुर बे 
४६७ | केठगिरे | धारवाद रामापा दनन्‍्यापा तेढगिनमिनी 
। ढ भादुव्यापा बसापा जंली 
के ॥ | घरनापा फक्ीरापा 
| जिनापा तेजापा तेजाणावर 
४२८ , केटवर्ढी ते सादक | शाताग बालापा होनाडे 
४३१९, । केट्शी । रत्नागिरी धोंडसेट सुदरसेटराव 
४४० | केसपनहाद्दी | बेलगांव बिक कल 
४४१ । केसरली. । बेलगांव ५ 0 
४४२ | केसरोइगी | कारवार मधान्यापा 
४४३ | केःहालि.. ! प्वेखानदेश | बालक्ृष्ण राममाऊ 
8४४ । कोकटनूर. | बेढ़गांव लक्ष्मण रोडनावर 
| गीरमल हाठके 
४४९ । कोकमठाण | अहमदनगर | शेठ हरलाल चुनीलाछजी गंगवाक 
शरोठ शिवछाल मोहनलाढूजी 
8४६ | कोकरूड. । सतारा गंगाराम छाड़े 
४४७ | कोंकल गुलुबुगों पदमापा गठकर 
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भुख्य २ भाइयोंके नाम 
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गोबिंद नेमागसटे पाकेल 
आपा नेसाणा शेटी 
नागगोंडा जिनगोंडा पाटीड 
भाऊ पासगोंडा पाटील 
आबा लिब्राजी रगादिये 
सखाराम बाल्कृष्ण 

बाबू भरमाधण 

रुकगणा काया 

धर्मापा छायापा, पाटीड 
मरमापा बालापा 

शंकरापा छगमाणा 

ओंकार रामर्जा 
दौल्तरामर्जी बाकलीबाल 
जक्कापा आंगा कुरकुरे 
निगापा हानीकरे 

शा० जेठादास गोरधनदास 


नरहर शामजी गोपाठकर 
बापु छघोडफ 

इस्प्पे गोंडा पाटील 

नागषा आण्णा 

रायप्पा लक्ष्मण जायगोणावर 
महादेव नामशेट जठार 
देवेस्द्राप्पा 

साताप्य आगा काचर्ग पादटील 
आपाणा मुरारी 

तचनापा कौम ऋछापा 
केशब आपार्जी कोरडे 
तात्याजी माणिक 

पुट्यगोंडा पदमगोंडा 
पमथ्यागोंडा पुश्यगोंद्ा 





सैतब्राल 
१९ 
कासार 
उपाध्याय 
| पचम 
| 
| चतुर्थ 
| पचम 
सैतबाल 


खेडेलघाल 





| 

| 

, सैतबाल 
| १९ 
| 

| 

। 

| 

[ 

| 

। 


४ 








व्यापार 
जमींदार्रा 

१9 
व्यापार 

११ 

११५ 
मिक्षुकी 
खेती 

99 

११ 
व्यागार 
व्यापार 
खेती 

9१ 


ः 


सिंहपुरा। ( लेनदेन ) 


व्यापार 


खेती , 


रन 


| काप्तर | खेती 


पंचम 





जग 


| [» 


| गवती 
१? ग्वती-पार्टीलकी 


ग्बती 
१ 


व्यापार 


पुजारी 
खेती 


9१ 




















। बम्बर अद्दाता । ६३१ 
भय पपयायययायशयपपपपपपयपतथ)थाथय_ 
हे प्रामका नाम जिला । मुख्य २ भाइयोंके नाम । ज्ञाति । व्यापार 
४६६ | कोण्णुर बेलगांव | भादगोंडा शाल्गोंडा पाटीऊ चतुर्थ । खेती 

| भामणा कछ॒या करहाड्टी ! | व्यापार 
मीमय्या पुनाष्पा हुलोली ११ ११ 

४६७ | कोण्णुर धारवाई पायपा ढाकापा नो ० का ० | व्यापार 
टिकापा आणा !! ११ 
कुबेरापा 7? १7 

४६८ | कोणृर बीजापुर | देवेन्द्रपा नागप्पा आछूदी | पंचम ' व्यापार 
। | पाइ(नाथैया होबप्पा टोटी कासार | १? 

४६९ * कातडी पयगा(निजाम)| पायप्पा नाकदार पंचम , नौकरी. 

४५७० | कोताबंडे. | र्नागिती.. बाला भापा शेपे सैतवाल। व्यापार 
४७१ | कोयली बलगांव... | आपाणा देवगोंडा धुपाके चतुथे | ”! 
' | पिरगोंडा भामेगोंडा पाटील 7१ ५ 77 

| | । आणापा तबनापा मंगसुछी पंचम ' व्यापार 
। ] । रामचद्रापा वनकुद्े (कापतार, !? 

; । मुजबली छायापा उपाध्य उपाध्याय' भिक्षुकी 

४७२ कोयले | ध्ना | रामचंद मोती चंद दसाहमड ' व्यापार 
983३ कोयले | उसमनाबाद , बाएू ग्यानोत्रा धारूरकर सैतबाल' ? 
४७४ ' कोनकेरी | रि०कोल्हापुर । बाबाजी आणा गुंडे । पंचम , खेती 
। | | कुत्ररापा माणा गुडे । कि). जा 

४७५ ! कोपरगांव.. | भहमइनगर | शेठ छालचंद लछमीरामजी काणािंडेलवाल' व्यापार 
। | शठ यन्नाव्मल हीराव्यल्ी पाठनीः ? . ७ 
४ ७६ | कोपस्डे । सतारा ॥ ८०३५ के व हि 

833 : कोपरेक | १० खानदेश  केशरचद स्वरूपचंद ंडेलवाल व्यापार 

७८-| कोरपुर ! बेहगांव.... बालगोंडा ' जमीदारी 

9७९, कोरफल | शोलापुर | जाबराज हेमचंद दसाट्ूमड | व्यापार 

४८० ! कोरबार बीजापुर ' जिन्नप्त कासार | व्यापार 
४८१ ; कोरलके काखार.. भजय्या पदमय्या पंचम । खेती 
। । जरुय्या पदश्या है १ ड़ 

४८२ | कोरलइली | घारबाइ| भमापा पदमापा साहुकार पंचम . व्यापार 
। | ब्हंबापा वर्षमानापा १8: .।। |! 

३८३ | कोणले घ्न्ना | भाऊ दुलीचंद दसाहूमड़ | व्यापार 
| | गुलाबचेद दोषाडा पक 4 


दैरर 


कल - 


शुमार 
नम्बर 


>> 
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॥| 
धासका नर्स | जिला 


#8 ८४ | कोरेगांव 


४८५९ | कोरेगांव 


2८६ | कोरोंची 
2८७ | कोल्हापुर 


४८८ 
३८९ 
2 श्‌ थे 


2९१ 
8९२ 


४९१३ 
४९४ 
४३९९ 
3९६ 





सतारा 


सता 


परे ० कोल्हापुर 
कोल्हापुर 


। 
कोलुूधर । औरगाबाद 


बतेझवडी 
कोल्वण 


कोद्धर 
कोर 


कोलेगांव 
कोलोशी 
कौजडगी 
कॉटकोप्प 


सतारा 
रत्नागिरी 


बीजापुर 
घारवाड 


शोटापुर 
रत्ना गरी 
बलगांव 
बंलयांत्र 


बम्बई अहाता। 





मुख्य २ भाइयोंके नाम ज्ञाति व्यापार 
गौतमचेद फ़ूल्चंद व्यापार 
पायगोंडा देवगोंडा पाटीढ चतुथे | स०नौकरी 
बाढ्य आत्रा वेलाधुरे कासा? | व्यापार 
बढवंता, देश्नई चतु्य । खेती 
यशवत, देसाई !? !) 
कलाप्या सत्यापा, करवे १) 79 
भीमगोंडा, पाटील तुथ | खेती 
श्रीमान्‌ १०८ दक्ष्मीसेनर्जी मद्टारक धमोंपदेश 
प्रोफेसर आणा बावाजी लड्टे एम.ए.| पंचम | नौकरी 
प० कल्लापा मस्मापा निटवे | चतुरथ । ग्रंथप्रकाशन 
बालकहष्ण नाना पिराले सैतबाल | व्यापार 
कृष्णा बाबाजी कलपकर '3 |; 
सदोबा बनकुद्रे कासार |? 
झेठ मोताराम गंगारामर्जी साहकारी 
पं नेमण्णः उपान्याय उपाध्याय उपाध्यागिरी 
मन्नूछाक शामलालर्जी पं डेलवाल। व्यापार 
किसनदासजी पांडया ११ 7? 
स्वराराम नरहर वर्ण | सेतवाल| . !! 
गोगरू, देशमाने १) ११ 
गोपाल बाबकृष्ण मांगले कासार | खेती साहु० 
सीताराम सरबसेट मांगले 7 हे 
बे कफ रु । के र्न- 
| मयापा शिवापा होलगी | चतुथे | खती 
शिवराथाया बसापा पठवती १३ 
देमाभा भिमाणा धारवाइकर 57 हे 
| मुधागा रायपा पीडी १? हे 
| रुकीरायापा शिवरायात्रा पीडी 8 हम 
| सखाराम नामदेज मगछे कासार | व्यापार 
रामचन्द्र नमाणा भेठ मंगरूडे ! व्यापार 
मठ प्या शिर्साप्पा, खोबीण. | बोगार | व्यापार 
| भीमगोंडा आमगोंझ, पा्टी>क || चतुर्थ | पटी० खेती 
' मछापा बरारगी ३१ ११ 





मंतर 





४९७ । फौडगांव 
४९.८ | कौडीहल्ीबु ० 


कौलगी 
कौलगे 
कौलापुर 


९९ 
५१०० 
५१०२९ 


५०६४५ | कौसंडी 
६०३ | कंकणवाडी 
«६०४ | कंडारी 
६०५ | कृंपलीकाप 





| 
५०६ । फंबागी 
<०७ | कंबोगी 
; ख 
6४८८ | ब्यजुरी 
५०२, , खठकाछ 


ु 
। 


५१० ! खटाव 





११ | खडकमावी 
&१२ | खटठकलाड 


। 


| 
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पी अल सके 


। 
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| 
। 
| 


बषबाढ 
धारबवाड़ 


जआालंद (नि० ) 
० कोरहापुर 
सांगली 


परमिणी 
7२० कोन्हापुर 


पूर्व ख्वानदेश 


खाई 


बीजापुर 
जमग्वंडी 


आहइूंद ( नि० 
खडा 
( ग़ज़रान ) 


सवारा 


रे कोल्हापुर 
करवीर 


बम्बई अद्षता 4 


कल | किस | खाल रन 


मुक्तागिरी, नाकील 
मरोतमापा कलूसूर 
फकीरपा घमीणावर 
शिवारा पदभापा चंदनकर 
हणमंता कासार 
श्रीघर आाबाजी फछ्टणे 
मारण कालापा, सेटी 
महादु आभाकापा, मु 
सिद्धाणा तान्या मुे 
अतापा ताता, मुछे 
भाऊ तवनापा, पंत्रावके 
भाऊ तात्या, मुले 


३०३३ 8७०० 


बाठापा बसपा महारलिंगपे 
नथु कुयाबा 

जिवापा रायापा संगमे 
निंगापा नागनूरकर 
हाढ्मपा दोडमणी 


रामापष्पा धृग्गी 


मल्ल॒प्पा रामचंद 

शा ० शिवलाल पुरुषोत्तम 
शा० रणछोड पु०्षोत्तम 
शा० जमनादास पुरुषोत्तम 
जयचद धनजी 

बाल्चंद जयचंद 
घरणापा आण्गाप्या 
श्रीधरनाना, रणदिय 
बासुदेव बालापा आवरी 
जिनापा तबनाणा[ चौगले 
रावजी 


सैतबाल।. ?! 
व्यापार 
खेती 
व्यापार 
खेती 
१9 49 
है १॥ 


व्यापार 
खेती 
न 
खेती 
दर्जी 
चतुर्थ । खेती 
१९ १9 
११ 7१% 
+ः न 
चतुथे खेती 


कासार | व्यापार 
मेण्बी परचूरनब्यांज 

॥ १॥ 

११ १$9 
ब्रीसाहमढ| व्यापार 

2५ १9 
चतुथ | खेती करना 
सैतवाल | ब्यापार 
पंचम 4 
चतुथ | खेर्ता 
कासार | व्यापार 





4 

















द्श्ड बच्चई अहाता। 
कई प्रामका नाम । जिला मुख्य २ भाइयोंके नाम 
५१३ | खडकी पूना 
4११४  खडके बेदर ( नि० )' सखाराम कानई 
4१९ | खनिपुर अहमदाबाद | शा०छगनलाल मोतीचंद 
| छगनछ:र बेचरलाऊु 
| | शा० रायचेद सूरचंद 
५१६१ ' खरडा । अहमदनगर | गणपत भाणाजी भाठ्यणकर 
| (शिवपफण ) | | नमिनाय येसूबा कुझमुडे 
| | नेमिचंद लीलाचंद 
| । । नानचेद तुल्जाराम 
५१७  खरडी । शोलापुर | गोबिन्दा खडके 
५१८ | खरसुडी आंध सितारा), पिलोबा 
५१९,  खराडी | औरगाबाद | धोंडीराज बाहारजी 
!' | कर्तूरचदजी काशराछीवारद 
६२० ! खरावते... ; ख्नागिरी_! गणपत बाबार्जा ब्रिजीतकर 
५२१ | खरेगांव... | सूरत ' शा० कपूरचद है राचद 
4२२ | खलेजुग्याच | नासिक कचरादासर्जा 
4२३ | खसगी | गुजोटी “नि०)| नागष्पा 
१२४ । खांडज पूना । मच कस्त्रचद 
५२५ : खांडवी शोलापुर | देवचंद तुलूजाराम 
५२६ . खांडेमांव.. | परमिणी .. शिवलालजी पहा 
५२७ | खातखंडा । औरगाबाद | जीवलाठर्जी पांड्या 
१२८ । खातगांब पूल खानदेश , मिकाजी सदाशिव, सूर्यवर्श 
६२९ | खाघली खेडा (ग॒०) ' शा० कालीदास हँराच 
५३० | खानपुर , खेडा शा०वबृजछाल मथुरादास 
| | | शा ० सोमचंद फ़ूछचद 
| | | शा ०खीमचंद जगजीवन 
4३१ | खानापुर | वलगाव | हणमतगोंडा आपुर्गोंड्ा पाटीर 
। । | जिन्नपा सणकी 
! । लक्ष्मण भीमगोंडा पाटील 
; मलापा चौटप्पा मोत्तर 
५३२ | खानापुर बलगांव गुंडाप्पा नेमण्णा कल्घटगी 
4३३ | खांबले परमिणी(नि०)| बाबूसा उमासाजी 
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। लाछा दीनदयाल चिरंजीडालजी | भग्रवार| व्यापार 


बात व्यापार 





न+ नाक, 


सैतबाल | व्यापार 
दसाहूमड | ब्याज 
१8 १9 
११ ११ 
सैतवारू। व्यापार 
११ । 9१ 
दसाहुमड | ७ 
११ १९ 
सेतवाल | !”? 
| कासार , व्यापार 
| संतेबा&। व्यापार 
॥वड़ेलबाड! व्यापार 
कासार 'खे०ब्या०बग. 
दसाहूमड | ब्याज 
खडेलब्षाल व्यापार 
कासार ' व्यापार 
दसाहमड ' व्यापार 
दसाहूमड |. 9१ 
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सेतवाल | 7? 
मेवाडा | परचूरन 

'वीसा मे ०| परचूरन 
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| चतुर्थ | खेती पाठी ० 
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| ११ 99 

| 9 | व्यापार 
पंचम । व्यापार 
घाकड | ११ 





























बम्वई अहाता | ६३५ 
जुमार | प्रामका माम जिला मुख्य २ भाइयोंके नाम ज्ञाति | व्यापार 
|| 
«६६४ | खामगांव.. | औरंगाबाद | तात्या नेमिनाथ सेतवाल | व्यापार 
५६५ | खामगांव_ | अहमदनगर । शाह भ्रिंबक !” | कपड़े सीना 
4३६ | खामसवाड़ी | उस्मनाबाद | तुलसीराम कासार | व्यापार 
५३७ | खामसवाडी | धाराशीव_| गोपाल !! | व्यापार 
६३८ | खारेपाटण | रत्नागिरी | शांतापा बाबाजी बरदेडे पंचम | सा ०ढेनदेन 
यरशाबंत नेमाणा कोबले !”? | व्यापार 
। उमापती बाबाजी डोर्ले कासार |? 
५३९ | खिखड पूवेखानदेश | चिमनाजी ज्ञानार्जी | सेतबाल | ब्यापार 
९४० | खिद्ापुर | करबीर बाबाजी आदापा मंगदूप । चतुरथ | खेती 
| | शिबराई आदापा मगदूम ५ !? 
| | दादापा रायनांड 23 | ११ 
| | संतापा आणापा कारज | पंचम | ४ 
६४१ | खिडडी . | पूर्वंखानदेश ' मोतीराम मगवान सैतवाल | व्यापार 
५४२ | ग्विरिढी औरंगाबाद, साह्बुवा काशीनाथ !? १? 
५४३ | खिलडी._] अहमदनगर | भबन भाऊ डेरे ? | कपड़े सीना 
६४४ , खुंटे । पूना । बडु राघवर्जा दसाट्रमड | व्यापार 
४४५ , ख़ुडज ' परभिणी ..' गुणसा हीरासाजी | घाकड | ; 
4४६ | खुदानपुर बेढगाव । ने । क+ | के 
५४७ | खुर्दृहरकुल | रत्नागिरी.. | रामनाना डिगे , कासार | खेती भुप्तारी 
५४८ | खेड़ ; सतारा माऊ आकापा | कासा९ । व्यापार 
4१४९, | खेडा | खेड़ा शा० अनूपचंद सरकार मेबाडा | संराफी 
९६५९० | | सें० कागल | कृष्णारामा रिज्रे कासार | ब्यापार 
। ( कोल्हापुर ) | गणपति बाबाजी दीडपैसे (7 5 हो !१ 
4५१ | खेमछापुर । बेलगांव | महादिष्पा डिम्रज चतुर्थ । खेती 
| । बनाप्या शिरहट्टी | जे 
६५२ । खेराड. | सतारा मार्ती कासार | व्यापार 
५९६३ । खेरोल | अहमदाबाद | गांधी पदमसी धरमचंदर्जा दसाहूमड| परचूरन 
१९४ | कोल्हापुर | देकेस्द्रापा उपाध्ये उपान्याय| मिक्षुकी 
। । पारिसा भरमा बाडकुछे चतुर्थ | खेती 
| नाना पिठापा मगदूम चतुर्थ । ! 


मांधी करत्रचंद फततेचदजी 


९५५ | खोटानामुबाडा| अहमदाबाद 
| शा० लीलाचंद पुंजारमजी 
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(दसाहूमड| परचूरन 
|. 9 ॥ ११ 

















६३६ बंम्बई अहाती । 
| अशबम | कल. कल * अस्यकेकभ.. | कि | दा भामका नाम जिला मुख्य २ भाइयोंके नाम जाति व्यापार 
4५६ | खंडाला | औरंगाबाद. | छोटामछजी काशलीवाल ३ व्यापार 
६१७ | खंडाली | शोछापुर | रामचंद पदमसी बीक्वाहमड़। व्यापार 
५५८ | खंडाली ! शोलापुर मानिकचंद मछकचंदजी दसाहूमड[ व्यापार 
( पटवर्घनी ) | नानचंद हवाचंदर्जी |. 99 7! 
4५५९ | खंडाले | परमिणी | पुंजासा सोनासाजी | घाकड़ |. 95 
५६० | खेंदार | नांदेड । आनदरूप कन्हैयारामजी पहाड़या खंडेल्वाल' व्यापार 
| | नागोबा जयराम जाछनापुरे | पंचम !१ 
ग | । । । 
4६१ | गझेड़ा । ईंडर | कोड़िया मगनछाल फ्तेचद..। दसाहूमड| ब्याज 
| ( महीकांठा ) | कोडिया अमथाछाल हरीचंद का 
। । कोड़िया देवचद मयाचद शक शक 
१६२ | गडइंग्लज | रि०कोल्हापुर | आत्माराम विरापा करहोणी ..' सैतवाल | खेती 
। मिमापा वरापा वनकुद्वे , कासार ; व्यापार 
| | बाव्झपा शांतापा दसलकर 25 
। । होनापा शांतापा इुकेरीराय वागकर! पचम कारकूनी (नौ.) 
५६४ | गणी ! रि० मुधोल ; तांमाणा हनुरकर , चतुथ. खेती 
। ह भुजापा हुनुरकर है! !१ 
4६४ । गणेगांव ' धाराशीब तुलजाराम हरीचंद गुजर ।दसाहृमड व्यापार 
| मोतीचंद रामचद ११ ह 
4६५ | गद्देवाडी. अहमदनगर | बल्वत अतोवा भूस ' सेतवाल! .?! 
4६६ | गनोरी ' औरंगाबाद | गोबिंदसा अजजुनसा छाड ' अग्रवाल| व्यापार 
। | पाखुसा रामचेद्सा छाड मी 
| । सखाराम भीमजो सेतवाल ४ 
4६७ | गरग | भाखाइ : बासापा भोमाणा इजारे , कासार ; ब्यापार 
: ' शांतापा भमापा इजारे भी 5 हा 
' हणबतापा देबेन्द्रापा इजारे ह३२ ०! 5 
। ँ | यल्लापा कुरकुरे । चतुर्थ | खेती 
१६८ | गल्लेबोरगांव औरंगाबाद | चांदमलजी गगवाल खडेलबाल| व्यापार 
4६९ | गछतगे | बेलगांव..._| दादा तबनापा बोगांरड पंचम । खेती 
। । गोविंद राघोबा खोत चतुर्थ । व्यापार 
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43 


रु 
| | रामा रत्नापा चौगुले 
। । जिनापा चंडापा सगमे 


| 
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बम्बई अहाता । ६३७ 


बस आस इसकी के का 
शुमार मम 
नम्बर जिला मुख्य २ भाइयोंके नाम जाति व्यापार 























गरि-ओ 
| भाऊ आपा भोजकर कासार । ब्यापार 
4७० | गब्यापूर घारवाड़ रामाणा मायांणावर चतुर्थ । 
तिपाणा मायांपप्रवर | 7?! ४५ 
५७१ | गब्हाण बेलगांव मरमापा साताफपा पादील चतुथे । पाठीलकी 
| रेमाणा सातापा पार्टीक हट हे 
| | देवेन्द्र सातापा पाटील | 9 खेती 
4७२ | गवाणे सतारा नारायण लक्ष्मण त्रिमवन ! कासार | खेती मु० 
६०५३ | गाजगांव | औरगाबाद | 0 5 के | क॑ 
६७४ । गाडा | बढ़ौदा... | श्ञा० भाईलाल बापूर्जी | मेवाड़ | परचूरन 
५७१९ | गाणगा. | गुलबगी(नि०॥ नेमिनाथ पांड्रे ' सैतवाल | व्यापार 
१३६ | गातखाडी | सतारा. | आणा आपाजी पाठील (पंचम | ? 
| मुजापा शेटे | !? 
९७७ ! गादबड [बी । दत्तात्रय उदगीरकर ' सैतवाल | व्यापार 
| | (निजाम , , कुशावा तीगड़े | १8 
९७८  गांदगांव... | शोछापुर | गगाराम | कासार | !! 
५७९ गायेज. बड़ौदा. शा० भाईजी शा ०गुलावचेद | मेवाडा | परचूरन 
ह शा ० लक्षमा$ देवचद जड़ १) 
५८० , गारखंड | पृवेखानदेश | बालाजी रामकृष्ण ' सैतबाल | कपड़े सीना 
६८१ ,गागोंडी | कवीर | सखाराम कासार | ब्यापार 
१८२ | गारोले... , रि०ईडर | शा०खेचद बेचरमाई |दसाहूमर्डा लेनदेन 
। | ( महीकांठा | कोठार्री केद्रभाई हीराचंद |. 399 | ११ 
| ! गांधी छगनछाल कुबेरमाई..| 5 | ४ 
4८३ | गिजवण. | र०कोल्हापुर | बाबार्जा बालापा कमते | पंचम | खती 
। । | बाबाजी रायपा, कमते 5.8० 50,» हे 
। [ ' सातापा बाछापा, कमते आओ, 
' ।  बाबाजी बूछापा पाटील 2 72039 - 30 
। | बापू लिंगोडा पाटील | ४ | #१ 
६८४ , गिर्वी | सतारा. | मोतीचंद गोवनर्जा दसाहूमड| व्यापार 
| | | पदमसी फ़ूलचंद | 99 । १9१9 
९८५ | गिरनारे.._ | नासिक. | चंदूलाल मगनीरामर्जी खंडेलबाल।.? 
4६८६ | गुजोटी. | पागा रवेचंद धनजी | दसाहूमड़ व्यापार 
! | | मोती चंद परमचद्ध ० जुट 7 
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१८८ 


4८९, | गुंडवाड 


4९० | गुडसागर 


९९१ | गुडर 
५९२ । गुंडोडगी 


4९३ | गुंडोडी 
५९४ | गुणगुरती 
५९५ 


ग्ु 


4९६ ; गुनवर 


गुलेहासूर 
गुरुसाले 
गुलचे 
गुंडज 
गुलूबगों 


4५९,७ 
5१९८ 
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सर 
६०१ 


१६०१ | गुल्पोा 
१०३ | गुलेदगुड 


, बेलगांव 


घारवाड 


बीजापुर 
बलगांव 
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कारधार 





बम्बई अहाता । 


सर | अकानण | किक | इल* 
ग्रामका नाम जिखा | कलर रलोकेबल..| कि... चार. मुख्य २ अर्वकेकम.. हित... नाम 


गुडदहुलीकटी | धारवाड़ 
गुडयानकटी जमखंडी 
( बेलगांव ) 


। मिमापा भरमापा 


ठेकापा भिमापा दोडमणी 

कलगोंडा आपूर्गोंडा पाटीरू 

जमगोंडा दादा पाठील 
मुकंदर्गोंडा गिरगोंडा पाठीऊ 


चलापगोंडा मर॒मगगोंडा पोलिस पा ० 


। निंगापा चछापा गोवनकाप 
नेमाणा घृणापा 
महादेवापा राधापा रणदिवें 
रुकमापा कालापा 

घोंडी बिनापा धनवुद्रे 
नरसगोंड कुपाडे 

द्यापा कुपाड़े 

बालापा वंदकुंदरी 





गुल्बगो( नि. )। जिनप्पा 


धारवाड़ 


' फटन 
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, बैलगांव 

, सतारा 

| फरछटन 

 बीड 

, निजाम-- 
हेदराबाद 


। शोलापुर 


| बीजापुर 


, रायापा भांणा बलीगार 
कुबरापा आंगा बलीगार 
नाथूराम हरीचंदर्जी 

। खेमचद कर्तूरचदर्जी 

| सिद्धप्पा बोगार 

' धोंडीवा निम्बा 

| नानचन्द वेणीचदर्जी 

| चतुरभुज रामसुखजी 

| शेठ मोततीराम तात्या आष्टिकर 
शठ विंढोबा भीमप्पा गरगड़े 

| घरमराव पहुण शेटी 

मूलचंद अमोछकचंदर्जा शहा 

नानचेद्‌ जयचंद 

| तुकाराम कोरे 
शेढी बामद्राप्पा नरखेडे 





| परनपा भादप्पा हुल्ली 


| शिवरायावा नागापा दोडमणी 














जाति । व्यापार 
| 
चतुथे | खेती करना 
चतुथे | खेती करना 

१९ १9 । 
(9 2] पाठीलकी 

१7 9१ 

” | खेती करना 
| पंचम | खेती करना 
9) । 
। व्यापार 
ह सैतबाल | खती करना 
उपाध्याय ; मिक्षुकी 
| कासार । व्यापार 
[| चतुर्थ | खेती करना 
| ११ 99 
| कासार | व्यापार 


कासार | व्यापार 

पंचम |व्या०(बंगडी) 
| १) 

दसाहूमड| व्यापार 


99 ! ११ 


कासार ' व्यापार 
' कासार | व्यापार 
देसाहूमड़।| व्यापार 
खडेलवाल| व्यापार 
' कासार | व्यापार 
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* गैबराई 
६०९ | गोकाक 


गोखडी 





६०६ 


गोटखिंडी 


६००७ | गोज॑ग 
६०८ 
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०९, गोटगडी 
६58] गोदूर 
६११ | गोणेबाडी 
१६१९२ गोंदी 


गोंदेगांव 
६१४ ' गोदौरे 
६१५९ , गोंदबल 
६१६ | गोब्बूर 


६१३ 


६१७ | गोरंब 
६१८ । गोरमाढे 
११९ | गोरेगांव 
१६२० | गोला 
१२१ | गोलमांवी 








गोलेगांव 
गोदनकोप 
गोसेगांव 
गोसेनह्टी 
गौंडगांव 


६२२ 
१२६ 
६२४ 
६२५ 
६२६ 





बम्बई अहाता | 








पदमप्पा टवनप्पा होसकूट 











औरंगाबाद | बंडुराम गोसाबी ः व्यापार 
बेलगांव रामचन्द गंगाराम कस्तुरे कासार ८ 
भुजबली राघो पन्नावले ११ गे 
परिसप्पा जिनप्या डोंगरे पंचम 77 

फूलटन शैठ दद्धाचंद फ़ूलचल्द दसाहुमड| व्यापार 
( सतारा ) | शेठ सखाराम हीरा चन्द ११ | पाठीठकी 
ब्रेलगांव तबनापा पाटील पंचम १ 

। आगावा पाठील पंचम 

| सतारा भाण्णा भाऊ बिंदगे चतुथ । व्यापार 

| धारवाड हणमन्तरायापा भरमामा गडपनावर|_?? | खेती करना 

। | रायापा आंगा गंजी !! हे 

| बलगांव त्यापा केंचापा चौगुछे चतुर्थ | खेती करना 

| झोझापुर | जिनानाथ बाधूजी सेतवाल | व्यापार 
औरंगाबाद | कन्हैयाठाल पत्माछाछूजी पहाडया|खंडेलबार| व्यापार 

। तनसुख राजमरजी काछा १! 79 

| नासिक । सेठ टीकारामजी ! ११ 

, पूर्वधानदेश | बासन ऋखमदासजी सैतवाल | कपड़े सीना 

| सतारा. | दगड़ नारायण कासार | व्यापार 

| कछबुर्गा.. | जिनथा !? | व्यापार 

। ( निजाम ) | उमण्णा कालापा !१ | व्यापार 

| कागल(को ०) | जिनापा आंगा पंचम | खती करना 

| शोछापुर | बढभीम पढसे सतबाल | व्यापार 
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| सांगढी बाब गोंडा पाटील चतुथे | खेती करना 
( कोल्हापुर )| तात्याराव पाटीढ ११ !! 
औरंगाबाद | महादु चिन्तामण भाकरे सैतबाल | व्यापार 
धारवाड़ मुदकापा परसापा चतुथ । खेती करना 
औरंगाबाद न हर नः ने 
बेढगांव | मह्वापा देवराई पंचम / खेती करना 
परमणी  ! नरोबा ब्यंकोबा पांढरे सैतवारू | व्यापार 
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बम्बई अहाता । 
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जिला मुख्य २ भाईयोंके नाम न्नाति ब्यापार 
। । 
बेलगांब. | पारीसा मोनापा आरबोछे चतुर्थ | खेतीकरना 
पारीसा सौदत्ते | पंचम हु 
दादू उगारे | चतुथ | !” 
औरंगाबाद | छगनीरामजी पांडया खंढेलबाल| व्यापार 
रि०कोल्हापुर | नाना कानापा भबेटे ' पंचम , व्यापार 
| घरणापा आपा बेलंके | 7१ १! 
परमिणी | बालाजी राममाऊ भाजीमाकरे.. | सैतवाछ | व्यापार 
| | निजाम ) । सगन गंगाराम नालटे पी 0, 
| अहमदनगर | आपाजी हलवाई सैतवाल | व्यापार 
| औरंगाबाद | महादू दीनानाथ सैतवाल | व्यापार 
| करवीर । सख्वाराम चितामण हुडेंकर पंचम खे्ताकरना 
| ( कोल्हापुर | आणापा तबनापा डुंडेकर 200. 5 
| नासिक; शिवराध मोतीरामजी खड़ेलबाक! व्यापार 
| बेलगांब.. | अण्णापा मंडेद , पचम : खेती करना 
| | बाबूराब सांतप्पा उपाध्याय. | ? ५ 
। | । ' 
' औरगाबाद | भाऊछालछ दगडचंदजी पाटनी. खड़ेल्वाल व्यापार 
| अहमदनगर | रंगनाथ राघोबा मृत ' सैतबाल. व्यापार 
| उस्मनाबाद। मोतीडाल चदूलालर्जी काशलछीवाल,खंडल्वाल व्यापार 
| फठछटण... | हीराचद फ़ूलचद बीसाहूमड_?! 
! औरंगाबाद , चितामणि गोबिंद ' सैतबाक |. ! 
| दीनानाथ नेमिनाथ जी 
(० कोल्‍्हापुर । नापा देसाई ' चतुथे ' खेती 
बीड । शौंतिनाथ बापूर्जी मंडकर । सैतवाल ' व्यापार 
| घोषा | शा» रायचंद त्िमुवनभाई दसाहूमड व्या०अनाजका 
* मावनगर ) | शा० धन्जी सुदरजी ,. 9 |! किराना 
| शा० टाकेरसी नथुभाई मत ) 
औरंगाबाद हर 0 लक ०. 
शोछापुर | फ़ूछचद मद्धकचदर्जी दसाहूमड | व्यापार 
अहमदनगर | देवचंद हीराचद बीसाहूमड। 
घरमचद मियाचद । 420 
/ झहमदनगर । धामन सिद्ेश्वर | सैतवाल | व्यापार 


बम्बई अद्दता। ६४१ 























27204 0506 7 २ मर | गाफशगण | किक... |. कम गा 
गोजरे प्रामका नास जिका भुरूय २ भाइयोंके नाम ज्ञाति व्यापार 
६४८ | घोसरवाड । कोर्द्मापुर शांतापा तिमाणा शटी पंचम | खेती 
। बाढेशा आनापा पाटीक १ !१ 
। । सत्यापा बाबू मगदूम चतुथे | 7! 
| | आणापा सातापा बारबाड़े ९ ४4४ 
(चर 
६४९ | चडचण ' बीजापुर पारितप्पा पंचम | खेती करना 
। । रावजी मियाचंद दसाहुमड साइकारी खेती 
। | सातापा सिदप्पा तंगा ११ बितेनोंका व्या ० 
६५९०  चलरहासूर.. बेलगांव | संकण्णा पाटील पंचम | खेती पाटी ० 
६५१ चन्ापुरी . औरंगाबाद | हजारीमरढ चन्नीडालजी खंडेलबाल।| व्यापार 
६५२ चाकृर बेदर । बडबाप्या हिंगवार कांबोज | व्यापार 
' ( निजाम ) | तिपन्ना ननन्‍्दीकर १95 9) 
६५३ चाकूर !” , शझांतिनाथ सैतवाढ । ?” 
६९४ चाकूर पायगा.. [| नेमिनाथ चिंतामण शाह्तुरे पंचम | 7? 
,  निजाम ) | बड़ चंदापा दुबके कांबोज |!” 
६५५ चाटोरी.  परमिणी | बापू गंगाराय रूहेत्रे सैतवाल | व्यापार 
( निजाम ) « सीत्ताराम कुरकुटे १) १) 
६५६ चाठाण प्रमिणी | बापूराथ हिरप जेसवाल | व्यापार 
। शांतिनाथ अवचरे १? ; 
६५७ चांदखानवाडी | दादा साचने आटे चतुथे | खेती 
' | यशवता चादापा आठे !” | व्यापार 
६९८ , चांदगांग अहमदनगर | पांड्रेंग अंतोबा मूस सैतवाल | व्यापार 
, ( धवेरी ) | 
६९९ चांदवड़ नासिक. | शेठ श्यामछाल मोहनछालजी का ० 'ंडेलवाढ| कं 
' ु शेठ शिवलाल केशबरामजी ११ 3! 
६६० : चांदे ' अहमदनगर गे ५४०६ «०० | म॑- न 
६६१ | चापरी । रायगोंडा पाठील चतुर्थ | !! 
। । रामा शांता मगदूम हे हर 
६६२ चांपानेर | औरंगाबाद | हमीरजी पन्नाछालजी खड़ेलबाल व्यापार 
। ! चन्नीलाल रामकरणजी 0 
६६१६३ , चापुर | सतारा बाला बाबाजी शेटे काप्तार व्यापार 
| ॥ 
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मुख्य २ भाश्योंके नाम 


जिनापा आणारशेटी 
। परष्पा जैन 
। रामभाऊ छाढाजी कततूरे 
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विष्णु महिपति 
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' न्यामन्ना कडकोल 
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! गोपाल जीवनर्जी भाकरे 
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चिखलब्दाल | रि०कोल्हापुर | बाबाजी आपाजी हुले 


आपाजी सत्त हुले 
घोडापा बाडापा शेरे 
तबनापा सत्तू हरे 





। पंचम | व्यापार 
! बतुय | खती 
| सैतबाल |?” 
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खेती 
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६१३४ बम्बई अहाता । 
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६९६ | चिंचोडी | शोलापुर गोपीनाथ देशमाने सैतवाल | व्यापार 
६९७ | चिथचोढी । औरगाबाद । कृष्णार्जी जैतवबाल। 
। चिंचोली./ कचरदास हॉराछाछूजी काला ,खडेलवाल/ ब्यापार 
६९९ | चिंचोढी | पूवैज्ञानदेश | तोताराम सालुकबुबा | सैतवाल | व्यापार 
' खुपड रंगनाथ | 2 
७०० | चितरोडा | रि०४ंडर , तम्बोली मूलचंद मोतीचंद दसाहुमड | ब्याज 
! ( महीकांठा ) | तम्बोली शाकरूचद गुलाबचेंद । 2 
चितली | सतात । सखारामजी कासार * व्यापार 
७०२ | चितली पाइढी, अहमदनगर ' बलबंत लिंबाजी सैतबाछ, 
७०३ | चितापुर ॒ , कब्बुर्गा. चंदाप्पा शिरपुरे हरदर का... !? 
| ( निजाम ) , बडाप्पा कालगी ० 77 
७०४ | चिनावल | पूर्वखानदेश | महीपती घोंडु सैतवाल | व्यापार 
७०९ | चिनीकटी | धारवाड़ , धरणापा कंबी चतुर्थ | खेती 
| | तुछझजापा तमाणावर 20% 0 
७०६ | चिमी | रि०कोल्ह्ापुर : दादा चौगुले | चतुर्थ , खेती 
| । । पारिसा मगदूम 7 88: हा हर 
। चुंचडी नासिक ' गिरचारी झलजी का शढीवाढ खडेलवाल' व्यापार 
७०८ | चुंचवाड , बेलगां+4.. | पासेट्टी नेमण्णावर ! पचम ' खेती 
लक चुंबली घाराशिव_' केशबचद कश्तरचंदजी दसाहुमड | व्यापार 
हक चेतरगांव । सतारा | विष्णु | कासार / व्यापार 
७११ | चोकाक रि०कोल्हापुर । आपा बाबगोंडा पाटील ' पचम (खेती पाटी० 
! । मीमगोंडा आनद पाटील |” “खेती पुलिसिपा, 
। | पारिसा बाबू सांगाव तुथे | खेती 
| | बाला गुंइ उपाष्य (ठपाब्याय,.. ? 
७१२ | चोंडी | नासिक |! नानूरामजी पाठनी रे टवाल व्यापार 
७१३ | चोपडे..| पूवघानदेश | शेठ बुजछाल तनसीरामजी . ।दाहूमड| व्यापार 
| | ईदोरसा कस्तूरचद | |. 7) 
| | शिवलाल कस्तूरचंद ११ 
| घरमदास॒ नत्थूसा 70 5 
७१४ ' चोढाते. | नांदेड हीरामणि कल्याणकर । सैतबाल | व्यापार 











बम्बई अहाता । 
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३ प्रामका नाम 
७१५ | चौके औरंगाबाद 
७१६ क्‍ चंदकबंटे बीजापुर 
७१७ | चंदूर र०कोल्हापुर 
| छ 
७१८ | छत्री धारबवाड़ 
| 
७१९ | छत्राल अहमदाबाद 
| । 
3२१० ; छाणी बड़ौदा 
ह । 
७४२१  छाडा अहमदाबाद 
| 
। 
| । 
[| जे 
७२२ | जेंगदाढ | जमखंडी 
हि ( बलगांव ) 
७२३  जगलवेट कारवार 
७२४ | जगापुर धारवाड 
| 
। *्‌ है 
७२९५ | जबखेड़े. | औरंगाबाद 
७२६ एक 40 ४५५४ अकलकोट 
४२७ | जबली भौरंगाबाद 
७२८ . जच्नढ़ी । उसमनाबाद 
७२९ ; जबले शोलापुर 
७३० जिबडे निजाम उ,| बेदर (निजाम) 
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जिला मुख्य २ भाशयोंके नाम | कि | खाणर. व्यापार 





भाऊ पुंडडीक संगवे शिवुरकर 
परुषराम 

भरमा बाबाजी भैरबट 

दादु जिनापा एनापुरे 


इश्वरापा बसापा हनमकनावर 
बसापा रामापा चिचली 
पदमापा रुकमापा उपाध्ये 
दा० कश्तूरचद जूहामाई 
शा० दलीचन्द भमीलाल 
शा ० नरोत्तमदास नरसीदास 
शा ० लब्छभाई हीराचद 

शा० मगनलाल गडबडदास 
शा० मनोरदास लक्ष्मीचंद 
शा ० मगनलाछ पूंर्जीछाल 
शा० मोतीचद दद्धुचंद 

शा० वेणीचंद शाकलूचेद 
शा० अमयाकाल मयाचद 
श्ा० उगरचद छगनलारू 


राघोवा बरगाल 
चंदापा बरगाले 
आदिराजापा उबचद 
मीमरायापा छावणीमनी 
बनापा आणा छावणीमनी 
माऊ सीताराम 
शिवछाल कामराज 
कन्हैयालालजी गगवारू 
बिठोंबा 

खेचंद खमचंद 
मोतीचंद दद्धचंद 





| | + | + 
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व्यापार 
व्यापार 
व्यापार खेती 
खेती 


खेती 


१9 


कासार 
पंचम 
चतुर्थ 


चतुर्थ 


उपाध्याय| मिक्षुकी 
नर ० दशा। ब्याज 


सैतवाल 
| 
| 
| 


व्यापार 

8 
मजदूरी 
| खती 


१3 


| 
। 
| 
कासार । 
। 
। 


| 

। चतुर्थ 
चतुर्थ 
। सैतवाल | व्यापार 
दशाहूमड | !१ 
खंडेलवाल।| व्यापार 
काप्तार | व्यापार 
दिशाहमड़ | व्यापार 


१9 

















६४६ बम्बई अहाता | 
पर | भामका नाम क्‍ जिला मुख्य २ भावोंके नाम. | ज्ञाति | च्यापार 
७३ | जबले।. ३१ | जबले बीड । गुलाबचंद तुलभाराम दसाहूमड | व्यापार 
(निजाम) ! कस्त्रचद नानयद ५ १ 
७४३२ | जमलंदी जमखंडी बाबाजी काछ बीजापुरे कासार | व्यापार 
बालापा देवेन्द्रापा हजारे ११ १5 
मलापा सिद्दापा बागेवाड़ी !? हा 
नेमाना आपा चतुर्थ | खेती 
७३३ | जरंडी सतारा | ४३५ कर हब नः न 
७३४ | जलगांव._ ; औरंगाबाद | पन्नालालर्जी पांडया खंडेलवाल! व्यापार 
! | । कन्हेपालाल पूरनलालजी १ ५ 39१ 
७३५ | जरगांव.. | नासिक पन्नालाल भवानीरामर्जी खंडेलवाल! व्यापार 
७३६ | जलगांव पूवेखानदेश | सीताराम चुन्नीछालजी छावडा खिडेलवाल| व्यापार 
गंगाघर हरीमाऊ सेतवाल | शिपी (दर्जी ) 
७३७ | जलांद्री पूवेखानदेश । अंकोबा नारायण सैतवाल । व्यापार 
७६३८ | जलालूपुर | करवीर | सल्यापा निपाणा खांबोरे चतुर्थ | खेती 
राघूनाना आवाड़े पंचम | व्यापार 
बाबाजी महद्ऑापा शेटी 7! 7?! 
७३९ | जछेगांव.._ बेदर (निजाम) रामजी महादेवा मुरुमकर | सैतवाल ' व्यापार 
| शांतिनाथ हणमत दुरुकर ० 70० 0] 8 
७४० | जबढगी बीजापुर | जीवराज हीराचंद 'द्साहूमड ' व्यापार 
७४१ बेलगांव रामापा सातापा जोके | पचम | खेती 
| ईरापा भाणा जोके | ४ ५, | 
। कालापा पारेशा राशिबडे.. | | $ 
७४२ | जागर्जा घाराशीव | रामा | सैतबारू | व्यापार 
७४३ | जातेगांव अहमदनगर | विनायक काशीनाथ तांगड | सेतबाल | व्यापार 
वामन तुकाराम साकरे | # | 7! 
७४४ नानगुण्याचेवाडी| सतारा | कृष्णा सदोबा कारंडे कासार | व्यापार 
७४५९ | जानेफछ औरंगाबाद | .... दे और म 
७४६ | जांब औरंगाबाद | बापूजी कुरकुट सैतदाल | व्यापार 
७४७ | जांबटी प्रमिणी | रतनसा मगधानसा छाड | न | व्यापार 
७४८ | जाबली फलटन केवलचंद गुछाबचंदर्णा बीसाहमड 
७४९ | जाबुडी रि० इंडर | मेहता कचरादास पदमसी . दसाहुमड | ब्याज 
| ( महांकाँठा ) । | 











बम्बई अहाता । 











अल प्रामका, नाम जिला मुख्य २ भाइयेंकि नाम 
| शा० मंगनलछाल रक्ष्मीचद्‌ 
कोडिया मोतीचेद वेणीचंद 
७५९० | जांबोटी बेलगांव नल सदर 
७५ १ | जामखेड अहमदनगर | शांतीसर समकर 
हरीबा तात्या तांगड 
७९२ | जामखेड बीड केवढरामजी लुहाडथा 
(निजाम ) | भाऊराव दिंग्रे 
७९३ ; जामगें | रत्नागिरी | राजाराम लक्ष्मण सेठ कत्ते 
७५४ | जामदे पूषेखानदेश | छोट्टछाल हीरालालूजी 
७५९५ | जामनेर १? दादा घुपडु कत्तूरे 
। । विठोबा महादु 
हरीचंद ऋष्णाजी 
७५६ |जायकुचीवाडी | बीड ( नि० )| मागूर्जी खडके 





७५७ जाछकमलदिनी| बीजापर. | घरनप्पा तवनप्पा 


७५९८ | जालगेवाडी | सतारा 


७५१९ | जाढना 


७६० . जालीबरे 


७६११ ' जिगजेवणी 


७६२ जिगुर्डी 
७६३ | जिंती 
७६४ | जिती 


७६५९ जितूर 
| 


७६ ६ | जिनीमठ 
७६७ | जिरगार 
७६८ | झुगुर 





है ४७ 





। ज्ञाति | व्यापार 


दसाहुमड । परचूरन 

ग्र्त ११ 

न कु 
सैतवाल | व्यापार 

११ | हिंपी (दर्जी ) 
खंडेलवाल। व्यापार 
सेतवाल। !! 
कासार खे०ब्या०बंग-. 
खंडलवाल। व्यापार 


। सेतवाल | व्यापार 
। 08 & 
3 








सितवा> | व्यापार 
कासारबो.! व्यापार 











सिदूर्जा कासार | व्यापार 
| औरगाबाद शठ हीरासा माणिकसा छाड | भ्रवाल | व्यापार 

ह | शेठ रामधन गुल्णबचंदजी झांजरी खिंडेलबाल| !! 

। | भाणाजी चित्ामण खुले | सैतवाढ। !? 

| मुधोल... | पायापा | चहुर् । 

| मिमापा । >> 

| बीजापुर मलकारे भाप्पा | कासार | व्यापार 

। फलटन | मोतीचद रामचेद दसाहुमड | व्यापार 

| फलटन गुलाबचंद माणिकचंद 'दसाहूमड | व्यापार 

| शोछापुर | दद्धाचन्द नेमचद | व्यापार 

| मोतीराम लक्षमीचद डी 545 
परमिणी रंगनाथ दाजी धोडके | सेतवाल , व्यापार 

। शीतलनाथ जेसबाल', 

। पदमासावजी छाड | बवैरबाल।.? 

। लादूराम भूरामलजी खडेलवाल| !”! 
कारवार देवापा पचम | खेती 
मुधोल चतुर्थ | खेती 
बेलगांव दादा भरमा भार्से | पंचम | 


अकबर +०७- 


६४८ बम्बई अहाता। 

















| 
शुमार ७ प्ाप्तका नाम |. जिला | मुख्य २ भाइयोंके नाम 
नम्बर | 
:5४2८:24%७2७इ 252५ 5 जं 23 ्णछा जड़ 
| पारिसा भरमा गा जा 
ह नेमाणा जिनापा मगदूम 
। । | मछापा सातापा मगदूम 
७०६९ | जुनवणे | पश्चिम खानदेश| कचरदास कुन्दनलालजी 
७७० | जेऊर | अहमदनगर घोडीराम जेठमछजी बडजादा 
७७१ | जेऊर : 0 लक्ष्मण रावजी 
७७२ | जेऊर | शोछापुर बालचंद तुलजाराम 
७३ , जेजले उस्मनाबाद | वेणीचंद करत्रचंद 
७७४ | जेंबगी ' बीजापुर 20 058 
७७१ ' जेरूर ! औरंगाबाद | शिवलालजी चुडीवाल 
७७६ , जेरूर बीजापुर फूलचद मोतीचंद 
७3७ | जैनबाडी . | बेलगांव कलापा आणापा बालवें 


। रामापा जिवापा खोत 
ै | दऊ सातापा जोके 

' ! कुवेरापा शांतापा उपाये 
७७८ ' जेनाचीवाडी 'शोलापुर | बाबाजी नरसू मिर्जे 

। ' पद्मण्णा भाप्पा दाबोले 


७७९, जैनापुर ० कोल्हापुर | तात्या चौगुले पाटील 
3८० | जेनापुरु | औरगाबादई | ... . 
७८१ | जोगीपेठ._! हैदराबाद; भदखुबसा सतोकरामर्जा 


७८३२ | जोडी बेलगांव 


) 
4 


निरसंग बाद्दू मेलबणकी 


७८३ * जोडहट्टी रि० काल्‍्हापुर' मढापा सगापा 
७८४ |जोतीबाचाडोंगर!' कोल्हापुर. उमापती आपा मेठे 
७८९ | जोलबन मोमिनाबाद  बाबा्जी पांगल 
| आंबे-निजाम बजाबा 

७८६ , जंजुखाड | ब्रेलगाब मलगोंडा गिरगोडा पार्टील 

। ' , जिनगोंडा भाऊ गोंडा पाटील 
७८७ | जबुसर | भड़ोंच शा जैंसिहमाई अम्बादास 
9८८ | जमाल | बीजापुर ' हुकमचंद नानचद 

। । . माघत्रजी कद्तृरजी 
७८९, | झहेर | अहमदाबाद! शा, श्ांतिदास प्रमुदास 
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८६९ तारगा(सिद्धक्षेत्र)) अहमदाबाद | नानचंद पदमसी मुनीम 
<६९, तारदाछ.| रि०कोल्हापुर | आणा पदमाणा झेले व्यापार 
' | ; भाऊ देवेद्ा झेके का 
८७०. ताएऊछ | क्रवार ! शातावा आगा नगारे खेती 
८७१ नाएंड | सत्तारा ; ४ मी न 
८3२ तारापुर । खेभात (गु०) | शा० छगनलारक बचरदास परचूरन 
। | शा० महज प्रमचद ब्यान 
! | शा ०झवरदास प्रमचद हर 
८०३  तारापुर. | शोलापुर । कस्त्रचद हीराचंद व्यापार 
। पदमाणा सतराम कासार | !? 
८04 माउ्दकोड बीजापुर. |... हि | के के 
८७५  तादीकोट । !ः पदमप्पा प्रथम शटी बोगार | ब्यापार 
। होवण्णा शिरसप्पा यादगिरी_ हरस्‍्वर  ? 
चदप्पा उपाध्ये पचम ली, 
८०६ साख्गात सतारा | धर्मापा नानापा, कत्त कासार ,ठकेदारी 
। नारायण रावजी नरले १! | व्यापार 
८3७ नासगाव (छोटा), सतारा । नारायण कासार |!” 
८०८ ' तासमोरीसु_ | अहमदनसगर | स्वरूपचद ननन्‍्दरामजी बडजात्या का व्यापार 
८७९ तिग्बडी जालना राव पाटील | कासार | पाटीलकी 
८८० तिखडी माउशिरस | शिवराम राघव्जो | व्यापार 
। । खुशाडचेद देवचद्‌ क। 
<८१ , तिगटोली | बेलगांब देव॑द्राप्पा पायप्य पाटील पचम । खेती पाटी० 
<८२ तितग्बनी | औरगाबाद | छारूचद हमुमंतमान सेठी खंड़छवाढ। व्यापार 
<८३ | तिटगुछल.. | बीजापुर का 80३ ० कि के । न 
<८४ तिलवली घारवाड होबाणा रायापा बलिगार | पंचम | व्या* केंकण 
। सुबरायापा सिद्धाग बढिगार । !' | व्यापार 
&€८$९ ) तिसगांव अहमदनगर | रंगनाथ गोविंद सिद्धेश्वरजी | सेतवाऊ | व्यापार 
<८६ | तिप्तगी रि०कोल्हापुर | मल बाद्यु शोटे | पंचम | व्यापार 
<८७ | तीर्थ रि०सांगठी | दर्रंगोंडा पाटीछ | चतुर्थ | पादीडकी 


६५९४ बम्बई अहाता | 














हे सर 3००92 > नमक. जज अत 7 ७<&705575%८-४#७७<&४४2७४ 224५ कक या! ४०२७७४॥७४२7 ७४ ांबी एक 
हे । प्रामका नाम! जिला मुख्य २ भाइयोंके नाम शाति ०० ला 
हे हा 2 पा 6 न दा 0 5 हि करन पर अर किट लक लक 
। । | जिज्नापा पार्दीस चतुर्थ | पाटीलकी 
८८८ | तीडबणी | रि० कोल्हापुर देवापा कछापा चौगुले !? | खर्ती 
। | आपया आपा पाटील का १ 
| पारिसा नरसापा पा्टीश १? 5 
| पारिसा चंदापा उपाध्याय| मिश्षुक 
८८९ | तीसंमुरठे. | र्नागिरी | रामचंद्र भापासा सानड़े कासार | खेती, ब्या ० 
८९० | तुंग | सतारा | बाबू जकण्णा कोणसे | चतुर्थ । खेती 
8 । आण्णाप्त पदमण्णा मगदूम आल 
८९१ | तुंगत | शोछापुर | पत्मा सेतु सगव॑ पंचम | ब्यापार 
८९२ | तुजारपूर.. | सतारा शांतापा शेट 98: 35 मन 
<९६३ | तृपची / जमखंडी. । कालापा घोडापा चतुर्थ ! खेती 
८९४ तुरगाई... बंदर पा न बे नी. क 
८९६ | लुरोराी | बंदर ' हणमंता रामचन्द्र घोडके । सेतबाल। व्यापार 
८९६ | तुरबे । करवीर माऊ भरमापा नाना भिक्षुकी 
८९७ | तुछजापुर  उम्मनाबाद । एकनाथ देशमाने सेतवाल ; व्यापार 
| | तात्या जयराम शेटी 2 क, 0 
। ' चन्द्रनाथ बाबाजी ड्टी | कासतार ' !* 
८९८ | तुलशी | शोलापुर | रामचद बेचरचद दसाहमड.?' 
तुल्सीराम गरभीरे ' सैतवाल'. "९ 
८९९, | तुक्सावड.. | र्नागिरी | राघोवा गुणवत्, कपारे । परम :खेती,साहुकारी 
२०० | तंगवा जआमोद शा०बेचरदास कल्याणदास नरसिहपुरा ब्याज 
। | ( मडोंच ) । 
९.० १ | तेगूर धारवाड॒। भमापा मुत्तल॒पुर्रा | चतुर्थ | मजदूर 
९.०२ | तेंभोई अहमदाबाद | मेह्षता दवीराचंद नाथादास दिसाहुमड . ब्याज 
| मेहता छगनलाल वश्तरचंद ब 
९.०३ | तेरगाब कारवार | देवापा लखमगोंडा नावर पंचम | खेती 
| कठापा आणा धारवाडकर 5 आप 
टोछापा हालगी 2, 
९.०४ | तेर घाराशिव.. | सुमर्ता माधव माधवमुकै सैतवाल | नौकरी 
९.०५ | तेरदाल सांगली पदापा भरमापा मौचें पंचम | व्यापार 
कोल्हापुर ) | सांबतापा भाणा मौर्चे ११ ११ 


माछयपा दादा मारढिगोंड चतुर्थ | खेती 


बम्बई अहाता 4 


अजीज जल अब आम जल ३ नम 


ग्रामका नाम जिला मुख्य २ भाइयोंके नाम 


भुजबली आण्णापा हजारे 





। 
६०६ | तेतरट्टी बेलगांव..._ | मौंम गोंडा चिपलछगी 
। ' नर्स गोंडा कुपाड़े 
९.०७ : तोंडापुर भवैेखानदेश .. तोताराम रामचन्दर्जी 
| । भीकार्जी एडवा 
९०८ । तोनशढक बीजापुर ' 
७४०९ तोरगल र२० कोल्हापुर | देवन्द्रभाष्पा उपाष्ये 
९१० तोरब्ी बीजापुर. । सिद्गप्पा 
९११ तथूर धारवाड लक्ष्मणगोंडा रायमोंडा पाटील 
थ्‌ 
९१२ थ्यंदी बड़ौदा मोतीछाछ भीखामाई 
९१३ थोरगब्हाण । पूर्व वानदेश | खुशाल्चंद 


११४ :थोरे (वालवे )| कोन्हापुर भाऊशब आणा शेटी 
। । जिनापा भागा शेटी 
| बाल्गपा शांतापा बनदुद्वे 
| ' भाऊ 
| द्‌ | 
' द्यामापूर घारवाड॒  देवेन्द्रपा रायापा सनंमणी 
। बसापा थाणा सनंमणी 
| केवछचंद पानाचंद 


' छीलाचद जेटीरामजी 


९१५ 


९.१६ * दगड 'आकोले)| शोलापुर 





६१७ * दत्तवाड २० कोल्हापुर! देषेन्द्रापा भुजापा काणे 
मुरारों बाबाजी काणे 
। | सतु नेमाणा नेजे 
। , मरमापा शिवापा गछतगे 
] | पारिसा भादापा 
९१८ | दन्याड़ बीजापुर । न 032 
९.१९ | दमाईचीवाडी | परमिणी , नगोबा वाकदे 
९२० बेलगांव.._ | जकप्पा आछाप्या पाठील 
| भागाष्पा भालाप्पा पाटील 
९३१ | दरेगांव औरंगाबाद । गोविंदसा ढांमासा ढाड 
९९२ | दशर्थकफोर [:धारवाड | मरमापा चंदापा चेदाणावर 
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[्क व्यापार 
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ध् ; व्यापार 
चतुर्थ । खेती 
११ 
व्यापार 
११ 
। । कक 
। । पुजारी 
| कासार ; न्यापरार 
| पंचम | पाटीलकी 
| ! 
| ' परचूरन 
कपडेसीना 
व्यापार 
१7% 
| 
भिक्षुकी 
खती करना 
भ्र्क़ 
> व्यापार 
। है 
| व्यापार 
११ ] ११ 
चतुछ० । खती करना 
” | व्यापार 
उपान्याय। मिक्लुकी 
न भ 
सेतबाल | व्यापार * 
चतुर्थ |खिती पाटीलकी 


११ ॥ 


जा 


| 
| भ्म्रवार। व्यापार 
| चतुर्थ / खेती करना 


६५६ बम्वई अहाता । 
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है प्राभका नाम । जिला. | मुख्य २ भाइयोके नाम ज्ञाति व्यापार 
न समर ई हक 2 मय लय पा न पा आय 3 5, या 45 लत न न पल प5 मनन 
|  भरमापा गिनीहाल चतुर्थ । खेती करना 
९२३ | दसनूर पूवंखानदेश | तोताराम सांडू सैतबाल | व्यापार 
। नत्थ्‌ काशीराम 5 
९२४ | दसमेगांव.._ | उसमनाबाद । बापू महीपती भुमकर सैतवाल | व्यापार 
९२५ | दह्माले | औरंगाबाद! दगदूराम खूत्रचन्द पहाइ्या... [खंडेलवाल| व्यापार 
९२६ | दहिठणें ! परभिणी.._' जिनदास सेवढकर | सैतवाल | ब्यापार 
९२७ | दहिबली | रत्नागिरी.. नारायण रामसैट येलापुरे ' कासार | खेती, व्यापार 
९२८ | दहीगांव । शोलापुर.* जेठीराम फ़ूल्चंद्जी बीसाहूमड] व्यापार 
| ; चूरचंद बालचदर्जी ते | 24 
९२९, | दहीमांत परिचिम खानदेश! मगनदास बाछासा दसाहुमड' व्यापार 
। | चुन्नीछाल रामचदर्जी 2 2५ हा 
९६० | दहागांव सतारा : तलकचन्द चतुर्चंदर्जी | । पार 
९३१ | दहीटण शोलापुर. पढ़रानाथ बापू दूरुकर ह 
' तात्या मीमराब नाकील 4 
९३२ | दहीपुल उस्मनानाद ; भगवान परितकर ; व्यापार 
९३३ | दहीवड़ी | सतारा ' हीराचद नेमचंदर्जी ' व्यापार 
। . गौतमचद राबजी ५3 
दत्त धोंडी हे 
९३४ | दहेगांव अहमदनगर ., वाल्चद गगारमर्जा, गोघा ल| व्यावार 
नथमल सालिगरामर्जो हे 
९३२५ | दहेगांव औरंगात्राद | डालचंद मीमचद्जी | व्यापार 
९३६ | द्ह्देल पश्चिम खानदेश दगइसा हेमचदर्जा व्यापार 
९३६७ | दाऊदपुर | ढस्मनाबाद..... नव अआ आ अ ० 
९६८ | दाजीपूर करवीर घरणापा सातापा केंगाले | पंचम , खती करना 
९३९ | दाढ़ेगांव औरंगाबाद ' हीरालाल चांदूलाछर्जा 'खंडेलवाल| व्यापार 
९५४० | दानवाट २० कोल्हापुर' मरमापा बाद्ू वदगबि पंचम | ब्यापार 
। , पासापा सघू बड़गाबे **: 3.3! 
। | गोविंदा आंगा पातिषाणे चतुर्थ | खेती करना 
। ! आदगोंडा चंदगोंडा पाटील ११ १! 
! आदापा पारिसापा उपाध्याय| मिक्षुकी 
९४१ रि० कोल्द्ापुर! रामगोंडा भरमगोंडा पाटील... | चतुर्थ | खेर्ता करना 
! झुबराव बाद कुंभो जे ११ ९ 











कै | शा जिला 
ेनकुलसनीनन-ननमनान 3 ++--+ +०- (कक जा रा 
९४२ | दापोरे.. | पूेखानदेश 
॥ 
९४३ , दाबके बेदर 
९४४ | दाभाडी.. | औरड्राबाद 
९४५ दामे परभणी 
९४६ | दारफल । शोलापुर 
| 
९४७ : दालवर्डी । [लटण 
९४८ ; दावोल | खड़ा 
४. ॥ 
| 
९४९ | दाम्तीकोप । कारवार 
९१५० । दास्याल | बीजापुर 
९५.१ | दाहोद । पंचमहाल 
! | 
| । 
| 
*५९२ | दिगंची.' औध 
९९३ | दिगरस ' परमिणी 
९५४ . दिगी | भऔरगाबाद 
९५९५ | दिगेवाडी करवीर 
९९६ ' दिंडूरली 
९५७ | दुगांव । नासिक 
९९८ । दुदंडी । सांगली 
९.५९, | दुधगांब सतारा 





मय ५५... 


बम्बई अहाता । 


| मुख्य २ भाश्योंके नाम 





कादचिमण धोडके 

शामरात्र रंग मुलकुट 

| बठ॑त देवराम देशमाने 

| नानाजी छक्षमण वायकुस 
संतोबा एंबल 
हेमचंदर बालचंदजी 

। गुलाबचंद रावजी 

। रामा बिठोबा 

| मद्दकचद छीलाचंदर्जी 

| शा ० तुलसीदास ताराचंद 

| शा० दामोदर इश्वरदास 

| इरापा शायापा चुडापनावर 
चुडापा कोनापा चुडापनाबर 





# ०७७०७ 


| 

| 

| शा० पीताम्बरदास झबेरदास 

| शा० गेबीडाल चुन्नीडाल 

' श्ञा० पन्नालाल खीमचद 

| शा» मुन्नालाल उदैचंद 
कृष्णाजी बाला 

; मल्लाजी दोडल 
देबजी कंदी 

| फत्तेलाल रतनलालर्जा 

। आमासा झशांतापा बागी 


२० कोल्हापुर/ टोपाणा येशवन्ता कद 


रामा बाबा 
प्रेमग न पाटणी 
बाबाजी देंवरायदांड 


( कोल्हापुर ) | दादू भरमाप्पा कत्ते 
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के | ' पारसा रामा निरवाणे ।. 5 2 सह 
। ' भाणापा पायापा निंगवे 4 
१३१७३ | बारे | कोल्हापुर | पारिसा णाणा मंगात | पंचम | व्यापार 
१३७७ | बारसीरोड | शोलापुर | नानचंद पानाचंद दसाटुमड। आाढत 
| रामापा उपलसे सैतवाल | किराना 
१६७८ | बारसी टोन. शोछापुर | नेमिनाथ अर्नतराज पॉगल...| सैतवाल | व्यापारी 
| आंगाजी रामचंद्र बिडकर 2492. 78 


! | प्रेमचंद कस्तूरचंद दसाहूमड । सराफी 


६८० 


झुमार 
संबर 








। 
| 
| 
१३६७९ | बारामती 
| 


१३८० | बारी 
१३८१  बारंडब 


१३६८२ बालापुर 
१३८३ | बालीसणा 


१३८४ | बालेकुदी 
(३८९ | बोलपोल 

॥ 
१३८६ । बारंटाकढी 


१३८७ | बालंबिढ 
| 
१६८८ | बाबडा 
१३८९ , बाक्ड 
१६३९० | बाबी 
१६९ १ | बाबी 
१६९२ , बिंखरान 
१३६९३ बिडकिन 
१६९४ , बिडंगिरी 
१३६९५ बिडी 
१३९६ , बिद्री 
१9३९.७ : बिंदरी 
१६९८ . विधवन 


श्रामका ताम 





बम्बई अहाता । 


जिखा । सुख्य २ भाइथोफे नाम 


, कम ननबन+ तप “५«>+ 3 स्‍पकेन-ककिनीननननानन जिन 3 अजय. 3 अआचओ 


| मोतीसावजी अजजुनसा लाड 
रामचंद्र तुकाराम कासार 

| पूना रामचंद मछकचंद 

| तलकचंद कस्तूरजी 

| | नाथूराम कामराज 

| | गगाराम छीलाचंद 

' झरहमदनगर | भीकचंद भागचंद गोधा 

। | गुलाबचेद गोर्विंदरामर्जी 

| सह्ागिरी...| सदाशिव सालवी 

| | रघुनाथ सालबी 

| नंदिड ' केशरचंद किस्त्रचंद 

' अहमदाबाद, शा० उगरंद पानाचंद 

। / शा» माणिकचद जीवराज 
| बेलगांव..._; यदापा सगमे 
है! | पायप्पा जकणावर 

। करवीर.., बाबाजी दढे 

| 'दाइपा ददू ७ 

| भहमदनगर , रामचन्द्र बापूर्जा ढरे 

: बापार्जी पद्मार्जी 

| घारमाड., दज्थापा बसापा कहर 

| । सोमराया आपा त्रिकाणावर 
| कोल्हापुर; बाबाजां आपाजी दरी 

| पूना ! गोविदजी बापूजी 


| रामचंद अमयचद्‌ 
उस्मनाबाद | तुकाराम हरोत्रा सावनकर 








। परश्चिमखानदेश| ... ९०९० 
औरंगाबाद! चितामण जगन्नाथ सोनटके 

| बलगांब..._; नागपणा 

: ' शांताप्पा सागप्पा इुछबत्ते 
जमखडी.., शिवापा गुबची 
बेलगांव.| बारापा थुवचाषर 

! पना । जयचद माणकचद 





अली किकाल 


। नरसि० | व्यापार 
| कासार | !”! 


दसाहूमड | ब्यापार 


॥7 १7 





१9 । 9१ 
बीसाहुमड ॥ 
खड़ऊवाल! व्यापार 

११. | ११ 

दि ' खेती 

फ१ | ११ 
बंडेलबाल' व्यापारी 
दिसाहुमड , ब्याज 


| 
। १) १) 


के 
चर 
तक 
जज 


| ॥१) १ 

| चतुथ, खेती 

है हि । १९ 

हैं १ तक 

' चतुर्थ. खंती 
दसाहुमड व्यापार 


!”  व्यापार,खेती 
सैतवाल | ब्यूपार्रा 
+ 
' व्यापारी 
' व्यापार 
बागार , !! 


बीसाहूमड| व्यापार 




























बम्बई अहाता । ६८१ 
न ड्टि आमका नास जिक्ा | मुख्य २ भाइयेंके नाम ब्वाति । व्यापार 
| 
१३१९९, | त्रिबि फछटण ! पांइरंग बाबाजा इंदापुरे ल्‍ व्यापार 
( सतारा ) 
१४०० । बिब्ी फल्टण गुलाबचंद महृदचद साहूमड़ | न्यापार 
( सतारा ) 
१४०१ | विरनाल सतारा भाणा लिमगोंडा पाटील चतुथे | खेती 
आणा राजूबा !? १? 
१४०२ | बिलगी बीजापुर रायप्या पायप्या बरंगोलू बोगार | व्यापार 
नाना शांतापा कस्तूरे १ | 
१४०६ | बिलवी बलगांव सिद्धापा मगदूम १ 7??? 
१४०४ | बीड कोल्हापुर चंद्राप्पा काप्तार कासार |!” 
१४०५ ; बुध सतारा गुलाबचंद हीराचंद हमड़ | व्यापार 
। ढखमीचंद हीराचंद ११ १ 
१४०३६ | बुबना> कुरुदवाड़ दाद! पासापा कुरुंदबाड पंचम !! 
। शिवापा भरमापा निरमुदे चतुर्थ | खेती 
! निगापा सब्पापा मिरजे ८ 
! मरमापा कलापा मालगाँचे हा पा) 
१४०७ । बुरढ्ी सतारा मगबंत आणा खोत 2. 9, “है 
! शांतापा साहेबण्णी चौगुले १ !) 
१४०८ | बुलनायक | घारवाड॒. [| शिंदनगोंढा बनसंगोंडा पाटीहल_ [ पंचम | खेती 
। नकोप । मरमगोंढा रंगनगोंडा, पाटील 7३. जा 
। | नागनगोंडा पत्रदनगोंडा पाटील | ” ' !” 
। | | रगनगोंडा केंचनगोंडा पाटीरू आम 
१४०९, | बुहारों | सूरत शा, ईश्वरदास दीपचंद दसानर »। ब्याज 
धर | शा. खुशालदाल अमीचंद वी 
१४१० | बकवाष्ट बेलगांव कुबराप्पा भानगोल चनुर्थ * खंती 
१४११ | बेठबूर जमखंडी बसापा संकापा बनी हर 40 
१४११२ | बेटाबद पूवेखानदेश | लक्ष्मण रारर्जी सेतबाल | व्यापार 
१४१३ | बेडकीहाझ.। बेलगांव दादा चंदापा धावते पंचम व्यापार 
मुजगोंडा जिनगोंडा पाटीछ चतुर्थ | जमीदार 
आपा आणगोंडा पाटील . के जा 
राबजी राघोव वनवुद्धे काप्तार | व्यापार 
| आगापा देकेन्द्राथा उपाध्या | भिश्लुकी 














६८२ बम्बई अहाती 
है... थे अल जलड क आ जिला. ; परोके ति 
नंबर | प्रामकां नाम । झुख्य २ भाशयॉक नाम झा व्यापार 
(१४१४ | बेशची... | घाखवाड' | भाण्णापा | चतुर्थ ' खेती 
१४१५९ , बेतूर | बीजापुर । +र्डे के , + 
१४१६ बेदर | बेदर ' ज्ञानदेव बोगार | कासार ' व्यापार 
। ] । पदमणा बोगार | 7! । ५ 
। । | इरप्पा पंडित | फचम _ पुजारी 
१४१७ | बेनाडी | बेलगांव आदापा आणा पत्राबले ' | खेती 
| भाणापा दादा भेरशेट 028 
। । ' आण्णापा ' कासार व्यापार 
१४१८ | बेबली ! उस्मनाबाद ब्यकोबा कृष्णार्जा एखड ' सैतबालू, .!! 
| । शांतनाथ बालोबा 'कासार |! 
१४१९ | बेंबे । शोलापुर _, देकचंद पानाचंद दसाहूमड' !”! 
| नेमचंद मदूकचंद टच 
१४२० | ब्ररकुड.. | बेलगांब..' बाछापा नासीपुडी ' चतुर्थ : व्यापार 
१४२१ | बलदबागेवाद्टी| बेलगांब..., राभाषा खेमलापुरे 7" सजी । हे 
। पारिसाप्पा तेरदाले १ 77 
| मुघोल बालापा दन्‍्यापा हवालदार चतुर्थ. खेती 
| ! बालापा बसापा आलगुर रा है 
! । तिपाणा बाढापा हवाल 7 कक; 
१४३३ , बेलगांव_, बेलगांध आण्णापा फण्णापा चौगुले... पंचम | वकाछात 
! [ ! बी, ए. एल, एल, बी. 
| , संगणा मल॒प्पा अंकले चतुथ..रिटायडेए.ढ० 
| . रघुनाथ ठक्ष्मण पिराले सेतवार सराफी 
। &ु ! | कुबेर आप्पा मरमाप्पा अकठे._. चतुर्थ !१ 
१४२४ | बलगांव बलगांब ग्वमप्पा तुकाप्पा पाटीछ पंचम पाटीलकी खेती 
। ( जुना ) ' हुवाप्पा तबनाध्या ठपाध्या !” उपाब्यागिरी 
१४२९ , बलगांव.. | बेदर कोंडिबा कोंडेकर सेतबाल व्यापार 
१४२६ | बेलगांब | नासिक ' चन्दनमरूजी पाटनी खंडेलवाल।. १?! 
(४३७ [| बेलबंडी. | अहमदनगर , रामचन्द सखाराम बरखडेकर. ! सैतवारू  तारमास्टर 
१8४२८ | परमिणी.._ भाबार्जी । कासार | व्यापार 
१४२९, , बेढवडी । बेलगांव की ब्ऊक। और के 
१४३० | बेलबणकी ,| बेखगांव... बाबा कारजे ; पंचम. खेती 
१४३१ | बेठबाल । पूर्वखानदेश ; महादु पांडुरंग ' सैतबाल , व्यापार 


वम्बई अहाता । ६८३ 
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| 
हर | ५७४७७७४४: जिला मुख्य २ भाइयोंके नाम । हाति | व्यापार 
१४३२ ; बेलसूर. | पायगा..| पदमला लक्ष्मण कोटे | पंचम | ब्यापार 
१४६३ | वेलापर_; अहमदनगर | मनोहर | सैतबाल | व्यापार 
१४३४ | बेछूर (घारबाड | .... 0 मल के 
१४३९ | बेरगहड्दी |बेलांब | ....  .... कप 5 न 
१४६६ | बेलहोंगल 7, | हणमन्त भप्पा हादलगी | बोगार | व्यापार 
१४३७ | बैदर | 97. ' तबनापा | कासार |” 
(४३८ बोगठे ' नासिक... आनन्दराव काला 'लंडेलवाल। व्यापार 
१४३९, बोगानूर. ' घारबाइ. , यमनाप गोंडा सोमनगोंढा पाटीक  बोगार | 
। ' घर्माप गोंडा चनाप गोंडा पाटील' कासार | !! 
१४४० ' बोगांव परमिणी... जीवनरामजी बड़जात्या खंडेलबाल ?! 
१४४१ बोगूर | बेलगांब कललापा श्रीभोर्जी पंचम | खेती 
१४४३ ' बोचासण , खेडा शा. हलोचंद केवलदास थी.मेवाड़ा| व्याज,परचूरन 
शा, अनूपचद केबलदास 4 ११ 
शा. आशाछाल मूछजी | !१ 
शा, भाईछाछझ छगनलाल 57 पी १ 
शा, आशाढाल पानाचद ५ 2-० कह 
१४४०३ बोडख औरंगाबाद हन्नूछाल किशनलछाल काशलीत्राल'खंडलबाल व्यापार्त 
१४४४ बोडस्व अहमदनगर.. नारायण मुरारी शिऊरकर ! सैतबारू | व्यापार 
१४४५ बोती बंदर की 5 पर बा की | के 
१४४६ बोदबड , पूबेखानदेश : छक्ष्मणरामजी | सैतवाल | व्यपारी 
१४४७ , बोधेगातर ; अहमदनगर ' बलवन्त बापूर्जा क्षीससागर ! सेतबाल | व्यापार 
| वाछा पासोबा देशमाने 0 0 
(१६४८ ' बोपन् उसमनाबाद अनन्त आबाजी बोपलेकर ,._?? | कुलकर्णी 
१४४९, बोसापुर... ; धारताद देबेन्द्रापा भोकिद्यापा देशमाने. ' सैतबाल | ब्यापारी 
(8५० बोरगाव. । आंच लक्ष्मण गगसेठी पचम । व्यापार 
१४९१  बोरांव छझोलापुर पानाचद मबानचंद वीसाहूमड।_ !? 
(४९२ ' बोरसर | औरंगाबाद ' बारूचंदर्जी पाटनी 'खंडेलबाल। !१ 


१४५९६ । बोरगांव 


| ओरंगाबाद। आसाराम बिट्वल गोसावी | सैतबाल।  ? 
( बोपणगंचे ) | 


| 
] 
॥ 


१४९४ , बोरगांव उसमनाबाद | सीताराम मनोहर जोंघले !? | व्यापारी 
१४९९  बोरगांब ! सतारा. : पारिसाष्या आणा कपोड पंचम | ?? 
' मानापा गुददे चतुर्थ | ! 


८९-८७ 


६८४ 










कर बलगम | कल. हम रोम... | हि .. बे 


एज उपज फू 
नबर ग्रामका नाम 





१४५९६ | बोरगांब तारा 











बंम्बई अहाता । 


जिला झुल्य २ भाइयेंकि नाम 





' कांशीराम सन्तराम डोल 


भाऊ बाल्गोंडा पाटील 


थाण्णापा बाबाजी मालगांबे 


बाबाजी आपा 
भरमापा सकापा 


' बालकृष्ण महादेव शेट जठार 


| रायाप्पा ऊंदरा 
। शा, प्रेमानन्द नाशायणदास 


। शा, भाईजी पानाचन्द्‌ 


' शा, शाकेरलाल देवचन्द 
| शा, मथुरादास पानाचन्द 


मा ] 


राबर्जा मियाचंद 


' सखाराम आपा 


चितामणि 
मुतक्तागिरी 


' पानाचंद देवचंद 
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१५४१ | म्टैसघाडगी | बेलगांव. | बसगोंडा सातगोंढा पाटील । चतुर्थ पार्टीलकी खेती 
| बनगोंडा तबनगोंडा पाटील.. ?! !१ 
१९४२ | मऊ अहमदाबाद | शा० हीराचन्द रायचद दसाहुमड। लन देन 
१५४३ | मलीयाब । आनंद शा? छगनछाल मतूकचन्द दसा,नर, | ब्याज 
| | शा० छगनलाल कुबेरदांस ३३ 3.3 38 
(द्ा० गोरघनदास हरचन्द 2॥ | 7४ 
१९४४ | मंग्रोल बड़ौदा. | शा० वेवलचन्द देवचन्द मेवाडा | परचूरन 
१९४५९ शोलापुर | पदमचंदर्जी यूजर 'बीसाहूमड| व्यापार 
१९४६ | मगरूल शोलापुर | छीलाचंद दद्धचंद (दसाहूमड, 
है । गुलाबच॑ंद माधवर्जा सी 
१९४७ | मध्छे | बेलगांब.._ | यदुमोमण्णा पाटीड , पंचम । खेती पाटी ० 
रु | मरमाप्रा तवनापा पाटीछ !” | खेती करना 
१९४८ | सेजगांव ! बेलगांव...| भरमापा भाष्पा पाटील | पंचम खिती,पाटीलकी 
| तबनाप्या संगाप्पा होसमनी.... | चतुर्थ | खेती करना 
2 । भरमापा नरसगोंडा पाटील.._, पंचम | मास्टरो (नौ, 
१९४९, [ मजरेकोप, धारवाड | भरमापा इरापरा मनकटी | पंचम । व्यापार 








१९५१० | मजले 
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१९५५१ | मडली 


१५५२ | मडिलगे 
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४५५३ | मढ़ी 

१५९६४ | मण्णूर 

* ९९६ | मदभावी 
| मदरखिंडी 


१५५७ | मन्याली 
१९५८ | मन्माड 
५५९ | मनूर 
१५९६० | मनूर खुद 
४६६१ | मनृरबुद्ठक 
१५६२ । मनेगांव 
१५९६३ | मनोरे 
१५९६४ | ममदापुर 
(९६५ | ममदापुर 
7९६६ | ममदापूर 








१५६७ । ममदापूर 
१५६८ | मरतुर 
१९६९० | भरीहड्ी 
१५७७ ।; भरेगदी 
१९७१ | मरोंडे 


2 आकर वयपा आर 
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शिवापा देबापा ब्याहट्टी 
। जावापा भमापा मनकटी 


रि० कोल्हापुर| नारगोंडा सिद्धगोंडा पाटील 


| बाबु देवराया पाठील 
| रायापा पदमापा 
धाखाड | जिवापा भांणा काशानाबर , 
| तमामा बसापा 
। करबीर ' बाबूराव आपा मद्दा जन 
। । तबनापा आपा महाजन 
| : मुकुद नाना 
। अहमदनगर ; माऊ गोपीनाथ 
, बेठगांव... | मछापा कडीमनी पाटील 
| बेलगांव.._' सागकण्णा पोते 
। सत्याप्पा चौगुले 
| जमखेंडी | रामाणा मलाणावर तमदंडीकर 
। ' जिनापा अछगुर तमदडीकर 
| बेदर 0 ४०४ ३२5३ 
नासिक । मोहनलाछ्जी पाटणी 
(सटे ०) सावनुर फकीराया आण। बढीगार 
पूलेखानदेश ' बापूर्जी काद्ध 
है ; पंढरीनाथर्जी पुकार 
| औरंगाबाद + मोहनछाल घनरूपजी 
!' औरंगाबाद: त्यकोबा तात्या मनोरे 
लातुर आर कल पक 
रि० कोल्हापुर ' भाण्णापा नमाणा तंगई 
| बेलगांब.. | कल्लापा आपा गोरवाडे 
' ' बाबाजी मायापा गोरवाड़े 
। बीजापुर | शांतप्पा रामचन्द्र 
कलबुर्गा.. | मुर्पा पदमण्णा 
बेलगांब ।(.... शक ने 
| जमखंडी झारी गगापा 
| शोलापुर | जोतीचद देबचंदर्जी 








पंचम | व्यापार 
। हु १7 
| चतुथ | खेती, पाटी ० 
१? खेती 
उिपाध्या | याज्षिकी 
पंचम | खती, करना 
१) | ११ 
ढ़ | 
पंचम | व्यापार 
| १9 | ११ 
| कासार |.” 
| सैतवारू | व्यापार 
| पंचम | पाटीढकी 
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चतुथे | खेती करना 
|. 95 । ११ 
+ ख़ुरसाडे ही 
8 

| + | के 
खिडेलबाल| व्यापार 
ठगर बो ०। व्यापार 

| सैतवाल | व्यापार 
सैतबाल व्यापार 
खंडेट्घाल! व्यापार 
सैतवाल | न्यापार 
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चम | व्यापार 

| | खेती करना 
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कासार ' व्यापार 
कासार , व्यापार 

हब + 
चतुर्थ | खेती करना 
|दसाहूमड| व्यापार 

















६९० बम्बर अद्दाता । 
हे प्रामका नाम जिला मुख्य २ भाइयोंके नाम जाति | व्यापार 
। । 

१९७२ | माह | ब्रेछगांच : सब्याप्पा पुनाप्पा हृलोली | ' पचम । ग्वेत्ती करना 

। ै , आणाप्पा मरमाप्पा बनमाने !) रे 
५९७३ | मलकापूर.._ ० कान्‍्हापुर ' शकरबाढा अमटवण | पंचम 'भध्यापार, खेती 
१९७४ | मछखडे...। कलबुगो जिनतराय हिरप्पा पडित | पच्रम ' उपा' वा 

। | ' मरमाष्पा गगावती | हरेदर व्यायार 
१९७५९ | मलली | जमखडी... राजा रामापा शिरोलकर | सैतवाल। दल्लाली 
१६५७६ , मलबडी . ; सतारा केशवर्जी माणिऊचद दसाहूमड़ | व्यापार 

त | | जयचद नाथाजी 'कासार  !? 
१९७७ , मलाबादी ..' बेलगांव रेबाषा ' बोगार ' व्यापार 
१९७८ मलारपेट ! २० कोल्हापुर बाबाजी अंतुर्सेट ब एचम. व्यापार 

ह चिंतामण बात्रा कापारडे 9१ १ 


१६७६, | मलियातन | खेडा 


९५९८० | मवरासगम | अहमदनगर 


१९८१ | मस्कावद | पृवंखानदेश 
१६९८२  मसरगुृप्पी | बलगांब 
१५९८३ मसरूत | नासिक 
( गजपंथा- 
| सिद्धक्षेत्र ) । 


१९८४ | मसलीकोप | धारवाड 
१९८५ | मसले धाराशिव 
१९५८६ मसले ७७७३ डस्मनाबाद 


१९८७ ' मसतुर । सतारा 
१९८८ , महाकाले औरगाबाद 
१५९८९, महाकुज शोछापुर 


१९९० ' महागांव 


।|॒ 
ह़ 
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१९९१  महादपुर ' शोलापुर 
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१९९२ महापुर ' छादूर 


' ० कोल्हापुर पदमांणा आपया बदाणाचर 


शा०्जेसिंहभाई गुलाबचंद. ब्रीसामंवा,' पेन्सनर 
, रणछोडभाई पानाचद 9 'परचूरन ब्याज 
! बापू दामाजी मेंदकर ! सैतबाल , शिपी (दर्जी) 
| देबराम पांडु : सेतवाल , व्यापार 
| आपणा आडके | पंचम ' 


व्यापार 
| / हा ; रा, 
। अनतराम प्राणचन्दजा मुनाम | परवार । मुर्नामी 


ी देवन्द्रापा तबनापा भद्वापुर 
' परानाचद दुलीचदर्जी 


। चतुर्थ ' खेती करना 
'दरसाहुमड | ब्यापार 


बालार्जी माणिक देटे पंचम खती करना 
हराबा महादबा मोहलकर , कासार ' व्यापार 
ताग्या नाना कुत्ते है 75 


भागचद किसनदास काशलीबाल ख़ड़लबार व्यापार 
राबरजी बालचद तबीसाहुमड' व्यापार 


पंचम , खती 
बापू खड़ काकील कासार व्यापार 
बालापा नाईक आहरकर सेतवाल 7! 


भाऊ तुकाराम पाटील ' चतुर्थ! खेती पाटी ० 
दाजी गगाराम आकर, खेती करना 
तुकागम कडतने ' सैतवांल। ब्यापार 


बम्बह अहाता। ६९१ 


कब सकल न मम मम मन बी कल 
शुमार पासका नाम जिला. |. मुख्य २ भाइयोके नाम... जाति | व्यापार 
पज्ग दर 7 उस उस 
१९९,३ : महापुरा बड़ौदा | शा, केशवलाल मथुरादास | मैवाडा . पाटीलकी 
१९९४ , महिग़र जमखडी .., रामाप्पा कौटकोप | चतुथ. खेती करना 
१९०६ महिसाल | सांगली | शिबगोंदा कलगोंडा पादील...| चतुर्थ ' खेती 
' ' (कोल्हापुर ) , रायगोंडा लिंगोंडा पाटील । ११ 
' शिवापा बाल शेटी | पचम व्यापार 
| । ! भरमापा भमांगा उपाध्या . मिक्षु्की 
। ह ' आंगापा आगणा ' कासार | व्यापार 
१५९६ | महीआर्सय खंमात शा, इृजलछाल पानाचद मेवाडा । परचूरन 
शा. छल्हमाई माणिकचेद.._ |, ?! ., ! 
१९९७ ' महामानगढ़ ' सतारा जीवनछाल जठीराम 'बीसाहुमड| व्यापार 
। बापुचंद सखाराम ॥  > ० 
१५९,८ महूज बीढ बापुजी सख्वाराम अरे ' सैतबाल | व्यापार 
१९९९ . महुद झोलापु. अमीचेद नेमचद दसाहुमड़ | व्यापार 
' रावजी नेमचेद | ११ :. ॥! 
१६०० मेहछास ख्व्टा शा, नाथाभाई भीकाभाई | मेब्राडा | परचूरन 
| | : शा. दामोदर हरगोबिंद | ?” ; ब्याज 
। । शा, भाईठाल मकानदास ही 
१६०१ ; माकणी भावस(निजाम) शांती बापु | कासार ; व्यापार 
१६०२ | माकणी . ' बीजापुर ले ह 23 «०० | क+ | “+# 
१६०६४ मांगीतुंगी , नासिक जोगेश्वर नारायण चबढ़ | सैतवाल । मुनीम 
' ( मीलबाडा ह 
'( सिद्धक्षत्र ) । 
१६०४ मांगर बलगांत यदगोंडा आपाजी पाटील ' पंचम , जमीनदार 
' मढ्गोंडा कछमोंडा पाटीडल. , पचम | !! 
। लक्ष्मण दादा कुराड 0, 67226 थी 
; । गोविंद आपाजी सपारे चतुर्थ |. ४ 
| | मरमापा बा्छाजी कासार । व्यापार 
। | जबु जिनापा | उपान्या * मिक्षुका 
६०५ | मांगोली | करवीर | आणा आपा सदलगे कासार | खेती 
१६०६ ; माजरसुभ ! बीड | ताराचंद भागचदजी पोरवाल । व्यापार 
१६०७ | मांजरी | औरगाबाद | शंकर बाढाजी | सैतवाल | व्यापार 


१६०८ : भांजरी छांब. | मलगोंडा लक्ष्मण पाटील | चतुर्थ. पाटीलकी 


बम्बई अद्दाता | 
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3 2 हज ओ 2 कल नरसा तबनापा चौघुले 
| ह भुजापा धरनापा गुणके 
। | पारिसा नेमाणा पिंपले 








। ' तुकाराम चेदापा 
१६०९ | मांजलगांव.. | बीड | दादाजी मुकमकर 
। ' । मारुती अन्नदाते 
१६१० | मांडकी . . रतनागिरी सावकाराम मुकुंद शेठ डॉगरे 
१६११ | मांडकी औरगाबाद ' बालरुमुकुंद मागचंदर्जी 
१६१२ ! मांडल पूवेखानदश , सुखलाल हुकुमचंदजी 
। | खेमचद तानाजी 
१६१३ | मांडडड | नासिक. ' महादुराय मीकचद छुहाडथा 
१६१४ | मांडवी , सूरत | शा, हेमचद रायचद 
। | झा, नाथाभाई अमरचद 
१६१५ | मांडवे | झोछापुर | माणिकचद रामचेद 
। | धनी रामचंद 
१६११६ | माढ़याल । जआालंद | मीमण्णा चन्द्रापा 
। ; ( निजाम ) 
१६१७ | मा्ढे ' शोछापुर  ' बाबूराव देशभाने 
| : झुमतीनाथ जबड़ 
| । गुलाबचद रायचद 
। ' तेजा रेबचंदजी 
१६१८ | माणकापुर | इचलकरजी | आपा भरमापा पाठील 
। । , देवगोंडा मठ्गोंढा पाटील 
! बालापा बाबाजी चौगुला 
| गंगाराम आणागा करवते 
| । बालापा आणा 
। ' बाबार्जा भोमांणा उपान्य 
१६१९ | माणकेशबर धारादशिव.., बापू बाबाजी जानब 


२० कोल्हापुर| आपा दादा पाटील 
दा आपु छेटे 
| लक्ष्मण बाला 
| पदमंणा भाणापा 


१६२० | माणगांव 
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मुख्य २ भाइयोंके नाम | ह्वाति 
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व्यापार 






चतुर्थ | खेती 
। पंचम | व्यापार 
२० 8. खेती 
। कासार | व्यापार 
सैतवाल |. !! 


। 





। काक्षार खेती व व्यापार 
खंडलबाल/ ब्यापार 
दसाहूमड.”! 

. # | /!! 
खडेलबाल,.!! 


दशाहुमड | ब्याज 
१9 





, वैतबाल | व्यापार 


| ॥१ | १ 
दसाहुमड।  !' 
| 99 , 77 
पंचम | खेती 
,. ११! 8!” 
। चतुर्थ | ११ 
१) | १) 
! काप्तार | व्यापार 
! उपाध्या | भिक्षुकी 
| चतुथे | व्यापार 
। 9 | खेती पाटी ० 
| पंचम | व्यापार 
(कासार |”! 


उपाध्या|। !! 


कक 


है जम | हम आम । जिला | मुझ्य २ भाइयोंके नाम । ह्वाति 





मामा... 9२३ । मानवत 


१६२२ मानुर्रा 
१६१३ | मानेगांव 
१६२४ | माबनूर 
१६२९ | मायणी 
१६२६ ! माव 
१६२७ , मावनूर 
१६२८ ' माविनकोप 
१६२९ | मार्डी 
१६३० ' मांरुजी 
१६३१ ! मारेड 
१६६२ , मालकुली 
१६३३ । मालस्वाँबी 
१६३४ | माठगत्ती 
) 


१६६१५ । माछगांव 


१६३१६ | मालदन 
१६३७ | मालदिनी 
१६३८ | मारूपिपर्स 
१६३९ | मालण 
१६४० | माल्याडा 


। 
) 
| 
| 
| 
| 


| शोलापुर 

| पना 

। बड़ौदा 
नांदड़ 

, शोलापुर 

। कलबुगों 


! पिरज 


सतारा 

| बेलगांब 

! पूर्णखानदेश 
रक्ागिरी 

बड़ौदा 

| 


बम्व्धट अहयता । 


। गोबिन्द बालकृष्ण 
' गंगाराम आबाजी निवलछकर 
। माणिकचंद हीराचंद पेडकर 
। बापू तात्या काडवे 
! सूरजमल सूवालाल काला 
लह्ानपा आणा 
बकृटलाल पांडया 


मिमप्प। कडीमनी 
दत्त॒बाबाजी धोंगडे 


मिमाप्पा कडीमनी 
लिंगप्पा पाटीड 
 सिद्धप्पा सेटीणाबर 
बापू सनन्‍्तराम 
बालागनु धारूरकर 
शा, शिवलाल तुलसीदास 
, नेमाजी दगडोबा बुरसे 
 गुछाबचंद रामचंद 
, मरमाष्पा भुजाप्पा पाटील 
: देवेन्द्र आदप्पा 
आइयगोंडा बाबगोंडा १।टील 
, देवापा सिद्धापा हुले 
. पिरानर सापा खोडकुम 
' कछापा दादा 
, रामा भाप शेटी 
' गणु जिवाजी गंभीरें 
, जिन्नापा 
: छखोवा गोसाबी 
: लक्ष्मणकृष्ण सेट गरगेहट 
| श्वा, लल्दूभाई पंजाभाई 
| शा, प्रजामाई दुरुमदास 


न बी, जे 
४ चतुर्थ । खती 


मिवाडावी, 


| 
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व्यापार 
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सैतवाल | व्यापार 
सैतवाल : व्यापारी 
! जैतवाल, .!! 
| का | 


!7 


खेडलबाल|..!! 

| कासार | !! 

खिंडडबाल| व्यापार 
| 


! कासार ' व्यापार 

न + क# 
' चतुर्थ खेती करना 
पंचम | पाठीलकी 


कासार । व्यापार 
सेतवाल | व्यापार 
मेवराडा | जमीदार 
| सैतबाल ' व्यापार 
वीसाह्ूमड, व्यापार 
। कासार | खेती, व्यापार 
[8  ॥7 
। चतुर्थ पाटीडकी 
!” | खेती 
११ ।| नः 
कासार | व्यापार 
। पंचम । खेती 
| कासार व्यापार 
| पंचम खेती 
| सैतवाल, व्यापार 
कॉसार | व्यापार 
परचूरन 


॥9 . ' १ 
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झ्ामका नाम | 


ं मारेगांव 
मालेगांव 
माडेगांब 
मासनगी 


मासूल 
, माहुडी 
, मिणज 
' मिरज 


' मिरजगांत 


| मिरजवाडी 

' मिरापुरहड़ी 
मिरी 

| मिश्रीकोदी 


॥ 


' मुखेड 

' मुगट 

' मुगदकोप 
। मुगबसब 
। मुगसी 


म्गसे 
' मुंगी 


मुगी पड़न 


जिला 
| 
॥ 
' नासिक 
बीड 

प्रना 
' धारवाड 


औरगाबाद 
' सतारा 

रि० कोल्हापुर 
स० मिर जे 


भहमदनगर 


सतारा 

, बेलगांव 
अहमदनगर 
भ्ारवाड 


नांदिड 
नंदेड 

| कांस्वार 

' ब्रेलगाव 
शोन्णपुर 

, नासिक 

। औरबड्राबाद 


| ११ 
|] 


१६६२ मुगटकानहुब॒ली बलगांव 


बम्बह अहाता । 


जज जज तल ++ *++ 


मुख्य २ भाश्योंके नाम 


लालासा भीकासा लाइ 
चन्नीलाल पहाडया 
रामचद जीवनलाल 
घुलापा बाला कनावर 
निंगापा वाला कनावर 
अमृत लक्ष्मण 

ब्रालाजी तिवाटण 

, आनन्दा बाबा देसाई 
शास्तापा देबेन्द्राथा शेटे 
तबनापा भाग्णा चिब्रट 
' भर्तिंगा गणवन्ता चौगर 
' यशवन्त नेमाणा चौगले 





कवि दत्तात्रय भिमाजी रणदिये 


मारुती काशीनाथ सोवरे 
शांति बाबाजी धोंगडे 
। बाबाजी लिग मुगारी 
' खोण्णा रोढ़ी 

मारुती सिद्धेश्वर 


रामापा कडयापा कडयाणावर 


लिगापा चेनापा छंगोहीं 
| परसापा चोलाप्पा बोगार 
। भनन्‍्तापा सातापा उपाष्य 
। रामभाऊ पाडे इप 
, थोराजी 
' बाबांणा हमीप 
| गोबिंद कोरे 
' बापू छट्टे 
:गर्मारमल पुरुषरामजी 
। मांगचांदजी छुह्ाडया 
खुशाल माई मुक्तागिर्रा 
आगापा इुलबत्ते 


नमन जन«वननन- 


| 


शञाति ।, व्यापार 





ब्यावार 
व्यापार 


'श्रीमालवी. 
खड़ेलवाल| 
दसाहूमड व्यापार 
चतुर्थ. खेती 
११ ॥ १7 
मतवाल। व्यापार्र 
कासार | व्यापार 
' चतुर्थ | ग्बती 
पंचम ' न्यापार 
कांसार , !! 
चतुर्थ । खेती 
६६ । । 96 
सेतवाल , व्यापार 
बषु १ 
१९ ११ 
चतुर्थ खेती 
चतुर्थ. सती 
सेतबान्ट : व्यापार 
' चनुथ . खेती 
१7 हट 
कासार व्यापार 
उपाध्या मिक्षुकी 
सतवाल : व्यापार 
कासार ' व्यापार 
कासार । व्यापार 
न. + 
। चतुर्थ ! खती 
! 7९ | ११ 
'खड़ेनलवानठ। व्यापार 
ले हो पट 
| जैसवाल। कपड़ेका व्या, 
; बोगार | व्यापार 





वर | प्रामका नाम 
ल्ललनन -+ ५ । सलजलल 2. 500 ४5 
। 
१६६१२ मुगुद | पारवाड 
१६६४ | मुंठे | सत्नागिरी 
१६६५ मुंडगोंड कारवार 
१६६६ , मुंडरगी ' घारवाड़ 
न्‍ 
१६६७ ' मुढल ' पूना 
१६६८ मुत्तग बेलगांव 
१६६०, मुत्ततमररी.. कारबार 
१६७० मुत्तर जमखड़ी 
१६७१ मुतनाः बेलगांव 
»२ मुदावाडी. औरंगाबाद 
१६७४ सुदविहाल बीजापुर 
१६७४ ' भुदग्वंढ ' मांदेड 
१६०५६  मुदनायकन- धार्वाड 
' आरलीकटी 
१६७६ ' भुधोल ह मुघोल 
। । 
६७७ मुनोला ' झालद 
१६७८  मुबड़े । नोंदिड 
१६७९, | मुरगुड़ी बेलगाव 


न्‍ 


जिला मुल्य २ भाइयोके नाम 





.->न्‍कन»»--. कक 


। महादेव आण्णा टकछे 
| चुनापा आणापा दडीनावर 
| रामापा नरसापा पासाणावर 
| सिद्धापा तुकापा कसमछगी 
| घाकटू चिमाजी वारे 
इुठापा हणमतापा चिवटे 
| मिमापा आणा 
घरणापा आपयापा मदनशेटी 
रगनगोंडा गुडसागर(सबहन्स्पेक्टर 
| कुंमेरापा ममापा बोगार 
| दाजीरबे चन्द्जी 
। नामा पुजारी 
। रायथा चौघले 
जिन्नपा फुल्मणी 
येल्लापा जैन 
; हाबाणा चन्रापोल 
रामाप्पा गगापोछ 
पमिमप्पा आमठर 
' सखाराम शेट 
| पदमप्पा तबनप्पा हुली 
, राजाराम मुकद पढें 
| लक्ष्मण मुरकंद लेखंड 
/ घरणापा आगा टिकाणाबर 
! मंजापा आणा 
| शाँतापा सातापा देशिंग 
( आंगा राधोवा पादीछ 
; गंगापा धोंडापा हजारे 
| नगीनदास नानचन्द गूजर 
| शिवराम 
| राममाई पाड़े डपी 
| ईठोबा मुजरगी 
राजगोंडा रामगोंडा पार्टीऊ 
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| जाति |. व्यापार 
| 


। ग् 
' ओगार | व्यापार 





! पंचम | खेती 
9 । ११ 

! ग्चतुर् | १9 

: कासार | खती, व्यापार 
। कासार | व्यापार 
| चतुर्थ । खेती 

| पंचम | व्यापार 
|. 7! | ११ 
'कासार | !?! 
दसाहुमड| १ 

| पचम _ खेती 
। चतुर्थ १ 

। ११ १9 


| 

| 

6 

8 
0 


! । व्यापार 
' सेतवाल | !!? 
' बोगार' 
| कासार | !? 

«. 9? | व्यापार 
'हरदर | ! 
१ ।+ ११ 
(पंचम | !! 
' चतुर्थ | खेती 

। कासार व्यापार 
दसाहमड। !"! 
| क्ासार |!!! 
सैतबाल, !' 
१8॥ १7 


चतुर्थ खती,पाटीलकी 


१६९७ | मैंदरग 
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६९६ बम्बई अहाता। 
कं झामका नाम । जिला मुख्य २ भाईयोंके नाम 
7 लता शइििषिाफ काया ्रन्‍क्ालआ आए 
। | भीमगोंडा पाटील 
१६८० मुस््ड. | करवीर , भाऊ पदमाणा महाजन 
| | | भरमापा देवेंन्द्रापा महाजन 
' । | बिष्णु राघोबा सालवी 
१६८१ | मुरगोड. | बेलगांव. | देवन्द्र आपा रंगोली 
| | | भंबापा इजारी 
१६८२ मुरनाछठ | बीजापुर | टवनप्पा शेशप्पा गछगेड 
टः | शेशप्पा मलप्पा कबीन 
१६८३ | मुझकंटे ' करवीर । रावजी रामा बोडकर 
| | बाबू क्षापा किणीगे 
१६८४ ' मुरुढ | घाराशिव._; रघनाथ भ्रावाजी पांगल 
' ' आपाजी पांगल 
१६९८१ , भुरुम ' हत्मनावाद आंबादास तुलजाराम 
| मोतीचंद वेणीचद 
१६ ८६ ' मुरुम | फलटन ' हर्राबा गोपाल 
| (सतारा ) , 
१६८७ मुलसावलछूगी | बीजापुर! रागापा देकेन्द्रापा 
१६८८ ' मुठाल _रि०कोल्हापुर | आपया आणा देवाणांवर 
। गगापा देंबाणावर 
१६८९ मूर्‌ | तर्फे सॉदटल., राघोबा सात्तापा कायसे 
१६९०  मेकनमजे..| बेलगांव..._| तबनापा उपाध्ये 
१६९१ , मेडद | शोलापुर | पानाचंद पदमसी 
ह । | साकलचंद देवचंद 
(१९२ | मेडसिंगी.. शोलापुर | बयाजी 
१६१९६  मंढीभालगांव ! औरंगाबाद , लाछाचंदर्जी लुह्मडया 
१६१९४ | मेदे | सतारा. | बावूराव सखाराम तिबाटण 
१६९५ | मेलम््टरी | गोकाक ; सत्यापा बूदी कोप्पा 
( बलगांव ) [| देवाप्पा कोण्णूर 
१६९१ । मेलसांगवी .; पूेखानदेश * मोतीचंद नेमचन्द 
| तुकाराम सखाशाम 
| फूलचन्द मोतीचन्दर्जा 


। शोछापुर 
| ' छीडाचन्द रामचन्दजी 


व्यापार 
' चतुथ | खेती, पाटी ० 
पंचम ' व्यापार 
। 99 ३ ?१ 
। कासार |! 
! बोगार । !! 
। 9 | व्यापार 
१7 । ११ 
१9 | ११ 
पच्रम | व्यापार 


५ ९९ 


' सैतवाल | व्यापार, खेती 
| 


5 | व्यापार 
दसाहुमड', . !" 
[ कासार 
। | 
। श्र | त्ती पाटी 5 
ख़ुरशोल/ ग्वेती 
हक 
। जैन, खेती, व्यापार 
चतुथे « व्यापार 
'बीसाहूमड, व्यापार 
7” , व्यापार 


कासार | ध्यापार 
खड़लवाल, व्यापार 
कासार ! व्यापार 
चतुथ | खेती करना 
६७ 7) | ११ 
खिंडेलबाल! व्यापार 
। सैतबाल | व्यापार 
दसाहुमड | व्यापार 
।.. 9 | व्यापार 


॥। 
रे 







जे गे 
संबर 


१६९८ | मोखेड 
| 





१६९९ | मोटाले 
१७०० मोडनिम्ब 





१७०३१ | मोमिनाबाद 
। 


१७०९२ । मोमीगदी 


१७०३ | मोयदा 
१७०४ ; मोरगांव 
१७०५ ' भोरगिर्री 
१७०६ ' मोरटगी 
१७०७ । मोलबाड़ 


१७०८ मोले 


डे 
१५०९, , मोप्तम 


१७१० मोह 
१७११ | मोहनाल 


१७१२ | मोहाडी 
१७१३ | माहोल 


१७१४ | मंगरूल 


प्रामका नाम 





बम्बई अद्दता । 


मुल्य २ भाइयोंके नाम॑, 






नांदेड ऋकृष्णाजी रामभाऊ राजमाने 





जयबंता बुरसे 
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| | नरोबा माहुले 
१७१७ | मंगावती बेलगांव... | तबना देवापा माबकूगी 
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१७५२ | रठिहली धारवाड कालापा ठगर बोगार | !”! 
शिदापा ठगर व्यापार 
१७६६ | रणमोडवाड़ी | पूना गुलाबचंद भ्रखयचंद्‌ दिसाहुमड | व्यापार 
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| ( कोल्दापुर ) | लिंगगा आणा तमदंडी !! | श 
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मुख्य २ भाइयोंके नाम 
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' | | गापूराव नानाहजे । पचम | खेती, व्यापार 
| | दादा आणायरा भड़रे 588 200 ५ हे 
१८८८ ' बदगांव परूना ; ग़मचंद अभरचेद ; दसाहूमड़; ब्यापार्ग 
| ( निबाठकर ) | गुछाबचद नाथूरामर्जा [9 ११ 
१८८९, बड़ांवि. ' धाराशिव | हीराचद फ़रचंद साहूमड। व्यापार 
। । । भीमरात्र मारुती | कासार | !! 
१८९० | बड़गांत | अहमदाबाद । गवर्जी मोतीचंद इसाहूमड़ | व्यापार 
१८९१ । बड़गांव | सक्लारा | गोद कृष्णा येलापुरे कासार | व्यापार 
। | | चिन्तामणि अतु कंंदाय 75 | $# 
१८९२ | वर्डर्ज | घाराशिव_ | वाबा एकनाथ पाटीक सेतबाल [| पाटी ०,खेती 
१८९३ | बड़जी । पूर्वखानदेश नामदेव कडुजी सेतवाल 








व्यापार 


बम्बई अहाता । 





शुमार | सका नाम 





१८९४ | बढधोल 
१८९५ | बदरइडी 


१८९,६ | बडवनों 
१८९७ | बडाले 


१८९८ | वाली 
१८९९ ब्रडासण 


१९०० | बड़ी 
१५०१ | नडु 
१९,०२  बडूज 


१३९०३ , वड्ूज 
१९०४ वेद 


कान्हाबाब . 


त्रंडो ढ्‌ 
(पानाचे / 
वणसर 
बणसोल * 


१९०५९ 


१९०६ 
१९०७५ 


१९०८  वर्णर 
१९०९ | वदसड 


१९१० | बनहली 
१९११ ' परकूट 
१९१२ | वरखेडा 
१९१३ | वरणगांव 


१९१४ | बर्‌बड़ 





| 


। बेलगांव 
बेलगांव 
| बीड 

| शोलापुर 


] 
१ 
|] 


हो 





| महीकांठा 

' बीजापुर 

| 

| औरंगाबाद 
| बड़ौदा 

|| 

| 

! सतारा 

' सतारा 

' औरंगाबाद 


ड् 


औरंगाबाद 
। 
। 
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। सतारा 
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| शोस्मपुर 


| बलुमदास तुल्सीराम 

| तोताराम सांडु 
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दिवकाल अमीचंद 
मोर्ताचद दद्धुचंद 
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ज्ञाति |. व्यापार 
। चतुर्थ | खेती करना 
। पंचम | ? 
| सैतवाल | व्यापार 
दिसाहुमड। ४ 
| ११ । $$ 
दिसा पोर०' ब्याज 
| दसाहूमड 7?! 


अग्रवाल ' व्यापार 
मेवाडा. ब्याज 


११ ५ ११ 

११ | 
दसाहूमड | 
कासार 
अग्रवाल १ 
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व्यापार 
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। सैतवाल . 
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| मेवांडा | परचूरन 
।दसानर ०| ब्याज 
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बोगार | व्यापार 
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बढ़ ११ 
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|. ७०८ बम्बई अहाता। 
झुमार कल. 9। खाल्ल इसके. हि. खाए. 
अंबर । प्रामका नाम जिला मुख्य २ भाइयोंके नाम ज्ञाति व्यापार 
१९१५ | वराणे नासिक बालचद नारायणदास खंडेलबाल| व्यापार 
५ | हीराडाछा शिषलछाढजी रट रे 
१९१६ | पराना पश्चिमखानदेश | सुबालाल मोतीलालजी खंडेल्बा्ल !?! 
१९१७ | वरासे स.सावतवाडी ( बाबाजी मिकशेट दंताल कातार | खेती करना 
१९१८ | रावजी अमोलकचंद दसाहूमड | व्यापार 
बलूसेग शोलापुर रावर्जी फत्तेचंद १) १) 
१९१९ | वढासम | खेड़ा शा. बलमदास इश्वरदास मेवा,बीसा| ब्याज 
| शा. फ़ूलचेद प्रेमचंद हे 
! शा. नारायण माईजी 2 ही 
१९२० | बलीबड़े | र२०कोल्हापुर | पारिसा भरमापा ब्धमाने पंचम | व्यापार 
| | देवेन्द्राया कगुडी बर्घेमाने !ः | !ः 
| ' नेमगोंडा बाबगोंडा पाटील चतुर्थ | खेती करना' 
ओोमांणा जिनापा उपाध्ये | उपाध्या | मिक्षुकी 
१९२१ वी सतारा गुडापा कहाड़े पचम | व्यापार 
02300 बसगएरे , सतारा जिनगोंडा बाबगोंडा पाटीन्ड चतुथे | खेती करना 
| | भाऊ जिनगोंडा पाटीछ ; !? 
| सावतापा मरमापा कोन्‍्हापुरें.._ , पचम | व्यापार 
१९२६३ | बसमत | परमिणी पासोबा धोंडबा महाजन | सैतवाछढक|। .?! 
। । ग्यानोबा भुडोगा कासार |”! 
१९२४ | वसबाइ | रे०कोल्हापुर | माऊ भाणापा मुग (पंचम | ? 
| | रायापा आणापा गेटे ऐप ११ 
| रामगोंडा आपगोंडा पाटील । चतुर्थ । खेती करना 
| घुलगोंडा बाबगोंडा पाटील...| !” ११ 
! दादा भोमगोंडा पाटील | 28 8; 
। नेमाणा नरसापा । उपाष्या | मिक्षुकी 
१९२५ | बसो बड़ौदा शा, शिवछाल ख़ुशाल्भमाई | मेवाडा दुकान कपड़ेकी 
। शा, चतुरभाई दामोदरमाई | ?? | गाँधी 
शा, पुंजभाई हरजीवनदास 30. 0 «8 
१९२६ | वाई सतारा विष्णु काराम बागोड कासार | व्यापार 
बाछामुकुंद राव १ पल !! 
१९२७ | बांकडी अहमदनमर | सूरजमल काठ खंडेल !१ 
| | बालचेद शोटी 99 हु 





बम्बई अहाता । ७०९ ) 
छा] 
प्रामका नाम जिला मुख्य २ भाइयोंके नाम ज्ञाति व्यापार 
१९२८ | वाकटयाची- | भौरंगाबाद | गुराबदास बाछचन्द डरैलवार| व्यापार 
टाकली | । 
१९२९ | वाकही.. | पूर्वलञानदेश | ... हे न + 
१९२० । वाकद | येबलें । घोंढीराम,बज खंडेलबाल। व्यापार 
नासिक ) । 
१९३१ | वाकले ' औरगाबाद _, भागचन्द बुधमलू १! 
१९३२ । वाकार्री परभिणी | बडे ३2४ न 
१९३३ | वाकी ! करवीर । बाबाजी आपा मौस्कर व्यापार 
। आणा बाबाजी सदलगे १! 
१९३४ वाखरी.. | फलटण हीराचन्द वेणीचन्द कोटा !! 
, ( सतारा ) | रामचन्द रेवाजी १5 
१९३५  वाखराी : परमिणी 5 को कक न 
१९३६ । बागज ' पूना | पुजाराम हीराचन्द व्यापारी 
| । तुल्जाराम वेणीचन्द्‌ 7१ 
१९३७५ बागदरी ऐडापुर_! माणिकचद छक्ष्मीचंद व्यापार 
' गुछाबचंद देवचंद !! 
2९३८ वागी सतारा | बाबाजी दक्ष्मण मोहिरे 9 
१९३९ | वाधोच औरंगाबाद | चुन्नीटाल मन्तूछाछ व्यापार 
बढोद्‌ | 
१९४० | बराघोद । पर्वबानदेश | रंगनाथ सुपडु व्यापारी 
१९४१ | बाघोली | सतारा पदमसी देवचंद दसाहूमड खेती ,साहूकारी 
। सखाराम महिंद्रे कासार | व्यापार 
१९४२ | वाघोडी उसमनाबाद | ब्यकोबा कासार | !! 
१९४३ | वांच | अहमदाबाद | शा, अमथामाई रणछोड़दास | मेवाड़ा | परचूरन 
शा, मूलचंद इश्वरदास ११ १7 
शा, मीखभाई बेचरदास ११ ११ 
१९४४ | वाटवड ता०कलूच | सनन्‍्तुबाला बुबण सेतबारक। ”” 
| ( पायगा 3 
१९४५ | बाटेगांव.. ; सतारा गुडाप्पा नरसाप्पा शेट पंचम | पाटीलकी 
| आणापा साताप्पा बरडे !! | खेती 
१९४६ | वाठार | फलटण रावजी कुबेरचंद दसाह्ूमड | व्यापार 
(निबालकरांचे) ( सतारा ) 
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१९५९१ | वाड़ेगांव 
१९१२ | वाढवन 
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१९५९३ 
१९५४ 
१९१५ 


वाणीजव 
| बांदखला 
१९५६ | वाद्योडी 
१९५७ | वानेगांव 
१९५८ | बरूर 


बारेगांब 
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१९५९ 
१९६९ 
१९६१ 
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१९६२ 
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१९६४ 
१९६१९ 
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बालवे 


बालसे 
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| १९६६ 
१९६७ 
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वा याचेशि | इंगोली 


बम्बई अहाता | 


ग्रामका नाम जिला मुख्य २ भाश्योंके वास 
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अन्तोबा बात्राजी काइकर 

रत्नागिरी घोंडु सखाराम वारे 

बीजापुर २७४ 
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शोलापुर केवटचद भीमर्जा 
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दादा सतापा खोत 
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१९७८ 
१९७९, | बिटे 
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१९८२ | विद 
१९८६ . बीजपुर 
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देवाप्पा शांतापा थव्राज १! 
२३२१७ | सूरत | सूरत शा, मूलचंद कसनदास | ह| कपड़ेकी दू० 
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। | शा, वेणीलाछ केश्चुरदास 
| शा, प्रभदास देमचन्द 

। शा. हरगोक्स्दिदास देवचंद 
| शा, करमचद उदैचंद 
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। शा, कालीदास वखतचंद 
। शा, दलीचंद घेलामाई 
| 
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२२१८ | सेंदखादा | भौरगाबाद | चुनीलाल मोहनलाल, बड़जात्या व्यापार 
२२१९ | सनेगांतव._: परमिणी | नेमाजी महाजन ५ 
| नारायणसा रामार्भी ३४ 
२२२० | सेकगांव ' पूना | शठ दाजीवा ताराचंद व्यापार 
| ! | माणिकचद परमचंद ५ 
२२२१ | सोजित्रा._ ! बडौदा शा, मगवानदास जब्रदास चौकसी 
। | शा. रणछोरदास माईजी कपड़ेकी दू० 
। | | शा. त्रिभुवनदास ईख़रजीं परचूरन 
शा, हरीछाल कल्याणदास चौकसी 
। | शा, इजलाल रक्ष्मीचंद नेरती 
| | शा, छोटाछाल नाथाजी हट 
२१२२ , सोंदली . [र०कोर्हापुर | बाब गोंडा पाटील नौकरी 
| केष्णापा मगदूम ४ 
२१२३ | सोंदी । कारवार पदमना पा जैन व्यापार, खेती 
२२२४ | सोनके. | शोलापुर | रंगनाथ कबइलीकर कासार | व्यापार 
२२२५ | सोनके सतारा राजाराम घोडी महेन्‍्द्े कासार |”! 
२२२६ | सोनगांब | १9 रामचंद्रजी 8 ह 
२१२७ | सोनगांब पूना हीराचंद रामचंद हुमड | व्यागरी 
२६९२८ | सोनगिरी | पश्चिमखानदेश।| दयाक॒दास नानासा ड | व्यापारी 
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२२३१ | सोनवडे सतारा 
२२३२ | सोनारी शोलापुर 
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२१६३३ ! सोनासण अहमदाबाद 
२२३४ । सोनी सतारा 
३२६५ ' सोनेगांव अहमदनगर 
२२३६ | सोनन्द शोलापुर 
२१३७ | सोमनाल | बीजापुर 
२२३८ | सोमापुर | धारबाड़ 
२२३९ | सोछापुर बेलगांव 
२२४७० । सोलीवड्ें 
२२४१ ' सोंगीं औरंगाबाद 
२२४२ : सोंदने कलम्ब 
२०४३ | सॉंदत्ती बेलगांव 
२५०४४ | सौंदरे शोलापुर 

२४५ | सौंदकगा , बलगांव 
२१४६ | सौदी बलगांव 


२२४७ | साकणवाडी | बेलगांव 
२२४८ [संकेश्र | ?” 
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तानाजी ईश्बरदास 
भागचंद स्तनचंदजी पहाडया 
रतनचंद मोतीलाऊजी 
शांतानाथ आंदुरे 
बापूर्जी बनझुरे 
सीताराम कोंडश पासकर 
मोतीचंद धरमचन्द गूजर 
माणिकचंद अमीचंद गूजर 
गांधी जीवराज ढगर्चद 
गांधी निहालचंद शाकरूचेद 
शा, छोटाछाल छगनलछाल 
शा, जावराज बांलचंद 

| शा, सोमचद गुलाबचंढ 
पदमण्णा दादा किण्णीगे 

| आणा वाबाजी किरनाले 

| मोतीचंद रामचंद 

| वाबूराव 
नागालैंगपा 
घरमप्पा उपाध्या 

| आपया भरमापा कोटगी 


| रि० कोल्हापुर | राघोबा जकापा मिठारी 


| रक्ष्मण मुकुल्द 

| मारुती नाना गीपालकर 

। भिमण्णा बलातू 

| रत्ना सावले 

| भात्री शिराढोणे 

| बलाकू ईंड्वरा 
रामा आया 
लिगापा नेदगोपा 
तमण्णा मुदगोणावर 
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कातार | व्यापार 
दर्शाहूमड | व्यापारी 
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दसाहूम द ब्याज 
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९ 
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११ ६९ 


चतुर्थ 


दसाहूमड! व्यापार 
सैतबाल | नौकरी 


पंचम | व्यापार 
पंचम | उपाध्यायी 
पंचम । व्यापार 


जेन. .खेती,साहुकारी 
लैतवान्ठ | व्यापार 


१4 है] 


बोगार | व्यापारी 


बतुथ । खती 
कातार | व्यापार 
चतुथे । खती 
चतुथ | खेती 
ह्र्ढ़ ११ 
चतुथे | खेती 


सेतबाल | व्यापार 
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२२५९९ 
३२१६० 


२९२६१ 
२२६१२ 


३१६६९ 


संकीनहट्टी. | बेलगांव 
संगुलगी न 
संगोढ़ी बलगाँव 
संपर्गांच बेलगांव 
संवत्सर अहमदनगर 
ह्ृ 
हदें तर्फे, सॉदल 
राजापुर 
हनमापूर धाराड 
हनमिनाल_ | रि०कोरुहापुर 
| | / ० 
हमेडवाड करवीर 
्हर्ण र्नागिरी 
हरणखेड पूबंखानदेश 
हरलापुर सांगली 
ह्र्ली रि० कोल्हापुर 
हरिपुर सांगली 
(कोर्द्मापुर ) 
हरिकुंप बीजापुर 














डरे 
। झ्ञाति | व्यापार 

ल्‍ बालकृष्ण माणगांबकर | सैतवार | व्यापार 
तबनापा जिवापा मुदकोडी बोगार | / 
पराण्णा आावाण्णा नायक कतुर्थ । खेती 
देवेन्द्र आणापा उपान्या पंचम | पुजारी 
बधेमाण बोमण्णा १? | व्यापार 
महादेव आप्पा रक्ता पारखी बोगार | !! 
कल्लापा कजूरी पंचम | ब्यापारी 
केशरमल धनरूप पहाडपा खेडठवाल। !! 
बालमुकुंदजी पहाव्या १) १5 
बाबना पदमाना राय बेकर जैन ख्ती 
रायापा आणाजैन चतुर्थ हे 
रामापा भाणा जैन 7१ |. 799 
बालापा जापाणा पाच्छे पंचम । !! 
भापया उेफ भीमा धनापा चरोट |?! | 33 
मला पोमा राजमाने ११ | १ 
मछापा सिद्धापा वेडक्‍्याले चतुथ । ”! 
बाठा इरापा मगदूम [पंचम | !! 
तवनापाराधू मगदूम गज 
बाबाजी मछापा किउक पा 
बाला बाबाजी कासार | व्यापार 
महादेव बाबाजी वारे १ | व्यापार 
त्यंबकराव मोतीराम सोनइके सैतवाल। व्यापारी 
वसनगांडा मलनगोंडा पाटीठ. | पचम | खेती करना 
मरमापा मल समुद्र | 2? १7 
मलमगोंडा गंगन गोंडा पाटीछ ! १8 १) 
नागनगोंडा भरमगोंडा पाटील १ १? 
बाबाजी रावता दिबाले ११ 7 
बाना आपण्णा ब्धमाने !१ 7 
आपा महिसाले । चतुर्थ | ?” 
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७२८ बम्बई अहाता । 
नि !, | बकम गन. प्रामका नाम | जिला | मुख्य २ भाध्योके नाम ब्ञाति व्यापार 
२२६४ ! हरीश्वर पिंपछ पृवेश्ानदेश | केवलदास कृष्णासा धि व्यापारी 
| गांव शामछाल पदमासा न्‍ श 
। पोपटस झुमकछाल 7! | 
२२६९ , इलकर्णी रि० काल्दापुर | सन्यापा प्ंगमे हे चतुर्थ । खेती 
| तवनापा सनमाने.... | पंचम | साइकारी 
२९६१६ | हलिहाड | सांगडी | श्रीमंत पायापा आपाजीराब देसाई, !! | जमीदारी 
। | झामराब पायापा देसाई ११ १ 
ः | देवेन्द्र भाणापा अथणी | । | व्यापारी 
२२६७ । हलीगंली डे माववराब परवरगोंडा पाटीडल.._ ; चतुर्थ | खेती करना 
| बाबुराव माधवराव देसाई 3; 8 
| तबनापा जिनापा | उपाध्या | मिक्षुकी 
| | मजबली अनतापा शाज्तरी हा 
२२६८ ; हलेरिती धारवाड घुमागा भाषा वठ्गार | पंचम ! व्यातार 
२९६१९ | हस्तपिंप्ठगाव | औरंगाबाद आदनाथ बापू नेरकर सैतवाल। दू ० कपड़ाकी 
२३२७० ; देसनाबाद । शा शांतीकडोत्रा वायकुस सेतबाल ' व्यापार 
| | | जिनोबा कृष्णार्जा सैतबाल। .!?? 
२२७१ : हमुखुट््रक | करवीर | बाबूराव किडके | पंचम | खेती करना 
। | भाण्णापा पाटणे | पंचम |)! ह 
२२७२ ' हाक्की बेदर । लक्ष्मण गोबिंद मुरुमकर | सैतवाल | व्यापार 
। सदोबा मुरुमकर | सैतवाल | व्यापार 
| बाधूर्ना ' कासार । व्यापार 
२२७३ | द्वाककीखेड ५ | 50007 2 | 
२२७४ ; हाहे परमिणी | दगइचद वंकटछाल काशलीवाल खैडेलवाल! व्यापार 
| व्ाचंद मोतीराम पांड्या अब व्यापार 
| ॥ठजी तुकाराम धोंडके | सेतत्राल | ध्यापार 
२१७९ | हांडरगत बीजापुर । न हा 40% ४ न 
२७६ | हातकछगणा । रि० कोल्हापुर | आणापा दादा चौगुले ' खेती करना 
भाऊ भुजापार्निंगव व्यापार 
खमचंद बालचेदर्जी पट व्यापार 
| बाला काछापा याक्षिकी 
२२३७७ । हातगांव रि० कोल्धापुर | आणाम्हेत्रे महाबन सैतबाल | व्यापार 
२२७८ | हातनूर भरवेखानदेश छगनछाढ मोहनलाढजी डेलबारू व्यापारी 
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३२२८० | दातनूर 


२२८१ | हातरबाट 
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२२८२ ह/तीद्‌ 


२१८ ३ | हातुरणे 


२२८९ , हल्‍न्तुर 
२२८६ | हानगढ 
२१२८७ | हानगंडी 
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३२२८४ हादगांब 
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२२८८ हानम नंकोप 


२२८०, 
२२९० 
२२९१ 
२२९२ 


हायनाल 
हारडइु 
हारोबेलबड़ी 
हाढगें 


२२९३६ 
२२९४ 


हालसंगी 
हालुंडी 


औरंगाबाद 
सतारा 


रि० कोरद्यापुर 


स्ेछापुर 
पूना 
सांदेड 
शोडा पुर 


घारवाड़ 
सांगली 


धारवाड 
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धारवाड 

बेलगांव 


बीजापुर 
रि० कोल्हापुर 


बनसीछाल मिरधारीकाछज़ी 
धोंडीसा ऋष्णास्र लाड 
साढूजी भवत्रानी 

दादा किलेदार 

कलापा किलेदार 

शांतापा नाना हजारे 
जापया आणा हजारे 
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बाल पांडुरंग खुपर्शिंगंकर 
शांतिनाथ नाभदेष 
शिवराम हरीचंद 

गोतम मोतीचंद 

किशन संगवे 

शेठ हरीचंदजी 

अनंतापा कगापा बलिगार 
श्रीमंत आपा साहेब देसाई 
विरापा आंगा चिबंटे 
शांतापा आाणा बरगाडढे 
लक्ष्मण रामा ईटे 

परापा बापू किडेदार 
भुजबली धरणापा 
जआाजापा संगमे 

फकीरापा काग 

जिनापा बागेवाड़ी 
कुबेरापा मुरारी 

गंगाया मुगवस्ती 
बालाप्या पाश्वीपा 

घुबराव इंच 

मरमाष्प। नेमाण्णा शेकेणाकर 
भीमराव बापूराव 

बाबू भाणा पाटीक 

माऊ नेमाणा आतणे 
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सैतबाक। !! 


चतुथ | खेती 


१9 प्र 


कासार | व्यापार 
१9 १9 
खुरशाले। खेती 
सेतबाल | व्याप्त 
हा १9 
[हमड़ १९9 
११ ््क 
सैतवाल | व्यापार 
साहूमड | व्यापार 


बोगार | व्यापार 
चतुर्थ | जागीरदार 
कासार | व्यापार 
कासतार | 7! 
पंचम | खेती 
खुरसाढे।. ”! 
उपाष्या। मिक्षुकी 
चतुथ | खेती 

११ ॥8ै 
कासार | व्यापार 

! | साहुकार 
चतुथे । खेती 
पंचम । खेती 

१ ११ 
चतुर्थ | खेती 
कातार | व्यापार 
पंचम पाटीलक्ी,खेती 

४ | व्यापार 
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बंगर 


सी ०-- पेन न. 








२२९५ | हावंगी 


२२९६ | हावनर 
१२०९७ | हावनगी 


2२२९८ | द्वाषनार 
२२९९ । हावनूर 
१६१०० | हावनूर 


२३.३० हंवरी 


२३०२ । हासूर 
2३०३ | हिंगणगांव 


१६१०४ | हिंगणर्गांव 
२३०९ | हिंगणगांव 


२३०६ | हिंगणगांवछुदे | सतारा 


३३०७ | हिंगणे 
२३०८ | हिंगोंणे 
२३०९ ; हिजनी 
३३१० | हिटगी 
२३११ | हिटणी 


२३१२ | दिडदुर्गा 


भ्रामका नाम 





नकली नीयत मल ः>००पाीक 





जिला मुख्य २ भाइयोंके नाम जाति ध्यापार 
देवराया नेमा नेमाणा कागवाडे | चतुर्थ | खेती 
आगणा पारिसा ठपाध्ये उपाष्या | थाशिकी 
कारवार बालापा देवेंद्रापा पाटील पंचम | व्यापार 
नेमाण गुण्यापा पंत १) 5 
रामचंद्रापा शांतापा उपान्या | भिक्षुकी 
कलबुर्गो दत्तोबाजी कासार | व्यापार 
धारवाड | बसापा संगाषा हादीमनी चंतुर्थ | खेती 
शांतापा नेमानावर ११ १? 
शिवरायापा हादीमनी 2 हु 
' बीजापुर जिन्नाप्या पायप्पा बागेवाडी | कासार | व्यापार 
। कलबुर्ग॑ | दत्तोबाजी कासार | व्यापार 
: घारबाड आदापा आणा बलिगार | पंचम कंकणका व्या. 
| चिनापा दादा बलिगार | ! हर 
| कारबार धरनेन्द्रापा रायाप व्हंवाणवर | पंचम | खेती 
नरसाएा इरापा नरसकणावर चतुर्थ 7 
। तबनापा आना बोगार कासार | व्यापार 
। + माणकापा ढाड अग्रवबाछ | !! 


' रि०कोल्हापुर | तुकाराम महादेब 
रि०कोल्हापुर ' नानाशांतापा पाटील 
| तात्या रायगोंडा पाटील 


। सतारा | दोसी लक्ष्मीचंद प्रेमचंद 
' अहमदनगर ' त्रिदौबा शांतिनाथ फारक 
। मलवा मुरारी रे 


| औरंगाबाद | चेदूलाल शटी 
: पूवैलानदेश । गोपाल रिद्धबा 


| कारवार | नागप नावर आणा जैन 
| ब्रेलगांब..._; थुलापा चंदापा 
| र० कोल्हापुर | मलांपा भुजापा चौगुला 
। आणापा बालापा जकाते 
| मिमापा आपया 
मरमापा पासापा 


रै० को ्हापुर | भापया तवनापा रिरपण 


कासार | व्यापार 
पंचम खिती पाटीडकी 
| ! | व्यापार 
वीसाहुमड।.. !! 
! सैतबाल | व्यापार 
' कासार | !? 
खंड बाल। व्यापार 
सेतवाल | व्यापार 
पंचम | खेती 
उपाध्या | मिक्षुकी 
पंचम | खेती 
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खुरशाले। !! 
उपाध्या | मिक्षुकी 
पंचम | खेती 


* ३३१६ 


२६१९ 


२३६२४ 
२३२९ 


हे 


तर 
हक 


नि का 


4 सनसनी नह कन++५+ न» नमन नानक मन नन-थ नी न नन-ननत+-नीनीयन+कनन>कीननन ननमनकानन- ननकतीननक-क न कनमनं नव न--न न नी ण न लिभिन नि नियत नानिभएण-3 अआनिनीना नितिन लि जननीओनओनभनननन लिन ओल्‍ जन न्‍निन तन ननन न ++न-नत++नननम न नल नल नमन नील +3++०+नमासी नजर नमनन+-+>- मान+ आआन०>-क-+-- नमक 








जिन 
हिरेनरती 
हिरेबागेबाडी 
हिरेबेंडगिरी 
हिरेबेण्णृर 
हिरेमुन्नोली 


हिरेभरनाछ 
हिरेमुसली 


हिरेहृट्टमली 


हिरेहरकुणी 
हिरेहली 


हिरोली 
हिंषरडी 
हिचरे 


हुकेरी 
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न का 
जिला । मुख्य २ भाइयोंके नाभ | हाति | व्यापार 
भरमापा आणा तपकीरे खेती 
बीजापुर | सिद्धप्पा तुल्जाप्पा व्यापार 
बेलगांव आनंदाष्या १? 
औरंगाबाद | हमीरमछ शिवरूाढूजी काशछीवाल/ख व्यापारी 
बेलगांव ४2३8 रे +ः 
हु महाद्वाप्पा देगाणावर खेती 
घारवाड कंगापा आंगाबलिगार व्यापार 
बैलगांव तबन्नपा पासेट्टी 
५ सब्यापा सातापा ११ 
धारवाड नागप्पा दडानावर मजदूरी 
१) शांतापा १ 
धारवाड धरमापा आणा बढिगार व्यापार 
बीजापुर परुपराम देवेन्द्र ११ 
' बेलगांव बाठप्पा कछाप्या पाटील पाटीलकी 
। करमगौंडा वासबगोंडा पाटीर खेती 
' बीजापुर | नागपणा ११ 
पी ' पायप्पा रामप्पा पांढरे ः 
| । नागेन्द्र दादा पांढरे ११ 
। धारवाइ ठाकापा मडिलगे खेती 
। साताप्पा मडिलगे ११ 
। बेलगांब आण्णापा बालप्पा पाटीछ पाटीढकी 
। मीमराय विरुपाक्ष करेंप्यावर खेती 
घारवाड़ जिनापा बलिगार व्यापार 
११ मालापा मुचल खेती 
| रायापा मडछ 7 
शोलापुर लीछाचद हेमचंद व्यापार 
जालना गोबिंद बोलार्जी लंगाडे ११ 
शोलापुर माणिकचद ददुचंद कं 
फूलचंद राषबजी श 
बेलगांव जंबूराब तबनापा आडके व्यापारी 
राघोजी मिर्जा रे 
मरमाषा शांतापा उपाष्या उपाध्यागिरी 


४ 

















७३२ बम्बई अहाता । . 
है झ्रामका नाम जिला | कस मायके गाल... | हि | चाप. मुख्य २ भाशयोंके नाम 
२६३६ | इडे कल्बुर्गो._ | चंदापा 
(मलखेडकेपास) 
२६३७ | हुणचनहद्वी | बेलगांव रन 30७ 
१३६३८ | हुणचीकटी | जमखंडी | आपया दोडमणी 
| अलापा सनमणी 
२३६९ | हृणचीहाल | बेलगांव किन 
२३४० | हणशीकटी | धारतराड़ रुद्रापा भौँणा जैन 
२६६४१ | इणसवाड कारवार कछापा हंचबली 
२३४२ | हृदली बेकगाँव तबनाग्पा थवज 
अदणप्पा तबनप्पा पत्रावली 
२६४३ | हननरगी !) | बलबंत गुडापा रणदिवे 
| बाढापा सातापा आडदेडे 
| दशरथ बाबाजी कणीरे 
२३४४ | हुनगुंड बीजापुर । अदाघा पदमष्पा तंगा 
| नेमण्णा बमा नाना 
२३४९ | हनगुंद कारवार । जिनापा बुदाणांवर 
। बसाया इरापा तडस 
२६३४६ | दनशाल । बीजापुर । भीमण्णा व चिलप्पापाकी 
२३४७ | इनशीकट्टी | बेलगांव (ले 
२३४८ | इनसगीर , बेदर | 
२३४९ ; इुपरी रि०कोल्हापुर ! कग्गुडी पदमाणा 
। देवगोंडा रायगोंडा पाटीछ 
| मोपाला भात्माराम एकोडे 
| छगमाणा बाबार्जा कारदागे 
२६३५० | हुबनूर ९४ ह रावर्जा अन्ना पाटीहू 
| बाबाजी रायगोंडा पाटीरू 
२६५ १ | हुबली घारवाड शिरसापा पद्मसेटी 
पदमन्ना ताली शेटी 
हरनपा इजोर 
रायपा शिरगुंटी 
२३५९२ | हमनाबाद | कलबुर्गो रूपसा रुखबसांवजी छाड़ 


पातष्पा तुल्जापुरै 


लत + ++ जन नस नन-ननन»ककन-म-कमक_०++भ ननल जा ++ बन जज 


पचम खिती पाटीलकी 


सैतबाल । व्यापार 


व्यापार 
न न 
पंचम (खेती. * 
१! ह्र्कु 
+ रन 
चतुथे । खेती 
पंचम | गा 
११ व्यापार 
फासार | !! 
सैतवाल | 7”! 
पंचम १9 
| ११ ११ 
। बोगार 8 
भ्छु 
पंचम | खेती 
। 3 व 4 
. *१ । ११ 
| के | + 
। न ! न 
| उपाध्या ; याक्षिकी 
$ 
| 
! चतुथ | खेती 
|| क््ढ़ बढ 
|| 
। १! | व्यापार 
्र्ग़ श्र्ढ़ 
84 99 
पंचम कक 
११ | 
बंपैरवाड। 
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का २ भाइयोंके नाम व्यापार 





प्रेमासावजी छाइ बचैस्वाल! व्यापार 
घीम॑ता कासार |?! 


















२३१९३ | हुलगिनटी | धारवाड़ सोमनगों डा मरमनगोंडा पाटीक | पेचम । खेती 
२६५४ | इलपुर कलबुगो से ही बे न + 
२३५५ | इलसूर ब्रेदर एल्सी बंड्याप्पा कांबोज | व्यापार 

| नेमण्णा सत्कार १! ११ 
२३५६ | इंठ्सोगी | धारबाइ | अमनिबा बलिगार कासार |”! 
२३५९७ इलोडी बेलगांव पद्मण्णा चौगुले चतुथ | खेती 

ढक्ष्मण आवापा चौगुले ११ १) 

२६३५८ | हृविनहली । बीजापुर जिनप्पा परिसप्पा बोगार | व्यापार 

| घटयाप्पा कलप्पा १? १ 
२३६५९, | हेबली धारवाड रायापा आणा कासार | 7! 
२३६० ; हेबली भालंद पायगा)| बोमण्णा शेतीगर पंचम 7 
२६१६१  हेव सूर धारवाड रामापा कुपानावर चतुथे | मजदूरी 
२१६२ , हेबाल रै०कोल्ड्ापुर | शिवगोंडा आपगोंडा पाटील ! खेती 

| | शांतापा रामापा कासार | व्यापार 

| । तबनापा रायापा उपाध्या | मिक्षुकी 
२५१६३ हंरछग रि०कोन्‍्हापुर _ महादु भीमा कोकीलट कासार | व्यापार 

! ' मिमारामा काकीछ | १! | 327 

। , वाबू सते मिंबरे । ”७ | ७ 
२६३६४ ! हेरले रि० कोल्हापुर , सांबता आन॑ंदा पाटील चतुथे खेती, पाटी ० 

| ' नाना बाल छडगे पंचम । व्यापार 

! बालाजी कासार |! 

ह | परासा तबनापा उपाध्या | याजिकी 
२३६६५ , हेलस परमिणी | नरोबा कुरकुट सैतवाल | व्यापार 
२३६६ ' हैद्गाबाद हैदराबाद | सवाईराम विजय रामजी खंडेडवाल| साहकारी 

! । (निजाम स्टेट) सूरतराम छगव मलर्जी शह 3; 

| कुंदनमछ धनसुखजी १९ | व्यापार 

। डॉगरदास हमीरमलर्जा ४ 

| केबलराम किशनराम अग्रवाड। ” 

| मिनुमल चजन्नीलालजी ेल्‍ 8 । १79 
२३६६७ ! होनवाड | बेलगांव रा 38 श्र का । न 


७३४ 


शुमार 
नंधर 


ग्रामंका नाम 








२३६८ | 


२३६९ 
२३७० 


३२७१ 
२३७२ 
२३७३ 
२२१७४ 


२२०७१ 
२३७६ 
२३०७ 


२३२७८ , 


२३३९ 
२६८० 


२३१८१ 


२३६८२ 
१६८३ 


र२१३८४ 








होनसलगी 
होनूर 





! होरटी 
हाल 

| हाल 

| होसूर 


| 
| 


होसूर 
होसूर 
' होसूर 
होसूर 
ः होसूर 
। हंचनारू 
| बी 
। हेदुर 
हंबगी 


श्रागड़ 
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जिला मुख्य २ भाइयेंके नाम जञात्ति । व्यापार 
| बीजापुर कब्बुराव धोंगड़े कासार | व्यापार 
| कलबुर्गी चामुंडराय राजाराम उपाध्या | पंचम | पुजारी 
जमलंडी | मलापा पद्वण चतुर्थ | खेती 
परापा पदण 24 १! 
रामापा मसवडगी १) ११ 
उस्मनाबाद | भाऊ रावजी कासार | व्यापारी 
| आंबे नरसोबा ११ ११ 
| शोलापुर | खेमचंद माणिकचद दसा हम | व्यापार 
बेलगांव भ्ाणापा नाना लेंगडे कासार | !? 
आपण्णा दादापा गरगई 7) १३ 
भामण्णा हुलबते असम 
। भरमाष्पा पदमगोंडा पाटील । पचम ११ 
धरणेन्द्रप्पा रोड़ी | ** | बकीली 
| ऋछबुगी.. इमण्णा होथुरे कासार ; व्यापार 
। बैंलगांव / निपब्णा बलगार 5 
हिल बाल॒प्पा जननार परम | 7! 
| बैडगांब..._; बालाप्या अकतर्गीरहाक चतुर्थ । खेती 
| । मह्याप्पा सारापुरे जज हक 5 ही 
(बीजापुर | के क+ 
' बेलगांव...। दादा भाऊ जैन पंचम * खेती 
ऐ । नाना भाषा कासार । व्यापार 
! बदर | तुकाराम गोविंद मुद्मकर ! सेतबाल । 0) 
| बे्गांच चंदाप्पा चौगुले 
| धारवाड़ दोंडापा बनीहल्डी / 7? | व्यापार 
| चुबाणा गुर्जाहछी । १! 8 
अनतापा । उपाध्या | मिक्षुक्री 
| । 
| अहमदाबाद | श्ञा० गोछादास नरोत्तमदास [| नरतसि.द., ब्याज 
शा० भाईचंद किशोंरदास नरसिंहपुरा| ब्याज 
द्घा 
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श्रीवीवरागाय नमः । 


बम्बई-अहाता, 
हिट नं ०-4 
( गुजरात, महाराष्ट्र, दक्षिणमहाराष्ट्र ) 
के 
तीर्थक्षेत्र और प्रसिद्ड २ शहरोंका वर्णन । 
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श्रीपरमात्मणे नमः । 
बम्बई अहाता। 
( गुजरात, महाराष्ट्र, वक्षिणमहाराष्ट्र 
के 
तीर्थक्षेत्र और प्रसिद्ध २ झ्हरोंका वर्णन । 


जया+अशक्षिकरलतौ-7पपर 


अजण्टाकी खोरदें। 


5 ॥ पर्वतकी तलेटीलक रास्ता अच्छा बना हुआ है तथा स्टेशनपर घोड़ा, 

5 +# आड़, तांगा आदि सवारी हर वक्त किरायेफर मिलती हैं । इस 
भगहकी महाहूर खोहं बानी परवत्रोंकी काट कर बनाबे हुए गुफा मन्दिर देखने 
योग्य हैं । खाह दिखिलानके लिये आदमी उसी जगह मिछ सफता है । खोहों 
की संख्या २० है। इनमें सब जगह बौद्ध मृतिया हीं फाई जाती हैं । जैनियोंका और 
हिंदुओंका इसमें कोई भी संबंध नहीं दीख पड़ता है । नं# १६ वीं और १७ वीं खोहोंमें 
एक शिक्ालेख पाया जावा है, जिसका सागंश इस प्रमाण हैं:-“महाराजा देवपंद्र दूसरा 
चंद्रगुप्त' और “विक्रमादित्य गजाओंने ३० सन्‌ ३७५ से ४१३ तक फ्वंतोंको काट- 
कर बनवाया है । इनमें २४ विहारें या अस्थल है ओर ५: मन्दिर हैं । ये सब बड़े २ 
कील पायोंपर खड़े हैं, और उनके अन्दरकी मृतियोंपर खूबसूरत गेगन किया हुआ है ॥ 
स्कैहोंमें चित्रोंका काम फेसा ही अच्छा और सुन्दर है, कि मानों किसी जगत विख्यात 


७७७ 





संस्कृतमें छुछुबे ( लेख ) खुद हुए है । यह चित्रोंका काम करनेके लिये ३० सन्‌ ६२६ 
के करीषमें चीन देशके सम्राटने एक प्रसिद्ध चिक्रशस्को भारतवर्षके बठाढ्य राजा 
“'पुलकेशीके ' पास्त मेत कर यहाँ चित्रोंका काम बनवाया था। अफसोस कि इस 
कामको 'अविध राजाने द्वेषसे खंडितकरादिया भरा तो भी यह खोहें बड़ी ही सुन्दर के 
मेंके योग्य हैं । यकोराकी छृफा भारतपर्षमें मझ्हर हैं । दूर २ के दर्शक देखने आते 
ववेरूलर्चारूंणी' नामक मराठी जुल्तकमें इन गुफाओंका विस्तृत वर्णन है । 


छ३८ बस्बई अहाता। 


अहमदाबाद । 

इहर अहमदाबाद अहाता बम्बईमें जिलेका सदर मुकाम और इलाकेप्ें सबसे 
अच्छा आबाद है । यहांपर बॉम्बे बरोदा रेलवे, जी. आय. पी. राजपुताना-मालवा 
और अहमदाबाद-प्रांतीज रेल्वेका जंकशन है। 

इसे गुजरातके राजा 'अहमदशाह'' ( प्रथम )ने १४४२ ३० में, हिन्हुओंके पुराने 
नगर “असावलके” पास बसाया, और वस्तीके चारों ओर शहरपनाह ( कोट-पक्की- 
दीवार ) बनवाईं । इसके बाद मरहठोंके आधीन रहा । सन्‌ १८०३ इं० में अहमदाबाद 
जिलेमें अंग्रेजोॉंका अधिकार हुआ। यहांपर अनेक पुरानी कारीगरीके मकान अब तक हैं। 
१६ वीं व १७ वीं सदीमें अहमदाबाद भारतवषेके प्रतापशाली शहरोंमें सं था। कहते हैं 
कि उस समय ९ लाख मनुष्य संख्या थी । 

यहांपर दिगम्बरजेनियोंके धर १५ और मनुष्यमंख्या ६० है। माणिकचोक्म मांडवी 
थौलके पास दो दिगम्बर जैन मन्दिरजी हैं जिसमें पूजन प्रक्षाल आदिका प्रबन्ध पश्चों- 
की तरफसे होता ह। जेनजातिमें विद्या-प्रचार करनेके हेठुस तीन दरवाजंके पास 'शेठ 
प्रेमचंद मोतीचंद वोडींग” नामक स्कूल भी खोला गया है, जिसमें करीब ४०९० विद्यार्थी 
शिक्षा पाते हैं ओर इस ही वोडिंगकी इमाग्तमें दि० जैन यात्री तथा मुशाफरोंके लिये 
एक धर्मशाला भी बनाई है तथा दर्शन हेतुसे एक मन्दिरभी बनवाया है । 

यहांपर इवे० जेनियोंकी संख्या अधिक है, कई इ्वे० जेन धनसम्पन्न. वेभवशाली 
और प्रसिद्ध व्यापारी हैं। शहरमें अनुमान १२५ जेनमन्दिर हैं । इवेताम्वस्योंकी कई 
पाठशालाएँ, सभाएँ, धर्मशालाएँ, आदि धामिक संस्था है । स्थानकवासियोंका भी 
अच्छा समुदाय है । यहांसे दो तीन मासिक, साप्ताहिक पत्र भी निकलते हैं । 

तीन दखाजोंके पास जुम्मामस्जिद. शहाआलम मस्जिद. हाथीसींगकी कवर और 
सारखीज' में बनाया हुवा तालाव देखने योग्य है । 

अहमदावादमें देखने योग्य और स्थान ये हं; 

( १) स्वामीनरायणका मन्दिर-इहर्के पूर्वोत्तर भागमें. एक चौड़ी सड़कके किनारे 
सन्‌ १८५० का बना हुआ विशाल्मन्दिर हैं। मन्दिग्स भोगगगकी बड़ी तैयारी होती 
है, इसके ख्चंके लिये भारी आम्दनीका प्रबंध है । 

(२ ) पिजरापोल ( पशुशाला ) मन्दिरके पास ही हैं। धामिक लॉगोंके चन्दे से लगभग 
शक हजार जानवर पाले जाते हैं, एक कमरेमें कीड़ भी है । 

( ३ ) मोहाफिजखांकी मसाजिद-स्वामी नगयणके मन्दिरसे पश्चिमोत्तर दिल्ली फाटकर्से 
दक्षिण, सन्‌ १४६९ की बनी मसजिद है, इसकी एक मीनार बहुत सुन्दर हैं। 


वम्णई अहाता। ७३५९ 


( ४ ) हाश्ीसिंदका श्ने« जेन्सन्द्िर-दिल्ली फ़ाटकसे ऊगभग ६०० गज उत्तर सह़- 
'कसे पूर्वकी ओर हार्थार्सिहका बढ़ा जैनमन्दिर है। यह मन्दिर सत्‌ १८४८ में दसछाख 
रुपयेके खर्चसे तेयार इुआ था, मन्दिरमें रत्लजड़ित प्रतिमाएँ हैं । इस मन्दिस्से २ मील 
पूर्वोचर “दादा हरिका” प्रसिद्ध कुआ और इससे पूर्वोत्तर 'असरवा' गांक्सें भवानी 
का सुन्दर छुआ है 

(५ ) नया श्वे० जैनमन्दिर-शहरके भीतर सड़ककी बगल सुन्दर जैनमन्दिर है । 
मन्दिरकी बहुमूल्य रत्नर्जाड़ित प्रतिमाएँ दखन योग्य है । 

( ६) अहमदशाहका मकबरा-शहरके मध्यभागमरें दरियक्षर फाटक और 
काटककी सड़कके मेलके पास अहमदाबादकों बसानेवाले, अहमदशाहका अकबर ३ । 
.इसका फदे अनेक रंगके मार्बलके टुकड़ोंसे बना हुआहै इसके आस पास और कई मकबरे हैं । 

( ७ ) जुमामसजिद-अहमदशाह-भकबरे से दक्षिण, मानिकर्चोक के दक्षिणी बग्में 
जुमामसजिद है, इसको सन्‌ १४२४ ६० में अहमदशाहने वनवाई थी, खास मसजिदर्म 
२६० जैन स्तम्भ लगे हैं । 

( ८ ) तीन दरवाजा-ज्ञुमामसजिदसे दक्षिणती ओर खास सड़कपर अह्मदशाहका 
बनवाया हुआ यह दरवाजा है, इसमें सुन्दर नक्काशीका काम बना हुआ है । इसीके पास 
दि० जैन बोडिंग होस है । 

( ९ ) अहमदशाहकी मस्जमिद-त्तीन दरवाजंसे दक्षिण- पश्चिम, यह मस्जिद है । 
जुमामस्जिदसे पहले अथांत्‌ १४१४ ३० में बनी थी। 

( १० ) गनी सिप्रीकी मसजिद-शहर्के दक्षिणक प्लोरिया फाटकसे उत्तरकी और 
यह मसजिदंहे, एक मकबग भी ६ । इसके पास 'आसाभील' जिसके कि नामसे पहिल्‍्े 
अहमदाबादका नाम असावल था, घेरा है। यहां पूर्व कालम भीलगजा आसाका किला था। 

( ११) काकरिया झाल-शहरके दशिणके राजघुर फारकसे पौन मील दक्षिण-पूर्द 
दर्शनीय यह झील है, इसको लोग होजीकुतु॒ब भी कहते हैं । इसको अहमदाबादके 
सुल्तान कुतुबुददीनने सन्‌ १४५१ ३० मे बनवाई थी । इसके मध्यमें एक छोटा टापू 
ओर छुन्दर फुलवाड़ी है 

( १२ ) शाहआलूम-कांकरिया झीलसे डेड़ मील दक्षिण-पश्चिम बतवारोडके पास, 
शाहआलम नामक प्रसिद्ध स्थान है बहांपर कई सुन्दर मकबरे मस्जिद और होज हैं । 

( १३ ) सांमरमती नदी-इसका प्राचीन नाम 'साक्रमती' है! इसको हिन्दूलोग 
बहुत पविन्न मानते हैं । इसके किनारे कई मन्दिर और घाट हैं। 


७४० बम्बई अद्दता। 


( १४ ) चिन्तामणिका श्वे” जैनमन्दिर-रेल्वेस्टेशनसे पूर्व सारसघुर नामक ए 
सुन्दर झहरतली है, सारसपुरमें सं० १८६८ में 'शान्तिदास' नामक धनी व्यापारीने 
यह मान्दिर ९ लाख रुपयेके ख्चेंसे बनवाया था । 

इनके सिवाय लायब्रेरी, जिलेकी कचहरियां, अस्पताल, पागलखाना, कोद़ीखाना, 
दवाखाना, लड़के लड़कियोंके स्कूल, काछेज मिलें, अजीमखांका महल, जो अब जेल- 
खानेके काम आता है. और शहरसे ३१ मीलकी दूरीपर फोजी छावनी आदि कई स्थान 
देखने योग्य हैं । 

व्यापार हर तरहका होता ह. यहांके सुनार ठठरे ( तमरे ) जवाहिरी, बढ़ईं, सैगतराश, 
कागज बनानेवाले. और हाथीदांतका काम बनानेवाले कारीगर प्रसिद्ध हैं। देवता के मूर्ति- 
योंके भूषण, ( गहने ) बक्स. सती कपड़े. सुनहरी रेशमी कमख्वाब, सोना चांदीकी 
लेस, गलीचें चमड़ेकी ढाल, इत्यादि चीजे अच्छी बनती हैं। यहांकी दस्तकारियां भी 
प्रसिद्ध हैं । शहरमें बड़े बड़े कोठीवाले धनवान्‌ रहते हैं। अनेक भॉतिके कल कारखाने हैं। 
यहां १२ से अधिक केवल कपड़ा बुननेकी मिलें हैं । यहाकी मुख्य भाषा ग्रुजराती है । 

स्टेशनके पास एक धर्मशाला है. शहरमें कई धर्मशालाएँ हैं स्टेशनपर हस्तग्हकी 
सवारी किगयेपर मिलती है । 

आतमनूर ( श्रीचंद्रनाथजी ) 

मोगलाई ( निजाम ० ) में शोलाघुरक पास दुधनी ( ७ .]. 7, ) स्टेशनस करीब 
५ मीलपर 'आतनूर' नामक छोटासा ग्राम है | यह ग्राम प्राचीन कालमें भाग्यवान था, 
ऐसा उसके खंडहरांके चिन्होंसि माल्म होता है! ग्रामक बाहरी भागमें चासे और 
खंडित प्रतिमाएं ओर मन्दिरोंके खण्डहरेंके चिन्ह पाये जाते हैं। १०-१२ वर्ष पहले 
ग्रामसे अभि कोनमें जंगलम दबा हुआ एक पत्थरका मन्दिर श्रीचन्द्रपभु स्वामीका 
शा० अमीचंद देवचंद आलंद' निवासीकों एका एक दृष्टि गोचर हुआ था आपने अपनेकों 
भाग्यशाली जान कर वहांकी झाड़ी तुड़वा कर मन्दिर्कों साफ कराया । मन्दिरमें मूल- 
नायक श्रीचंद्र॒मभुस्वामीकी प्रतिमा दो हाथ ऊंची काल पापाणकी प्मासन विराज- 
मान है। इसके पास बाई ओर एक शिलालेख कनड़ी लिपिमे अस्पष्ट पाया जाता है, 
पह यह हँ:- 

'ओ्रीगत सब्चिदानन्द....देवर मूर्ति....पुण्य श्री .... अंशर....मार्गशीर्ष” और पीछे 
चोबीसीकी प्रतिमा एक पाषाणमें खुदी हुईं रक्खी है । मन्दिरमें ओर भी तीन प्रति- 
माएँ कायोत्सर्ग १॥ फुट ऊंची विराजमान हैं। इनके पास और एक चौवीसीकी 
प्रतिमा है। दूसरी बाजूमें श्रीवीरनाथस्वामीकी प्रतिमा पद्मासनस्थ है । इस प्रतिमाके 


बम्बडं अद्दाता | ते 


दोनों बाजुआमम इन्द्र चमर ढाहूते हैं। और एक यो दो मन्दिर माममें भी हैं परछ्छु 
“उनमें अतिमा विराजमान नहीं है। म्राममें जैना भाइयोंके केवल २ धर हैं। इस मन्दिर्कौ 
पूजन-प्रक्षाकका प्रबंध शेठ “अमीचंद देवचंद' की तरफसे एक उपाध्या २५ ) साल- 
नापर करता है | 


आरदयल। 

जिला 'धारवाड़' को तहसील 'बंकापुर' में धुंडसीके पास आरदाल ' क्षेत्र हैं। रेलवे 
हैन पास न हॉनेंसे यात्रियोंकों मद्रास और सदन मरहठा रल्वेंके हुबली' स्टेशनपर 
उतरना चाहिये ।। स्टेशनस आरटाल करीब २४ मील नेऋत्य कोनमें है । स्टेशनपर गाड़ी 
घोड़ा आदि सवारी हर्वक्त किगयेपर मिलती है। आममे जेनियोंकी बस्ती नाम मात्रहै। 
ग्मके पास जंगलमें आति प्राचीन शिखरवन्द पापाणका बना हुआ मन्दिर अति 
उतग है । इसमें श्रीपार्थनाथ २३ वें तीथैकरकी प्रतिमा पाषाणकी बृहदाकार कायो- 
त्सर्ग विराजमान है । इस मूरतिक पास एक शिलालेख प्राचीन कनढ़ी लिपिमें पाया 
जाताह जिसकी नकल नीचे दीगई है । मन्दिस्के पास ही एक तालाब है। तालाबमें जल 
कम होनेसे यात्रियोंकों बड़ी तकलीफ होती हैं। इस देवस्थानके प्रवन्धके लिये सरकारसे 
२ एकड़ जर्मीन इनाम है। पृजनके लिये घुंडशी ग्रामसे पुजारी प्रतिदिन आठा दै 
टहरनेके लिये धर्मशारा नहीं है । 

इस क्षेत्रपर संवत्‌ १९६७ में मन्दिरके जीणोद्धारके लिये कनोटक सीमा धारवाड़में 
“आ्रान्तिक जैन महासभा  स्वस्ति- श्रीजिनसेन' भद्यारक स्वामी मठ नांदणीके सभापतित्वमें 
स्थापित हुईं है । 


आरटाठ पाश्वेनाथ मंदिर्का 
शिलालेख. 


शत 
++- (2-२० 
श्रीमत्परमगंभार स्थादादामोघ लॉछनम्‌ । 
जीय्पात्रैछोक्यनाथस्थ शासन जिनशासनम्‌ १ 
स्वस्ति यम नियम स्वाध्याय ध्यान मौनानुष्ठान समाधि शीलगुण संपन्नरप्प कनकर्चद्र 
सिद्धांत देवरशुडं गंगर बोम्मशाद्रि माडिसिदवसादे मंगलमहा । 


उडर बम्बई अहाता ॥ 


श्री श्री श्री श्री श्री 

स्वस्तिसमस्त भुवनाश्रय श्री प्रथ्वीवलभम्‌ महाराजाधिराज परमेश्वर परम भट्टारक- 
सत्याश्रयकुट तिरक चाहुक्याभरणम्‌ | 

श्रीमस्तिमुवन मक्धदेवर विजय राज्य उत्तरोत्तर चंद्रादि प्रवृष्यधानमारचंद्रकितारंबरं 
सलुत्तमिरे, तत्वादपओओपजीवि. 

स्वस्ति समदिगत पंचमहा शब्दारोह मंडक्ेश्वर्म्‌ । बनवासी पुरवराधीश्वरम्‌ । जयंति 
मंधुकेशवर देवलब्धवरमसादम म्रगमदामोदम्‌ ज्यक्षयक्षसंभव चतुरासीति नगराधिपततिस ॥ 
ललाटलोचनम । चतुर्भधजम्‌ । जगद्विदिताशदशाश्रमेधदीक्षादीक्षितम्‌॥ जाकवर्धीरेंद्ररम १ 
प्रशेखरी शेस्वरस्वस्थापितस्फटिक शिलास्तंभम । बद्धरोधनगज रिपु महि महाभिरामस्‌ ॥ 
कर्देबचक्रिमयूरममंमहामहीपालकुछभूषणम्‌ । पेमंट्रेतृयेनिर्धोषणम्‌ । शाखाचरेंद्र ध्वज 
विराममानम्‌ मानतुंग सिहलांछनं दत्तातिकुंभनम्‌ । समरजयकारणकर्दंबराभरणम्‌ । 
मार्कोरूपरगंडम । प्रतापमार्ताइम्‌ । मेंडकिकरगंडमंगारं श्रीममहामंडल्ठेखवर्म्‌ू । तेलपदेवर 
बनवासी पतक्मि्छासिर्महामहडुंगत्ये लुरुमनु भयसाम्य माठुत्त सुखसंकथाविनोदर्दि राज्य 

युत्तमिरे । 


बृत्त ॥ हरिराज ध्वज सत्पसत्पतिकदंबार्दशपेमंट्रेतू । 

येराशदशवानिमेद चतुस्मासीति शंखापुरे- ॥ 
शररुद्रान्वय सिंहलक्ष्ममहिमरीलेंद्रो परिस्थापित । 
स्थिग्शक्त्यूध्वंहिरण्यगर्भ महिमंकादंबचक्रेशवग्स्‌ ॥ 

व ॥ अन्‍न्तुपमयनान्ते तेलपदेवरसं शकवरुष १०४८ ने शोभकृन्नाम संब- 
त्सरद पुष्यमासद्‌ अमवादस आदित्यवार सूयोग्रहणदंदु कोंतकुलिय मोदलवाडंप इद्णद 
बेहकेरेय गंगरवोम्मशेट्टियर माडिसिद बसिदगे मृरुकेरेय प्रभुगामुंडुगलं अरुबत्तकोढ़े 
गेनूवरुं क्दंब कुलतिलकमदु पेसंगिट्ट, बिन्नंपगैदु धर्म प्रतिपालनार्थम । 

कंद ॥ नतभूपावकमौडि ! 

स्थितरत्नद्वतिगर्छि पद झतियंसगम ॥ 

सतत सध्यारुचिवोल । 

तत्सम्य द्विचारिकनक चंद्रप्रभतिय । 

व्‌ ॥ नोडिदरस संतोष॑वषु 
वृत्त ॥ अनुपमरेंबुद बण्णि पुदनरियंतनु, कल्ल॒कंभद्म्‌ 
तेनिंठुपरीषह प्रभकरमारमनान्तु-दुचितवात्ममा ॥ 


बम्बई अहाता । उड३ 
वनेयोडयूडेति कनकचेद महासुनि पंगेकाल्य । 
तेनद्वसपेण नेगकदिदेक स्टेटिनेरदेप्ठ॒ननेद्स ॥ १ ॥ 
घीरमनोभव प्रबक्ेदर्पविर्भ जनरुद्यतत्रिदम । 
24 थक ३ ३०2329: कक | 
धरिकरस्पशून्यमतसंतमदोदयचंद्ररेंदुवि । 


खारादि बण्णिकुंकतकचंद्र मुनींदने निन सजनम्‌॥ २ ॥ 
मुनियेजंगम जैन वियन नयद्याचारनेजेनशा । 
सनरक्षामणिशांतनं सकव्रागद्वेष दावप्रभमू ॥ 
जनलनुतविनुतनेब गुणप्रणयितानेंबी विश्वमे । 

विनीयोक माधवर्चद्र देवनेसेदचारित्र चक्रेश्वर्म ॥ 
जिनमत लूप्मिग भ्युदयमादुदुभव्यजनानुरागव । 

सेनंगे विशुद्धमार्गनवबद्धदु सत्यतपोनिदाननम्‌ ७ 

दनवन पिराजि पल्लविसिद्वदुभादवर्चंद्रदेवनम । 

बनुपम पुटुवदुमीवशुधावर्ूयांतराढ भागदोल ॥ 


वचन ॥ अंतुनेगछतेवेत्त महामहीमोत्नतमुनिवरर समूहदिदोडगडिरुव श्रीमूलसंघदका- 
णाग्रणदर्मष पापाणगच्छदकनकर्चंद्र सिद्धांतदेवर पादप्रक्षातनम गैयुद्‌ धारापूर्वक माडि- 
देवस्ष्टविदार्चनेग ऋषियर आहा रदानक॑ विनयपूवेकवागि विट्वकेय्य ( होल ) सीमासंमंधम्‌ | 
बद्दादियिमूडछग!गेर्यतकद्ठमल्तिगाहडगरेय मृडणकोडियिस्‌ केछठगे गद्देपिस्पकोलूछ 
मत्तवादु ऊरिपइवर्णवेड्य केरेय केछगे गढ्दे-९-कम्मतइप्पत्तु अलिपूदोंट ओंदु बसदिव 
उत्तग्दबीदियि वडगलपरदिनेदकेय्य ( १५ होल ) ई निवेश्णदानश्याले ( एंदनूरूवरह- 
विध्वर्म ) आगडियोछसोंटिगे होग्गणिबंदभंडक्के हेरिगे मोटिगेवांदुऐव्त्तोकड देवसर्सोड- 
रण्णेगे गाणदोछ कोट्ट सोह्िगेयोंदु ( १ ) इंतिनितुधमंम स्वेरुमवश्यवागी प्रतिपालिसि- 
दबर्गवारणाशियोछ अनध्येतीर्थदोरं सहश्तकपिलेयम सहखबआाह्मणगेंकोट्ट फलमछम्‌- इंती 
धर्ममनलिदातनु आ कपिलेयुमम्‌ ब्राह्मणरुमम्र आतीर्थेदोढ़वदग्रिसिदमह्ापातकमकस । 


छोक-स्वदरत्तां परदर्तां वा योहरेद्धि वसुंधराम 0४ 
पष्टिवषेसहस्तराणि विध्ठायां जायते क्रिमिः ॥ 
आष्टे ( श्रीविप्रेश्वर-पा श्वेनाथ )। 


यह अतिशयक्षेत्र निजाम हैदराबाद रियासतर्मे (!४. 8. 8४.) 'हुधनी' स्टेशनके पास 
“आहूंदसे' करीब १६ मील है। रास्तामें “मटकी, निरगुडी, आहूर और अचलूम 


छ्डड बम्बई अहाता । | 


आएे आम हैं । अचलूरमं एक प्राचीन पत्थरका बना हुआ मन्दिर है, जिसमें बेदिका 
आई जैन मन्दिरके चिन्ह पाये जाते हैं, वर्त्तमानमें इसमें महादेवजीकी मूर्ति है। एक 
ओर मन्दिर जंगलमें है परन्तु उसमें प्रतिमा नहीं है । 


आश आममें एक अति प्राचीन चेत्यालय है । इसमें मूलनायक श्रीपाश्वेनाथ स्वामी 
की प्रतिमा चौथे कालकी कृष्ण पाषाणकी करीब २ फुट ऊंची पद्मासन विराजमान है, 
इसके नीचे एक अरपष्ट शिलालेख है। तो भी उसकी प्रतिष्ठा या मन्दिरका जीणोंद्धार 
का शक ५९२८ माठ्म होता है । करीव रे५ या ३० वर्ष पूर्वेमें 'हिरोली' निबासी 
शोठ 'लीलाचन्द हेमचंदन' इसका कुछ जीर्णोद््ार कगके दो प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा 
कराई थी । 

इस समय यह मन्दिर जी्ण होनेसे गिरने लूगा हैं। पूजनप्रक्षाक गेज होता है। 
यहांके नि्मोल्यकी आमदनी करीब ७००) रु० हैं । इस निम्माल्य द्ृब्यसे पुजागी अपन 
निर्वाह करता है। अत्येक वर्षमें यात्री करीब दो हजार के लगभग आते है । शोलापुर 
जिलेमें इसकी अत्यन्त प्रसिद्धि है लोग इसको विप्नेखवर पार्खथनाथ नाम लेकर कहते हैं । 


ना 





इंडर । 

बम्बई प्रान्तके मद्दीकांठा जिलेमे. एक छोटे र्जवांडकी गजधानीमें इंडर कस्वा है ! 
इंडरमें पहिले रे नहीं थी परन्तु अब रल्वेस्टशन होंगया है । यह अतिदशय क्षेत्र 
गुनरातमें है । 

यहांपर बहुत प्राचीन जनमन्दिर और प्रतिमाएँ है। मन्दिरों की संख्या 5 है। सबसे 
बढ़ा आर प्राचीन मन्दिर श्रीज्ञान्तिनाथस्वामीका है । हमडोंक अनुमान १४० घरों 
की मलुष्य संख्या ३०० है। पहिले जेनियों की बडी भारी बस्ती थी । 

एक ।दि० जैनपाठशाला बम्बई निवासी श्रीमान्‌ शेठ 'माणिकचंद लाभचंदजी' की 
ओऑस्से है, पाठशालामें लड़के और लड़कियां पढ़ते ह। प॑० नन्‍्दनलाल्जी अध्या- 
पक पढ़ाते हैं । 

ईंडरमें भट्टारककी गही है. कई वर्षसि सुयोग्य आदमी न मिलनेस गही खाली है । 
इक ग्रा्चीन शाख भंडार है जो कई वर्षोंसे नहीं खुला है, भंडार्की सम्हाल न इनेसे 
सैकड़ों अलभ्य ग्रंथ नष्ट होगये ओर हो रहे हैं। इंडर नंग्शका महल देखने योग्य है । 

इंडर से तीन चार कोसकी दृरीपर 'पोहीना' नामक ग्राममें दो प्राचीन जैनमन्दिर हैं । 
अन्दिरका प्रबंध पोहीना निवासी ही करते हैं । 


बम्बई अहांता । उडंप्‌ 
उखलद । 


( अतिशयक्षेत्र ) 


यह क्षेत्र निजाम रियासतके पराभिणी जिलेमें पिगली ( !7.5.0१9. ) स्टेशनसे करीब 
४ मील पृर्णां नदीक किनारेपर बसा है। उख़लद ग्राममें दिगम्बरियोंके केवल २ धर 
सैतवालोंके हैं जिनकी मनुष्य संख्या ७ है। पृर्णा नदी पूवर्स पश्चिमको बहती है । प्राचीन 
जैनमांदिर पत्थरका बना हुआ इसकिं किनारेपर होनेंके कारण यहांकी शोभा और सृष्टि 
सौंदर्य अत्यन्त मनोहर है । मन्दिग्क आगेका हिस्सा नदीके सामने होनेके कारण उसका 
कुछ भाग अधिक बर्सातसे गिर पडा हैं, इसलिये इसका जीणोद्धार होना आवश्यक 
है,। इस मन्दिग्में श्री नेमिनाथस्वामीकी प्रतिमा काले पत्थर वृहदाकार आति 
मनोज्ञ विराजमान ह. | कहते ह कि. इस प्रतिमाके दाहिने पांवेके अंमग्ठेके बीच एक 
पारस पत्थर ( शिसके स्पर्शसे छाहेका सोना बन जाता हैं) था और यह बात 
अंग़ठेक पासके चिन्हसे सत्य माठ्म हाता है । प्राचीन कालमे कोई एक धर्म 
परायण श्रावक इस मंदिग्का पुजार्गी था. उसका उदर निर्वाह इस पारससे होता रहता 
था, अर्थात्‌ पृजाक बाद बह पुजार्ग प्रतिदिन उस पद-पार्सको लोहेकी सुई लगाकर 
सोनेकी बनाता था. उर्सासे निर्वाह कर्ता था । जब वह बढ़ा पुजारी धाराशायी हो गया 
तब उसने अपने पत्रकों अपने पास बुराकर पागर्सका भेद (९ गुप्तरीतिसे » बतलाबा, 

ओर धर्म श्रद्धास चलनेका उपदेश दिया । वृद्ध पजारके मग्नेके बाद पृत्र लोभी होकर 
बहुत सोना पदा किया आग दुगचर्णमे गहने लडगा। कुछदिनोंक बाद 
प्रान्तक मुसलमान अमलदारके ( गज्याथधिकारी ) कानों तक पहुँची । अमलदार उस 
पारसका निकालनेके लिये प्रतिमाके पास आया, और उसको स्पशे करनेक लिय तेयार 
हुआ ही था कि उसी समय एकाएक बड़ी आवाज हुईं, और प्रतिमाके अंगठेंके बीचका पारस 
नर्दाके गडढेमें गिग पडा । यह अतिशय देख वह मुसलमान अमलदार आश्रयांन्वित हो 
गया तो भी उसका लोभ रंचमाज्र भी कमी नहीं हुआ, ओर उसने एक मस्त हा्थीके पांवमें 
बड़ी लम्बी लोहकी जंजीर ( संकल ) बांधकर नर्दाम छाड़ दिया । नदमि वह पारस 
था, पाग्सस स्पर्श हांनंक॑ कारण जंजीरकी कई कड़ियां सुवर्ण की हो गईं। परन्तु पारस 
प्रयत्न करनेपर भी प्राप्त नहीं हुआ । उसी समयसे यह क्षेत्र आतिशय क्षेत्र नामसे प्रसिद्ध 
हुआ | प्रति वर्ष यहांपर माघ 5 शुकुसे १० तक बड़ी भारी यात्रा होती है जिसमें दो हजार 
के लगभग यात्री इकट्ठे होते हैं । इस मन्दिरका प्रबन्ध वतमानमें प्रसिद्ध धमोत्मा 
आरयुत “सन्‍्तोबा बजाबा अण्णा संगवे पिपरी निवासी के हाथमें है । पूजन-प्रक्षाल 
आदिका ग्रवन्ध भी इस सदृणइस्थकी प्रेरणास अच्छा होता है । 


७६६ बम्बरे अहाता । 


ओरंगाबाद । 

यह झहर निजाम-रियासतके जिलेका सदर मुकाम है । इसको करीब ३०० वर्ष पहिले 
“अहमदनगरकी अदीलशाही” रियासतके मुरूय प्रधान 'मलिकंबर' ने १६१० ई० हें 
बसाया और इसका नाम खड़की' रक्‍्खा था । परन्तु जब अदीलशाहीका राज्य 'दहली 
के प्रसिद्ध मुगल बादशाह 'ओरंगजेबने' जीत लिया और इसका नाम “औरंगाबाद” 
रखकर अपने सुबे ( प्रान्त ) का सदर मुकाम करदिया था। वादमें यह निजाम साहि- 
बके जिलेका सदर मुकाम होगया । कहते हैं कि इसम पहिले ५२ मुहल्ले थे, वत्तमानमें 
बहुत कुछ उजाड़ दशामें हैं । 

यहां तथा इसके पास छोटे २ ग्रामोंमें सव मिलाकर दिगम्बरियों केघर ४० और २०० के 
करीब मनुष्य संख्या है। दि० जेन मन्दिर यहां पर ५ हैं। धर्मशाख अनुमान २००के हैं। यहांके 
जैनीभाई धम्प्रेमी और उद्योगप्रिय हें । बेगमपुरासे उत्तरी ओर एक मीलपर 
बोद्धोंकी खांहें खंडहर दशामें हैं। एक खोहमें श्रीनीमिनाथस्वामीकी प्रतिमा करीब 
५ फीट ऊंची पाषाणकी शंख चिन्हाड्लित सिंहासनपर विराजमान हैं। प्रतिमाके चार्रों 
ओर यक्ष-यक्षिणी आदि द्वारपाकोंकी मर्तियां हैं । प्रतिमाके दर्शन करनेके लिये यहांके 
जैनीभाई हमेशा जाया करते हैं । हे 

औरंगाबादमें देखने योग्य स्थान दो हैं।--- 

औरंगजब बादशाहकी ख्री 'गबिया दुराणी वगम' का मकबंग जिसकी बनावट 
आगरग्के ताजमहल' के सरीवी ह और 'पवनचक्की' भी दखने योग्य है । 


एरंडोल । 

बम्वई अहातंमें जिला खानदेशक मव डिवीजनोंम खान्देशका बड़ा नगर है और 
जी. आईं. पी. याने बम्वईंकी बड़ी लनकी शाखापर जलगांव आमलनेर स्टेशन हैं । 
एरंडोलरोडसे स्टेशनपर सवारी हमेशा किगयेपर मिलती ह । 
. इसका प्राचीन नाम ऐग्णवेल, अरुणावती था । प्राचीन कालमे यहांपर बड़ी भारी 
जनियोंकी वस्ती तथा 5२ जिनालय थ, परन्तु काल-दोषमे वत्तमानमें केवल एकही 
घर दिगम्बरजैनीका है । ओर ५२ जिनालूय नामक दिगम्बर जन मन्दिर “पांडव्वाड़ा ” 
नामसे प्रसिद्ध है । मुसल्मानोंके समयमे इस पांडववाडाम जो जंन सूर्तियां विशजमान 
थीं बे सब उन्होंने खंडित करदी । और मन्दिरोंकी मस्जिद बनवादी गईं। इस समय 
यह स्थल ब्ृटिशगवर्नमेंट के हाथमें है। इसमें एक अखण्डित जैन प्रतिमा शिलालेख युक्त 
तथा एक प्रतिमा और जो नगर के बाहर जंगलरूमें मिली थी, वह एसी दो प्रतिमाएँ रा. रा, 


बम्बहट अहाता । ७४७ 


झोठ पे अंबूसा' धरणगांववालोंके प्रथलसे धरणगांवके मन्दिरमें विराजमान 
करदी हैं । शिलालेखका सारांश यह है।-- 
“संवत ११९१ वेशाख मासे सोमवारे इन्दकुन्दान्वये मट्टारक 'धमंभूषण' तच्छिरुष्य 
'रत्नकीति' उपदेशात््‌ बधेरवाल ज्ञाति 'क्षमंधर' सा भार्या पह्मिनी' और माता देमाई ॥ 
एरंडोलमें रुई और रुईके बीज ( बिनोले ) का व्यापार अधिक होता है । 


कचनेर । 
( अतिशयक्षेत्र ) 

निजाम गोदाबरी रेल्वकें, औरंगाबाद स्टेशनसे अनुमान २० मील, चिखलड़ानासे 
१६ मील ओर करयालसे १२ मील दक्षिणकी तरफ बहुत प्राचीन कचनेर नामका एक. 
आम है। यहां एक विशाल जनमन्दिर है, जिसमें मूलनायक श्रीपाश्वनाथस्वार्माकी प्रतिमा बेदी 
यर अतिशय धारण करनेवाली विराजमान है । यह प्रतिमा किसी समय खण्डित होकर 
किसी देव लीलासे जुड़ गईं थी। प्रतिमाकी गदनमें खण्डित होनेका चिन्ह अब भी 
दिखलाई देता हैं। इसी अतिशय के कारण कचनेर अतिशयक्षेत्र प्रसिद्ध हो गया है। 
कात्तिक सुदी १५ से ३ दिन तक पतिवर्ष बड़ा भारी मेला भरता है । मन्दिरकी आम- 
दनी प्रतिवर्ष करीव १०००) के हो जाती है । इस क्षेत्रका भण्डारखाता तथा प्रबन्ध 
शेंट जसरूपजी लछीगमजी' औरंगाबाद निवार्साक आधीन है। प्रबन्ध अच्छा है । 





श्रीक्षेत्र ( कुण्डल )। 

यह क्षेत्र सतारा जिलेकी ओध रियासतमें मद्रास सदने मरहठा रेलवेंक कुण्डल 
स्टेशनसे करीव २ मील है । ग्राममें दिगम्बरियोंके गृह १० है, जिनकी मनुष्य संरूषा 
४५ है। और एक प्राचीन जिनमन्दिरमें श्रीपाश्चनाथस्वामीकी वीतगगताकों धारण 
करनेवाली प्रतिमा विराजमान है, मन्दिर मजब्बत है, पूजन-प्रक्षाहका इन्तजाम बहुत 
ख़राब है । आमके पासके पहाड़पर दो मन्दिर अति उतग श्रीगिरीपाश्रनाथ और 
झर्रापाश्वेनाथ नामघारक विद्यमान हैं । ओर एक मन्दिर इराण्णा नामका इनके 
मध्यम है । 

(१) झरी पाशनाथ-यह मन्दिर पहाड़की दक्षिण बाजूमें है इसमें श्रीपाश्चनाथ 
स्वामीकी प्रतिमा प्मासन विराजमान है । इसपर अधिक जलवबृष्टि होती है, इसलिये 
इसका नाम झरी पाशखनाथ हो गया है। मुकाम मन्दिर्में एक छोटीसी जलूसे भरी 


७४८ बम्बई अहता । 


रहनेवाली टांकी है जिसमें बारहों महीना स्क्‍च्छ जरू भरा रहता है । श्री 
पाश्चैनाथकी बाई ओर यक्ष और यक्षिणीफी बूर्तियां विरानमान हैं । इसके पास ही 
-श्रीरामचन्दर्जाका मन्दिर है । ॥॒ 

( २ ) गिरी पाखनाथ-पहाड़के उत्तरी ओर यह मन्दिर है, इसमें पा्वनाथ स्वा- 
मौकी प्रतिमा विराजमान है । 

इराण्णाका मन्दिर-पहाड़के मध्यम यह स्थान है। यहांपर भी एक स॒फार्म स्वच्छ 
जलसे भरी ग्हनंवाली छोटीसी टांकी है | गुफाके एक पाषाणमें मतृष्याकृठ मूर्ति खुदी 
हुए है, जिसको इगण्णा कहते है । 

कहते हैं कि, इस गुफा प्राचीनकालमें श्रीमहावीग्स्वामीकी प्रतिमा थी, और 
महावीर शब्द्स वीर, अपभ्रंश ( बिगड़ा नाम ) होकर वीगप्पा. इगप्पा, इगण्णा होगया 
है । इससे यह जेनमन्दिर ही ज्ञात होला है । 

श्रावण मासमें यहांपर बढ़ी भारी यात्रा होती ह. जिसमे यात्री कनांटक आदि 
प्रान्तोंसि आते हैं । परन्तु यात्रियोंको ठहरनेके लिये धर्मशाला आदिका कुछ प्रबंध नहीं 
है इस लिये याश्रियोंकों ठहरनेमें बड़ी तकलीफ होती है । 

इस क्षेत्रका प्रबंध आण्णापा चोलाफ' के आधीन है | सकॉरसे इनाम मिली हुई 
जर्मानकी आमदनी से प्रबंध होता है । 


कुंथलगिरि ( रामकुंड ) 
( सिद्धक्षेत्र ) 
बंसत्थलवर्गणियंर पच्छिम भायम्मि कुंथुगिरिसिहर । 
कुलदेसभूषणमानि णिव्वाण गया णमो तेस्रि ॥ 
यद प्राचीन सिद्धक्षेत्र निजाम' स्थासतर्क जिला 'उस्मनावाद' ताडका 'कर्ठंवर्म 
वाशोटीन' ( 6. ।. 70. ) गेलवे स्टशनसे करीब २१ मीछके फासलेपर है । स्टेशनपर 
घौड़ा गछ्ढी आदिकी सवारी हमेशा १॥)य। २) क किगयेपर मिलती है। 'गमकुंड' आमम 
दिगम्बर नेनियोंके ८ धर और ३० मनुष्य संख्या है । ग्रामसे थोड़ी दूर पर्वतफरसे 
“श्रीकुल-भूषण, देशभूषण मुनि मोक्ष गये हैं। प्वंतकी चोटीपर तथा मध्यमें मुख्य 
सुनियोंके 'चरणमन्किर सहिल्न १० मन्दिर हैं । 
यहांकें सष्ि सॉदर्यकी मनोहरिता अपूव है । छोग इसका अतिशय यह बताते हैं 
कि छल पिश्ाचकृदिकोंकी बाधा नष्ट होजाती है। माघ मासमे प्रतिवप सुदा पूनमको 
बढ़ा भारी मेला भरवा है मिसमें ग्थोत्सब बढ़े समागेहसे होता है । इस क्षेत्रका प्रवन्‍्भ्‌ 
ओर भंडारखाता 'मोतीगम गुलाबचंद' गमकुंडवालोंके हाथमें । 
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औक्षेत्र कुम्मोज | 
यह क्षेत्र कोल्हापुर रियासतमें हातकरूंगढ़ा ( कोल्हापुर स्टेट रेलबे ) स्टेशनसे करीब 
४ मील वाहव्य कोनकी ओरे है। स्टेशनसे तीन मील तक रास्ता अच्छा है, और आगे 
१मील साधारण है। स्देशनपर गाड़ी धौड़ा बैल गाड़ी आदि कुम्मोज पहाड़की तलेटी 
तक हमेशा १॥) था २) किरायेपर यात्रियोंको मिलती है । कुम्मोज ग्राममें दिगम्बर 
जैनियोंकी गृह संख्या ३१३ और मनुष्य संख्या करीव १०१९ है । दिगम्बर जेन 
मन्दिर १ शिखरबन्द और १ वेत्यालय हैं। 


आम पास पहाड़पर दिगम्बर जेन मन्दिर पांच हैं। तलेटीसे ऊपर जात॑ंके लिये 
सीदियां बनी हैं । 


पवेत बन्दना-पहाड़पर चढ़नेसे पहिले ब्ह्मायक्षका मन्दिर आता है, जिसमें अह्मदेवकी 
पत्थरकी विशाल मूत्ति कर्राब ५ फुट ऊँची हूँ। इसी मन्दिग्से दक्षिणमें ३ फर्लांगकी 
दूरीपर एक सोलह खम्भोंका प्राचीन शिल्पकलायुक्त पापाणका मन्दिर है। जिसमें 
श्रीवाहवलि स्वामीकी चरणपाढुका विराजमान हैं इसी कारण यह क्षेत्र बाहुबालि स्वामीके 
नामसे प्रसिद्ध है। इस मन्दिरके पास एक और छोटा मन्दिर और धर्मशाला हैं। 
मन्दिस्में प्रतिमा नहीं है। धर्मशालामें ५००० आदमी टहर सकते है । यहांसे पश्चिमकी 
आर ४ फलागपर तीन शिखर्वन्द मन्दिर पापाणक बने हुए हैं, जिनमें अनुक्मसे श्री 
आदिनाथ स्वामी और श्रीवद्धैमान स्वामी, श्री शांतिनाथ स्वामीकी प्रतिमा पपाणकी 
विगजमान हैं। मन्दिरोंके साम्हने यक्ष ओर यक्षिणीकी मूर्तियां तथा मानस्थंभ है। इसके 
दक्षिणमें एक बड़ा भारी कुण्ड है जो वर्षाऋतुमं भर जाता है । इसका जल यात्री तथा 
पुजारियोंके काममें आता है। इसके पास एक छोर्टीर्सी धर्मशाला जीर्णावस्थामें पाई जाती 
है। थोड़े ही दूरपर १ सहस्रकूट चेत्यालय है. जिसमें श्रीवाहुबलि( गोमट रवामी) स्वामी 
की प्रतिमा खण्डित विराजमान है। प्रतिमापर “शर्क १०७८ नल नाम सँवत्सरे वैशाख 
सुदी १० बुधवार श्ुतसागर विचारपर' ऐसा लिखा ई । प्रत्यक मासकी अमावस्याकों 
यहांपर मेला भरता है, बड़ा मेला आश्विन वदी अमास्था और पोष वदी १० को 
होता है। कहते हैं कि शके १७७८ से मेला मरता चला आता है । मेरा एक दिन 
रहता है । हर सालम कर्राव पांच हजार यात्री आया जाया करते हैं । इसका म्रबन्ध 
पंचायतकी तरफसे मुनाम्न “भाऊ गोंडा दादा पाटील' द्वारा होता है। मन्दिरके सुमबन्धके 
लिये २० एकड़ गठ्ठे जमीन लोगोंने समर्पण की है। 
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इन मन्दिरोंके अतिरिक्त उत्तकी ओर स्वेताम्बरियोंका अनुमान ४०००) रु० की 
लागतका शेठ रावजी गृलाबचंद कुंभोजवालोंका मन्दिर जगवललभ पाखनाथ नामक 
संगमरमरका बना हुआ अति उत्तंग प्रसिद्ध हैं। इसमें नकाशीका काम अच्छा पाया 
जाता है। मन्दिरके प्रवेशद्वारके पास शेठ साहबने अपनी और अपने भाईकी मूर्ति 
रक्‍खी है। एक ओर मांदिर देवीका कोल्हापुर नरेशने बनवाया है। 


आक्षेत्र कुलपाक । 

निजाम रियासतके हेदरगवाद जिलेमें अलेर स्टेशनसे ( ॥१८[७॥०४ !..० ) करीब ४ 
मील कुलरूपाक नामक स्थान दि० जनियाका प्राचीन क्षेत्र ह। यहां श्रीआदिनाथस्वामी 
की माणिकस्वामी' के नामसे मूलनायक प्रतिमा तथा और भी बहुतसी प्रतिमाएं हैं । 
परन्तु बड़े दुःखकी बात यह हैं कि सिकंदगबाद' निवासी श्रेताम्बरी श्रीयुत शेठ 
पूनमर्चद हीगचन्द' ने जाणोंद्धार्के बहाने यहांकी सात दिगम्बरी मूलनायककी 
प्रतिमाओंके चक्ष आदि चढ्ठाकर प्रतिमाकी वीतगगता नष्टकर 'श्रेतामग्बरी' बना 
ली हैं । मृलनायक प्रतिमा काले पाषाणकी अर्थ पद्मासन विराजमान है। इसके 
पास ओर भी पांच प्रतिमाएं कायीत्सर्ग तथा अर्ध पद्मासन विराजमान हैं। इनमेंसे 
एक हरे रंगकी प्रतिमा तेज:पुंञज युक्त अति मनोज्ञ ह। और एक शासनदेवीकी 
प्रतिमा भी हैं । 


खम्भात। 


बम्बई हातंके गुजगत देशमें खम्भातकी खाइकि शिग्के पास मार्शनर्दाके मुहानेसे 
उत्तर देशी राज्यकी राजधानी खम्भात अथांत्‌ काँव करवा है। पेटटादसे खंभात तक 
रेल बन गई है, पेटलाद्स १८ मील खंभातका स्टेशन है। स्टेशनसे शहर डेड़ मील दूर है 
स्देशनपर सवारी बेलगाड़ी. घोड़ागाड़ी आदिकी हर समय मिलती है । 


था, सन्‌ १२९७प्ें जब मुसलमानोंने अनहिलवाड़ा ग़ज्यकों जीता तब खंभात हिन्दुस्तानके 

सबसे धनी कस्वोमेंसे एक था। सन्‌१३०५४ ई०में दिल्लाके अलाउद्दीन बादशाहने खंभातको 

छूट ओर यहांके मन्दिरोंको बरवाद किया । सन १३२५ की महम्मदशाहके समयकी 

बनी हुई एक मसजिद है, इसमें जेनमन्दिरके स्तंभ लगे हुए हैं। बहुतेरी इमारतोंके 
९५-९६ 
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खण्डहर पूर्वब॑भवको दिखा रहे है। १६ वीं सदाके पारंभमें यह व्यापारका प्रधान स्थान 
था। सन १६१३ ई० में अंग्रेज लोगोंने अपनी कोठी कायम की थी । 

यहां लकड़ी और पत्थरकी बनी हुईं चीजें अच्छी होती है । यहांके बने हुए भूषण 
ओर जवाहरातके कार्मोंके कारण खंभात प्रसिद्ध है। नव्वाब साहबका महल और प्राचीन 
खण्डहर देखने यीग्य हैं । 

हगके मध्यमें एक दि० जन मन्दिर अति प्राचीन जीर्णावस्थाम  ह। इसमें मूलनायक 

श्रीविमलनाथरवामीकी प्रतिमा प्मामन विराजमान है, कुल प्रतिसाएँ ७८ हैं । 
पूजन प्रक्षालका प्रवन्ध ठीक नहीं है। काणीसा और सायममाके दि०जानियोंकी तरफसे 
एक भाट पूजन प्रक्षाल करता है ! 


खारंपाटन । 


बेबई प्रान्तके जिला स्त्नागैर्गके ताठका देवगढ़म यह आम प्सिद्ध है । यहांपर दिग- 
म्बर आम्नाजुयाई कासार और पंचमोंकि आवाद ग्रह 9२ और इनकी मनुष्य सेख्या २८० 
के कर्राव है। यहांके भाई धर्माचरणरत और उद्योगप्रिय ह । इनके प्रयत्नसे यहां पर 
आठ वर्षमे 'कोंकण प्रांतिक दिगम्वर जैन सभा स्थापित है ! सभार्की तरफसे एक 
ग्रन्थ “संग्रहालय भी खोला है. जिसमें १७०५ के करीब ग्रन्थ मोज़द है। करीच २८ वर्ष 
पहले यहां एक शिखग्वन्द मन्दिर था। वत्तमानम एक चत्याल्य नया बनवाया है। 
प्रार्चीन मान्दस्में जो श्री चित माणिपाश्वेनाथकी प्रतिमा काले पायाणफी करीब श॥ फीट 
ऊँची का्योत्सर्ग फणन्द्र युक्त विशनमान है. । और अतिमा अनि मनोहर वीतरगता 
दर्शानवार्ली है| इसके दर्शन करनेसे चित्त आनन्द-सागर्म ड्रब जाता है. । यह प्रतिमा 
कोई भाग्यवान श्रावकको नर्दकि किनारे गड्ठी हुई मिली थी । एक ओर प्रतिमा श्रीआदिनाथ 
स्वामीकी खेतमें हल चलाने समय किसी किसानकों मिली थीं, कितनने प्रज्ञापाठ 
करनेकी अपर दी है। और हमर्वर्पपर भाद्रपद वदी 2४ के दिन तारणके लिये 'इक्षुदण्ड 
भेज देते ह। कुछ दिन पीछे कासार ओर पंचम जाति झगड़ा हंनेके कारण कासार 
जातिन अलग नया यत्याल्य अपना बनवा लिया ह। 





खिद्वापुर । 
यह ग्राम कोल्हाएर स्थिसतम 'क्ृष्णा नदी' के किनारपर 'शेडबाछू ( ४. ४, ॥| 
रेलवे स्टेशनसे करीब ४ मील है । यहां पर दिगम्वरियोंकरे ४० घर्गोकी करीब १३० 
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मनुष्य संख्या है। प्राचीन पत्थरका बना हुआ एक चेत्यालय है, चेत्यालयकी भीतोंपर 
यक्ष यक्षिणी आदिंकार्क चित्र सुन्दर खुदे हुए है । इस मन्दिरमें श्रीकृषभनाथस्वामीकी 
बृहदाकार विशाल प्रतिमा सर्वांगपूर्ण शिरपुरके अन्तरीक्ष पार्थनाथकी प्रतिमा समान 
पद्मासन विराजमान है । यहांपर 'कापेश्वर महादेव” का मन्दिर अति प्राचीन पत्थर 
का बना हुआ प्रसिद्ध है । इसपर जनियोंके शासन देवी देवताओंके मूर्तियोंकी कारीगरी 
का काम देखने योग्य है। श्राचीन कालमें यह मन्दिर जनियोंकाही होगा ऐसा इसकी 
मातियोसे व दीवालमें स्थित हुई क्षेत्रपालकी मृतिसे माहुम होता है। इस मृतिको ब्राह्मण 
लोग 'अह्मदेव' कहते है। यह मन्दिर जनियोकी प्राचीनताकी साक्षी दे रहा है । 


गजपन्था । 

( मिद्धक्षत्र ) 
सेते जे बलिभद्ा जदुवणरिदाण अट्टको्डी ओ । 
गजपंथ गिरि सिद्देंर णिव्वाणगया णम्ता तेसि ॥ १ ॥ 


कतबई प्रान्तम नासिक (७ । ।, ॥७) स्टेशनसे कर्गव ८ मील और नासिक 
डण्ग्स ८4 माल उनन्‍्तरका और 'मसरूल' नामक एक यरामक निकट अनुमान एक मील- 
पर सजपंथ पवत है। इसकी ऊंचाह करीब ४०० फुट है। पहाड़के शिखरपर दो 

गस्बर जनमान्द्रर है जा पवतक स्वाभावक पापणका काोट्कर बनाय गये है । 
मन्दिरोमं अनेक म्रतियां है. जो मीतेमं उक्कीस्कर बनाई गई है । मृतियोंके अतिरिक्त दो 
यानोंमे दो चग्गापादका है. जिनके मव्यजन वही भक्तिप दर्शन करते है । दूसरे मब्दि- 
ग्की याह आर एक जल्का कुंड ह इसमे निरन्तर ६ हमेशा ) जल भग झता हैं। यात्री 
लोग प्रजनक व्ब्यका प्रभालन इसके जल्स करते है । 


परवेनकी तटेटीम भी एक वापिका है । हसका जल बहत अच्छा रहता ह। बन्दनाको 
जानवाले प्रायः इसी वापिकास प्ृजन ठव्य थोया करते है । इस वापिकाके निकट भद्टा- 
सके समेंट्रकीतजी की एक समाधि बनी हुई है। इसमें भद्यग्कज्ीके चरणोंकी 
स्थापना है। हल समाथिके पाससे ही परवंतपर चद़नेका मार्ग है । आर थोईी दृर चढ़कर 
ही सीर्टियोंका प्रारम्भ है । सीदियों की संख्या ३२२७ है । इन सीद्षियोपर सफेद कलई 
की गई हैं, इससे वहत दग्से दिखाई देती है । मन्दिर आर कोटपर भी कल को गईं 

। इसमें सीढ़ियों सहित वह दृई॑य ऐसा मनोहर जान पड़ता है. मानें यह दूधका सरो 
वर पर्वेत्के शिखरपर भरा हुआ है आर सौीढ़िया ऐसी जान, पड़ती है कि दूधका घारा 
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बहा रही हों । भगवदर्शनफे लिये आकुल हुए धमांत्माओंक हृदयमें इस धारासे एक 
अपूर्व आनंद होता है । 
यह जैनियोंका परमपूज्य सिद्धक्षेत्र है। निवांणकांडकी ऊपर लिखी गाथाके अनु- 
सार पूर्वकालमें इस स्थानसे बलभद्रादे ८ कोटी मुनियोंने मोक्ष प्राप्त किया है । 
इस क्षेत्रमें प्रतिवर्ष माघ सुदी १३ से तीन दिनतक मेला लगता है । और आसपा- 
सके बहुतसे यात्री बन्दना करनेके लिये आते हैं। 
इस पवेतके आस पास अनेक छोटे २ ग्राम हैं, परन्तु उन सबोंसे निकट 'मसरूल' 
है, यहां शोलापुरके प्रसिद्ध शेठ 'रावजी' के पिता शेठ 'नानचन्द फतेहरचंद्जी नें नागौर' 
की गद्दके स्वामी स्व० क्षेमेन्द्रकीत भट्टाग्ककी प्ररणासे एक सुंदर मन्दिर सं० १९४२ 
में बनवाया और १९४३ में प्रतिद्ा कगई थी। इस मन्दिर्क चारों ओंग एक कोट है, 
जिसके भीतर दो धर्मशालाएँं. एक कृप आर बहुतसे झाड़ है। धर्मशालाओंमं ३०० 
आदमी आरमसे ठहर सकते है । 
इस मन्दिग्का और तीर्थभ्त्र का प्रवन्ध शोलापुरके शेठ 'गवरजी नानचंदजीके तर- 
फसे वत्तेमानमे पन्‍्द्ार 'बाबराव गुग्नाथ बुबने जन शोलापुर निगर्सी करते हैं । 
इस समय उपयुक्त ७3 प्रतिमाओंक सिवाय ४ प्रतिभाएँ शिरपुग्के अंतरीक्ष पार्ख- 
नाथकी प्रतिमाक समान अर्धपक्नासन करीब ह हाथ ऊंची ह, और ७ कायांत्स 
गेस्थ दिगिम्बर प्रतिमाँए करीब ३॥ हाथ ऊंची और भी है, जिनको बहुत अनावस्थासे 
मन्दिर्के पीछे एक प्राचीन पत्थग्के बने हुए जी मन्दिस्में अव्यवस्थितरूपसे 
रख दी हैं। 
जीर्णाद्वार कग्ते समयमें मन्दिरका शिखवर ओर अंदरका कुछ भाग पुगना ही रक्‍्खा 
है। यहांपर एक खण्डित शिलालेख भी पायाजाता है। जिसका सागंश यह ह--- 
संवत १४४१ में 'हंसराज' माता गादीबाइने 'माणिक स्वार्मीके दर्शन करके 
अपना जन्म सफल किया हूं 





कोल्हापुर । 
यह प्राचीन नगर कोल्हापुर रियासतकी राजधानी 'पंचगंगा' नर्दोके किनारे वसा 
हुआ है । पूर्व समयमें यह रथान जैनियोंका था ऐसा यहांपर जो 'शिलालेख' पर्वतमें 
खोढ़े हुए 'गुफामन्दिर' और प्राचीन राजाओंके सिक्के! पास हुए हैं, उनसे माठ्स 


बम्बई अहाता। ७९५ 


दोता है। इसाकी पहली सदीमें 'अंज्रभृत्य' आदि राजाओंके अधिकारमें यह स्थान था 
पीछे ५ वी सताब्दि समाप्त होनेके समय यह 'कदंब' राजाओंके हाथम गया, अनुमान 
५५० ई० में 'चाडक्य खानदान' के राजाओंने 'कदम्ब' राजाकों हराया, और यह प्रान्त 
अपने आधीन कर ली । अनन्तर ९९३ ३० तक 'राष्ट्कूट वंशके राजाओंका अमझ 
( अधिकार ) शुरू हुआ, अनन्तर चाडक्य राजाओंन गष्टकूटोंस पुन; छीन लिया 
तबसे यह (१०५० ३० से ११२० इ०तक) महामंडलेशखर या मांडलिक 'शिलाहार राजा- 
अंकि आर्धान था । फिर १३ वीं सदी तक शिलाहार राजा बलवान हो गये । ये जैनी 
थे। इनमें सिह, भोज, बल्लाछ, गेंडुरादित्य, विजयादित्य ओर दूसरा भीज आदि गजा 
बड़े २ पराक्रमी ओर दानझूर होगये हैं। भोज राजा जिसके आर्धीन सातारके उत्तरभें 
महांदव' पवेतसे कोल्हापुरके दाश्षेण तक 'हिग्ण्यकेशी' नामक नदी तक उसके गज्यका 
विस्तार था, बड़ा दानवीर और झरवीर था। इसकी दानवीग्तांक शिलालंख प्राचीन जैन 
मन्दिग आदि ही मालम होते है। द्रतीय भोज-सिक्केभी यहांपर मिले ह जिससे इनके काल- 
का निर्णय हो मक्ता है। इस राजान कोल्हापुर प्रान्तमें किठे वनवाये थे, जिसमें 'बावड़ा 
भूघर्गद, विशाठगढ़, पन्‍्हाछूगरु, पावनगढ' आदि प्रसिद्ध ह। शिलाहागें की शासन 
देवी पद्माव्ताका मन्दिर भी इस समय 'महालक्ष्मी' नामसे कोल्हापुर्में प्रसिद्ध है । 
वत्तेमानमें कोल्हापुर्में दिगम्बस्योंक घर २०१ है जिनमें मनुष्य संख्या १०४६ 
हूं | शिखरवन्द मन्दिर ४ ओर ३ चत्यालय है । इनमें श्रीपा्थनाथस्वाममीके प्राचीन 
मन्दिग्पर दो शिलालेख शिलाहार खानदानके राजाओंके पाये जाते है । 

यात्रियंकोी हहस्नेके लिये दो धर्मशालाएँ मन्दिरोंक पामही है ! शिक्षणक लिये जैन 
बोडिंगहास, श्राविकाश्रम' आदि इस समय जेन्सस्थाएं माजूद हे। इनके सिवाय 'पांज- 
गपाछ खोली ह. जिसमें निराश्चित पशञ्मु पक्ष आदिकों रक्षा की जाती है । ओर यहांपर 
गजाराम हाइस्कूल, सरकारी मकान, बड़े २ प्राचीन सस्‍्तृप आर गजमहरू देखने 
याग्य है । 

काल्हापुरका सदने मराठा रेलवेम स्टशन हं, स्टशनपर हर वक्त घोड़ा गाडी आदि 


सवारी किरायेपर मिलती है । 
कोल्ह्मपूरमें 


पाश्चनाथ स्वामीके चेत्यालयके शिलालेखकी नकल । 


श्रीमत्परम गंभीर द्वादामोघ लांछनम ॥ जीयात्रैलोक्य नाथस्य शासन जिनशासनग॥ 
॥ १॥ स्वस्ति समदिगत पंचमहाशब्द महामंडलेखरमस ॥ तगर पुरवराधीखरम ॥ 


७९६ बम्बई अहाता । 


श्रीशिलाहार नरेंद्रजीमृतवाहनान्वय प्रसूतम्‌ । सुवर्णगरुडध्वजम । मरेब्हक सप्पल्य्यन 
शिगम्‌ । रिपुमंडलीकमेरवस्‌ । विद्विष्ट गजकंठीवरम । इंडव्राद्त्यम् । रूपनारायणस्‌ | 
कलियुग विक्रमादित्यम्‌ । शनीवार सिद्धीगिरी मग्गलम्‌ धनम्‌ । श्रीमहालक्ष्मीदेवी 
रुलीदवरप्रसादादि समस्तगजावली विराजितस्य ॥ श्रीमनमहामंडलेश्वग्म । तंडुगदित्य- 
देवरूवव्वादन्यत्‌ नल । विदिनल सुखसंकथा विनोददिम । गज्यं गयुतिमिर । तत्‌ 
पादषझोपजीवी समदिगत पंचमहाशब्द महासामंतम॒। विजयलक्ष्मीकांतस । रिपुसा- 
मत श्रीमंतिनी श्रीमंतनांगभ । वीग्वारांगणा प्रियश्न॑जंगम्र वरीसामंत मेधरिषुदिन समी- 
रण नागल देवीयगला धाग्णम । विद्विष्ट सामंत निलेकाठ्स । सामंत गड़गोपान- 
लम्र दायादसामंत तारासुर वीग्कुमारंसामंतर केह्यरं । त्वंडसामंत पुंडरीक दण्ड प्रचण्ड 
मदबेदण्डम । तण्डगदित्यदेवदक्षिणभुजपट्टम ॥ याचकजनमनों खिलहित चितामर्णी । 
सामंत शिरामणी । जिनचरण सग्तीरुह मधुकरम ॥ समत्कव सर्त्नाकरथ आहार- 
मय भेषिज्य शाख्रदान विनोदम ॥ पद्मावतीदेवी लब्दवस्प्रशाद६ ॥ नामादिसमस्त 
प्रसाद सहित श्रीमत महासामंतम । निबदेव रसरुपक वड़ग्वेडबलीय संतियमुध्र हय रमा- 
डिसीदा । बसदीयदापाश्थनाथदेवग्ट्रयिदार्चन । माबसदीय जीणों थारक५ यलिरपा 
ऋषिराहारदानकम्र ॥ स्वस्तिसमस्त भवनविख्याता । पंचाशताधिकशासन लद्बानिक । 
गणगणालंकृत । सत्य शाचा चारुचारुचाग्त्रि नयविनय विश्लननवीर्वक्ृ#॥ । जिनवर्म 
प्रतिपालक विशुद्ध गुरुध्वमविगजमानानुन साहसतुगं । कीर्त्योंगना लिंगित निमरभुजो 
पाजित विजयलक्ष्मी निवासवक्षस्थलरूम । भ्ुवनपराक्रेजित । वासुदव खंडाक्की मुद् 
चंद्रवंशोद्धवरुस-भगवाति गद्भवरप्रमादरम ॥ मरूवक मालिगब्ठु4 ॥ पर्ख्री पर्धनर्वानि- 
तरुम । चतुः शश्टिकगढ्ु प्रवीणग्प्यु्टगिम ॥ ब्रह्मनन्रम ! चक्रमुब्दुर्दार4 ॥ नारा 
यणनत्ररुम । दृष्टीयोढ नोंडीकल्वउदरिसि ॥ परगुरामनन्नस्स । तुकछिदकलव उदग्मि । 
मदांध मंड सिधुरदन्नुरुम । गिग्दिगेमम म्व्होकर्म । त्यगेटु कोरव दयाक्क सिहदन्न- 
रुमू । पाताठमुंमपोकरम ? । कृल्वेंडयोक वासुगीयन्नकम । आकाशदोलिदेरंम । कृल्वे- 
ड्योछ गरुत्मनुन्नरस॒ । परपिनालि प्रथ्वीयन्नकम । विणपीनलि कुल गिरियन्नरूम । 
गणी नलि हाल्ममुद्रदन्नम्म। उद्योग दल गमनन्नरुम । पगक्रमदोछ पार्थनन्नरुम । 
शोचदाछ. गंगयनन्नरुंम । साहसदोत् भीमनन्नरकम धर्मदोक्छु धर्म पुत्रनन्नरुम । 
मानदोछु सहदवनुन्नरुम । भोगदोछु इंदनन्नरुम । त्यागदोव्ट कृर्णनन्रुस । तेज दब 
आदित्यननरुम । अहिछत्र मिनिसुमप्पवात् पुर परमेश्वर मोप्पु यल्वस्वाश्वार्सागछम । 
ग़वरयरुम्‌ । गात्रियरुस । सिद्धियरुस । सिद्धगुरुकम । भोमंडरूस । गोमण्डस्वामीग- 
लुम । चिररुम्‌। वरवणिगरुम । कोहापूरदभिल्वाण शट्टीयरुम । गोविद शर्टीयस । 
स्वोमराणमथबुम्‌। मिरंजयविजिशट्यम । बोवशह्टियम्‌ गण्डरादित्य देवराज श्रेष्ठ 


बम्बइ अद्दाता । ््र 


दत्त पे शांट्रिबरूम्‌ ॥ आमण्डलेग्वरतु बीडेन बोमशहियुम्‌ । कण्डिपट्टणदादित्य 
गहते ग्वस्विर्शाद्युस । वक्केय बहनदशान्ति शांट्रियुतम्‌ । 

अद्यदोर पैनूरवर सिगम्‌ | हाय शंट्रियुम कवडगोंडद प्रमुख रप्प पेय्यरप्पणादि या दिस- 
मस्त देशस । न्‍्यरदु शंक वर्षद्सा सिर देवत्यंटनेय राक्षस संवत्सर कार्निबहोल पंचमी 
सोमवार-दन्द, श्रीमूल संघ दशीयगण पुस्तक गच्छदकोल्हापूरद श्रीरूपनारायणना 
बसदियाचोरप्पा । श्रीयुत कितीत्रैविद्य देवरकाल॑ खर्चिदागपुंभागि कोट्टा आयमेत्य- 
दोडे आडिके हेटिंगे ऐवतु. जवालिगे. इप्पतु, हसक रोटटु, यले हेरिंगे ३॥ तले हरिंगे 
शेवतु हसकक इष्पतु रोदु । लप्पायेण यवेड कुडके. स्वरिंगे. अगेवाना । संगदिगे वम्मा- 
णम्‌ ॥ मासिगद सके मक्त सालिगम. वंदृहणं ॥ हतिमवर्वेग वरुस । मड़िय कइवजेय 
मलवेग यगडुविजिंगे जवलके फलुं पलु ॥ अर्क गेकलाले । अरुलिगलिमे मणिती 
स्वर्ग मरदियं विग्ददकुम । वर्षक मंब बंदुकुम। अल्टा अग्शित्य खुंटिब्यवालि, बजे भद्र- 
मुस्ते यीवे मोदलागि । तूगी मारुवा भलिगल. हरिंगे एवरुस. जवलिके, इप्पलम, हसर 
कोप्पलम जागे मेणसुमासवे यल, हर्गि वम्माणम । जवरूके आटमानस | हसगक स्व- 
रिंगे । उप मोदलादा हृदरणेद, थान्याधान्यगलुम । भाडिगे. कोलगा. बंद, हरिंगे माना- 
बग्ड, तली वरगी मानम्र | बाड़. काईं यज्यऊ भंडिगेहतु तेली वर्सगे नाछुछ भांडेगे 
दाणिग वारु। जवेगोद, हुई यग्डकम दंडगे बंद, शेवियग्डु हुविनयम्रालिंगिगे माले बंद । 
कंबारद हसगक महके बंद, टतिे आयमन लिदातंग वाणराज्ञी कुरुक्षत्या दिगकाले 
पंचमदापानकथ माड़ित पाव फल मकक्‍्कुम ॥ 


शामनशिलालेख दूसरा । 

श्रीमत्परम गंभीर स्थाह्राद मायत्ट॑च्छनथ ॥। जीयात जलोक्य नाथम्य शासन जिन 
शासनस ॥ १ ॥ स्वास्त श्री जयश्राभ्युदयश्च ॥| 

जयत्यमतु नानार्थ प्रतिषद सकल हंत पुरुष देवस्थ शासन मोह्यासनस । 

स्वस्ति श्री शिलाहरक रोह क्षत्रियान्वाद त्रिसुक्ति पर्थि। ,्रतति जति गो नाम 
नर्द्र/ प्रतः । 

तस्थ सूनवा दान्तला गादुल; कीतिगजदश्च॑द्रादित्यश्वाति चत्वारः ॥ तत्र गोदलपातेः 
मूगसह नाम्नाजातः ॥ तस्य तनुजा: गोदलागदवः बल्लालदवः भाजदवः । गंडरादंत्यः 
प्रसागिति; पंचार तेषु धामिक धर्मजस्थ वरिकान्ता वेद्य व्यदीक्षागुरो; सकलचक्ष॒वंदा क्रो 
मता गंधगदित्यदेवस्पापियतनयः । स्वास्ति समधिगत पंचमहाशब्द महामण्डलेश्वरः तगर 
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पुरवराधीधरः । श्री शिलाहारनरेंद्र॥ निजाबैरासा द्विजितदेवेंद्रः । जीमूतवाहनान्वय 
प्रतृत।॥ कार्ये विख्यातः सुवण गरुड़ध्वजः । युवविजनमकरध्वजः निर्देलित रिपुमण्डलू 
कंदपे! । मरुलोकसूर्य: अयवसंघ: सकलग्रुण तुंगः रिपुरुदालितमरव! ॥। 


विद्विष्रणकणिकारि; । उद्ुवरादित्यः । कलियुगविक्रमादित्यः । रुपनारायणः । नीति 
विजितचारायण; । गिरिदुदंधरलूवनः । विहितविरोधिवंचनः । शनिवारसिद्धिः । धंम 
कबंद्धिः । महालक्ष्मीदेवीलब्धवरपसादः । सहजकरतूरिकामोदः । इत्येबमादिनामावलि- 
विराजमानः । श्रीमद्विजयादित्यदेवः | सम्यक स्थिरशिबिरे सुखसंकथाविनोंदेन । राज्य- 
रक्षण; । शकवपंपरपचपदुत्तरसहस् १६।५६ । प्रमिताष्टतिथिषु प्रवर्तमानदुदामिनाससं- 
वत्मग्माधमासपाणिमास्य सोमवारे सोमग्रहणपक्षनिमित्त माजिररेखोलानुगत ( हाविन- 
हरेल ) थ्रामे। सामन्‍त कामदेवस्थ हडपवेलेन श्रीमूलसंधदेशियगण पुस्तकगच्छापिपातिः । 
क्षुद़्कपुरश्रीरूपनागयण जनालयाचायंस्थ । श्रीमाधनंदिमिद्धान्तदेवस्य प्रियपात्रेण । 
सकलगुणग्लपात्रेण । जिनपदपझभूंगेण । विप्रकुलसभुत्तंगधुरीणेन । सत्केतनव्याजेन । 
वासुदेवेन । कारितायावसतिः । श्रीपार्खताथदेवस्थ । अश्विधार्चनाग्तः । चेत्यालयखंड- 
फुरितजीर्णोद्वागर्थ । तत्रस्थयतिनामाहार्दानार्थ । तत्रेव ग्राप श्रीकोडिमंडितनिवतेन 
चतुर्थभारममित क्षेत्र । द्वादशहरत निर्मित यृह निवेशन भूतन्माथनंदिसिद्धाल्त देवशि- 
वष्याणां म्रानिक्यत दिपंडितदेवानां पाड़ों प्रश्नालय धागप्र्वके संद्रिजबस्थ सकलबाधा 
परिदागर्थमाचंद्राकतारं । झ्ासन दत्त दानमिति ॥ 
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5 
गिरनार ( ऊजयन्ति ) । 
णाॉमिसामि पज्जण्णो सम्बुकुमागे तहेच अणिरुद्धो । 
बाहनर कादीआ उज्जंत सत्तमया सिद्धा ॥ 
गुजगत-पआन्तकी जूनागढ़ रियासतम यह सिद्धक्षेत्र ह। वम्बह्स जहाज दाग जानेका 
मार्ग नीचे प्रकार है, रेल द्वारा भी जा सकते ह, किन्तु जल-मार्ग जानेमें आगम और 
सुर्भाना ह | 
करनाकबन्दग्स बाम्वे स्टीम नर्वागशनकंपनीका स््ट्ेमर जहाज गम्याग्ह बज दिनके 
खाना होता है। बंबईस विगवल तकका थर्दक्लासका टिकट तीन रूपया और सेकिल्डक्ला- 
सका चार रुपया है। थर्डक्लासमें भीड वहत रहती है । 
दूसरे दिन सबेरे ८॥ बजेके लगभग विरावलके पास जहाज पहँचता है ! यहाँसे 
किनाग १॥ मीलके करीब है। पानी उथला होनेसे रटीमर आगे नहीं जा सकता। किमा- 
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रेसे बहुतसी डॉगियां माल और मुसाफिरोंके उतारनेफे लिये आती हैं । फी आदमी 
एक आना महसल देना होता है वहां किनारेपर कस्टम ड्यूटीके कर्मचारी प्रत्येक आइ- 
मीका नाम, आनेका कारण, कहांसे आये, कहां जाओंगे आदि लिखकर आर फी 
आदमी चार आना टैक्स लेकर जानेकी आज्ञा देते हैं । बिरावड छोटासा शहर है परन्तु 
सुन्दर और समृद्ध है यह जूनागढ़के नव्वाबके अधिकारमें है । यहांसे तांगेमें बैठकर 
धर्मशालाको जाना चाहिये । धर्मशालामें एक ब्राह्मणकी भाजनशाला है। उन लोगोंके 
लिये जो ब्राह्मणके हाथका भोजन कर सकते है, उसमें सब प्रकारके भोजनका प्रवन्ध्‌ 
रहता है । धर्मशालासे २७थ स्टेशन बिलकुल समीप है। बिगवलसे जूनागढ़का थर्डक्ला- 
सका किराया तरह आना है। ११ बजे गाडी छूटर्ता है । 


०ड़ी करीब २॥ बज जूनागढ़ स्टेशन पर पहुँचती ह जूनागढ़म बडी भागी दिगम्बरी 
धर्मशाला है । यहांस तांगा करके गिग्नाग्जीकी तलहटीम जाना चाहिये, तंगिका किगया 
एक रुपया लगता है । 


तलहरटीभ एक खताम्बरी और दिगम्बरी इस तरह जनियोंकी दो धर्मशालायें हैं। 
दिगम्बरी धर्मशालामें ठगभग २००० आदर्मी ठहर सकते है। श्वताम्बरी धर्मशाला उससे 
कुछ 8।टी है | दिगम्वरी धर्मशाला कंपाउण्डके भीतर दो आर अश्रेताम्बरी धर्मशालामें 
एक जिनमन्दिर है। दिगम्वरी घर्मणालामें इल्तजामके लिये एक पुजारी और एक 
चपगर्सा ह। मुनीम रूपचन्दर्जी हैं, व जूनागढ़की धर्मशालामें रहते है । जब यात्री 
जियादा आते हैं, तब अकसर तलहरटीमं आ जाया करते ह। इस तीर्थिका प्रबन्ध करने 
ली एक कमेटी है जिसका प्रधान कार्योल्य प्रतावगद ( मालवा ) में ह । इसको 
स्थापित हुए अभी थोड़ ही दिन हुए ह-पहले सेट बंडलिालजकि कुटुम्बी यहांका इन्तजाम 
करत थ। कमेर्टीम सबसे अधिक मंम्बर प्रतावगढ़के ह आर उनको अधानता भी विशेष 
दी गई है । कोठीका नाम भी सेठ बंईछालजी दि? जन कार्टी ह । दिगंबरग्योर्की यह 
कोठी, धर्मशाला आदे सब उक्त बंदीर्जाके ही प्रयत्नके फल है, इसमें कुछ संदेह नहीं, 
परन्तु उसके कुटुंबी उनके इन धर्मबुद्धिसे किये हुए काका क्‍या यह सिद्ध करना चाह 
है कि उन्होंने अपन मामके लिय किये थे ? या उन्होंने इस कोठीका अपनी निजुकी 
चीज बनानेंक लिये स्थापित की थी? उन्होंन तो अपन जीत जी कारखानेके साथ अपना 
नाम भी जुड़वाया था । वे समझते थ कि यह कोठो मेरों नहीं सारे दिगंवारियोंका हैं । 
अफसोंत कि प्रतावगढ़वाले कमेटी बनाकर भी इस ममत्वकों नहीं ध_छा सकते है कि 
यह कोठी हमारी है । प्रबन्ध साधारणतया अच्छा होता है, परंतु धर्मशालामें सफाई 
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बिलकुल नहीं है। तीर्थ्षेत्र कमेटी सुधारके लिये बहुत दिनोंसे कोशिश कर रही है परंतु 
सफलता नहीं हुई । 

धर्मशालासे कोई सो कदमके फासलेपर पर्वतपर चढ़नेका द्वार है । यहां अँगरेजी 
और गुजराताके दो शिलालेख लगे हुए हैं । उनसे मालूम होता है कि जूनागढ़के भूतपूर्व 
दीवान बेहचरदास बिहारीलाल, उनके भाई, और डाक्टर त्रिप्ठवनदास मोर्ताचंद शाहके 
उद्योगसे ' जूनागद लॉटरी ' खोली गई ओर उसमें जो रुपया एकत्र हुआ, उसमेंसे 
१॥ लाख रुपयोकी लागतसे काले पत्थरकी मजब्बत सीढियां गिरनारजी पर्वतकी चारें 
टोकों तक लगवाई गईं । 

इस द्वाग्से ही पर्वतपर चढ़नेकी सीद़ियां शुरू होती हैं। गिरनारका एक नाम उर्ज- 
यान्तांगरि भी है । कई अंथकारोंने रवतक नामसे भी इसका उल्लेख किया है । नेमिदृत 
काव्यके कत्तोने इसे रर्मागागे बतलाया है । बहुत प्राचीनकालस यह पर्वत अपनी 
पविन्नताकों लिये प्रसिद्ध ह। अशोकके शिलालेखोंस कम्से कम २२०० वर्ष पहलेका तो 
ऐतिहासिक सुठ्गत ही मिलता है । यद्यापि हम इसे कवल जनियोंका ही तीर्थ समझते हैं 
परतु दिगम्बरी श्वेताम्बरी जनियोंके सिवाय यह शव, वष्णव, शाक्त आदि हिंदू ऑका और 
मुसलमानोंका भी प्रृज्य स्थान है। प्रत्येक सम्प्रदाय इस तीर्थक वे बड़े माहात्म्य 
असिद्ध हैं। जैनी मानते है कि यहांस वाइसवें तीथंकर नॉमिनाथ मगवान और दुसरे 
कंगेड़ों मुनि मोक्षको प्राम हुए है और अनेक तीर्थकगेकी यहा समवसरण सभायें है 
खेताम्वर सम्प्रादायमें गिरनाग्माहात्म्य नामका अच्छा एक संस्कृत यन्थ है । हिंद- 
आक रसकन्दपुगणक प्रभासखंडमें भी गिग्नाग्का बहुत ही बडा माहात्म्य वर्णन किया 
है । यहांक एक एक कुण्डप्रे ल्लान करनेसे अथवा मंदिरक दीन करनेस ही। चंड बड़ें 
पाप क्षय हो जात है आर स्वर्गादि सख्वोंकी प्राप्ति होती है । 

गिरनार परवेतकी ऊँचाई ३, ६६६ फीट ह । अपनी ऊँचाईके कारण यह बहत दूर 
दूग्के स्थानोंस दिखलाई देता है । जिस समय आकाश स्वच्छ हाता है. उस समय 
शत्रुजय या सिद्धाचल पर्व॑तफरस भी इसके दर्शन होने है । इसके दाहिनी ओर जो 
प्रवत है उसका ऊंचाई २. 9७" फीट है। वह मदारपीरका पर्वत कहछाता है। मसलमान 
भाइयांका वह बहुत ही पवित्र पर्वत है। वार्यी ओग्को भी एक ऊंचा पव्ृत है। इन ठोके 
सित्रा दो पंत ओर भो है। इस तरह यह चार पर्वतों और चार नदियोंसे घिरकर 
बिलक्षण शोभा धारण कर रहा है । 

परवतपर चद़नका ग्रत्यक परदर्शी यात्रीको एक आनेका आर देर्शाको आधा आनेको 
टिकद लेना पड़ता है। जूनागढ़ गज़्यकी ओरसे यह कर बिठाया गया हैं। यहां डी- 
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लियां भी मिलती हैं। एक डोलीका किराया साढ़ेपांच रुपया देना पड़ता है। और 
भी यहांपर कई प्रकारके टेक्स लगाये गये हैं जिससे इस पर्वंतसे जूनागढ़ गज्यको 
खासी आमदनी होती है ।. 

लगभग तीन हजाग्से अधिक सीड़िया चदनेपर इस पर्वतकी पहली टोंक मिलती है । 
यहांपर एक धर्मशाला दिगम्बग्योंकी और एक स्वेताम्बारियोंकी है । 

पहली टोंकपर ही जनियोंक मुख्य मुख्य म्रन्दिर हैं। अन्य टोकोंपर या तो चरण 
हैं या छोटी छोटी दवलियां । अधिक मन्दिर इवेताम्बर सम्प्रदायके हैं । उनकी संख्या 
२२ हैं। इनमेंसे कोई १८ मन्दिर एक बड़े भारी कोटके भीतर घिरे हुए है। ये मन्दिर 
कई समूहाम विभक्त है और उनके एक एक समृहकों ठोंक कहते हैं। मानसींग भोज” 
गजकी टोंक पहले आती है । इसकी मग्म्मत उक्त नामके सेठजीने संवत्‌ ११३२ में 
कगई थी। दसरी टोंक नमिन।थस्वामीकी है । इसमें कई मन्दिर हैं । एक शिलालेखसे 
जा चनत्रसुदा 9 स० १११० का लखा हुआ है मालूम होता है कि यदुवंशके मंडलीक 
नामके राज़ान नोमिनाथका मन्दिर बनवाया था । यह मन्दिर वहुत विश्ञाल है । सब 
मिलाकर २१८ प्रतिमायें इसमे स्थापित हैं । इसमें कई शिलालेग्व हैं । एक शिलालेखमें 
लिखा है कि संवत १०८ में सत्नशञाह श्रावकने नमिनाथक दवालयका उद्धार कराया । 
इससे माछम होता है कि उक्त मंदिस्के स्थानमें पहल और भी कोई प्राचीन मंदिर था । 
इसक सिवा ४९९३. ५४ ३०. १२७८, १3३३ है ढे 3५ और 9३३९ के पांच छ्ह लेख 
और भा है। तीसरी टोंक मेसरकबंशीकी कहलाती है। इसकी कारीगरी दर्शनीय है। 
ट्ममें भी कई मंदिर शामिल है । एक मंदिर संवतत १८००९ का बना हुआ है। मंदिरा- 
का चाथा समृह सगगम सोनीकी टोंक कहलाता है । सगगम सोनी बादशाह अकवरके 
समय पाटणमें हो गये है । संदतत १८४३ के लगभग सेठ प्रमाभाई हमाभाईने इन 
मन्दिंगेंकी मग्म्मस कगई थी । इसके आगे कुमाग्पाल' की टॉक है। कुमारपाल 
गुजगतक एक प्रसिद्ध गज़ा हो गय है । जनधमंपर उनकी बड़ी श्रद्धा थी । उनके 
प्रयत्तले उस समय जनधर्की वडी मार्री प्रभावना हुई थी। प्रसिद्ध श्वताम्वराचार्य 
इमचन्द्र इन्हींके गुरू थे । उनके समयमें जनसाहित्यने भी वहुत उन्नत की थी । कहते 
हैं कि उक्त महागजने झनग्रन्थोंकी नकल करनेके लिए सात मो छेखक नीकर रख 
छोड़े थे। केवल हमचन्द्रसर्के ही बनाये हुए अन्थोंकी उन्होंने इक्कीस इक्‍कीस नकरूू 
कगके जुदे जुदे भंडागेंमें स्थापित कगई थीं । महाराज कुमाग्पालने बि० संवत्त १२०० 
से १२३१५ तक गज्य किया है। यह 'अभिनन्दन' जिन का मंदिर उन्हींका बनवाया 
हुआ है । लगभग १०० वर्ष पहले इसका जीर्णोद्धार सेठ धस्मसी हेमचन्दने कराया 
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था। इस मंदिरके बाहर भीमऊकुंडके पूर्वर्मं बहुतसी प्राचीन खंडित प्रतिमायें पड़ी हैं । 
इसके बाद बस्तुपाल तजपाल' जीकी टोंक हैं। इसमें तीन मन्दिर हैं। इनका जीणों 
द्वार संवत्‌ १९३२ में नरसी केशव्जी नामके सेठका करवाया हुआ है। वस्तुपाल औ 
तेजपाल भाई भाई थे। ये 'घोलका के सुप्रसिद्ध राजा वीरधवल के मंत्री थे। ये बड़े 
ही वृद्धिमान्‌ और झूरवीर थे । इनकी सहायतासे वीरघवलके गज्यका बहुत विस्तार 
हुआ था। सारा सोराष्र और ग़जरात उसके अधिकारमे आ गया था। महागष्ट देश 
तकके राजा उसके करद हो गये थे । वस्तुपा् ओर तेजपाल पोर्बाड़ जैनी थे । उन्होंने 
ध्मक कार्योंमें जो द्रव्य व्यय किया था उसे इतिहासोमें पटक! आश्रय होता है। १३०० 
नवीन जेनमंदिर. लगभग एक लाख जिन प्रतिमायें, ८४ तालाब, ४६४ वापिकाये, ९.०० 
कुए. ४०० प्रपाये, ( प्याड ) ७०० धर्मशालायें. आर ९८४ आपधशालाय उनकी 
बनवाई हुईं कही जाती है । ज्ञानमंडारमें उन्होंने ३६ लाख रूपये खर्चे किये थे आर 
३,२०२ मंदिरोंका जीर्णाद्वार कगया था। गजनीतिके खयालसे दूसरे धर्मोपर भी उनकी 
कृपादष्ट रहती थी । पाठक सुनकर आश्चर्थ करेंगे कि उन्होंने हजारों शिवमन्दिगें और 
सैकड़ों मसजिदोंके वमवानमें भी अगणित रुपये खर्च किये थे। वम्तुपालकी मृत्यु संवत्‌ 
१२९८ में और तेजपालकी १३०८ में हुई थी। इन मंदिरोमें पीछे रंगका और सली 
का बढ़िया पत्थर काममें छाया गया है। कहते है यह पत्थर वस्तुपालन भाग्तवर्षके 
बाहरसे मेंगाया था । इन तीनों मंदिरेंक मूलनायक पार्खनाथ है । एक मन्दिर्की प्रतिभा 
पवे० सवत्‌ ११३०६ का प्रतिप्रत ह । वह श्रीमाल वठय बाहड़ ( वाग्भट ) का बनवाई 
हुई है| दादिनी ओरके मंदिस्मं तोन प्रतिमायें पार्सननाथकोी संवत १००८ की आर एक 
चन्द्रभम्की १४८५ की है। वाह ओरके मंदिस्के पीछे कसतृपाल तजपालकी माताका 
मान्दर है । उसमे जा पाश्चनाथका आतमा है वह श्रामाचउज्ञाताय वहिंडद आग महामात्य 
सलखर्णासह! की वनवाई हुई आर दवसरिके शिष्य श्रीजयाननन्‍्द' की प्रतेत्ठा करवाई 
हुई है । प्रतिष्ठाका समय वेशाखसुर्दी ३ संवत्‌ १३०० है। इसके बाद संअ्रति राजाकी 
टाक है। इसमें एक प्रतिमा संवत १००९ की और एक १५०३ की है । इसके पहलेका 
काई लेख इसमें नहीं मिलता । जम्म बॉजिस साहवन जिस समय इस मंदिरका निरी 
क्षण किया था. उस सम्रय उन्होंने इसमें नम्रेनाथकी एक काछे रंगकी प्रतिमा १४५१५ 
संबत्‌की प्रतिष्ठा कराई हुई देखी थी और संवत्‌ १९९८ का एक लेख भी पढ़ा था । 
श्रीहेमचन्द्रसारिके परिशिष्टपवंस माठृम होता है कि 'मंपरात गजा सुप्रसिद्ध चक्रवर्ती 
राजा अज्ञोकका पुत्र था | श्रेणिक-कुणिक-उदयन-नवनन्द-मार्यवंशी चन्द्रगुध-विन्दु- 
सार-अश्योक-संगप्रति, इस तरह महावीर भगवानके पीछेका राजपरमपरा है। सम्पत्ति 


| 
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महावीर भगवानके निर्वाणके ३०० वर्ष पीछे सिहासनपर बैठा था। इसने “आये सुह- 
स्तिगिरिके उपदेशसे जैनधर्म अहण किया था। इसके द्वारा जैनधर्मकी बहुत उन्नाते हुई 
थी। कहते हैं कि इसने सवा छाख जैनमन्दिर बनवाये थे। उक्त मन्दिर इसी सम्प्राति 
राजाका कहलाता है; परन्तु वरतमानमें इस बातका कोई चिन्ह नहीं मिल्ता है । इन 
सब मंदिरोंके सिवा ओर भी कई साधारण मंदिर हूं । 

एक जगह कुछ गहराइमें राजुलकी गुफा है। उसके भीतर राजीमतीकी एक खड़ी 
मूर्ति सफेद पत्थरकी है । 

दिगम्बरी मन्दिशमेंस एक तो प्रतापगढ़क बेडीजीका संवत्‌ १९१५ का बनवाया 
इआ है आर दूसग ढगभग इसी समयका शालापुरवालठाका बनवाया हुआ है। पहल 
मन्दिरमें शान्तिनाथकी एक मूर्ति संवत्‌ १६६५ की प्रतिष्ठा की हुई ह और एक सुप्र- 
सिद्ध विम्बप्रतिष्ठापफ जीवराज पापड़ीवालकी संवत्‌ १४७५ की है। जीवराज पापडी- 


जैनमन्दिरोंमें न] 


मन्दिरम भी एक नेमिनाथकी प्रतिमा जीवगज़ पापड़ीवालकी है । 


दिगम्बरी मंदिगेंकोी छोड़कर आगे चलनंसे दाहिनी ओर चॉमुर्वी ननमांदिर हैं । 
इसकी प्रतिष्ठा वि० सं* १५११ में जिनहर्षसूरिक द्वारा हुईं है । बहुत करके ये वे ही 
जिनहपसार ह मिनके बनाये हुए विचागमृतसंग्रह ओर ग्त्नशेखग्नरपतिकथा नामके ग्रंथ 
हैं। आगे कुछ ऊपर चढकर दाहिनी ओर ग्थनेमिका मंदिर है । ग्थनेमि अरिश्नोमिके 
संसारभोगोंस विरक्त होकर दीक्षा लनेके लिये गिरनार पर्व॑तपर चढ़ी उस समय मार्गम्रे 
आती वृष्टि होनेसे वह अपनी सखियों सहित एक गफामें ठहर गई और अपने भीगे हुए 
वस्त्र सुखाने लगा । उसी गुफामें रथनामि तपरया कर रहे थे गजमतीका शरगीरसोन्दये 
देखकर वे कामान्ध हो गये । यह देखकर दृदशीला गजीमतान उनकी वहत भत्सना कीं 
आग उन्हें संसाग्की नि!सारता दिखलाई । ग्थनेमि बहुत लज्जित हुए, प्रायश्वित लेकर 
फिर तप करने ठगे और अन्‍्तमें कमे काटकर मोक्ष सुन्दर्सक स्वामी हुए । 

रथनेमिक मॉन्दर्स अंबाजीकी टोंक पर जानेका रास्ता ह । थोड़ी दूर चलकर 
चढ़ाव कुछ कटिन हू, परन्तु सीदियोंके कारण विशेष कष्ट नहीं होता । अम्बादेवी या 
अम्बिकाका मन्दिर कहते हैं कि संप्रति राजाका बनवाया हुआ है । इसकी बनावद 
भी सम्पतिक मन्दिरके ढैंगकी है । इस समय इसे जैन ( श्रेताम्बर ) और हिन्दू 
दोनों ही पूजते हैं । जैन इसे अपने शासनकी अधिद्ठान्ना देवी मानते है और हिन्दू 
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शक्ति दुगों या गिरिजा समझते हैं। परन्तु ऐसा माढ़म होता है कि इसपर हिन्दुओंका 
अधिकार पीछे हुआ है पहले यह मन्दिर या त॑ बीद्धोंका होगा या जेनियोका, कुछ 
लोगोंका खयाल है कि यह नेमिनाथ स्वार्माका मन्दिर था । 

अंबाजीकी टॉकमे आगे चलनेपर तीसरी ढांक आती हैं| वहां पहले नेमिनाथभग- 
वानके चरण आते ह। वाभ्ट धनपतिंसिह प्रतापतिह म्शिदाबादवालोंने संवत्‌ १९२७ में 
उन्हें स्थापित कगये थ । आगे ठीक टोंकके ऊपर मत्स्येद्रनाथ ( मछंदग्नाथ ) के 
शिष्य बाबा गारखनाथके चरण है। ये गापीचंद नामक राजाके समयमें होंगय है ओर 
शायद बोद्ध धम्मोनुयायो थ । 

इस टोंकसे लूगभग ४००० फुट नीच उतर्कर चौथी टॉकपर जाना पडना है । इस 
टोंकपर चढनेके लिये सीदियां नहीं हैं। चदनेम वड़ीही ऋठिनाई पड़ती है । जग ही पेर 
चका कि काम तमाम समझिये | टोंकके ऊपर एक काल पापाणपर नेमिनाथकी प्रतिभा 
तथा दूसरी शिलापर चरण है । संवत्‌ १०४४ का एक छरब है । कह छागोंका ख्याल हैं 
कि नेमिनाथ स्वार्मीका मोक्ष इसी टॉंकपर से हुआ था और कई पांचवी टंकपर से बत- 
लाते है | इस टॉक नीचे उतर कर वापिस आना पडता है और फिर पांचवी टोकपर 
सीडियोकि मागेसे चढना पडता है । इस टोकेका चटाव वहन बड़ा है। यह शिखर सबसे 
ऊँचा ह। चारों ओग्का दृश्य दखनेसे जितना कि आनंद आता # उननाईी नचिकी ओर 
हृष्टि हाटनेंस भय माठ्म होता है। टोंकपर एक मटियाके नीच नप्तिनाथभगवानके 
चग्ण स्थापित है आर उममं संवत्‌ २१९९० का लेख ह एक ओर एक बडा मारी घंश 
बेचा हुआ है। नमिनाथके चरणोका वेष्ण छोग गुरेदलाजसर्क चरण कहके प्रजते 

आर मुसरूमान मदाग्शा पीरकी तकिया कहते है इस स्थानसे नॉमिवाअस्थामीके 
प्रथम गणवर वरदत्त मुनिका निरवाण हुआ था । जायद 2सी नामकों वष्णवोने 
गुरूदत वना लिया है । इसी एक स्वानम अनेक श्र्मोक्री यृज्यरा वी हीं 
कुतहछजनक है 

पांचवी दोकसे पांच सात सीटिया नीच उनरनेपर संवत १2०८ का एक लख मिलता 
है। इस टॉकसे आगे ग्णुका शिखर नामर्की छठी कि आर कालिका नामकी सातवीं 
टॉक हैं। इन टॉकापर कोड जनी यात्री नहीं जाता-जाना भी बहत ही भयग्रकर है. ॥ 
कालिका टोकपर कालिकाकी ग्ोत ओर जिश्वल है । 


पॉचवी दोंकसे उतरकर, आनेके रासतिस ही छींटना पड़ता ह और दूसरी टोंक जो 
गोमुखी है वहां आना पड़ता है । यहांसे दाहिनी ओरको एक सपाद रास्ता गया है 
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इस रास्तेसे सहसावन जाना पड़ता है। सहसावन या सेसावन सहसास्रवनका अपकश्रंश 
है। कहते हैं यहांपर नेमिनाथस्वार्मोने कुछ समयतक तपस्था की थी । बहुत लोग 
यहां नहीं आकर सीधे लीट जाते हैं । यहांपर कई गरुफायें, और कई हुन्ड हैं। यहां 
मिक्षुक साधु बहुत रहते हैं। रास्तेम भेरव-झंपा नामक एक स्थान है । पुराने जमानेमें 
इस स्थानपर चढ़कर लोग परभवर्मं सुख पानेकी आअमिलापासे संपापात करके जीव 
दिया करते ये | यहां एक मदियामें नेमिनाथस्वामीके चरण हैं और एक श्रेताम्बर 
धर्मशाला है । यहांसे नीचे तलइटी जानेका जुदा भस्ता है यह अभी सुधारा जा रहा है। 

इस पव॑तके विषय एक बार दिगम्बरी और श्वेताम्बरी संप्रदायके आचायोॉमें बाद 
विवाद उपस्थित हुआ था, एक वार कुंदकुंद स्वामी गिग्नारजीका अपने संघसहित गये 
थे। बहां शवे० स० से विवाद हॉनपर इन्होंने पत्थग्की मूतिसे कहलबा दिया कि सज्ञा पंथ 
दिगम्बर है । पट्टावर्लामें लिखा ह- 


पद्मनंदिगुरुजोतो बलात्कारगणाग्रणी । 
पाषाणघटिता येन वादिता श्रीसरस्वती ॥ 
उज्जयन्तिगिरों तेन गचछः सारखतो भवत्‌ । 
अतस्तस्मे मनीद्राय नमः श्रीपद्मननिदने ॥ 


तलहटीस जा सड़क जूनागढ़कों गई है, उसपर तलहटीस लगभग दो मीरू चलकर 
टीक सड़कपर बाई ओर एक विज्ञाल अर्धवतुलाकार शिलापर थ लेख हैं। शिला कई 
स्थानोंस तड़क गई है और इससे लखके १.३ कोई अंश उड गये हैं। हजारों वर्ष मेदा- 
नम पड़े रहनेके बाद अब इन लेखाकी कदर हुईं है ओर इन्हें प्राचीनकालके बहुमूल्य 
स्मारक समझकर जूनागढ़ सग्कारन इनकी रक्षाक लिये एक पक्का मकान बनवा दिया 
है। सब मिलाकर १५ लेख हूं जिनमें १३ प्रसिद्ध बौद्ध सम्राट अशोकके हैं और दो 
समुद्रयुप्त तथा रुद्रदामा नामक गजाओंक । ये सब लेख पालीभाषा और पाली लिपिमें 
हैं । इन लेखांके पढनेके लिये पश्चिमी विद्वानोंने बड़े बड़े परिश्रम किये हैं । जिस कठि 
नाई आर अटटूट प्रयत्नसे य रूख पढ़े गये ह उसका इतिहास बड़ा ही कुठृहलजनक है । 
यदि ये लेख न पढ़े जाते तो अशोक जैसे चक्रवर्ती राजाका नाम ही भारतके इतिहाससे 
उड़ जाता । कुछ समय पहले थ लेख गुप्त धन बतलानेके कोई गरूढ चिह 
या विधाताके आज्ञापत्र समझे जाते थे। बहुत छोग तो अब भी ऐसा ही 
समझते हूं । 





७६६ बम्बई अहाता। 
सोडा । 
यह नगर जिला कारवार ताइ़क सिरसीसे उत्तर दिज्ञामं १० मीलकी दूर्रापर है । 
प्राचीनकालमें वद॒ किसी एक राजाकी राजधानी थी । इस समय यहांकी मनुष्य 
संख्या करीब ६००० है । यहांपर देखने योग्य स्थान पुराना किला, शेव वेष्णव और 
दि० जीनयोंके मठ ओर मन्दिर हैं। अलावा इनके यहांपर १ ताप भी देखने योग्य है, 
जोकि कराब १८ फीट लम्बी और ६॥ फीट चोड़ी है। इन तीन धामिक संस्थाओं- 
में से दि० जोनियोंका मठ छोटा है आर ८ वीं सदीका वना हुआ हूँं। सबसे प्राचीन 
जेनियांका १ घिरा हुआ आटिखरका मन्दिर हेँ आर वहां ही पर * शिलालेख भी 
खुदा हुआ है. जोकि गजा रूमोंडी सदाशिवगषर्स आाके ७२२ प्र बनाया गयाहं | 
दूसरा शिलालेख शाके ७२७ का है. जिसमे जन राजा चामुन्डगय जोकि उस 
समयका साथे भा राजा था. उन्होंने आपक प्रवज सदाशिव आग वल्लाके अनुसार 
इनाम दे दिया हैं । ६ 
भाटकला यथा सुसागढ़ी 
हानावरकी दक्षिन दिशा यह ग्राम है । यहांकी मनुष्य संख्या करीब 5०९०० है 
यहांपर पास्ट ऑफिस, पोलिश रटेशन आर कानर्डी-उद् रकुल हैं यहां पर १३ प्र- 
न्दिर जौनियोंक तथा वेंष्णवोंके ई० सन १० या १६ वीं सद्दीक बनाये दुए है, परन्तु 
इस समय वे सव जीर्ण होगये है, उनमें प्राचीन कारीगरीका काम बहुतही खूबसूरत है । 
इन मन्दिरोंमें सबसे वडा आग सुन्दर मन्दिर  जटाएण्णा पाइफन चन्द्रनाअवा सम्मक 
दि० जीनयोंका हैं| यह मान्दर खुली जगहमेंर । इस मान्टरके तीन भाय 7 बानी 
२ भाजन गृह १ समामंडप आर मुस्य माच्दर | इसका टम्बा३ह कब २३४ फाट 
आर चाड़ाई सभामंडप ओर मोग मंडपर्की करीब ८८ फीट आर खाभ मन्दिस्की 
०५० फीट है । मुख्य मन्दिग २ मंजिला ह जोकि तीन कमरोंम तकसाम किया गया है 
जिनमें श्रीअग्हंत मल्ीनाथ, मान सुब्रतनाथ, नमिनाथ, नम्रनाथ आर परालेनाथकी 
मूतियां विगजमान है । परन्तु इस समय वे खिन्न २ स्थितिम पाई जाती है । भोजनगृह 
की भीतोंम मनोहर रिर्ड़कर्या बनी हुई है । समामंडप दो मंजिला है और उसके दो 
भाग है । उसमें क्रीऋूषमनाथ, अजितनाथ. सेमवनाथ, अभिनन्दननाथ और चन्द्रना 
थरवामीकी प्रतिमाएं विगजमान है आर बाहर ड्राग्पण ड्राग्पालकी मृतियां है । सामने 
१ बड़ा ध्वजा स्तंभ है जोकि करीब १४ फीट सकेलम और २१ फीट ऊंचाई एक 
पटकोन पत्थग्का बनाहुआ है। मन्दिस्के पीछे चादह फीट ऊंचा * छोठासा और 
१ यक्ष ब्रह्मानामक स्थंभ दे 


बम्बई अद्दता । ७६७ 


इस मन्दिरको भाटकलाके राजा जटाप्या नाइकने बनाया था और उसकी पूजन 
प्रक्षाल आदि प्रवन्धके लिये कुछ जमीन भी इनाम दे दी थी। कहते है कि मेसूरके गज़ा 
टिपू सुलतानने यह इनाम खालसे करली उसी समयसे सरकारसे २) रुपया सालाना 
मिलता है । यहांपर चार शिलालेख ह १ प्रव दिशाम 9० लाईनका ओर उसके 
पास १७९ लाइनका शिलालेख हैं ओर उसकी पीठपर ७३ लाइनका दर्क १४७९ नल 
नाम संवतसरका शिलालेख आर सभामंडपकी ऑसग्रकोनर्म तीसग शिलालेख है । इन 
सब शिलालेखापर जेनियेकि चिह् पाय जाते है । दूसरा श्रीपार्खनाथसवामीका मन्दिर है । 
जोकि १८ फीट ऊँचा आर १। फीट चीड़ा है यह मन्दिरका ढार मंदपके शिलालेख 
से संबत्‌ १५४३ ३० में बनवाया हुआ मालठम होता है । इसके सामने ध्वजास्थंभपर 
की कोर्ठाम चतुरमुख प्रतिमा है, इसमें चार शिलालेख है परन्तु अक्षर मिट जानेके 
कारण उनका उल्लेख नहीं किया गया है । 


इलोगके गुफा मन्दिर ( अतिशयक्षेत्र ) । 

चालीसगांवक स्टेशनसे २६ मील . भूसावलसे ९८ मील दक्षिण-पश्चिम और 
मनमार अंक्शनसे १ मील पर्व बम्बई हातेमें नांदगांवका रेलवे स्टेशन है। स्देशनपर तांगेकी 
सवारी मिलती है। नांदगांवसे इछोरा ४९ मील है परन्तु वहांसे गाडीकी सड़क नहीं है । 

इलोर ग्राम गुफामंदिगेंके लिये बहुत ही प्रसिद्ध है । ऐसा मनोहर ओर आश्रयंजनक 
शिल्पा धाका स्पा चिद्र जो पहाडस पत्थर काटकर बनाये गये है भारतवर्षर्भ सहसा 
दीख नहीं पड़ता । वहां सबसे प्रथम वीड्रोन उनके पीछे हिन्दुओंने और हिन्दु अंक 
पश्चात्‌ जनियोने गुफामंदिर बनवाये. जिनमें बोद्धोंकि अधिकह । सम्पूर्ण गुफाओंमें 
प्रधान 4 राबसे अधिक उत्तम केलास नामक गुफा मंदिर है | 


कारवार । 

मोरमगावक बन्दरगाहसे ४८ माल दुक्षण पूर्व कार्वाग्का बन्दगगह हें। अम्बह 
अहातक पश्चिमी घादपर उत्तरी किनाग नामक जिलेका सदर स्थान और उस जिलेमे 
प्रधान कसवा कारवार है । एक सप्ताह पर बंबईके आगबोट मोग्मृगांव तथा कारवार 
होकर दक्षिण जाते है। कारवारके बन्दरगाहके किनारंसे ५०० गज दूर ममृद्रमें लंग- 
रकी जगह है । 

सन्‌ १९१ ३ की मनुष्य गणनाके समय कारवार कस्वेकी आवादी करीब १४००० 
के थी, जिसमें दि० जनियोक धर १ व मनुष्य संख्या १५ के लगभग आई थी। यहांके 
जैनी मामूली स्थितिम हैं कोई प्रसिद्ध आदमी नहीं है । 


5३१८ 


७६८ ; बम्बई अह्ृता। 


इस जिलेमें ५ हजारसे अधिक और १० हजारसे कम आवादीबाले ६ छोटे कसबे 
और गोकर्ण प्रसिद्ध हिन्द्ुओंका प्रसिद्ध स्थान है । 

अहांपर माघ शिवगन्रनिपर बड़ा भारी मेला भी भरता है। गोकर्ण और बनवासीमें 
उत्तम पुराने मौदिर. गेरसप्पामें प्रसिद्ध त्राचीन दि० जैनमांदिर और मीरजान तथा 
सदाशिवगढम पुराने किले देखने योग्य है । गैरसप्पाके चारों ओर बहुतसे जीर्णा 
बस्थामें दि० जैन मन्दिर खण्डित प्रतिमाओं सहित दृष्टिगोचर होते हैं। ऐसा मालूम होता 
है कि पहिले वीजानगरके जन राजाओंके समयमें यह प्रदेश जैनियंके ही आधीन था। 

इतिहास-पुराना कारवार कसवा एक समय कारवार कसबेसे २ मील पृ्व काली 
नदीफे किनारेपर बहुत प्रसिद्ध तिजारती स्थान था । वहाँ सन्‌ १६३८ में अंग्रेजोंने १ 
कोठी कायम की | सन्‌ १६६० में कारवार कसबा बीजापुर राज्यके अधिकारमें था, 
उस समय वहां ५० हजार जुलाहे रहते थ | सन्‌ १६६५ में शिवाजाने अंग्रेजोंसे ११२० 
रुपया खिराज लिया | सन्‌ १६०४ में शिवाजीने कारवार कस्वेको टूटा और जलादिया; 
किन्तु अंग्रेजोंकी कुछ हानि नहीं की । सन्‌ १६७६ में वहांक देशी प्रधानोंने अंग्रेजी 
कोठीपर जुल्म किया । सन्‌ १६७९ मे अंग्रेजोंने कोठीका काम उठालिया; किन्तु सन्‌ 
१६८२ मे उन्होंने फिर काम आरंभ किया । सत्‌ १६८४ में प्रायः सब अंग्रेज कारवार 
कसबेसे निकाल दियेगये । सन्‌ १६९७ में महागष्ट्रोन कार्वार्कीं उज़ाड दिया । सन 
१७९८ मे बहांका पुराना किला तोइ दिया गया। एक देशी प्रधान ने सदाशियगदम 
किला बनवाया । सन्‌ १७२० में अंग्रजोंकोी फिर वहांसे अपना कारबार उठालेना पड़ा । 
सन्‌ १७५२ में फिर अंगरेजी कोठी कायम हुई । सन्‌ १८०१ में पुराना कारवार कसवा 
हीन दशामें पढ़चुका था | उत्तरी किनाग मिलेका इतिहास मदगस हातेके दक्षिणी 
किनारा जिलेके इतिहासमें शामिल है। पहिले उत्तरी किनाग जिला मदरस हातेमें 
था; किन्तु १८६२ में बंबई हातेम कर दिया गया । उसके पीछेका वर्तमान कारवार 
कसबा है, जो पहिले मछुहोका छोटा गांव था । 

यहां देखने योग्य ९ वस्तियां है । कारवारमं जिलेकी प्रधान कचहग्यां, अस्पताल 
देलिग्राफ ऑफिस ( तारघर ) स्कूल और सरकारी मकानात हैं । किनाग्के आस पास 
कई टापू हैं, जिनमेंसे सबसे बड़े टापू पर एक लछाईट हाउस ( गेंशनी घर ) बना है, 
जो समुद्रके जलसे २१० फीट ऊंचा ६ और समुद्र २५ मील द्रस्से दीख पड़ता है । 

वाइ। 

सत्तारा रोडके रेलवे स्टेशनसे ९ मील उत्तर और पृनाके रेलवे स्टेशनसे ६९ मील 

दक्षिण बाथरका रेलवे स्टेशन है। बाथरसे पश्चिम ओर ४० मीलतक सड़क महाबलेश्वरको 
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गई है; उसी सड़कपर बाथरसे १८ मीरू पश्चिम और सतारा कस्वेते २० मील उत्तर 
कुछ पश्चिम बंबई हातेंके सतारा जिलेमें कृष्णा नर्दाके बांये किनारेपर सथ डिबिजनका 
मदर स्थान बाई एक कसघा है । 

सन्‌ १९१२ की मनुष्य गणनामें यहांकी आबादी लगभग २११०० के अनुमान हुई 
थी जिसमें जेनियोंकी संख्या १६ के करीब थी । 

वाईके निकट एक पहाड़ीपर पांडुगढ़ नामक किला है । बर्स्तासे थोड़ी ही दृरपर 
मुसलामानी ढांचको सुन्दर नमूना रास्तिया खानदानके राजाका मकान हैं; जिसको लोग 
मोतीवाग कहते हैं। वाईंसे लग भग ५ मील पश्चिम ओर कृष्णा नर्दीके पास डोम 
गांवमें एक बहुत सुन्दर मान्दर है । उसके आंगनमें स्वेत संगम्मरका फर्श लगा है। 
वाईसे करीब १२ मीलकी दूरी पर एक महाबलेखवर नामक पहाड़ी अतिमनोदर व रम- 
णीक स्थान है। महाबलेश्वरको पूनासे भी अच्छी सडक बनीहुईं है । फासछा ७४ मील 
है। गाड़ी घोड़ा आदि पस्तनी घाटतक जासकते हैं; किन्तु घोडोंकी सहायता देनेके 
लिये दस बारह कुलियोंके साथ गहनंकी जरुरत रहती है । 

महावलेखर पहा के ऊपर लगभग ७ मील लम्बी ओर ३ मील चोड़ी आयः सम- 
तल जगह है । उस भेदानसे पश्चिम पहाडियां है, जो समुद्रसे २० मील पूर्व चली आई 
हैं। महावलेश्रग्मं गाडी दौड़नेयोग्य अच्छी सडकें बनी हैं । मामूली सरकारी इमारतें 
तथा जगह जगह योगेपियन ( ///ए०७४॥ ) लोगोंके लिये लगभग १०० बंगले बने हुए 
हैं। वहां एक अमीर आद्मीके रहने योग्य कमरोंके मासिक भाड़े ४० रुपये लगते है । 
स्टेशनके मध्यम बाजार हैं. जिसमें विविध प्रकारकी वस्तु, जो वहां लाई जासकती है, 
मिलती है । महाबलेखगर गांवस ३ मील दक्षिण योरोपियन लोगोंकी बर्स्तामं एक अच्छी 
लायब्ररी, क्लब, गिरजा और कबरगाह है। 

गर्मीके दिनोंमें महावलेश्वरमें बम्बई गवर्नर, बम्बईंकी फोजर्क कमान्डर इन चीफ 
( (जारतातपे॥/ 0॥ ) ओर बम्बई आदि शहरोंके अनेक अन्य प्रधान अफसर तथा 
अग्रीर लोग आकर रहते हैं । 

वहां सालाना व्षोकी औसत करीव २६४ इंचके है । वर्षाकालमें महावलेश्वरका हृश्य 
अतिपनारम होजाता है; क्योंकि उस समय सम्पूर्ण नदियों और झरनोंकी धारा गिरतीहें । 


जूनागढ़ । 
बम्बई प्रान्तके काठियावाड़ जिलभे देशीराज्यकी राजधानीका जुनागढह एक छोटा 
सुन्दर शहर है । शहरसे पश्चिमकी ओर रेलवे स्टेशन है । 


७३० बम्बई अहाता । 


बहुत प्राचीन कालमें 'समुद्रविजय, आदि विख्यात यदुबंशी गजाओंकी राजधानी 
थी। तत्पश्चात्‌ बौद्ध और राजपूर्तोंका राज्य हुओ उस समय 'अपरकीद' अथांत पुराना 
जुनागढ़ ही राजधानी था । सन्‌ १४७२ इ० में अह्ममदाबाद के सुल्तान “मुहम्मदवेगढ़! 
ने अपरकोटके गजपूत गजाको जीता और ( वर्तमान ) जूनागढ़ शहरको बसाया । 

यहांकी मनुष्य संख्या अनुमान ३२ हजार है इसमें जैन अनुमान एक हजार हैं । 

जूनागढके बगलोंम पक्की दीगर हैं । शहरसे पृवव-उत्तर गिरनार आदि पर्वत हैं । रेलवे 
के पास शहरके पश्चिमका फाटक हैं ! शहरमें कई एक मकवरें, मसजिदें अनेक देवम- 
न्दिर, कई एक धमंशालाएं, कई सदावर्त, एक उत्तम अस्पताल. जलखाना; नवाबकी 
कचहरियोंकी इमाग्ते, घुड़्शाल और स्कूल देखने योग्य हैं । 


शहरके उत्तरीय भागमे ३ मकबरे है. आग उत्तरवाले फाटक से आधम्क्‍ील दूर वजी- 
रसाहबका 'सॉँकरवाग' नामक एक सुन्दर बर्गीचा है इसमें दो मंजिल है । बंगलोक 
बगलमें. एक नाला पानीसे भग है. नालेसे थोड़ी दर एक >चजुतुशाला में बाघ, हिस्न 
आदि जन्‍्तु है | शहरसे दक्षिणकी ओर सांकरवागर्स भी एक ऑऔति उत्तम सुन्दर बगीचा 
है, जिसमें कि सुन्दर बंगले बने हुए है और गिरके जंगलोंसे छाकर अनेक सिंह सिहर्ना 
रक्‍्खी गह है । 

जूनागढके नव्वावक महहू-यह महल शहर्क बीचमे, दुमजिल चौम॑जिल अति 
मुन्दर बने हुएह । महलका एक मकान सब साधारण लोगोंके देखनक लिये खुला 
रहता 


मह्वतखांकामकवरा-जलखानेस दशक्षण-तरफ नव्बातके पिताका मकबंगहे | 
मकबरेमें चांदी ओर सीसका उत्तम काम हू, फर्श कीमतों पत्थरका बना हुआ है। 

नव्वाबसाहबकी मसजिद-महत्वतखांके मकर से दक्षिण नव्यवाब साहबकी एक 
सुन्दर मसजिद है । 


अपरकोट-अहर्के पास अपरकोट नामका पुगना किला है. प्रव॑ समय यह राजा- 
ओंका गढ़ था | परन्तु अब बेकार पडा है । यहां सन २०० ह० से पहिले गज। 
अशज्ञोक के सवेदार और उनके समयके पीछे 'ग्रमबंश गज़ाओोक सबेदार रहते थे । 
अपरकोट्मों तथा इसके आसपासमें अनेक बोद्ध गृफाएं हे । फाटकके ऊपर पांचवें 
मंडलोकका सन्‌ १४०० इ० का लेख है । किलेगें दो पुगनी तोप पड़ी है । अपरकोटके 
पास खपड़ाखोड़िया नामक गुफाओंका झुंड है । देखने स मालम होता है कि ये तीन 


मंजिली गुफाएँ थीं । 


बम्बई अहाता । ७७१ 


“कोर्दीखाना -इस इमासतमें ऊगभग १०० कोद़ीके रह सकते हैं । इस स्थानसे ४ 
मील की दूरीपर एक पहाड़ीकी शिखरपर एक छोटा स्थान वनांहे छोग कहते हैं कि 
इसके पास रहनेसे कुष्टरोग छूटतांहे, इसीलिये बहुतसे कोढ़ी इस पहाड़ीको सेवते हैं । 

जूनागद्म कपास अधिक पैदा होताहै, जो विगवल' बुन्दग्से जहाज द्वारा बम्बई 
मजा जाता है। अधिकतर कपास का ही व्यापार है । 


कैसननिननननतनम. 


तडकल. 

यह ग्राम हद्गराबाद रियासतमें गाणगापुर ( जी० आईं पी रेलवे ) स्टशनसे करीब 
१२ मील है । यहांपर दिगाम्बीग्योंके केवल दो घर और एक मन्दिर हे । इस मन्दि- 
रमें श्रीशांतिनाथस्वामीकी प्राचीन प्रतिमा कृष्ण पापाणम खादी हुई करव ६ फीट 
ऊँची अति सुन्दर और शान्ति मुद्राधारक विराजमान है, और प्रतिमाक चग्णोंके पास 
ही दो यक्ष उसही पाषाणमें खुद हुए हैं। इस प्रतिमाका प्रबन्ध ठीक न होनेसे 'आहूँद' 
के प्रश्ननि इसकों आलंद ले जानेका विचार किया था । परन्तु तडकलवालोंने मना 
किया तब आढछंदके पंचोर्की तर्फस शेट सम्चंद्र साकट्चेदजी' ने यहां मन्दिर बन- 
बाया ओर उसमे इस प्रतिमा की स्थापना की । यहांपर एक ओर छाटीसी प्रतिमा 
श्री आदिनाथस्वा्मीकी दीवारमें संवत्‌ १२७२ की विगजमान है ! और मॉन्दिग्के 
बास एक छोटीसी धर्मेशाला भी है । इस मन्दिर्का प्रबंध तथा मेडार खाता 'नानचंद 
मरचंद आहुदवालोंके हाथम्म है। प्रजन प्रक्षालयका प्रबन्ध अच्छा है । 





तारड्रा ( ताखर ) । 
( मिद्धक्षत्र ) 
वसदत्ता श्र बरंगो सायरदत्तों य तार्वरणयर । 
आइद्रयकार्डीओ णिव्वाणणया णमो ततसे॥ 
यह प्राचीन पवित्र क्षत्र गुज़गत प्रान्तार्गत जिला महाँकांठा पोस्ट सतल्शसनामें 
तारंगाहिल नामके स्टेशनसे ( |). 8. &. ('. | 8, ) करीब हे मीलपर पहाइके ऊपर 
विगजम्ान है। स्टेशनपर बलगाड़ी मिलती है । 
वग्दनादि इन्द्र व सागरदत्त मुनि तथा अन्य साढ़ेतीन करोड मुनिराज इस पहा- 
इसे मुक्ति पधारे हैं । तारंगाजीकी तछ॒हटीमें कोई धर्मशालादि व अन्य काई ठहरनेका 


छछर बम्बई अदह्ृता । 


योग्य स्थान नहीं है । तलेटीस एक मील पहाड़पर चढनेसे मान्दिर और धर्मशाला आता 
है. रास्ता साफ नहीं है । पहाड़के ऊपर चागें ओर कोट बना है । कोटके भीतर थोड़ी 
दूर जाकर टहरनेके स्थान आत हैं, यहांपर एक दि० जनमांदिर बहुत आचीन है। इसमें 
संबत्‌ रहित मूलनायक श्री सम्भवानाथस्वा्मीकी चतुर्थकालकी प्रत्रिमा अत्यन्त मनोज्ञ 
है । दूसरा मंदिर श्री आदिनाथस्वार्माका संवत्‌ १९२३ में शोलापुरके शेठ हारिचन्द 
अमचंदजीने भट्टारक श्रीसुरद्रकीतिजी द्वारा प्रतिष्ठा कगई थी इसके सिवाय ४ वेदियां 
हूं और पासही दो धर्मझालाएँ हैं, धर्मशालार्म ५०० के अनुमान यात्री ठहर सकते हैं। 
शेताम्बग्योंका बडा मंदिर गजा कृप्रार्पालका बनवायाहुआ करीब ३० लाख रुपयोंकी 
लागतक हैं ! श्ताम्बरी धर्मआला अल्ग है। यहांपर एक कुण्ड ह जिसमेस एक भोरी 
निकली है जिसका पाना खेताम्बरी और दिगम्बरी दोनों अपने २ काममें छाते हं। 
बहांसे एक मील्की टेचाईपर एक कोटि शिलापर दो दह्ग्योमें दो दिगम्बर प्रतिमाएँ 
विराजमान हैं। इसी मार्गमं एक देहर्समें ख्वताम्बरी यतिके चरण है. । आगे चलकर 
चंद्रसूरजकी देहरी है जिसके भीतर झिल्तापर यह लंख खुदा हुआ है । “संवत १६२० 
वर्ष पोष वदी < ओुक्के श्रीमूलसंणे सरस्वती गच्छे बलात्कार गण आचार्य 'कुन्दकुन्दाचार्य 
भट्टारक श्रीशुभचंद्र स्तप्रपाद्ट भद्टारक श्रीसुमतिकीरति ग्रुरूषदेशात ... .... .... -- हेमड 
ज्ञातीय गांती नग्पति भार्या ... इस देहरीके आगे एक सिद्ध यंत्र भी खुदा है 
जिसके अक्षर घिस गये है। इसके आगे बदनसे दो देहरी है. जिनमें ले एके श्वताम्बरी 
अतिपा विगजमान है. । दूसरी दहरीमें एक बहुत मनोहर दिगम्बर जन प्रतिमा पह्मा- 
सन विगजमान है । तारंगाजीपर 'कादिसिलाके दूसरी ओर एक मील ऊंची सिद्ध. 
सिला' नामकी पहाड़ी हे: इसके मार्गमें एक गफाके पास दो स्थानोपर दिगम्बर्री 
मूत्ियां बिराजमान है । उपर जाकर एक देहरी दिगम्बर्सी है जिसके चारों ओर चरण 
है। दोमें जीणोद्भार संवत्‌ १६११ और दोमें १९०२१ लिखा है यहांपर ३ दहरी श्वेता- 
म्त्र भाइयोंकी भी है | 

आसपासक गांवों ३२०० धर श्रावकोंक है। मेला चत्र सुदी १५ व कातिक सुदि १९ 
को तीन दीन तक भग्ता है । अनुमान तीन हजार यात्री हस्साल एकत्र होते हैं। 
सरस्वती भंडारमें सिर्फ धमंशाख के १४ अंथ है । इस क्षेत्रका प्रबन्ध तीर्थ क्षत्र कमे- 
टीके आधीनमें ह. । इसके मंत्री शेट बर्नीचंद उगरचंदर्जी' इंडर निवासी हैं । 
अवन्ध अच्छा है । 





बम्बई-अहाता । '७३े 
तर । 

निजाम रियासत उस्मनाबाद जिलेम्े ( जी. आई. पी. रेलवे ) बाशी लाइट ग्ेलवे 
“ 'कैनपर तड़वल स्टेशनसें करीब ९ मौलके फासलेपर तेर नामक प्राचीन क्षेत्र है । कहते 
हैं कि यहांपर श्रीवीरभगवानका समाोझरण विहार करत २ आया था । ग्राचीनकाठमें 
यहां दिगम्बर जेनियोंकी बडी भारी बस्ती थी. परन्तु कालकी कुटिल्गतिसे इस समय 
केवल एक हीं घर सेतवाल जातिका है। ग्रामक नऋत्यकी ओर कोटसे घिरे हुए प्राचीन 
दि० जैन मंदिर जीणावस्थार्मं शिल्पकलास सुशोमित हू । पृर्वामिमुख मैदिर्में श्रवीर 
भगवान कृष्ण पाषाणकी पद्मासन ३॥ हाथ ऊँची अंते मनोग्य विशजमान हैं । 
इसके चारों ओर ९ प्रतिमाएँ पाघाणकी कायोत्सर्ग और विगजमान है जिनमेंस एक 
ख़ण्टित है । मन्दिस्के इशानकी ओर एक प्रतिमाके नाच देवनागरी लिपिप खुदा हुआ 
एक खण्डित व अस्पष्ट शिल्गलेख भी इस प्रकार है । नाथचत्यालय .... श्रीमन्त 
पृज्यपाद स्वामी “'* ' और एक शिलालेख अम्पष्ट हिंदी भाषामं लिखा हुआ चरणांक 
पास भी है मंदिग्की ओर अंधेरा बहुत है। देसरा उत्तगभिमुख मंदिर जिसमे श्रीपा्े- 
नाथस्वामीर्की प्रतिमा कायोत्सर्ग ३॥ हाथ ऊँची काले पाषाणकी. व आठ मूर्तियां कार्यों- 
त्मर्ग कब १७ फुट ऊँची विगजमान हैं । इस मंदिर्के पास एक और मन्दिर्म २ 
कायोत्मर्ग प्रतिमा चाहरकी तरफ विगज्ञमान है । इस मंदिर्मे नक्काशीका काम बेहत 
खूबसूरत दरबने योग्य है ! 

इन मंदिगेका प्रबंध जेठ नेमचंद बाल्यंद थागशिववालोंक हाथमें है इनकी तरफसे 
एक पुजारी पृजन प्रक्षाल करता है । यहांपर माच वदी 5 के हस्साल बड़ा भारी 
मेला होता है 


दहांगांव | 
( अतिशयक्षेत्र ) 
दहीगांव जिला सालापुर्क ताइका मारूशिर्सोम आबाद है जो कि डिक्सल 
(७. ।. ?, ) ग्लबे स्टेशन २२ मील है । यहां लाखो रूपयोकी लागतका एक बड़ा 
भारी दिगम्बर जनमन्दिग आर बहुत ऊंचा मानस्तम्भ ह। जिसके कि शिखर कड़े 
मीलसे दिखलाई देते हैं । इस गांवकी मनुष्य संख्या १००० के लगभग है, जिसमें 
जैनियोंकी संख्या ६० तथा १९ घर हैं । इस मन्दिरक मलनायक श्रीमहावीरस्वामीकी 


उड़ वम्बइं-अहाता । 


प्रतिष्ठा सम्बत्‌ १९१२ में हुई थी। मन्दिरके एक स्थानपें श्रीमहतिसतागर बाल बह्मचा- 
रीजीके चरण हैं। ये बह्मचारी कारंजा ( बगर प्रान्त ) निवासी नामी विद्वाद ओर 
धर्मात्मा होगये हैं । इन्होंने दक्षिण प्रान्तमें बास करनेवाले जनी भाहयोंमें अपने, अन्त- 
मावस्थाक बहुतसे बर्ष व्यतीत करके धर्मोषदेश दे जेनियोंका श्रद्धान और आचरण ठीक 
कराया । इनका देहान्त इसी गांवमें विक्रम सम्बत १८८९ में हुआ, इनके शिष्य बाल- 
अह्मचारी 'हीराचंद अमोलक' ने इनके रमणांर्थ 'फहटन आदि निकटवर्त। गांववालों 
द्वाग यह विशाल मन्दिर निर्माषण कगया | महतिसागरजीनें २४ तीर्थकरोंके पंचक 
ल्याणकके चरित्र मगठी काव्यमें तथा अनेक पद और अपना जीवनचरग्त्रि भी लिखा 
है। दहीगांवके सम्स्वती भंडारमें करीब १०० शाख ह। इस क्षत्रमें मिती मंगसर 
बदी २ से ७ तक ग्थोत्सव प्रतिवर्ष होता है । जिसमें बदी पंचमी के दिनमे श्रीजीकी 
पालकी निकाल कर नदी किनारे पश्चासृताभिषेक किया जाता है । और सप्तमीको एक 
बहुत मनोज्ञ ओर ऊंचे काहके रथ अ्रीजितन्द्रभगवानका विराजमान करके समस्त 
जेनीभाई अति उत्साहप्ृर्वक गांवके चागें ओर परिक्रमा दत है । 


धारवाड़ | 

बम्बई हातेऊे दक्षिण महाग? देशमे हुवली जेकशनसे १२ मील पश्चिमात्तर धारवा- 
ड़का रेलवे स्टेशन है. व धारवाड़ जिलेका सदग्स्थान है । 

धारवाइम सन्‌ १४०३ इं० में धाग्गवने किला वनवाया और ठहर वसाया था । 
छुटेगेंके आक्रमणसे वचानेके लिये थारवाइके चारों ओर मिद्टी आर ईंटोंकी दीवार 
बनी थी जो अवतक जीणीवस्थाम माजद है । 

देखने योग्य स्थानोंमें सबसे ऊंची भूमिपर कलेक्टरका आफिस. किला, और शहद 
रसे लगभग डड़ मीलकी दूरीपर एक पहादी है | इसके ऊपर पत्थग्से बना हुआ जनियोंका 
एक बथाकाना मन्दिर था । उमके खंभेमि से एके खेभपर फार्सी हख है. जिसमे 
लिखा है कि सन्‌ १६६० इईं» में वीजापुग्क वादशाहके दिपुर्दीन इस मन्दिग्कों 
मस्जिट बना लिया ! 

धारवाइमे रूह चांवलका बड़ा व्यापार होता हे. यहांक जल्खानके केंटी कर्पड 
कालीन आग बेतकी चीजे बहुत सुन्दर बनाते है । 


मद्ृष्य सरब्या अनुमान ३३ हजार हृ दि? जनियोंके पंचम, सतवार, बागार, चतथोंक 
३८ घराका १७३ मनुष्य सख्या हैं, एक जनमन्दिर आर २० धथमशाखत्र ह। 


बम्बहई अदह्ता । 3५ 


घूलिया । 


यह ग्राम पूर्व खानदेशमें जिलेका सदर मुकाम (जी० आईं० पी० ग्लवे ) व बड़े 
व्यापारकी बस्ती है | यहांपर दिगम्बरियोंके २० घर हैं जिनकी मनुष्यसंरू्या ६० 

। दि० जैन मन्दिर एक है । इसमें करीब ३० धमंञाल््र हैं । धूलियासे २४ मीलपर 
सुलतानपुरके ओर किलेके खण्डहर बहुत प्रसिद्धहं । दो मीलपर एक अनूठा कुआ 
है इसका गुम्बन ओर सीढद़ियां देखनेके योग्य हैँ । भूलियासे ४० मीलके फासलेपर 
पिम्पलनीर नामका स्थान हैं । पिम्पलनीग्में बहुत पुगनी चीजें देखने योग्य हैं। 
उनमेंसे 'पालसेनका' पुराना मन्दिर ओर कई खखोहें' बहुत अजीब है । इनमें पत्थरकी 
मूततियां निकली हैं । 


धाराशीवकी खोदें । 

हद्राबाद रि० के उस्मानाबाद जिलेमें ( जी. आय. पी. ) रल्थेकी शाखा बाशी लेट 
रलवबमें येडशी स्टेशनके पास धागजशीवसे करीव २मीलक फासलेपर मशहूर खोह या परव॑तों- 
को काटकर बने हुए दिगम्बर जैनमन्दिर हैं। ये खोँहँ गिनतीमं ९ है। श्राचीन कालमें 
करकंद नामक राजान पहाड़ी चदट्टाने कटवाकर मन्दिर बनवाये थे, ऐसी 'पृण्याश्रव' नामक 
जनग्रंथम लिखा है । ५ में स ३ महद्ठी आदिसे भगे हुए ह आर ३ में हिसके जानवगेंका 
निवास है । एक खोह ठंडे ओर स्वच्छ पानीसे भरी हुईं है, इसके ऊपरकी ओर श्री 
नेदीखग्की वर्दी प्रतिमा तथा अन्य २-३ प्रतिमाएँ हैं । यह नंदीखवर्की प्रतिमा ७ वर्ष 
पहल पानी कमर होनसे निकालकर मंदिग्में रकरवी है। दूसर दक्षिणाभिमुख मांदिरमें श्री 
पाश्नाथस्वार्मीकी बालकी प्रतिमा गेंगन की हुई करीब ८ फीर्ट ऊँची पद्मासन धरणीधर 
सहित सुन्दर कमरमे विद्यमान है । इसकी वाजूम दो इंद्रोंकी ६ फीट ऊँची प्रतिमा 
( मूर्ति ) व्ालंकारस भूषित कायोत्मग स्थित ह और उनके पास दो सिंह मद्ग॑के 
बने हुए रंगीन गेंगन किये हुए है। य समूर्तियां आर खाह खूबसरत देखने योग्य हू । 
इसके नजदीकके ग़फामंदिर्म एक प्रतिमा करीब “ फीट ऊँची कमरम हैं, और उसके 
पास श्रीनारद मुनिकी मति है। इसमें एक ब्राह्यण द्वाग पूजन प्रक्षाल होती है । यह 
२१ काठरीकी खोह या गफामंदिर बड़ बड़े पल पायोपर खड़ी ह । तीसर्ग खोहमे 
दोगोंकी बस्ती है, उसके पीछे बड़ बड़े खंभांका एक दाहलान है, गिरे श्रीशांतिनाथ 
स्वामीकी प्रतिमा पद्मासन विगजमान है । इस मंदिरम प्रक्षाट प्रतिदिन होती है। 
श्रीपाख्वनाथका गुफा मंदिर अकलंकदेव नामसे प्रसिद्ध है । इसमें श्री माणझुबाई 


७७६ बम्बई अहाता । 


वेणीचंदने १००) रुपया खर्च करके द्वार आदे वनवाये हैं। धाराशिवके दि० जैनियोकी 
तरफसे पुजारी प्रतिदिन प्रक्षा करता है। धाराशिवमें दिगम्वरी सैत्वाल, दशाहूमड, 
कासार, ख़ण्डलबाल आदिके ७० घर व ३९६ भनुष्य हैं, और २ मांदिर हैं । 


नासिक । 


बम्बई अहातक मध्य विभागम नासिकर्गाडक रेलवे स्टेशनस « मील पश्चिमोत्तर 
गोदावर्ग नर्ीके दोनों किनागेंपर जिलेका सदर स्थान हिन्दुओंका प्रसिद्ध तीर्थ नासिक 
है । रल्वे स्टेशनस शहर तक टामगाड़ी चलती है. प्रति आदमीका महसूल एक आना 
लगता है। मवारीक लिय बलगाड़ी तथा तांगे भी बहुत मिलते है स्टशनके पास धर्मशाला 
हैं और शहर्में कई धमंशालाएं है । 

कहते है कि रामचन्द्रजीन अपने बनवासका वहुतमा हिस्सा यहां व्यतीत किया था । इसी 
स्थानपर लंकाके राजा गवणकी वहिन सूरपणखा की नासिका अथांत नाक काटी इसीसे 
इस स्थानका नाम नासिक होगया। इंस्वरी सनसे लगभग २०० वर्ष पीछे तक अंधभृत्य बोद्ध 
राजाओंक अधिकारमें नासिक रहा, इसके बाद चाडक्य, राठार. चण्डीर. यादव वंशके 
हिंदू राजाओंके आर्धान रहा बादमें मुसलमानोंके अधिकारमें ओर संत १७६०, १८१७ 
ईं० तक महाराष्ट्रोंक आधीन रहा, और सन १८१८ ई० में नासिक अंगरेंज सरकारके 
अधिकाग्में आगया। 

महाराष्ट्र दशक लोग नासिककों काशी सरीखा पवित्र मानते हैं। प्रतिवर्ष बहुत 
यात्री आते है । 

१२ वर्षपर सिहगशिके ब्रहस्पाते होते है. तब नोसिकर्म बहत बड़ा मेला भरताई। 

नासिक कस्बेका बड़ा भाग गांदावर्री नर्दीक दाहिने अथति उसके दक्षिण पूर्वक 
किनारेपर ३ छोटे टीलॉपर फेलता हुआ लगभग एक मीछ चला गया है। देखने योग्य 
स्थान ये है; 

शहर्के उत्तम नकार्शादार मकान, पशवाके महलोमें कलक्टर की कचहरी, अस्पताल 
हाईस्कूल, कपूरथलुक महागजका समाधिमन्दिस, सुन्दर नारायणका मन्दिर, ( इसमें 
कारीगर्राका काम उत्तम है ) बालाजीका मन्दिर, शिवका मन्दिर. गोदाबरीसे पाव 
मील दूर गमचन्द्रजका उत्तम मन्दिर ओर मन्दिग्के पासका मंडप बहुत सुन्दर हैं । 
कहते हैं कि इस मन्दिरके बननेमें सात लाख रुपये लगे थे। गोदावरीके बाय किनारे 
आध प्ीलकी दूरीपर कई आंडियोंका वटवृक्ष हैं इसको छोग पंचवटी कहते हैं। पंचवटी 
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का मन्दिर सारे हिन्दुस्थानमें मशहूर हे और पंचवर्दके आसपासकी गुफाएँ, तपोवन 
गोदावरीके कुंड, इनमें पंचवटीका कुंड, रामकुंड ओर सीताकुंड प्रसिद्ध हैं। और भी कई 
गोदावरी के किनारेके घाट, मन्दिर. धर्मशालाएँ इनके सिवाय नासिक सवा चार 

मीलकी दूरीपर छोटी बड़ी २१ गुफाएँ ह। इन गरुफाओंको बाद्ध लागोने चाथी स्दीमें 
बनवाया था, हिन्दुओंन इनका नाम पांडवगुफा प्रसिद्ध कर रक्खा है ओर बोद्धमृर्तियोंको 
हिन्दुम[तियां मानकर पूज्जत हैं । गुफाओंम जोड़ किसी जगह नहीं हैं क्योंकि पहाड़ीके 
भीतरस पत्थर निकालकर ये सम्पूर्ण गुफार्मान्द्र तैयार हुये हैं । 

नासिक रोड स्टेशनस ३ मल दक्षिण पश्चिम देवछालीका स्टेशन है । देवलाली स्वा- 
स्थ्यप्रद स्थान हैं, यहां बम्बई प्रान्तक आर्यसमाजियोंका गरुकुल और मनिकगह 
बने हुये है। 

पीतल ओर तांवेके बर्तनकी दस्तकारीके लिये नासिक प्रसिद्ध है. भाग्तवर्षफे किसी 
गहग्म नासिक बढ़कर बर्तन नहीं बनते हैं, नासिकर्में अंगूर, तरकारियां बड़ी अच्छी 
होती है आर तांबे पीतलके वर्तनोंका बड़ा व्यापार होता है । 

तासिकर्की मनुष्य संख्या अजुमान २५००० हजार है. ब्राह्मणोंकी संख्या सबसे 
अधिक है. दिगम्बर जनियोमें खंडलवाल., परवारोके ६ घरोंकी २२ मनुष्य संख्या है 
एक जेनमन्दिर ओर हो जनधमंशालाएँ हू 


न्ल्जजिजजनलभनय+ 


पंदरपुर । 

बम्बई हातेके दक्षिणी विभागक झोलापुर जिलेम भीमानदी क दाहिने किनारेपर 
सबडिवी जनका प्रधान कम्वा ओर वम्बई हालेकी यात्रांक मुख्य स्थानोमेंस एक 
पंदरपुर हिन्दुओंका तीर्थस्थान है। वार्सरोडक स्टेशनस पंदरपुर तक पक्की सड़क बनी 
हैं. इस सड़कसे घोड़की डाकगाड़ी तांग और बलगाड़िया पंदग्पुर तक जाती हैं। भी 
मानदी जिसको लोग भीमारथी भी कहते हैं इसके उत्तर किनांरेसे पंढरपुर कर्वेका 
उत्तम दृश्य दीख पड़ता है । 

पंदरपुर कस्बेका एक भाग जिसमें प्रसिद्ध विहलनाथका मन्दिर है, पांदगीकक्षेत्र 
करके प्रसिद्ध है. विद्वलनाथको लोग विठोवाभी कहते है । बाई ओर चांदीके पत्तरसे 
मंदा हुआ एक स्तम्भ ह इसको यात्रीलोग अंकमाल कहते हैँ। ५ फुट लम्बी इतनी है। 
ओड़ी एक काटठरी में पांडवर्ण विहलनाथकी मृर्ति है । यहांपर चन्द्रभागा तीर्थ सोमतीर्थ 
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आदि हिन्हुओंके पवित्र स्थान हैं। कई देवमन्दिर और घाट और रामबागमें रुक्ष्मी 
नरायण और कोर्टडस्वामी का मन्दिर देखने योग्य है । 

पंढग्पुर्म॑ पतिवर्ष ३ मेले भरते हैं जिनमें अनुमान छाख सवालाख आदमी आते 
£। मेलेके समय प्रत्येक यात्रीसे चार आना ( टिकट ) लिया जाता है । तीनों मेलों से 
म्यूनिसिपाल्टीकों अनुमान ४०-५० हजारकी: आम्दनी होती है । 

पंदरपुरकी मनुष्य संख्या अनुमान २० हजार है। इनमें सेतवाल, दशाहूमड़, बीसा- 
हुमड़. कासार पंचमके १५४ घरोंकी मनुष्य संख्या ७२६ है । एक शिखरबंद चैत्यालय 
है, अनुमान ३०० धम्मशाख हैं एक धर्मशाला जेन पाठशाला तथा दृसरे धमांदा 

खाते भी हैं । 

यहांसे चांवल. मकई, सन, दाल इत्यादि चीजें बाहर भेजी जाती है । 


मन्‍नल--..3७++०५०-००००० नननीननननी लत यन नमन +म 


पावागढ़ । 
( मिद्धक्षेत्र ) 
रामसुवा वण्णि जणा लाडणरिंदाण पंच कोर्शओ । 
पावागिग्विग्सिहेरे णिव्याण गया णमों तीस ॥ 
गजरातके पंचमहाल जिडमें ( बी० बी? सी? आई? ग्लव ) बड़ादास गस्तलाम 
जानेवाली लेनमें चांपानेर गेड स्टेशनसे १० मील तक छोटीसी ग्लवे लन पावागद तक 
गई है। चांपानेर गांवमें एक जन मन्दिर है जिसकी प्रातिष्ठा शालपुरके शेठ 'सौतम 
- नेमिचंदने माव सुदी ८ सं? १८४४ में कगई थी । इसमें *३ प्रतिमा ओर एक यंत्र 
है. धर्मशालाएँ २ है. तिनर्मे करीब १००० यात्री ठहर सकते है ! थर्मझाख ४ है 
पूजनप्रक्षालका प्रबन्ध अच्छा ह | यहापर मेटा मात्र खुदा १६ से ३ देनतक से०७ 
श्ट३८ट से भरता है. जिसमें ५०० के अनुमान यात्री आन है। पहाइकी 
तलटा पावागद स्टेशनस करो | मॉल के हे गखस्ताभा साधा है | कही २ 
घुगनी सीढिया बनी हुई है, कंकड़ पत्थर बहुत फूले हुए ह. । थोड़ी दृर ऊंचे जाकर 
एक मुसलमानोंकी कवर गस्तेकी बगलमें मिलती ह -गस्तमें वड़े उंचे २ कई फादक है 
५ वे फाटकके बाद छठवेंके बाहिर भींतम एक दिगम्बर जनप्रतिमा प्मासन ९॥ फीट 
ऊँची उकेरी हुई है । जिसपर संवत ११३४ छिखा है । आगे चलकर ऊपर चदनेके 
रास्तेसे थोड़ा हटके नीचेका उतग्क दो गुप्त कमरे ह । ८३ सीढ़ी नीच ज्ञाकर आगे 
मांचीका दग्वाजा है। यहां एक छोटामा मकान पहग्वालोंके रहनका बना हुआ है. और 
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'तेलिया' नामक तालाब है, यहां एक दरगा भी बनी हुई है। आगे एक 'नवरूखाँ 
नामका कोठार तीन गुम्बजदार बना हुआ है । फिर पाटठिया' पोल नामका दर- 
वाजा, वे आगे एक लकड़ीका पुल आता है, जिससे कि आगे और पीछेका पहाड़ 
जुड़ा हुआ-ह । इसके रास्तमें देखो तो दो बृक्षोंमें हजारों चिथड लूटके हुए है।. अनजान 
मनुष्य इनको 'चिथडा देव करके मानते ह और एक चिथड़ा तो जरूर ही चदाते हैं । 
आगे तारापोर नामका दरवाजा पार करके नगारखांनका दरवाजा आता है. यहांसे 

दिगम्बर जनियोंके मन्दिर शुरू होते ह । छाखों रुपयोंकी लागत पांच मॉन्द्र हैं 
जिनमें दिगम्बर जन प्रतिमाएं व अनेक सुन्दर नकाशाके काम दीवालोंमें उकर हुए है। 
परन्तु जीर्णावस्थामें है । भीतर प्रतिमा नहीं है, फिर 'छासिया तालाब हू यहां भी तान 
मन्दिर बिना प्रतिविम्बक जी पड़े है. । इनमें एक मन्दिर शिखरवन्द बिलकुल 
तस्यार है, सिफ एक तग्फकी थोड़ी दिवाल गिर पड़ी ह । फिर दधिया नामका 
तालाब आता है. जा कि २० गज चाग्स भूमिम है । इसका जल दूधक समान स्वच्छ 
और मीठा है. किनारपर वाट भी बना है यहां यात्री लोग हाथ पर धोत है । इसीके 
ऊपर दो प्रार्चान जीणं मन्दिर है. इनम्रेंस एक मॉन्दिग्का जीर्णोद्वार सं० १९३७ में 
परंडाके शेठ “गणश गिरधग्जीन कराया था । इस मन्दिग्में बहुत ग्मणीय १० प्रति- 
माएं है । मूलनायक सुपाशनाथस्वामीकी प्रतिमा सं० १९३७ व प्र० का० 'कनक- 
कीति जी लिखा है । आग बाकी प्रतिमाओंपर भी *नोचे भांति लिखा हुआहः 
यानो ५ + ) चंद्रप्र4 में० ४“३७ प्र० का० कनके कातजाी, ( ३) अजितनाथ सं० 
१९३७ प्र« का० रामकीते. ( ४ ) सुपाखनाथ सं» १९३७ प्र* का० 
कनककीति, ( » ) पार्खनाथ से० १५७४८, ( 5 ) आदिनाथ सं १९३७ 
( ७ ) अनन्तनाथ सं? १६६० प्र« का० वादिभूषण ग्रुरह. (८ ) आदिनाथ स० 
१६४६ प्र० का» बादिभूषणजा, ("० ) महावार स्वामा सं० १६5९ ग्र० का० सुम- 
तिकीतेजी, ( १८ ) पाखनाथ सं० १९३७, इस प्रकार १० दिगम्बर जन प्रतिमाएं हैं। 
आगे फिर सीदियां शुरू होती है इन सीड़ियोंक दोनों तरफ ८ दि० जैन प्रतिमाएँ 
लगी हुई हैं. ऊपर चढ़के 'कालका देवी' का मन्दिर हैं इसको हिंदूलोग पूजने आते है । 
सीदियोंम प्रतिमाओंकों दखकर अनुमान होता ह कि जनियोंकी बेखबरीसे अन्यमाति- 
ओने हमारी पूज्य प्रतिमाओंका ऐसा निरादार किया है । 


इन्हीं सीदियोंसे एक तरफ थोड़ा चलके पहाड़की नाक आती है यहां पर श्रीराम- 
चंद्र' जीके सुप्ुत्र लव ओर अंकुश' का निर्वाण स्थान है। यह स्थान साक्षात मोक्ष 
महल मालूम होता है । इस पहाड़ुपर से ५ कोटि मुने मुक्ति पधारे है ! 
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यहांपर माह सुदी १३ से १५ तक बड़ा मेला भरता है इस क्षेत्रके प्रबन्धकतां शेठ 
'हालचंद कहनदास वड़ंदा निवासी हैं प्रबन्ध अच्छा है। 





पुना | 

पना महागष्रम बश शहर है और 'मूला मृठा' नदियोंके संगमपर बसा हुआ है । 
इसका प्राचीन नाम प्ुण्यपत्तन' है, पहठ यह छोटासा भ्राम था परन्तु जब सताराके 
गज़ा भात्महागज गर्रपर विगजमान हये तब उनके प्रवान बाजीराव पेशवाने इसको 
मरहटीकी सजधानी अताई । तयस यह बडा शहर हुआ । 
.. दत्तमानमें भी यह अस्वई३ के गवर्नर साहिब वर्सातक दिनोंगें आय; पूना में हो रहते 
हु। यह जहर बम्बई अदनकी फॉजका सदर मुकाम है । 

पृनाम दठिग्वन्यिाक घर ६७ है और मनुष्य संख्या २५० है। दिगम्बरियेकि ४ 
मन्दिर है) यहांएा सतवाद् लातिके भुरू खगेदा्मी विश्ञारुरकीत' महाराजका मठ! 
ओर मन्दिर लोणार गलीम है । वर्मझाश्र मस्दिररम २५ तथः :क्कत कॉलेजर्क अंथ 
सेग्रहालयमे २०० उस कुछ २७० ह । ऐवती नामक मणह* मन्दिर इसी नामकी 
पहाड़ीपर नगग्के >क्षिण पश्चिमी त्तरफ ८। देखनके योग्य पहाईके नीचे पद्चवा ओंका 
हीगबाग है अब इसप टोन हॉल है। झहर्म तुलसीबाग, बेठयाम, + मार्केट, सुप्रसिद्ध 
डक्कन लायबरी ओर £साइयोक कह गिर और कासिल होल, इकन कॉलेज, इंजीनि' 
यर कॉलेज, जेल, सेशन अग्पताल, डांक खाना, गमनेमेंट हास, वनस्पति वाग, स्टेशनसे 
४ मील गणेर्नाखटर्म मग्कारी मकान आदि चीज देखने योग्य है । 

यहांपर सदनंमग्हटा ग्लवेका तथा जी० आई० पी० ग्लवका बड़ा भागी स्टेशन है । 
गाडी घोड़ा आदि सवारी किसयेपर हर समय मिलती है । 

किग्की छावनी जो बम्बईइ अहात के तापरवानेका सदर मुकाम है, स्तेशनसे ४ मीढ 
ह। बम्बई अहातके गोला बारूठका कार्खाना स्टेशनस ४॥ मीछ है मूला और गूठा 
दस्याओंका बन्ध. पातीकी चादरका हृह्य. संदग पुल, चित्रशालाप्रस आर सुहावने बाग 
बंगेरः भी देखनके लायक हैं। 


छ 
तन 
प्र 


फलटण। 
फूलटण रियासतकी राजधानी सातारा जिलेमें लोनंद ( ४. ५, ॥. ) स्टेशनसे 
करीब २० मील पर है। प्राचीन कालमें महाराष्ट्र यह नगर व्यापारके लिये प्रसिद्ध 
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था, कहते हैं कि प्रथम द्गिम्बर जैन गुजर यहां व्यापारके लिये आय और कुछ दिन 
पीछे यहांस सारे महाराष्ट्रम फेल गये। वरत्तमानमें रेलवे रन न होनेंके कारण यहांका 
व्यापार कुछ घटतीपर है तो भी गुर्जर जाति के गृह करीब ११० हैं और अन्य दिगम्बर 
जैन जातिके २०६ और उनकी मलुष्य संख्या कुल ५१० है। यहांपर दिगम्बरियोंके 
मन्दिर कुल ६ हैं जिनमें पांच शिखग्बन्द और एक चेत्यालय है । १०० वर्ष पहिलके 
प्राचीन शिखरबन्द मन्दिर ४ है । एक मन्दिग्में सहखकूट जिनविब ओर दूसरेस सिद्ध 
क्षेत्र सूचक शिखरजी के आकारका मंदिर अति मनोज्ञ है। मन्दिरोंमे ५०० धर्मशासत 
के करीब हैं। ओर पांचों मन्दिगेंक्े 'मंशर बाते! प्रथक २ हें । प्र॒जन प्रक्षा5 आदिका 
अचन्ध सर्व मन्दिरोंमें अच्छा हैं । 

करीब २० वर्ष पूर्वम यहांपर प्रसिद्ध त्यागी महतिसागर महागजर्क शिष्य बाल- 
ब्रह्मचागी 'हीगचन्द अमोठक! नामक धर्मनिष्ठ और संमार विग्क्त कवि होगये हैं । 
इन्होंने गुर समाजमे से मिथ्यात्व अंधकार नष्ट करनेके लिये बहुत परिश्रम किया । और 
उनमें वड़ी भारी धर्म-सुधारणा की। हीराचन्दजीन काव्य युक्त धर्मग्रंथ हिंदी तथा मरा- 
ठीमें बहुत लिखे हैं । इनकी कांव्यवाणी अत्यंत मब्रुर और प्रासादिक है। आपकी 
आतृभापा मग़ठी होनेपर भी हिन्दीमं अच्छी कविता करते थे । 

पर करीब दो हजार वर्ष प्रवका एक जेनमन्दिग पत्थरका वना हुआ अति 

ग्मर्णाय है । इसके पत्थरमें खुदी हुई जिनबिंब भत्यन्त सुद्दावनी पाई जाती है। इससे 
माठम होता है कि पूर्वणमि यह जनियोका मन्दिग होगा । वर्नमानमें जब्रेथर महादेव 
की मूँत इसमें विगजमान है। कहते है कि, इस मृततिक स्थानमें पहले दो दिगम्बर 
प्रतिमाएँ विशनमान थीं. इनको विधर्मियोंने उठाकर महंदिवकी मूर्ति स्थापन की है । 
इस समय वे जैन प्रतिमाएँ श्रीआदिनाथस्वामीक मल्दिस्के भोहस्में ग्कखी हुई हैं, 
जिनमें एक पावाणकी मत करीब * हाथ ऊंची कायोत्मर्ग श्रीपाश्वेनाथस्वार्मोकी 
अति मनोज्ञ है, प्रतिमांके नीचे उनके मन्दिग्का जीर्णोद्धार सेवत १८९६ 
खुदा हुआ है । 

आदिनाथ स्वामीके मन्दिग्के पास पा्खनाथस्वामीक मन्दिस्में यह शिलालेख है । 
इसकी प्रतिष्रा 'इंडरके' भट्टाग्क 'सुरेद्र कीति जीके हाथस हुई है । 


शिलालेख । 
सवत्‌१९१९ माघ शुद्ध ९ गुहवसरे मूलसंघे-सरस्वती गच्छे बलात्कारगणे-कुन्दकुन्दा- 
चार्यान्यये-भट्टारक श्री 'पहमनंदी' देव तत्पट्टे श्री सकल कीर्ति-तत्पट्टे 'ुवनकीति-तत्पट्ट 
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श्रीज्ञानभुषण तत्पट्ट 'विजयकीति'-तत्पट्टे 'झाभचन्द्र' तत्पट्ट 'सुमतिकीति-तत्पट्ट 
गुणकीत -तत्पट्टे वारीभूषण -तत्पट्टे-रामकीति -तत्पट्टे 'प्मंदी --तत्पट्टे--देवेन्द्र- 
कीति-तत्पट्टे क्षेमकीति-तत्पट्टे 'नरेन्द्रकीरति--तत्पट्टे 'विजयकीति -तत्पट्टे 'नेमि- 
चन्द्र -तत्पट्टे चन्द्रकीति-तत्पट्टे 'रामकीति-तत्पट्टे 'यशकीर्ति'-तत्पट्ट भट्टारक “श्रीसुरे 
न्द्रकीति तस्योप दशात्‌ .. ...-प्रतिष्ठितम्‌ । 

यहांसे करीब एक * मीलपर फलटन जावली गस्तामें एक आर प्राचीन गिरा हुआ 
जैन मन्दिर ह इसमें श्रीपार्शनाथस्वामीकी प्रतिमा खंडित है । 

इन मन्दिगेक सिवाय श्री निवाक्ककर सरकारका 'गजवाड़ा, श्रीगममन्दिर आदि 
स्थान देखने योग्य है । 

बकुर । 

दक्षिण हृदगवाद ग्यासतके कलबुर्गां जिलेमें गहाबाद रेलवे स्टशनस ( 6. 9. ) 
करीब २ मीलपर 'बंकुर आ्रममे दक्षिणामिमुख जिन चत्यालय पत्थरका बना हुआ 
अति प्राचीन है । इस चत्यालयमें चार 'गर्भालय हूं । 'अन्चर्गर्भ' गहके साम्दन बेदी 
है, और उसी तग्फ एक जिनग्रतिमा कर्मव ६ फीट ऊंची कायोत्सर्ग विगजमान है 
बहिर्गर्म सदमे बाई और श्रीपार्थनायस्वार्मीकी प्रतिमा करीब २ हाथ ऊंची पद्मा- 
सनस्थ हू. जिसके पास टो यक्ष खंड़ ह। ओर दसरी वाजूम। श्रीआदिनाथस्वामीकी 
प्रतिमा करीब ४ फीट ऊंची कायोत्सर्ग पत्थर्की बनी हुई प्मासन विगज्ञमान ६। 
इसके मध्यम बेदिका है। और दो झासन देवियोंकी प्रतिमाएँ भी विगजमान हैं। 
बाहर एक दीवालम पश्चिमामिमुख श्रीमहावीग्स्वामीकी प्रतिमा करीब ३ हाथ ऊँची 
पझ्मासनमस्ध सिदासनपर [वराजमान है जसक दाना आर दवा इन्द्र पत्थरक बन हुए 
खड़े है । इसके पास चोविसीकी श्रतिमा आर उसके सामने ग्ल्नत्रयकी प्रतिमा हैं। 

इस मन्दिग्के पूजन प्रक्षाह॒ंक लिये एक जमीन करीब ८० ) रुपया आमद- 
नीकी इनाम है । तो भी उपाध्याय प्रक्षाल मात्र ही करता है । 

बम्बई । 

हिदुस्थानमें सबसे बड़ा बंदर ओर बम्बई प्रान्तकी राजधानीका यही एक मुख्य 
शहर है। वम्वश्का पूवकी ओर जा आथ० पी० रल्वेका बोरगबंदर ( विक्टोरिया 
टॉमनस ) नामक प्रसिद्ध स्टेशन है । यहांसे कल्याण होकर नाशिकसे दिल्ली या 
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पश्चाव तरफ रे जाती ह। आर दूसरी रेलवे लन कल्याण जड्डशन होकर पूना, रायचूर 
गई हैं । पश्चिममें बी० बी० एन्‍्ड सी० आइई० रेलवेका मुख्य स्वेशन 'कोछाबा' है 
बहांसे बड़ोदा अजमेर ओर दिलीतक गर्ल जाती है। जी० आई० पी० रेल्ेकी लोकल 
ट्रेन्स सबेरे 5 बस रात्रिके १९ बजे तक कल्याणके बीच स्टेशन! में, तथा बी० बी० सी० 
आइई० की लोकल टेन्स बेसिन आर बीचके स्टेशनोंमें आया जाया करती हैं । जिससे 
व्यापारी, नोकर, चाकर तथा प्रवासियोंकों बड़ा सुभीता हं।ता है । शहरमे चारों ओर 
बिजलीकी टामगाड़ी या तथा घोड़ा गाई आदि सुभीतेश किगयपर मिलती हूँ । 

प्राचीन कालमें बम्बई छोटासा द्वीप पोतठुंगाल दशके वादशाहक आधीन था, उस 
समय मलाहों ( दीमरें ) की पांच छह हजाग्की बस्तीसे ज्यादा नहीं थी । बादमें 
१६६१ हं० में पंत्तेगालक वादशाहन इंग्लिस्तानके बादशाह द्वितथ 'चाल्स को दहेजमें 
अपनी 'मलका कैदगीन ऑफ वर गंजाकी झार्दीम दे दिया था। परन्तु बादशहा चाले- 
सकी थह दूगर्की जागीर फायदेमंद न मालम हुई. और १५६८ टइसबीमें इसको १० 
पाड सालाना पर इस्टर्शडिया कंपनी की दे दी । १७१३ में वम्बई द।प गवनेरजनरल 
के मानहत ( आधाीन ) हा गया आर उसा समयस यह अहाता बनगया, ओर बम्बई 
शहरका भाग्योदय आरंभ दहआ । वत्तेमानमें पृर्थ्वीक बड़े बड़ शहरोंमें इसकी गणना 
( गिननी ) का जाती है । 

इस समय इसकी खूबसूरती और तिजारतक (छथ अच्छे मं।कपर होनेंके सबच 
एसियाके सब झहरोंमें बटकर है। बंदर शहत्के प्ृ्वी किनारेपरफेला हुआ है। और उस 
पर बंशुमार देशी 'किशतियां ( नावें-नीकाए ) सुन्दर मालम होती हैं। बंदर 'जहाजों' 
और अगनवोर्टोक लिये वेजोखम ( विनाधाखे ) की जगह है। शहर्के इधर्के हिस्सेम 
आबादी बी घर्नी है । 

यहांकी मनुष्य संख्या कर्गव दसलाख हैं जिसमें पृर्थ्वीपरके हर धर्म और हर 
जातिके मनुष्य दइृष्टिगोचर होते है । दिगम्बर जनियोंकी मनुष्य संख्या करीब २००० 
व गृहसंख्या करीब ३०० के है । यहांपर दिगम्बर जनिर्मोका मन्दिर दूसरे भोडवाड़ेमें 
मारवाड़ियोंका तथा एक गुजगतियोंका गलालवाड़ामें 

दानवीर जनकुलभूषण शेठ 'भाणिकचंद हीराचंदनी जवर्रान' अपने पूर्वजकि स्मरणार्थ 
शठ दवीराचंद ग्रुमानजी धर्मशारा हीगवाग' ओर तारदेव के रास्तेपर जेन 'बोडिंग 
स्कूल' स्थापित किया है । इस धर्मशालामें दिगम्बर श्वेताम्बर स्थानकवासा तथा उच्च- 
वर्णेके ह्िन्दु बड़े सुभोतेसे ८ दिनतक ठहर सकते है। 

९९-१०७० 
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इस धर्मशालाका ऐसा अच्छा सुप्रबंध हे कि शायद्‌ ही ऐसो अच्छा प्रबंध: अन्य- 
* अकी धर्मशाराओंमें होवे, यात्रियोंकी, बहुत आराम मिलता है। और इसी घर्मशालमें 
श्री ऐलक पन्नालालजी जेन औषधालय' नामक धर्मार्थ दवाखाना भी खोला है। 
हीराबागम्म 'मारतवर्षीय दि० जन तीथेक्षेत्र कमंटी' का आफिस जिसके द्वारा प्रायः सब 
सीर्थ क्षेत्रोका सुप्रबंध होता है, दि० जैन 'प्रान्तिकसभा' ( वम्बई ) का आफिस, इस समा 
द्वाग प्रसिद्ध 'जेनमित्र' नामक पाशिकपत्र भी प्रकाशित होता है। 
श्रीमिनग्रंथरत्नाक”' कार्यालय, जिसमें कि सर्वे प्रकारके छपे हुए शुद्ध जेनग्रंथ मिलते 
हैं. आदि कई जन संस्थाएँ है । सरे साधारण के उपयांगार्थ वाचनाहुय' लेकचरहालू 


€ व्याख्यानभवन ) भी है 

शेठ सा» का मकान चौपाटीपर ग्ल्वे फादकके पस अच्छा बना हुवा है जो कि 

रत्नाकर पेलेस नामसे प्रसिद्ध ह। यहां एक अति सुन्दर चत्यालय भी है । इस चत्यालयर्मे 

हर भाद्रपदमें पर्यूपण ( दशलाश्षणपर्व ) के अंतर्भ बड़ा भारी उत्सव होता है । शेठजी 
सा० अत्यंत घर्मप्रेमी, मम्यक दृष्टि व लोकप्रिय जन जातिके अग़आ हैं। आपका गवर्मेटने 
भी जे. पी, ( जस्टीस आफ दी पीस ) शान्ति स्थापक जज्ज ( न्‍्यायाधीश्ष) की पदवी 
प्रदानकर विभूषित किया है । तारदेव पर जनबोरडिंग होंसह, इस बोर्डिंगर्मे अंग्रेजीकी 
उच्चशिक्षा प्राप्त करनेवाले विद्यार्थी रहते है। इसके पासही उसी मकानके 'जुबिली” बाग 
नामक स्थानम उपयुत शेठजी साहेबकी पुत्री विदृूषी मगनवहेनन अपने तन-मन-धनसे 
अपना अमूल्य समय ख्च करक श्राविकाश्रम' नामक संरथा र्थापित की है इसका 
सब प्रबन्ध आप स्वर्य ही कररही है । इसमें जन विधवा, सधवा तथा कुमारिकाओंकी 
उनके जीवन निवोह के योग्य मुफतमें धार्मिक तथा लोकिक शिक्षा दी जाती है। 
यहांपर भी संवत्‌ १९६७ में 'चंत्यालय' बनवाकर बड़ी पूमधामसे विम्ब स्थापना 
हुई है । 

बम्बईके पास एलिफन्टा' खोहां दखन योग्य है जो 'टकसाल' के पास मजगांद 
गा अपॉलो बन्दर' से जहाजसे एक घंटेका रास्ता है। 'वसीन में पॉतेगालवालोंके 
घुराने किलांके खंदहर देखनेक योग्य हैं, समुद्रके रास्ते आनेसे बसीनका सफर (यात्रा 0) 
बढ़ा भला मालम होता है, आर अगर आते हुए रस्ता बदलना मन्जूर हो तो बम्बई 

बड़ोदा सेन्‍्द्रल इंडिया रेलवेमं बसीन गेड़ स्टेशनसे सवार होकर वम्बई आ सकते है 

बम्बई वड़ोदा रल्ने की 'अंधेरी' स्टेशनसे एक या डेड़मीलकी दूरीपर अंधेरीकी 

गुफा है, यह भारी गुफा जमीनके अन्दर है, गुफाके मध्यमें बुद्धदेवकी मरार्तेहे । और 
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अम्बई बड़ोदा रेल्वेंक ही 'बरोली' स्टेशनसे ६-७ मीलकी दूरीपर कनेरीकी प्रसिद्ध 

जौद्ध शुफाएँ देखने योग्य हैं, सेकड़ों गुफाएँ पहाड़ को तोड़ कर बनाई गई हैं, कोई कोई 

गुफाएँ तो इतनी भारी हैं कि, उनमें दो तीन हजार आदमी वेठ सक्ते हैं । स्टेशनसे 

शुफाओं तकका रास्ता खराब है, सवारी किसी प्रकारकी जा नहीं सकती है। रास्ते्भ 

सुहावना जंगल पड़ता है| गुफाओँसे दो मीलकी दूृगपर पहाड़के त्रीचे (विहार और 

तुलसी नामक झीले, जिनसे नलों द्वाग बम्बई में पानी आतांहे, देखनेके योग्य हैं। 
बम्बईमें था तो वहुत स्थान देखने योग्य है, परन्तु मुख्य ये है।--- 

(१) प्रोगका 'लाइटहाऊस' याने मुनाग जिसपर जहाजोंकों गस्ता दिखानके लिये 
रोशनी की जाती है, देखनके लिये टिकट बन्दग्गाहके अफसग्स म्रिलते हैं। 

(२) कुछाबवेका गिजां! जो उन लोगोंकी यादगार्में बनाया गया था, जो अफ- 
गानिस्तानकी पहिली लड़ाईमें मारे गये थे, सबेरसे शामतक खुला रहता है। 

(३ ) एलडफिन्स्टोन सर्केछम रॉयल 'एशियाटिक सोसायटी की वम्बई शाखाका 
कुतुबखाना और अजायबखाना, जो कि ९ बजे सबरेसे सादे छह बजे शामतक खुला 
रहता है, किसी मंम्बर की सिफारससे देख सकते हैं । 

(४ ) एलफिन्म्टोन सर्कलमें टाउन हौलके पास ज्ाही टकसाल' गेज खुलता है। 
टकसालक अफसरकी इजाजत से देख सकते हैं । 

(५ ) एस्पुनड रोडपर ऋफडमार्किट । 

(६ ) गवर्नमंट डॉकायाई याने 'जहाज गोदाम' और कारखाने अपॉलो स्ट्रीटमें सो» 
मअवार आर गुरुवार्को अफमरमे दरख्वास्त करनेपर देख सकते हूँ । 

(७) मेयो गोडपर सग्कारी दफतर और हाईकोर्ट। 

(८ ) एस्पलनेड रोडपर 'राधाबाई दौवर और सर कॉवसजीका यूनिवर्सिटी होल ६ 

(५९) भुलेशर रोडपर भ्रुलेश्वग्का मन्दिर । 

( १० ) शेकपेमन स्ट्रीटपर मुम्बंदिवीका मन्दिर । 

(११) मिर्डी बजारके कोनर्मे जे. जे. हास्टिल ओर ऑन्ट 'मेडिकल कॉलेज; ग्रॉड 
मेडिकल अफ्सरकी इजाजतसे देख सकते है । 

(१२) बायकलछा स्टेशनके पास ट्रॉमडिपोफे साभने “व्हिकटोरियू गार्डन 
६ रानीबाग )। 
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( १३ ) परेलमं रूई कातनेकी करें तथा डेविड सासुन 'सिल्कमिल' ( रेशमकी गिरनी » 

(१४) चापाटीमें र्नाकरपेंडल और दि्गम्बर जैनियोंका यचैत्यालय और बाबुल- 
नाथका मन्दिर बावनगंगा । 

(१९) मलाबार पहाड़ीका हौज और मलाबार की वर्स्ती | 

( १६ ) पायघूनीपर अपेताम्वरियोंके मन्दिर । 

( १७ ) हानेवाई गेडपर जी० आई० पी७ रेलवे का विक्टोरियाटर्मिनम ( बोरीबंदर ) 
स्टेशन म्यूनिसिपाल्टीका दफ्तर, टाईम्स ऑफ इंडिया का आफिस, और आर्टस्कूल | 

(१८ ) फोर्ट ( किला ) क रास्तेपर वोरीबंदग्क पास जनरल 'पोष्ट आफिस भौर 
'कोर्ट'; फोर्टम॑ महाराजा सप्रम एडबर्डकी अश्वारूद मृर्ति महागणी “विक्टोरिया' की 
संगमरम ग्की मूर्ति, ! 

(१९) चींपाटी में 'चुपकासनारा' पारसी पंचायतक सेक्रटरीस देख ये 
टिकट मिलते है । 

(२० ) अपालो बन्दस्में 'ताजमहल हॉटलढ' और इसीके आस पासके कई होटल । 

बम्बई में रुक बड़े बढ़ कारखाने है | यहांकी आवहवा अच्छी नहीं है । गर्मीके 
दिनोंम यहां ज्यादा गर्मी नहीं होती. और न ठंडके दिनोंमें अधिक ठंड होती है। कारण 
व्स्ती बहुत घनी बसी हुई है । 


बड़ादा 
गुजरात प्रान्तमें, विश्वामित्री नामक छोदी नर्दीके पूर्व बढ़ादा महाराजकी राजधानी 
ओर राज्यका गधान शहर वड़ीदा है । 


बड़ोदाके गजा लोग गायकवाड़ कहलाते हैं, इसका अर्थ गायका पालनेवाला है, 
जिस समय मरहटठोंका राज्य उन्नतिपर था, इनमें का एक सदोर जिसे गायकवाड़ कहते 
थे, बड़ोदाका अध्यक्ष बनाया गया. इसके बंगमें दामाजी गायकवाडइ अधिक वीर 
हुये, ओर पेशवासे झगड़ा करके अंग्रजोंकी सहायतासे अपने राज्यको आधीन करलिया, 
बढ़ोदाके किसी राजाने अंग्रेजोंके विरुद्ध युद्ध नहीं क्रिया, बड़ोदा गज़्यकी आमदनी 
निजाम हैद्राबादको छोड़ करके हिन्दुस्थानके सम्पूर्ण देशी रजवाड़ोंस अधिक है, बड़ीदा 
के महागजको अंग्रेज गव्नेमेंट्रों कर' ( महसूल ) नहीं देना पड़ता है, बम्बई हातेके 
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दूसरे देशी राजाओंके समान बड़ौदानरेश बम्बहके गवर्नरके आधीन नहीं है, परल्तु 
आरतवर्षके 'गवर्नरजनरलू के आधीन हैं । 

वत्तमान बड़ीदा महाराज सर 'सयाजीराव' गायकवाड़ सेना खास खेल शमसेर 
बहादुर जी० सी० एस० आई०, गद्दीपर विराजमानहैं. आप अंग्रेजी आदि कई विद्या- 
ऑमें अति चतुर हैं, आपके समयमें बढ़ोंदा राज्यमें विद्या्की बड़ी उन्नति हुईं है, गांव 
गांवमें स्कूल लायबत्रेरी ( पुस्तकारूय ) खोले हैं, आप जैनियोंसे भी सहाजुभूति रखते हैं 
जिस समय बड़ोदामें 'जैनकान्फरेन्स' हुईं थी उस समय आप स्वयं पथारे थे, आपने 
कई जैेनम्रंथोंका ग़जराती मराठी अनुवाद कराके प्रकाशित किये हैं । बड़ीदा नरेश 
आदी राजा हैं । 

बढ़ौदाकी मनुष्यसंख्या अनुमान सबाराख है, मनुष्यगणनाके अनुसार यह 
भारतवर्षमें २५ वां, वम्बई हातेमें चॉथा ओर गुजगतम दूसरा शहर है । 

बड़ीदामें दि० जनियोंके मेवाड़ा जातिके २० घरोंकी मनुष्य संख्या ७५ है, २ 
मंदिर हैं । श्वेताम्बरियोंकी संख्या अधिक हे । 

रेलवे स्देशनके पास दो धर्मशालाएँ हैं, इनमें दीवान साहिबकी धर्मशाला बड़ी है। 
स्टेशनस एक मील उत्तरकी ओर फोजी छावनी, रेजिंडेंसी और छावनीसे एक मी 
दक्षिण-प्ूवंकी ओर शहर ह स्टेशनसे शहर तक सवारी हर तग्हकी मिलती है शहरमें कई 
धर्मशालाएं हैं| 

देखने योग्य स्थान ये हैः - 

'जलकल' ४० लाख रुपयेके खर्चसे तयार होकर सन्‌ १८९२ में खुली हैं । शहर से 
१८ मीलकी दुरीपर 'अजबाझील' जिसका कि क्षेत्रफल ४॥। वर्गमील है, इसी झीलसे 
शहर्में नल द्वारा पानी आता है । 

देवमन्दिर-बड़ोदा शहरमें बिदलजीका मन्दिर ( इसके खर्च को महागज की ओरसे 
बहुतसी 'जागीर” लगी है ), खंडोबा देवीका मन्दिर, स्वामी नगयणका मन्दिर, सिद्ध- 
नाथका मन्दिर, आदि कई मन्दिर देखने योग्य हैं । 

बड़ाबाग “छावनी ओर शहर्के बीचम एक उत्तम बाग है । बागर्म भांति भांतिके 
वृक्ष पीधे फूल लगे हुए हैं, फूल पत्तियोंका एक बंगला भी ह, इस बागमे 'चिड़ियाखाना 
जिसमें बाघ इत्यादि बनले जन्तु ओर अनेक भांतिके पक्षी है । 

खास शहरके चारों ओर प्रत्यक बगलमें आध मील लम्बी पक्की दीवार है, पूर्व 
फाटकसे पश्चिम फाटक तक और उत्तरसे दक्षिण फाठक तक सड़कें बनी हुई हैं। मध्यमें 
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भारों सड़कोंके मेलपर एक छोटा चौखूदा बंगला हे, उत्तवाली सड़कके बंगढोंमें, 
पहिले सयाजीगवका बनवाया इआ पुराना 'राजमहलर” लोगोंके भारी भारी मकान 
और दूकाने है । 

राममहल-शहर पनाहके भीतर उत्तरवाली सड़कके दोनों बगलोंमें, पहिले सयाजी- 
रावका बनवाया हुआ 'तीनमंजिला, बड़े विस्तार का राजमहल है । 

नजरबागका महल-गजमहलम 'नजरबाग' नामक बगीचा है, नजर बागमें मृत 
महाराज 'मल्हास्गव' का बनवाया हुआ चीम॑जिला महल है, इस महलमें महाराजके 
तीन करोड रुपयकी लागतसे अधिक जवाहिगत और भूषण रखे हुये है। भूषणोम 
पांचसे बंड़ बंड़ हीगेंका कंठा' और ३० छाख रुपयोंकी लागतका मोतियोंका गलीचा 
प्रशंसनीय है । ऊपरका मंजिल गजशाही ठाटस सजा हुआ है. महल अजों दुनेपर 
देख सकते है । 


साने और चांदीकी' ताप -नजग्वागस दक्षिणकी ओर थोड़ी दूरपर एक अस्तत्र 
के मकानमें दो सोनेकी दो चांदीकी ताप गाड़ियोंपर रक्‍खी है । 


अखाइ --नजग्वागसे पीछे शहरके पूवंवाले फाटकरके पास अखाड़ा है, इसमें हाथी, 
गेंड. भंसे, भेंट आर पहलवान लड़ाये जाते है । 


हाथीखाना चम्पानीर फाटक उत्तर, उन्तकी झहर तलीमें हाथीखाना है. इसमें 
वहले सा हार्थ। रहते थे. परन्तु अब थोड़े है । 

'तालाब -चम्पानीर फाटकसे थोड़ी दृर शहरपनाहके वाहर 'शेस्शाह नामक तालाब 
लड़ीपुरा फाटकके पास सुग्सागर तालाब है ! 


'लक्ष्मीविलासमहक्त' शहरस पश्चिम एक बड़े मेदानमे वर्तमान बड़ोदानगंशका 
लक्ष्मीविलास नामक गजमहल है । महागज़ने २७ हाख रुपयेक खर्चे इस महलकों 
बनवाया है । महलके बीचका भाग ११ मंजिलका और चारगें ओरके भाग तीन मंजिल 
के हैं। महलसे ०० गज उत्तर बावर्डश़की शकलका 'नवरूखा कुआ है. उसका पानी 
नल द्वारा मोतीवाग नजग्बाग ओर दूसरे स्थानोंमं पहुंचाया जाता ह. । महलके मंदान 
के पूर्व बगलमें सड़कके पासकी दु्मेजिली तिमंजिली इमारतोंमें महाराजके न्‍्यायविभा- 
गकी कचहरियां ओर दफ्तर हैं । 

इसके सिवाय शहर तलीस पश्चिम और दक्षिणकी तरफके बंगले महाराजक सुन्दर 
बाग, शहर तलियों में जेलखाना, सकोरी आफिस, हाइंस्कूल, यमुनाबाई अरपताल 
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महाराजकी लायब्रेरी, सुन्दर मकान और रुई कातने की कलें, कपडा बुनने की :मिलें 
देखने योग्य है । 
बडोदामें कपास, और कपड़े का व्यापार अधिक होता है । 


बादामीके गुफामन्दिर । 


बम्बई अहातेके बीजापुर जिलेमें ताउडकाका सदर स्थान वादामी एक छोदासा 
कसवा ओर 'मद्राम-सदन मराठा रेलवे छूनकी गदग शाखापग स्टेशन है। स्टेशनसे 
बादामी गांव करीब १॥ मील रह जाता है । 

बादामी गांवक पास कराब १॥ मील दक्षिणम तथा पृर्वमं दो प्राचीन पहाड़ी किले 
हैं। दक्षिणवाली पहार्डीके पश्चिमी वगलम छठी स्दीके बने हुए हिंदुअंके तीन ग॒फा- 
मन्दिर और जैनियोंका एक गुफामन्दिर है। जिनके कारण बादामी प्रसिद्ध है। वादामी 
गांवमें दिगम्बर जनियोकी वरती बिलकुल नहीं है। पहाड़पर चढ़नेसे प्रथम 'महांदवका 
गुफामन्दिर आता है । यह मामूली मन्दिर है 

पहिले गुफामन्दिर्स दूसं* गुफामन्दिग्को सीढ़ियां गई है । अगवामम उत्तर मुखकी 
४ मेहरावें हूं । इस गृफामन्दिस्में मुख्य स्थानपर मूर्ति नहीं है, परन्तु इसके पश्चिम 
भागमें 'वामनजी की बहुत बढ़ी ओर प्रर्वी बगल 'वगह' की साधारण पाषाणर्म 
खुदी हुई मूर्ति ह। 

तासग गुफामानदर यहांऊ। सत्र गुफाओस उत्तम है। इस मंदिग्मं कारीगरने अपनी 
शिरुपचातुर्यका अच्छा पग्चिय दिया है। इसमें मूर्ति नहीं ह । मध्य भागमें छत्तपर 
नवग्रहाकी मृतयों है । इसमें ८ स्तंभ है जिनमें खुदाईका काम बहुत अच्छा ह. । इसे 
गुफामन्दरक प्रवं बगलको वाह्मांगपर पत्थर निकाल कर विष्णु, शोबशाई, वराह आदि 
देवताओंकी मूर्तियां तथा पश्चिम तथा दक्षिण बगलमें वामन, नरसिह. पूषगम आदि- 
काका मूतियां बनाई हुई दर्शनाय है । 

तीसरी गुफाके पूर्व 3 फीट ऊंची दीवार है. जो चार्थी गफाकों जुदा करती है यह 
चाथों गुफा खास जनग्रुफामन्दिर ह. । य गुफामन्दिर सबसे ऊँचा है. ओर मन्दिर छो 
टासा है ता भा उसमे चार दहलान है। अन्दरके दहलानमें श्रीजिनेंद्र देवकों मूर्ति कर्राओ 
हे फीट ऊंची पद्मासन सिंहासनाविष्ठित ह जिसकी दोनों बगलोंमें इन्द्र चनर लेकर 


के 


खड़े है। 
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दूसरा दहलान करीब ३० फीट लम्बा ओर ७ फीट चौड़ा है, इसके सुख्य द्वारके 
सीधी बगल पत्थरमें खुदी हुईं चौबीसीकी प्रतिमा, श्रीपार्थनाथ तीथैकरकी कायो- 
त्सग॑ १॥ फीट ऊंची प्रतिमा और दो प्रतिमाएँ विगजमान हैं । चीवीर्सकि मध्यवमें 
करीब ६ फोट ऊंची प्रतिप्रा हैं। और इमीके माफक बाई वगलम भी उकेरी हुईं 
प्रतिमाएं है । 

जैनगुफाकी अगवासमें मेहराबदार ६ स्तम्म बने ह॑ं जिनपर चारों ओर मूर्तियां बनी हैं। 

तीखरे दहलानके सीधी वगलमें श्री बाहुबली स्वामी! की करीब ७ फीद ऊँची 
कायोत्सर्ग और वीतगग मुद्राधारी प्रतिमा है और उसकी सन्मुख श्रीपाश्नेनाथस्वामी 
की प्रतिमा ७ फीट ऊंची कायोत्सग॑ विशजमान है । इसके पास एक चौवीसीकी 
व्‌ और कई प्रतिभाएँ उकेरी हुई हैं। इस गुफाके प्रवेशद्वाग्के पास एक और पद्मासन 
प्रतिमा विशजमान है। मलपर्या नर्दीके किनारे कई जन मन्दिर है । 

ताम्रपट और शिलालेख जो इस समय मिलते हैं उनसे सिद्ध होता ह कि यह गुफा- 
मन्दिर वातापी ( वादामी ) के प्रसिद्ध चाडक्यवंशके राजा 'पुलकेशी ने शक्के 
५३३ में बनवाया था | प्रत्येक जनीको अपना प्राचीन जन वेभवेसचक रथान 


देखना चाहिये | 


बाबानगर | 
( अतिशयक्षेत्र ) 

उत्तर कनहा' प्रान्तांतगत जिला 'बीजापुर में मद्रास एन्ड सदर्न मगठा र्लवे 
लाईनपर बीजापुर स्टेशनसे २० मील यह अतिशयक्षेत्र ह। गस्ता अच्छा है तथा स्टेश- 
नपर सवारी हस्वक्त क्रिंगयेपर मिलती है 

यहांपर दिगम्बर जनियेंकि घर १० और ३० मनुष्य संख्या है 

यहां के प्राचीन मन्दिग्का जीणोंद्रार इंडी निवासी झठ 'वालचंदर माणिकर्नंद के 
पितामहन कगया था, ओर तबसे मन्दिग्का प्रबंध उनके आर्थीन है । इस प्रर्वाभिमुखी 
मन्दिरमें मूल नायक श्रीमत्पाश्वनाथकी हग्तिवर्ण पाषाणकी अति खन्‍्दर और कला- 
कीशल्य युक्त कायोत्मर्ग करीब १ हाथ ऊंची प्रतिमा सिहासनपर विराजमान हैं । 
इसके दोनों तरफ यक्ष यक्षिणीकी प्रतिभाएं है । पूजन प्रक्षालका प्रउन्‍्ध अच्छा है । 

तीर्थक्षेत्र होनेसे यात्रियोंका आवागमन होता रहता है। विशेषकर फाल्गुन मासमें 
रथात्सवके समयर्म करो एक हज़ार यात्री एकत्रित होते है । 
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ऋडतेईं किंप्राचीन कालमें यह प्रान्त कल्याणके राजा 'बिजलंक' के अधिकाग्में था, जो 
'धर्मकार्यरत और जैनधमंसे प्रीति रखनेवाला था। कुछ वर्षोके बाद यहापर मुसलमानोंने 
चढ़ाई की और उन्होंने सब मूर्तियां बावड़ीमें फेक दीं और गजा अपने रक्षाके लिये 
भाग गग्ने, परन्तु यह प्रतिमा भूलसे वीजापुरके किलेके मन्दिरम वेसी ही रह गई । 
बीजापुरके बादशाहके 'तासबीबी' नामक एक राजकन्या थी, वह इस मूर्तिको देखकर 
उसके साथ बहुत प्रसन्नता से खलती थीं। जब इस मूर्तिको बादझाहने देखा तब मूर्ति 
'की शोभापर मुग्ध होकर अपने सिहासनके पास स्थापना की । 

उसी समय बाबानगर' के एक जैन पुगेहितकों स्वप्न हुआ कि बादशाहकी औरतके 
पेटम झूल उठा है और बादशाहने उसको मिटानेके लिये बहुत उपाय किये परन्तु सब 
निष्फल हुए। तो वहां चलकर मंत्रसे जल सिचन कर झुलको मिटा दो और इस उपका- 
रके बदलेमें गजा के पासकी मूर्तिकों लाकर यहांके मन्दिग्में विराजमान करदो। स्वप्न 
होनेके वाद ज्ञागा और इधर उधर दखने लगा परन्तु वहां कुछ नहीं था। थोड़ी 
देग्में बीजापुरको चला गया आर वादशाहको अपने आगमन की खबर दी । 


45 
वाजा$र | 
मद्राय सदन मराठा ग्ल्व लनपर हंटगां जंक्शनस ५८ मल बीजापुरका रेलवे स्टेशन 
हू। ग्ल्व स्टशनस पश्चिम प्रायः गोलाकार शकलम बीजापुर शहर है। शहरम जानेंके 
लिये धोडा गाड़ी, बलगाड़ी आदि सवारी किगयेपर हमेशा पिलर्त। है । वम्बह हततेके 
दक्षिणी विभाग जिलेका सदर मरक्राम वीजापुर एक प्राचीन नगर है इसका नाम 
हिल विजयपुर था । 


प्राचीन कालमे करीय सन ईसवीकी दूसरी सदीर्म यह नगर वातार्प। ( बादामी ) नगर 
राष्ट्रकूट खानदानके जन गाआक आधीन था पश्चात्‌ यह जिला कलचूरी ओर हसला 
बल्लालक अधिकारम गया। य राजा परमजनी ही थे ओर इसही कारणमे इस प्रान्तमें 
सैकड़ों जेनमन्दिर. मन्दिरोंके खंडहर तथा मूर्तियां शिर्ा७खों सहित वर्तमानमें पाये 
जाते है। करीब १३ वीं सदीमें यादववेशक राजाने इसपर अपना सदर स्थान देवगिरी 
का बनाया था, दिलीके बादशाह अलाउदीनने यादववंशक नव गजा गमरावको परास्त 
करके अपना अधिकार जमाया था | 


सब्‌ १६८६ में झगल बाइशाह आरंगजेबन बीजापुरको लेडिया, पश्चात्‌ मुगऊकि 
दाज्यकी घठतीके समय बीजापुर और उसके आस पासके प्रदेश महाराष्ट्रीके आधीन 
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हुआ । सन्‌ १८१८ में अँग्रेज सरकारने वीजापुरको पेशवासे लेकर सताराके गज़ाको 
दिया; किन्तु सत्‌ १८४८ में सताराके राजाके निःसन्‍्तान मरनेपर उसका राज्य 
बसम्बई हातेक अंग्रेजी राज्यमं मिला लिया गया । 

सन १९११ की मलुष्य गणनाके समय बीजाएर शहरमें दिगम्बर जेन दशाहमड़ 
बंयम, कासार भादि जातियोंके २८ घर औंर १३० मनुष्य संख्या थी । 

शहरमें दा अवांचीन दिगम्बर जैन मन्दिर है, आर एक धर्मशाला है। दोनों मन्दि- 
रॉमें पूजन प्रक्षाठका प्रवन्ध योग्य रीतिसे होता है। धर्मशाख केवल दस हैं । शहो्में 
यात्री तथः प्रवासियोंकी हसप्रकारका सुभीता है । 

बीजापुरसे करीब दो मीलूपर १६ वर्ष पूर्वमें जमीनमें गड़ा हुआ अति प्राचीन 
कलाकाशल्य युक्त आपार्शनाथस्वामीका मन्दिर मिला था. जिसमें श्रीपाश्वेनाथस्वामी 
की प्रतिमा करीब * हाथ ऊंची १०८ सर्पफणा मंडित प्रासन विंगजमान है । 
सिहासनपर कनेड़ा लिपीमें एक शिलालेख खुदा है. परन्तु घिसजानेके कारण पढ़ 
नहीं जाता है । इस मंदिग्म बीजापुरके जन पंचाकी तग्फस पूजन प्रक्षार बाोग्य 
गीतिसे होती है । इस मंदिगस्की कारीगरी देखने याग्य है । 

प्रतिमाएं दर्शन करने योग्य मुसलमानों के समयमे जेनमंदिरोंकी तोड़फोड़ कर 
चन्दा बावड़ीम फंक दी थीं. और किलेमे मिली हुई प्रतिमाएँ इस समय अंग्रज गव- 
नेमेदने निकझवा कर वाली गमज़ नामक मस्जिदके साम्हने मंग्रहालयमें गक्खी है, ये 
सब मिलका " है । एक श्रीपाखनाथ तीर्थंकरकी प्रतिमा सपफणाधिष्टित करीब तीन 
हाथ उँची पद्मासन कृष्णवर्ण पापाणकी है। इसके सिंहासनपर शात्नन काल १२३२ 
लिखा हू, प्रतिमाओंके शाप लख अस्पष्ट है। दो प्रतिमाएं क्रमसे २॥--३ फीट ऊँची 
है । तीसरी प्रतिप्रा श्रीशांतिनाथस्वा्मीकी है । चन्दाबावड़मि+ निकली हुई तीन प्रतिमाएँ 
करगब * ऊँट ऊंचा स्रफोटक पापाणका हैं जिनमे एक शीपस खाण्डत है आर उसके 
सिहासनपर कनड़ा भाषामें एक लेख है उसमें प्रतिष्ठाकाठ १००१ ह आर “'विजयसर्) 
प्रतिष्ठाचार्यके नामका उल्लेख है । इंडीके छोट मन्दिस्मं एक अप्रतीम पापाणका बना 
हुआ भामण्डल आर बड़ मंदिस्म चावीसीकी प्रतिमा विराजमान है। कई छोग कहते 
है कि वाजापुर्मं दग्गाकी बस्तमिं थे प्रतिमा मिली थीं। 

गोल गुम्बज-नगग्की प्रव्की दीवारके भीतर रलव स्टेशनके पास वीजापुरके ७ वें 
बादशाह महम्मद आदिबशाहका उत्तम मकवर है जो गाल गुंबन कहछाता है। 
इतना बड़ा गुंबज किसी देशमें नहीं है। इसको 'बोली गुंबज' ( ])076 ० ७०० ) भी 
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कहते हैं ओर यह नाम इस गुंबजका सार्थक ही माठ्म पड़ता हैं। यह इमारत करीब 


दो हजार फीद ऊँची वर्तुलाकार है। गोल गुंवजके मीनारोंके शिरोभागपर जानेके लिये 
मीनारोंके भीतर चक्करदार सींदियां बनी हुईं ६। ऊपर चढ़ जानेते चारों ओर दूर २ 
की बस्तु देख पड़ती हैं और ऊपर बोलनेसे जो प्रतिध्वनी निकलती है वह बडी आश्चर्य- 
कारक निकलती है । 

यहां सिवाय देखने योग्य जुम्मामस्जिद, इजहम-गेजा अशरोशरीफका महलू, 
पुरानी मस्जिद, दूसरी पुरानी मसाजिद, आनन्द महल (जिसमें असिस्टेंट कलेक्टर रहते 
है ) सतखना महत्व, चीन मदर, मक्का मसजिद, दूसग अली आदिलशाहका मकबरा 
आई है। इनमें दोनों पुरानी मसलिदें खास हिंदू या जैनमांदिरोंके पत्थर तथा स्तंभोसे 
बनी हुईं है। पहिलेकी मग्िंदकक मध्यकी लैंनके उत्तर वगलक पास नकाशौदार एक 
काले स्त॑भपर कनडा अक्षगेमें एक शिछालेख है और अन्य कई चागें तरफके स्त॑रमोपर 
सस्कृतमें और चन्द कनड़ा अक्षगेंम शिलालेख हैं। एक रख सन्‌ १३२० ईसवीका 
माह्म हाता है । 

सिंह बुर्जपर मालठक मदन नामक एक बड़ी तोप है, जिसके मुखक दोनों तरफ 
हार्थीकों निगलता हुए भूत जसा मुख वना हुआ है। कहते हैं कि इसकी आवाज १२ 
कोस तक सुननंस्रे आती थी और अछावा उसकी आवाजस गर्भवती खियोंके गर्भपात भी 
हो जाते थ । 

यहांसे कर्मच २७ मीलकी दृर्गपर बाचानगर नामक दिगंबर जैनियोंका अति- 
शय क्षेत्र ह । 

वीजापुरमें व्यापार विशेषकर अनाज और कपासका ही अधिक होता है! 


हर ॑>>अममीकान-. ने मनन 


बार्सों । 

शोलापुर जिलम जी. आईं. पी. ग्छवेकों मुंबई रायचूर शाखापर वार्सो रोड नामका 
स्टेशन हैं। स्टेशनसे वारसी तक कर्राव २१५ मीलके वार्सी लेट रेलवे लन जाती है । 
स्टेशनपर सवार्ग किगयेसे हमेशा मिलती हैं। 

बार्सी टोनमें दिगम्बर जेनियोंकी सतवाल, दुशाहूमद, लाड, काम्वोज्न, कासार आदि 
नाताके ७० पर ह तथा मनुष्य सरूया २८१ है । झहरमें केवल एक शिखबन्द दि० 
नेनमांदिर है। पूजा प्रक्ा अतिदिन होती है । परन्तु जैनियांक इतने घर होनेपर भी 
पाठशाला आदि कुछ नहीं हैं। मन्दिरके पास एक छोटीसी धर्मशाला है। 
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यह हिन्दुओँका क्षेत्र हे ओर उनके दो चार अच्छे २ मन्दिर भी हैं जिसमें 
अगवानका मंदिर देखने योग्य है । जुलाई और नवम्बरमें बड़े वड़े मेले भरते हैं । 


व्यापार यहांपर कपडा गल्ला रुई आदिका अधिक होता है । 


यहां सदरालाकी कचहरी, पुलिस ( थाना ), स्टेशन अस्पताल, पाष्टआफिस, और 
स्कूल भी हैं । 


बेलगांव । 

' इस शाहरका स्व्शन ( ह0प्रशाशिण कै0)003 ऐथफवए ) अच्छा खूबसूरत बना 
हुआ है । जो कि बम्बई अहाते के जनूबी डिंवीजननका' जिला है। स्टेशनपर सवारी 
घोड़ा गाड़ी आदिकी हरवक्त किरायेपर मिलती है । 

यहांपर बेलगांव जिलेके कलक्टर, डाकखाने और तारके दफ्तगेंका सदर मुकाम हैं । 

इस शहरमे दिगम्बर जेनियों के २३३ घर व ११४० मनुष्य संरूया है । दिगम्ब- 
रियों के ४ मन्दिर हैं । 

इनमेंसे एक पश्चायती मन्दिरमें मूलनायक प्रतिमा श्रनिमिनाथस्वामीकी हरित 
मिश्रित वर्णकी अति मर्नज्ञ विशजमान है। जोकि किलेके उत्तरभिशस्व मन्दिर्से छाई 
गई है। इसकी सिंह पीठपर प्राचीन कनड़ा लिपी ओर भाषामें ७ पंक्तियां भी लिखीं हैं 
जिनका अभिप्राय यह हे कि “पहसहदृणाधिपति मातुश्नी जीवंमान वाडवल हही में 
( बेछगांवमें ) यह श्रीनामिनाथस्वामीकी प्रतिमा कगईं । और उसके अश्वविधार्चन 
और जीर्णोद्ाग्क लिये एक खेत दिया ।' जिस मन्टिग्में यह प्रतिमा विगजमान है, 
उ्मीके आश्रय यह खेत अर्भीतक वराबर चला आता है, जिसकी वार्षिक आम्दनी 
अनुमान ३०० ) है। वेलगांवके दोष दो मन्दिगम भी मृलनायक प्रतिमाएं किलेकी 
ही हैं। यहांपर धर्मशाख करीत्र १०० क है जोकि श्रीयुत अण्णापा फन्नाप्पा चोगुले 
बीए. एल. एल. बी. वकील के पास माजूद है । 

बढगांवकी पूर्व दिशाकी ओर काले मजबत पत्थरोंस बना हुआ एक विश्ञाल किला 
करीब ३५० वर्पका प्राचीन है। जिस जगहमें यह किला वना इआ है, उस जगहमें 
पहले एक सो आठ जन मन्दिर थे, जिनको बीजापएुर्के वादशाहक सरदार 'आमसिफखां 
ने तुड़वाकर उन्होंके पत्थगेंस यह किला बनवाया था | किलकी दिवालो क बीच * में 
अनेक जगह नकाशीदार पत्थर लगे हैं। कहीं चौखट, कहीं चरणपादुका और कहीं 
मूर्तियेंक पत्थर आदि इस बेतरतीबी व बेहुटीसे छगे है कि, जिनके देखनेसे साफ जाहिर 
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होरहा है, कि, यह किला जिनमंदिरोंके पत्थरोंसे ही बना है। अब इसमें केवल तीन 
मन्दिर शेष रहें हैं। जो कि अपनी छोकोत्तर कारीगरीसे घातक आसिफर्ांसे भी 
बचकर प्राचीन कारीगरी ओर जेनधर्मका गौंख बढ़ा रहे हैं। यद्यपि इनमें प्रतिमा 
विराजमान नहीं है, तब भी इनके दशन मात्से ही वंद्यमाव होते हैं। पहिला म्रन्दिर 
चतुमुंख है । देनेसे माट्म होता ६, हि यह मन्दिरका मध्य कलशस्थान है । इसके 
तीन दर्वाजोंकी बाहरी भीतरी कार्गगगी और भीतरके वंदिकारूप आलोंकी बारीक 
कारीगरी अपूर्व है । दूसरे मंदिर्म ताला पड़ा हुआ रहता है। परन्तु बाहरकी कारी- 
गरी देखनेस अति आनन्द होता है। दरवाजंके ऊपर एक जिन प्रतिमा दोनों ओर 
यक्ष यक्षिणी सहित खुदी हुईं हैं। कहते ह कि इसके भीतरकी कारीगरी बहुत ही अच्छी 
है। इसका गर्भगृह भाग तोड़ दिया है । 

सबसे बड़ा ओर उत्तम तीसरा मन्दिर, कमलबस्ती है । इसमें चार भाग हैं 8 
पहिला भाग वड़ा ओर चोकार है इसके बीचों बीच एक गोल बड़ा चकला रक्‍्खा 
हुआ हैं । उसके ऊपर छतपरसे नीचेकी ओर लटकते हुए पांच छत्र हैं । इन छत्रोंकी 
पुरानी कार्रागगी दखकर अत्यन्त आश्चर्य होता है । ओर दृष्टि वहीं अठकी रह जाती हैं । 
इन कमलोंके पत्ते बड़े बारीक हैं, जिनपर नक्काशीका अपवे काम हो रहा है। ख़दाई 
और पत्थर दोनों इतन मजब्बत है कि, इनकों बने करीब ८०० वर्ष बीतनेपर भी ऐसा 
मालम हैं।ता है मानो अमी खदे हैं। इसा चौकके गोलाकार गम्बजकी दीवालापर 
अनेक जिन मूर्तियां खुदी हुई है । जाकि, बिलकुल अखण्डित है । स्तम्भोके पत्थर और 
उनकी घृटाई एसी अपने है कि जिनमें मुच अच्छी तरह कांचके समान दीखता है । 
इन्हीं कमलॉस इस मंदिग्का नाम कमलबरती पड़ा है। यह भी प्रजन और 'धमंध्यान 
करनेका स्थान एक अर्जाब प्रतीत होता है । इस चौकके वाद एक छोटा दीवानखाना 
है। उसके बाद एक दर्री अनन्तग गर्भगृह है । जिसमें बदी. सिहासन आदे ज्योंके त्यों 
बने हुए ह. । इसणिये इस मान्दरक प्रत्यक दग्वाज ओर चोखट आादे स्थानोंकी 
कार्रागरी भारतवर्षमें दखन वालोंको जनधमंका गोरव बढ़ा रही है। यह मन्दिर किलेंके 
गोदामधरके भीतर दे भीतरसे साहिबकी आज्ञा लेनी पड़ती है। शहर देखने योग्य है 
व्यापार यहां हर किस्मका होता हूं । 
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भड़ोंच । 
बम्बई दातेके गुजरात दशमे 'नमंदा' नंदीके दाहिने किनारिपर मुहानेसे लगभग ह ० 
मील पूर्व निलेका सदरस्थान भड़ाच हैं। बड़ोदा रेलवे स्टेशनसे ४४ मील दृक्षिणकी 
ग्रेर भड़ीच का रेबवे स्टेशन है । स्टेशन से शहर तक सवारी हरतरहकी मिलती है । 
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यह पूर्व कालमें 'शगुपर' नामसे प्रसिद्ध था, सत्‌ ६० से सत्‌ २१० तक भड़ींचका 
नाम 'बड़गजा' था उस समय यहां जेनध्मानुयायी राजपूत नरेशका स्वाधीन राज्य 
था | चीनका 'दहायनशांग' यात्री जो सत्‌ ६२९ से ६४५ तक रहां था। उसने लिखा 
ह कि भड़ोंच कस्बेमें १० वॉद्धमठ, ३०० बोद्ध फकीर और १० मन्दिर हैं, सन्‌ ७४६ 
से सब १२९७ तक भड़ोच का बन्दग्गाह अनहिलवाड़ाके राजपूत गजा्भके अधि 

कारमें ग्हा था। इसके बाद मुसलमान बादशाहों क अधिकारमें चला गया । फिर सन 
१६१६ ३० मे अंग्रेजोने अपनी कोठी भड़ोचर्म कायम की ओर सन्‌ १८०३ ईं० ईे 
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भट्टीच पश्चिम भारतके पुराने बन्दग्स्थानोंमं से एक है । थहां से रूई महुआ, गेहूं 
लकड़ी अन्यदेशोंका भेजी जाती हैं ओर इनही चीजोका बहुतायतस व्यापार होता है । 

सन्‌ १८९१ ३० की मनुष्य गणनाके समय ४०१६८ मनुष्य थे इनमें ७१२ जन थे । 
भड़ोंच बम्बई हातेक अंग्रेजी गाज्यमें १३ वां शहर कहां गया है । 

नमंदाके किनारेकी एक मल लम्बी दीवार नर्मदाकें (कार पहाड़ी पर घुगना 

किला; इसमें जेट्वाना, अस्पताल, गिग्जाघर, स्कूल, मंयूनिलिपल आफिस, छायब्रेरी 

हालडवालाका घुगाना काश जार जिलेकी कचहरियां है, शहस्स दक्षिणकी ओर नमदा 
नदीपर रेल्वका सुन्दर 'पुल बना हुआ है एसा खबसरत व उम्दा पुल बम्बई बड़ोंदा 
रेलवे लाइनमें किसी जगह नहीं है । इनके सिवाय सुन्दर मसजजिद, रुई कातने और 
कपड़े ० की मिले, नमंदांक किनारक मन्दिर, मकबर आदि कई स्थान देखने 
थेंगग्य है । 





भावनगर । 
बम्बई हातेके काटियावाड़ देशमें काठियावाड़ प्राय ट्रपके पूर्वी किनारंके पास कबिकी 
खाड़ीपर देशी गज्यकी गजधानी भावनगर है, इसको लोग भाऊनगर भी कहते हैं ॥ 
भावनगरकी स्टेशन द्योला जंक़शनसे ३१० मीलकी दृरीपर है । 


ऐसा प्रसिद्ध ह कि रगभग सन्‌ ११६० पं गाहल गजपूत अपने प्रधान सेजाकके 
आधीन इस देशमें आ बसे, सेजाकके ३ पुत्र रानोजी, सारंगजी, और शाहजी थे; इन- 
मेंसे रानोंजकि वंशवर भावनगरके, सार्गर्जाकें वेशवर लाटीके, आर शाहजीके वंशघर 
पालीटाणाके ठाकुर साहब हैं । सन्‌ १७२३ में माऊसिहने भाऊनगर ( भावनगर ) फो 
बमाया था । 
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भावनगरके वर्त्तमान नरेश ठाकुर सा० सर तर्ख्तासहजी यशवर्न्तसिदजी जी० 
सी० एस० आई० हैं, आपने राजकोटके राजकुमार कालेजमें शिक्षा पाई है, आप 
बड़े दानी हैं । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्यगणनाके समय भावनगर शहरमभें ०७६५३ भनुष्य थ, इनमें 
४७६१ जनी थे। भावनगरम १ दि० जेनमांदिर है, और वर्त्तमानमें दिगम्बरियेंकि १३ 
धर्गेकी मनुष्य संख्या लगभग ९० के है। मनुष्यगणनाके अजुसार मारतवर्षमें * ८ वां और 
बम्बईके गवनेरके आधीन देशी गज्योंमें पहिला करबा है । यहांपर श्रवेताम्वरियोंका 
अच्छा समुदाय हँनेसे सभा-सोसाइटियां स्थापित है। इनमे जनथम प्रसारक सभा 
प्रसिद्ध है । दो तीन मासिकपत्र भी प्रकाशित होते है। जनियोके ठहर्नेके लिये एक दो 
धमंशालाएँ भी हू । 

भावनगरवभ देखने योग्य पुरानी चीज तो कई नहीं है, परन्तु ह।लमें बनी हुई कई 
सुन्दर इमारतें, ठाकुर सा० का महरू कई एक सुन्दर बाग, हाोज, सूृत कातने और बुन- 
नेकी करें. एंजनके छापाखाने ( ४७४० ?/०७६ ) बीमारखाना, पानीकी कछ, अस्प- 
ताल और कई एक स्ऋल देखने योग्य हैं । 

भावनगरमें व्यापार अच्छा होता है, यहांके बन्दर स्थान बहुत रुईकी गांटें बैंधकर 
काटियावाद तथा अन्य देशोंका भेजी जाती हैं । तेल, कपड़ा, तांबे, पीतलके वत्तनोंका 
भी व्यापार अच्छा द्वाता है । 


मलखेड। 


निजाम हृद्गावाद ग्यिसतर्म वादी' जंकशनके पास 'चित्तापुरसे' ४ मीलपर 'मलखेड 
ज़ेद' ( ७, ». ॥५ ) स्टेशनसे करीब ४ मीलपर यह दिगम्बर जैनियोंका गुरुपष्ट-स्थान 
हैं। इसका प्रार्चीन नाम 'मलियाद्री' था पूर्व समयमें यहांपर दि० जेनियोके बहुतसे घर 
ओर १४ मन्दिग् थे प*न्‍्तु कालकी कुटिलगतिसे वतमानमें यहां सिफे दो घर दिगम्बर 
जनियाक और एक चेत्यालय है। वर्तप्रानमें १३ मन्दिरोंमें भी हिन्दुओं के दवताएं हैं ॥ 

मन्दिग्की मग्म्मत चिलकुल नहीं होती है । 

यहांका पट्ट प्राचीन हैं इस समय भी “ग्त्वकीतिजी महाराज विराजमान थे, परन्तु 

कई कारणों से, गद्दी से उतार दिया है । 





५9९८ बम्बह अहाता | 


महुव। ( विभेदरपार्थनाथ ) । 
( अतिशयक्षेत्र ) 

यह सूरतनगरकं निकट है। श्रीजेनमन्दिरजीके भोयरेमे श्रीप/शननाथरवामीकी अत्यन्त 
आचीन मनोज्ञ बिम्ब विराजमान है, जिसको सब वर्णक लोग मानते पूजते हैं। इस 
स्थानके दिगम्बर्र जनों प्रमादवरश दर्शन नियम पूर्वक नहीं करते । प्रवन्धकतों सेठ 
श्रेमचन्द गुलाबचन्द ह। जनियेके होतेहुए तथा गुणचन्द भट्टारके शिष्य पंडित मोहन- 
लालके रहते हुए भी यहां मन्दिरजीमें अर्थ नहीं चदता। एक ब्राह्मण पुजारी पूजा कर 
लेंताहै । शाखर भण्डारमें अनुमान १०० क प्राचीन शाखतर हैं. परन्तु खूची नहीं हैं 


मांगीतुगी। 
( सिद्धक्षेत्र ) 
रामहणू सुत्रीओ गवयगवाक्खोय णील महर्णीली । 
णवृणवदीकोडीओं तुंगोगिरिणिव्युदे वंदे ॥ ४ 

नासिक जिलमे 'मनमाड़' (५ .. 2. ) स्टेशन तथा 'चिचपाड (,॥. 9. & 0. ।, ॥, » 
स्टेशनके पास 'मिलवाड़ ग्रामसे कर्गच्र एक मीलपर 'मांगी ओर तुंगी' नामक दो पहाड़ हैं। 
यहांसे श्री 'रामचंद्रजी, हतुमान. सुग्रीव, गवय. गवाक्ष, नील. महानील आदि महात्मा 
और ९५९ कोटि मुनिओंने जन्म-मृत्यु रहित होकर मोक्षपद्‌ प्राम किया है। और यह 'वलदेव 
जीके भी तपका स्थान है । ५ े 

यहां दो प्रार्चन मन्दिर एक नलीन और ४४ प्रतिमाएं ह. । मूलनायक श्रीमत्पा- 
श्वनाथस्वामीकी से० १९१५० में सेठ हरीमाएई दवकरण शालापुस्वालोंन 'कारंजा' के भट्टा- 
रक 'सुरेन्द्रकीति द्वाग प्रतिष्ठा कगई थी । 'मांगी' पहाइपर उकरे हुए दो गुफामन्दिर 
हैं, जिनमें वहुतसी प्रतिमाएँ है । मूलनायक्र भद्ग॒भाहुस्वामीकी प्रतिमा विराजमान है। 
तुंगी' पहाडम खुदी हुईं दो-तीन गुफाएँ ह। मृलनायक चंद्रप्रभुकी प्रतिमा करीब ४ फीट 
ऊंची पद्मासन तथा चारों ओर बहुत्ी प्रतिमाएं दीवालमें उकीरी हुई है । सामने एक 
निर्मेठ जलका कुंड ह, जिसमें यात्री लोग प्रजनकी सामग्री धाते ह। 

इस स्थानपर ठहर्नंक लिये ५ घ॒मंशालाएं ह, जिनमें करीब एक हजार आदमी ठहर 
सकते हूं, यहां सरस्वती भंडार में ५ धमशाख है। कातिक शुक्र १५ को बड़ा भारी 
मेला होता है। 
'. इसक्षेत्रका प्रबन्ध “मांगी तुंगी तीर्थेकी प्रबन्ध कारिणी सभा” की तरफसे 'जोगेशर 
नारायण' मुनीमके आधीन है। प्जन प्रक्षाल आदिका प्रबन्ध अच्छा है । 





बस्वई भदहाता 4 ७९९ 


अमीजरा पार्श्ननाथ-( भीअतिशयक्षेत्र ) 


बड़ाली । 

यह अतिशयक्षेत्र गुजरात प्रान्तमें इंडर रोड़ स्टेशनसे करीब १० भील है । पहांपर 

दिगम्बरी विशाल प्राचीन मन्दिरमें श्रीपा्थनाथस्वामीकी चतुंथकालकी प्रतिमा 
अति मनोज्ञ प्मासन विराजमान है । इसके दर्शनार्य दूर २ से लोग आते हैं। 
वतेमनामें यहां दिगम्बर जैनियोंके घर नहीं हैं। सिर्फ श्वेताम्बास्योंके करीब २०० 
धर है। मन्दिर्के पास एक बड़ी धमंशारा भी है। पूजन प्रक्षाऊ श्वेताम्बर भाइयों 
की तरफसे एक ब्राह्मण करता है। इंडर में दिगम्बर जैनियोंके धर १४० तथा 
मन्दिर ६ हैं, ओर मनुष्य संख्या २०० के करीब हैं । यहांपर प्रार्चीन धमंशात्रोंका बढ़ा 
भारी भंडार हैं जो कई वर्षोंसे खुला नहीं है । भंथोकी बड़ी दुर्दशा होरदी है। 


यहांसे वड़ालीको जानके लिए स्टेशनपर सवारी बेलगाड़ीकी हमेशा किरागेपर 
मिलती है । 





लातूर 

दक्षिण हैदराबाद निमाम साहबकी रियासतके जिला उस्मनाबादसें बार्सीसे करीब 

३० मील, जी? आई० पी० की शाखाका बार्सी लाईंट रेलबेपर लातूरसे खास 
स्टेशन है। स्टेशनपर सवार हमेशा किरायेपर मिलती हैं । 


प्राचीनकालमें यह वड़ा भारी शहर गजधारनाका स्थान था, ऐसा अनुमान से 4 कीट 
आदिके खण्डहगेंसे ज्ञात होता है । यहां दिगम्बर सेतवालॉके गरुरुका पट्ट है, जिसका 
इन्तजाम मलखेड़क पद्टाधीशर्क आधीन हूं । 

यहांपर जनियोंके आवाद गृह २६ हूं, जिनमें ७११ मनुष्य रहते है । ओर एक [दि० 
जनमंदिर, विंशालकीतर्नी भट्टागरकका मठ व प्राचीन जन मंदिर है, जिसमें २ प्रतिमाएं 
कायोत्सर्ग १। हाथ ऊँची अति मनोज्ञ विगजमान है । प्राचीन कालमें और मे कई 
प्रतिमाएँ इस मन्दिस्मे विराजमान थीं जो मुसलमानों द्वारा खण्डित की हुई इस समय 
मन्दिरके नीचे भोंहरेम रकखी हैं । इसी मंद्र्के पास एक घमेशाला भी हैं। और एक 
प्रतिमा कायोत्सगगं श्रीशान्तिनाथस्वामीकी एक छोदेस मन्दिरमें विराजमान हैं । 
लातूरक जैनी भाई अशिक्षित हैं, इसी कारण मन्दिरोंका प्रबन्ध बिलकुल अच्छा 
नहीं है । व्यापार यहां अनाज और कपासका अधिक होता है । 

१०१ 


८०० बम्बई अहाता | 
श्रीशइंजय (पालीताना )। 


सिद्धक्षेत्र । 
नए >क्रेनन 
गाथा । 
णमिसामि पजञण्णों, संबुकुमारों तहेव अणुरुद्धों । 
बाहत्तर काई ओ, उजंते सत्तसया सिद्धा ॥ 
चौपाई । 
पांडब तीन द्रविड़ गजान | आठकोडि मुनि मुक्तिपयान ॥ 
श्रीशज्न॑ंजय गिरिके शीस । भाव सहित बन्दों निशि दीस ॥ 
गुजगत्त प्रान्तर्गत काटियावाड़, जिलेमें पार्लाताना ग्रामस डेड़ मीढकी दूरीपर 
श्रीशन्रृंजय सिद्धक्षत्र हू । पहिले सोनगढ़ स्टेशन था. परन्तु अब पालीताना रेलवे स्टेशन 
हो गया ह पालीताना बी० बी० एन्ड० सी० आई ० और भावनगर., गाडाल, जूनागढ़ 
पोरबंदर ग्ल्वम अहमहाबाद, बीरमगांव, वधबान जंशनोंक ग्स्त बम्बईसे ४८८ मील है। 
बम्बईंस पालीताना तकका तीसरंदर्जका किंगया अनुमान ०॥) है । 
पालीताना एक छोटे रजवाड़ेकी राजधानी ह । सन १८९१ ३० में १०४४२ 
पालीतानाकी मनुष्य संख्या थी इन में १७८७ जनी थ। पालीतानाम टाकुर सा० का 
महल, स्कूल, अस्पताल और डाकखाना है । 
दि० जन यात्रियंके ठहरनेके लिए दो धमशालाएं ह। एक छोटी मॉन्दिरके पास 
हं दूसरी शहरके किनारे हवादार जगहमें बढ़ी ध्शाला है। 
पव॑तपर दि० जनमन्दिर दो है एक में मूलनायक आ्रीशास्तिनाथस्वा्माकी प्रतिमा 
है। इसपर सम्बत्‌ १६८६ हू। दूसरा मान्दर छाटाह इसका श्षत्ास्वरियोंन बहत समयस 
अपना बना लिया है; इसमें मुलनायक प्रतिमाके आज बाज धातकी दा प्रतिमाएं है । 
प्रतिमाजीका लंख इस प्रकार ६+-“सम्बत्‌ १७३४ वर्ष माघ श्री मृलसंव सम्स्वर्तागरउ 
बलात्कारगणं श्राकुन्द कुन्दाचाय तथ भट्टारक सकलकीति तटपरे श्री पद्मनंदी तटपऱे 
भ्रट्टाकक् श्वादवन्द्रकात तटपढ भद्दाक श्रापक्मनंदा तटपट भष्टाग्क श्रादवन्द्रकात तटपट 
भट्टारक श्रीक्षमकीति सुदाम्नाये वागइदश शीतलवाडा नगर इमड़ ज्ञातीय लघमीग्वाया 
कमलेश्वर गांत्र दोसी श्रीसरदास तथा सुग्मदतय। पुत्र दोसी सांगीता सग्ताणदेतयों 
प॒त्री आगेके अक्षर सम्रझ्मे नहं। आते । 
इससे स्पष्ट मालूम होता ह कि ये दिगम्बरी प्रतिमा है। शहर ( पालिताना ) में एक 
मनोज्ञ मन्दिर है, इसमें कुल प्रतिमाएँ ३४ हैँ । मूलनायक श्रीशांतिनाथजीकी प्रतिमा है 


बम्बह अहाता । ८४०१ 


इसकी प्रतिह्ा सं० १९५१ में माह खुदी ५ को कनककीरति भट्टारक द्वारा संघपति शेठ हरीभाई 
देवकरण और शेठ मोतीचन्द पदमचन्द शोलापुखवालोंने कराई थी । प्रतिवर्ष मेला 
माघ सुदी ५ को भरता है । १६ दृकानोंका भाड़ा अनुमान ३००) रुपया सालाना 
आता है। प्रबन्धकर्ता दानवीर्य्य जेनकुल भूषण श्रीमान्‌ शेठ माणिकचन्द हीराचन्द जे 
पी. महामन्त्री भा? दि० जे? ती० क्षे० क०, बम्बई, व त्रिभुवनदास दयालजी भावनगर 
निवासी हैं । मुनीम शा. धर्मचन्द हरजीवनदास बहुत योग्य और धम्मांत्मा हैं। प्रतिवर्ष 
अनुमान पांच छह हजार यात्री आते हैं। इस तीथेका प्रबन्ध बहुत अच्छा है। 


पर्वत ओर मन्दिरोंका वर्णन । 

श्रेताम्बरियोंकी ' शरत्नुंजयमाहात्म्य” नामक १४ सगे ( अध्याय-परिच्छेत ) की एक 
पुस्तक है, इसमें शर््न॑ंजयके महात्म्यका वर्णन है। श्रेताम्बर भाई सब तौथोंसे शन्नृंज॑यको 
बड़ा मानते है । 

पर्वेतपर हजारों मन्दिर करोड़ों रुपयोंकी लागतके है। इनमें श्रीआदिनाथ, कमारपाल 
विमलाशाह सम्पति गज़ा ओर चतुर्मुख सबसे नामी हं, चतु्मेखका मन्दिर २५ प्रीलसे 
साफ दिखता है। भाग्तवपके प्रायः सब शहरगेंके जनी मंदिरोंकी सहायता करते आते है 

आग पबंतपर मन्दिगेंकों बनवाते हैं । प्रतिवष हजारों यात्री तथा अन्य धर्मौलोग भी 
मन्दिरोंके दशन प्रजनके लिये अ'ने है । पर्तपर चढ़नेके लिये 'झम्पान' जिसमें ४ कुली 
लगते है बहुत मिलते है । 

पवेतकी चढ़ाइके मागमें ओर खास करके श्रीआदिनाथके मन्दिरके पीछे बहुतसी 
छादी कोठरियों तथा ताकाम माबेलक तख्तेपर चरण चिन्ह हैं । कहते हैं कि इनको 
निर्धन जैनियोन बनवाय थे । गसस्‍्तेमें वंडोल पत्थरकी सीढ़ियां हैं, किसी किसी जगह 
दुरुस्त सीढियां भी है, जगह जगह विश्रामगृह ह । चहतसी जगह पर्वतकी बंगले 
खड़ी हुई है, जमीनसे कुछ ऊपर हनुमानका एक छोटा मन्दिर है.इस मान्दिग्के पाससे उप 
रको रास्ते गये ह;-पहिली दाहिनी ओर पव॑तकी उत्तर चोदीको, दूसरी बाई ओर बीच- 
बाली धादीसे होकर दक्षिणी चोटीको | दाहिने रास्तेसे कुछ ऊपर जानेपर एक मुसलमानी 
पीरकी 'दरगाह' प्रिलती ह । हनुमानका मन्दिर होनेसे हिन्दू लोग, दग्गाहके होनेसे मुसल- 
मान लोग भी पर्वेतकों अपना कहते हैं । 

पव॑तके ऊपर दो चपटे शि्षर हैं, दोनों शिखरोंके बीचमें एक घाटी हैं, प्रत्येक शिखर 
लगभग ३५० गज हरुम्बा है, घादी और दोनों शिखर दृढ़ दीवारसे घिरे हुए हैं । दीवा- 
रॉमें छोटी छोटी भवांरियों बनी हुईं हैं, बगलमें फाटक है, घेरेके भीतर अलग अलग 
प्रधान मन्दिरोंके पेरेंके १९ फाटक हैं। इनमें एक प्रधान मन्दिरके साथ अनेक छोडे 
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मन्दिर हैं । सब फाटक रातको बंद कर दिये जाते हैं । शिखरकी दीवारपर चदहनेसे 
हा॑जय नदी दीख पड़ती है। 

एक घेरेंक मध्यमें चोमुख अथांतू चार मुखवाला मन्दिर है । सिहासनके कोनोंके 
पास चार विचित्र सम्मे लगे हैं। श्वेत मार्बलके सिंहासनपर १० फूट ऊंची “श्री आदि 
नाथस्वामी' की ४ प्रतिमायें प्मासनस्थ हैं। कुल प्रतिमाएँ अनुमान १२५ के है, कई 
प्रतिमाओंमें बहुमूल्य रत्न ओर सोनेंक पत्तर जड़े हुये हैं। कहते है कि मारवाड्से लाकर 
मार्वल इस मन्दिर्म लगाया गया था | 

ऐसा प्रसिद्ध है कि इस धरेके भीतरके कई मन्दिर राजा बिक्रमके समयम बने थे 
किन्तु यह निश्चय नहीं हुआ कि कानसे विक्रमके समयके बनेहे; उज़न विक्रमके, अथवा 
लगभग सन्‌ ९०० ३० के हषेविक्रमके, या कोई अन्यविक्रम था। 

लेखोंसे विदित होता है कि संवत्‌ १६७९२ में सुलतान नूरुदीन जहांगीर, प्रिन्स सुलतान 
खुशरू और प्रिन्स खुरंमके समय शनिवार वशाख सुदी १३ का 'सोमजी' ओर उसको 
खत्री रजालदेवी' न श्रीआदिनाथक चारमुखवाले मन्दिग्कों बनवाया, अर्थात्‌ अहमदाबादके 
सेवा सोमजी ने मन्दिरकों वर्तमान सकलमें फिर बनवा दिया । 

वैज्ञानिक लोग अनुमान करते हैं कि श्ठ॑जयके मन्दिरोंमें कई मन्दिर १९ वीं सदी 
के हैं। बाकी सब पीछेसे अब तकके बने हुये हैं। कई प्रसिद्ध मन्दिर सो वर्षक बीच 
में बने हुये है । 

एक स्थान (तार्थ) में इतने जनमन्दिगेंका जमाव हिन्दू अथवा बाद्ध लोगोंके 
किसी तीर्थम नहीं हैं. यद्यपि काशी सुवनेश्वरमें हिन्दुओंक बहुतसे मन्दिर, सांची 
पश्मावर इत्यादिम बाद्घोंक स्‍्तृुप ओर बिहार है किन्तु व छितराये हुये हूं । 

बुंजयपर सन्नाटा रहता है, कभी कर्मी प्रातःकालमे बहुत थोड़े समय तक घंटा और 

नगाड़िका शब्द सुन पड़ता है । आर कई पर्वोंके दिनोंमें बड़े मन्दिरमें गीतका शब्द 
सुनाई पड़तांह यह क्या है! देवोंकृत अतिशय है। पव॑तपर कब्नतर मयूर इत्यादि जीव 
जंतु निभेय होकर विचरते है । 


शोलापुर । 
शोलाधपुर जिलेका सदर मुकाम जी० आइई०पी० ग्लवेपर स्टेशन है । यहांपर जैन 
दिगम्बर दशाहुमड़ सेतवाल, कासार, वीसा हमड़, पंचम, खंडेलवारू जातिके गृह ३४१५ 
हैं तथा मनुष्य सरूया १०२० है । दिगम्बर जेनमन्दिर ५ व धर्मशाख्र करीब ९२५ हैं 
यहांपर शेठ नाथारंगजी जैन बोडिड् हौस । जैनपाठशाला ज॑नबुकडिपो आदि कई जैन 
मेस्था है। पाठशाला ओरबोडिंगका प्रबन्ध आति उत्तम है इनमें बिद्यार्थियोंकों उच्च- 
शिक्षा दी जाती है। यात्रियोंके ठहरनेंके लिये एक धमंशाला भी है । 
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सुप्रसिद्ध शेठ दीराचन्द नेमचन्द ऑनरेरी मजिस्टेट, जैनधर्मके अच्छे मर्मज्रें। आप 
दाप्तिण प्रान्तके जोनियों में अग॒ुआ हैं । 

यहां व्यापारकी मंडी होनेसे प्रायः आधिक ठोग व्यापार ही करते हैं और लक्ष्मापात्र हैं । 

यहांपर देखने योग्य स्थान ये हैं;-सिद्धेश्वर ताल ( यहां हरसाल जनवरीके महीनेमे 
मकर संक्रातिका मेला भरता ह ), किला, जिसको चीजापुरके राजाओंने कर्गब ४००० साल 
के पूर्वमें बनवाया था । यह स्टेझनके पास है, कमेटीके बाग भी उसीके पास है। यहां कात- 
नेकी ओर बुननेकी भी कई कलें हैं । 'एकग्क ताल' स्टेशनसे ३े मीलके कर्राब ह इसका 
बेरा ७ मीलके कर्गव है आर पानी घहण भगहुआ है। शहरसे इस झीलको पक्की सड़क 
जाती है । यह ताल आवपार्सीक लिय बनवायों गया था। 


सजो 
गुजरात प्रान्त्गत भड़ोच जिलेमें बम्बई बड़ोंदा रेल्वेके 'अंकलेश्वर' स्टेशनसे ६ मील 
की दूरीपर सजोद अतिशयक्षेत्र है। यहांपर एक प्राचीन जेनमन्दिर है, मन्दिरमें श्री 
शीतलनाथस्वामीकी दिव्य प्राचीन मूर्ति ह । एक धर्मशाला है । ( गनराती ) माघ वी 
१४ को भेला भरता है। प्रबंधकर्ता अंकलेखर के पंच हैं । 


सतारा। 

बम्बई हातेके दक्षिण विभाग कृष्णा और येना नदीके संगमके निकट जिलेका 
सदर स्थान सतारा शहर है सतागरोड़के गेलवे स्टेशनसे पश्चिम १० मील तक पकी सड़क 
शहरको गईं है । 

एक समय सताराके किलेमें दीवार बर्ज तथा फाटक सब मिलाकर गिनर्ताम॑ १७ 
थ, शायद इसी कारणसे इसका नाम सतारा पड़ गया हो । सन्‌ ईस्वीसे ९० वर्ष 
पहले सन्‌ २०० इं० तक सतारा अन्धभृत्य या शातकर्णीवंशके राजाओंके अधिका- 
रमं था. इसके बाद चाटुक्य राष्ट्रकूट यादववंशक राजञाआंके अधिकारमें रहा । सन 
१३२५ ३० में बहमनी खानदानके मुसलमान बादशाहने यादववंश्के नाश होनेसे ले 
लिया । इसके पश्चात्‌ छत्रपाति शिवार्जान १६७३ इई० में सताराका किला ले लिया 
ओर महाराष्ट्रोंके राज्यका केन्द्र बता लिया । सतारा पेशवाओंकी राजधानी नामसे 
प्रसिद्ध हुआ था सन्‌ ९८४८ ३० मे सताराके राजा आपा साहब निष्पुत्र मर गये तन 
अंग्रेज महाराजने उनका राज्य अपने राज्यमें मिला लिया । 

यहां देखने यांग्य स्थान किला, पेशवाओंके महल, जेलखाना, जिलेकी कचहरियां 
फोजी छावनी, सताराकी मृतरानाके दत्तकपुत्र राजारामकं पास सताराके राजाओंके 
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भूषण, छत्रपाति शिवाजीकी जयभवानी नामक प्रसिद्ध तलवार, एक बधनखा नामक 
हथियार, एक गेंडंका दाल, जिसपर हीरेके फूल जड़े हुए हैं । एक डव्बवा जिसपर हरा, 
लाल, आदि रत्न जड़े हैं । रत्न जड़े हुये कमल दावात, लड़ाईका बखतर और ड़ेड फुट 
लम्बा मूठम हीरेका जड़ा हुआ खंजर वगेरः हैं । 

सताराकी मनुष्य सरूया अनुमान ३० हजार हैं । दि० जनियोंके कासार सेतवाल, और 
चतुथ जातिके ६५ घरोंकी मनुष्य संख्या २१७ हैं । खेद है कि इतनी जेनियांको 
सरूया होनेपर भी एक चेत्यालय तक नहीं है। इससे मालूम होताह कि धमेप्रेम छोगोंमें 
बिलकुल भी नहीं है । कासार सभा, एक मेन धर्मशाला आर महाकाली देबीपुंड 
नामक धमादा खाते है । 


सावरगांव | 

मोगलाई ( निज्ञाम ) प्रान्तान्त्गत जिला उस्मानाबादर्म रलवे स्टेशन वाश्ीं 
( 60.. ? ) से करीब २४ मील और जाोलापूर्से १४ मील सांवर्गांव क्षेत्र ह। यहां 
पर दिगम्वरियों के गृह « है. जिनकी मनष्य संख्या १४ है। यहांपर परकोदासे घिग 
हुआ पत्थरका हेमाड़वंती नामका अति प्राचीन मन्दिर है। जिसमें चतुर्थकालकी मूलनायक 
श्रीपार्थनाथम्वामीकी प्रतिमा कर्रव ३॥ हाथ ऊँची कृष्ण पाषाणकी अत्यन्त मनोज्ष 
वीतरागता प्रदर्शित करनेवाली विराजमान है । इसकी प्रदक्षिणाके रास्तेमें 
वाई ओर दो प्रतिमाएं नूतन प्रतिष्ठित हैं। और इनके पास नंदीखर प्रतिमा विराज- 
मान है। मन्दिरके गर्भगृहके सामहने नक्काशी किये हुए ४ खम्मोके मण्डपर्म बेदी है । 
इस बेदीके बाई तरफ संवत्‌ १९२८ में शंठ 'हीगचन्द नमिचन्द' क पिता द्वाग प्रति- 
छत का हुई दी प्रातमाएं वगाजमान है। मान्दग्क पाछ दा कमराम नाच लेख हुये 
शिलालेख अस्पष्ट पाये जाते है । 

(१) शके १८८७ क्रोधाक्ष नाम संवत्सर भिती भाद्षपद झुद्ध ७. ....गादी मल- 
खेड़' .... .... मूलसंघे भारती गच्छे कुन्दकुन्द 

( २ ) श्रीक्षेत्र सांवर्गांव मध्यें वर्से २३००....... मूलसंघे. ... . भारती गच्छे 
कुन्दकुन्दाम्नाये. ...... 

इसी मन्दिरका जीर्णाद्वार ब्ह्मचारी पंडित 'बापूदासजी' ने संवत्‌ १९२१ मे कगया 
था। इस सयय यह मन्दिर गिरने छूगा है, और इसका जीणोंद्धार फिरसे होना अव- 
इयक हैं। इसका प्रवन्ध शठ गौतमचंद नाथूरामजी' क हाथमें ह। और भण्डार खाता 
भी आपके ही पास है 

प्राचीन कालमे यहां बड़ी भारी मात्रा होती थी, परन्तु वर्तमानम बहुत कम यात्री आते हैं। 


काना पिन ता, 
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सूरत । 

बम्बई हातेके गुजरात प्रान्तम तापती नदीके बाब अथांत दक्षिण किनारेपर समुद्र 
से १० मील पूबं शहर सूरत जिलेका सदर मुकाम ओर वी० बी० सी० आय ० रेल्वेपर 
प्रमुख स्टेशन हैं। स्टेशनपर घोड़ा गाड़ी आदि सवारी हरवक्त किरायेपर मिलती हैं । 

प्राचीन कालमें सूरत शहर मुसलमानोंने अनहिवाड़ाके राजा भीमदेवकों परास्त 
करनेके पश्चात्‌ आपके आधीन कर्रालया तबसे सन्‌ १७६९ तक उनके ही आधीन था। 
सूरतके नव्वाबने २ लाख रुपये वार्षिक पेन्शन कब्नछ करके अंग्रेजोंको शहर और किला 
दे दिया । सन्‌ १६१६ मे यहांपर अंग्रेजोंकी कोठी सूरतम कायम हुईं पश्चात्‌ सूस्तको बहुत 
शत्रुओंने लूटा और सम्१६६४में शिवार्जाने भी ६ दिनतक शहरकों खूबही लूटा, परन्तु अंग्रे 
जोने आपके पराक्रमस आपका आर केई व्यापारियोका रक्षण किया, तब ओरेंगजेबने प्रसन्न 
होकर अंग्रेजोंकोी उनका महसूल माफ कर दिया तबसे सूरतकी आर उन्नति होनेलगी । 

इस समय सूरतमें कुल मुनुष्य सरेया रगभग १२५००० है। और यह भारतवष प्र 
२६ वां तथा बम्बर हातंके अंग्रेजा राज्यम चाथा शहर है । 

दिगम्बर जैन वीसा हुमड, दशा इमड, वगरः जातिके १३१४ गृह और मनुष्य 

संख्या करीब ४०० के है । कुल दिगम्बग जेन मंदिर ७ है । नवापुग ओर गालपुरा मे 

तीन २ मन्दिर हैं। पृजन प्रक्षाल यथाचित पश्चेकी तर्फस होतीं है । हरएक मन्दि 
ग्म रोज शाखसभा होती है । नवापुर में मन्दिर्क पास ख्रीशिक्षा प्रसारके हेनुसे 
शेट हौगचन्द ग्रुमानजीके कुटुंबियोंने श्रीफूलकंपरबाई कन्याशाला स्थापन की है 
जिसमे दिगम्बर जन कन्याये धार्मिक तथा लाकिक शिक्षा पाती हैँं। जन यात्रियोंकों 
ठहसनके लिए बड़ मन्दिर्के पास नवापुगर्म एक धर्मशाला भी बनीह । शा. मूलचन्द 
कसनदास कापाड़िया उत्साही नवयुवक हैं । आप दिगम्बर जन नामक मासिक पत्रका 
सम्पादन करते हैं जिससे गुजगतक दिगम्बर जनजातिपर बड़ा उपकार हुआ है । 

सरतक पास करार ग्रामम जहां दिगम्बर जनियोंका प्रसिद्ध क्षेत्र श्रीमद्भट्टाग्क 
विद्यानंदरवार्माकी निवाण प्राप्त दुआ था, उनकी चर्ण पादुकाएं वड़ शिखर्बन्द मन्दिर्मे 
विगजमान है । 

सुस्त दिन्दुआक मन्दिर ओर मुसलमानोंकी मस्जिदें; किला और दिल्ली जाने 
वाली सड़कक निकट सन १८७१ का चना हुआ ८० फीट ऊंचा घड़ीका वर्ज ह जिसपर 
चढनसे सूरतशहरकी सुन्दर शाभा दखने मे आती है । सूरत वाकईमें देखने योग्य है । 

सरतका सामुद्रिक व्यापार पेहिलेसे अब बहत घढ गयाह, तो भी रुह व अनाजका 
व्यापार बहुत होता है। विशेषकर जरीका काम और मिठाई यहांकी बहुत प्रसिद्ध है । 


८०६ बम्बई अहाता । 


हेदाबाद दक्षिण । 

दक्षिणप्रान्तके मध्यमें नव्वाब निजाम साहबकी रियासतकी राजधानीका प्रसिद्ध 
शहर हैदराबाद मूसानदीके किनारंपर बसा है । निजाम स्टेट रेलवेका यह बड़ा स्टेशन 
है। स्टेशनसे एक छोटीसी लन शहरमें से जाती है। इसका प्राचीन नाम भागानगर 
था। इसको कुतुबशाही खानदानका बादशाह महम्मद कुलीने सन १५८५९ इसकी में 
बसाया था। इसबवी सन १९०८ में मूसानदीके तृफानसे शहरका बड़ा भारी भाग ऊजड़ 
हो गया था। क्वहर के मध्यमें चार मीनार नामक स्थान देखने योग्य है। कहते हैं कि 
एक मीनारमें श्रीलए्ष्मीदेवीका बास है । इसके चारों ओर बड़ा बाजार और बड़ी २ 
इमारतें पाई जाती हैं। इन मीनारोंके पासही दिगम्बर जैन मन्दिर और धर्मशाला है । 
दि० जैन आम्नायके अग्रवाल, खंडेलबाल, आदि जातियोंके ग्रह ८३ हैं जिनकी ३०५ 
मनुष्य संख्या है। शहरसे करीब १॥ मीलकी दूरीपर 'हस्सनसागर' नामक बड़ा तालाब है 
इसका ही जल नलोंके द्वारा शहरमं जाता हैं । मक्का मस्जिद, मीर आलमका तालाब, 
किला, गोल कुंडा और राजमहल रजिडेन्सी आदि स्थान देखने योग्य हैं । 


श्रीक्षेत्र होनसलगी । 

निजाम रियासतके कलबुर्गा जिलामे श्रीक्षेत्र होनसलगी स्टेशन ( ७. . 7 ॥9 ) 
'सावकजी' से करीब २ मीलके फासलंपर है. स्टेशनपर बलगाड़ीकी सवारी हस्समय 
मिलती है । यहांपर दिगम्बस्यिंकि खृह ७ है, जिनकी मनुष्य संख्या २७ है। आममें 
एक प्राचीन “श्रीपार्थनाथ-फ्मावर्ती नामक 'जिनमन्दिर है । इसकी यात्राके लिये 
बोली ( वग्दान ) कब्नल करनेवाले यात्री हमेशा आते हैं। मन्दिस्में एक धर्मशाला भी 
हैं, जिसमें ५०-६० यात्री ठहर सकते है । श्रीपार्खनाथस्वार्मीकी प्रतिमा काले परापाण- 
की करीब ४ फीट ऊँची कायत्सर्ग धरणीथर सहित बंदीपर विगजमान है। बाहरकी 
तरफ दाहिने हाथमें श्रीआन्तिनाथस्वामीकी पतिमा ४ फुट ऊंची कायोत्सर्ग विशज- 
मान है। और उसकी बाई ओर दो झासन द्वियोंकी प्रतिमाएँ कार्योत्सर्य पापाण- 
की विनीत (नम्न ) मुद्रा धाग्ण किये हुए विगजमान है। ओर इनके पास हीं 'क्षेत्रपाल' 
की मृर्ति ह । और मुख्य मन्दिग्की बाई ओर श्रीजिनशासन देवी, प्मावर्तीकी 
प्रतिमा पापाणकी बिरजमान है । इस मूनिसे ही यह क्षेत्र प्रासेछ हुआ है मन्दिर्के 
बाहिरी भागमें शिल्ारुख कनर्डी मिश्रित पाली लिपीम पाया जाता है। हस क्षेत्रके प्रबन्ध 
के लिये निजाम सरकाग्की तरफसे ६७ एकड़ जमीन इनामहे । इस क्षेत्रका पृजन-पअ्क्षाल 
का प्रबन्ध क्षेत्रक्री आमदर्नी से अच्छा हुआ करता है, परन्तु भंडार खाता नहीं है । 


श्रीपरमात्मने नमः । 
सद्रास प्रान्‍त। 
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मद्रास आल्त । 
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१! १9 
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9 । यूकान कपड़ा 
बढ़िय!र। उपाध्या 
जैन बा ० देशीवैथ 
साइ « ,खेती 





८३० 


| 
९९ | मराप्याडी 
४०० | भछकी 
४०१ | मल्पाम्बाडी 


। 


४०२. मलयनूर 


| 
। 
| 
४०३ | मलयूर 


४०४ । मल्ली 
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४०५ | मल्सेरव्यंपडी 


४०६ ! मलाबंटीज 
४०७ | मलेप्पलन्दल 


( सोखूर ) 


४०८ | मस्सली 
४०९ | मसणापुर 
४१० |मागद्ी 
| ( पिरका ) 
४११ । भादनहली 
४१२ | मादलगोड 
8१३ | मान्डया 


| द्० कनैडा 
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। नागषा गोंडा 

नगंडप्या गोंडा 

| ब्रह्ममण्णा बुंदेरी 

' पदमैया गोंडा कोटवाल 
पारत्रेनाथ नेनार 
महलिनाथ. !?? 

| कनकशाति !? 

। ए, पी. चन्द्रनाथ नेनार 
पारवेनाथ नेनार 

' अप्पास्वामी !! 


! मोगा 
। 
। 
! 
|] 
| 
| गोमठनाथ !! 
। 
| 
| 


बेछुर 


दक्षिण भकोट 


सूर पं» लक्ष्मीपति भाषा 
| पद्मराज राजप्पा 
| देवचन्द्रैया नुवरू 
5 झोत्ताप्पा संताप्पा 
! मजप्या अंकलयो 
दक्षिण अकोट मुत्तर्वामी नेनार 
! पूणिया नैनार 
कुपूग्वामी नेनार 
' दु० कनैडा , ब्रह्ममैया शेट्टी 
: उत्तर अकोट | घरणन्द्र नेनार 
। सिन्निय नेनार 


सीमोगा 


| गुणपाल नैनार 

: मेसूर प० सुस्प्पा 

| मैसूर ! ब्रामीराजया पन्ननामैया 

! बंगलोर._. नज्जुनइपा मागड्ठी 

| कोछार..| तिमराय गोंडा 

| सीमोगा., पायप्या मंजप्पा पुरोहित 
मैसूर ' मरमागा सुबाना 


पं 


| शान्ताप्या जिन्नाप्पा 
। घरनापा सेट्रयापा 


वर | हक नाम । जिला मुख्य २ भाइयोंके नाम 


झ९८ | मरपडगृपिरका कोलार 





ज्ासि व्यापार 
साल जार 

| सादर । खेती 

। १9 | कक 

| श्रावक .. जमीदार 
पंचम, खती करना 
दिग्जन | मुल्सरप्राग 

। ११ खेती 

79 | १९ 

| 7 | जमीदार 

। । ऐ 

|. ११ |. 4॥ 

। १ ; १ 

जैन आह! पुरोहित 

। पंचम | व्यापार 

। १९ | ११ 
॥॒ | 

| पंचम | खेती करना 

| १) । है ११ 

| श्रातक्त । खेती 

पु 40 ह ण्पु 

| १ | १ 

ह 

, श्रावक ; जमीदार 


दि०्जैन, खेती करना 
१९ ११ 
ह१ हि कक 
जैन आ०' पुरोद्धित 
बोगार . बत्तेनबेचना 
/तादर जन, खती 
: 8 । | ११ 
। जनब्र|०। पुजारी 
| पंचम | दूकानदारी 
पंचम !$ 
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४१४ । मान्याकनहली | भननन्‍्तपुर 





जिस्म 


४१५ | मानमादेवी कडलूर 


४१६ | मायकोंडा 
३१७ | मारकोली 
४१८ | मारसिंगी 


४१९ | माकंगुर 
४२० | 
४२१ : मालाडी 
४२२ | मार 
४२३ मालरु 
४२४ । मालेश्वरा 
४२५ , माविनकाइन 
| ही 
४२६ , मिद्दामागिछ 
४२७ ' भिडगेशी 
४२८ , मुमूर 
४२०, मुद्ठत्तर 


॥ 
|| 


४२१० ' मुडगिर्रा 
४३१ : मुडनाडगोड 
४३२ , मुडर 
४३३ | मुढत्दूर 


8३४ | मुढाकोद्दी 


| 
| चित्रदुगी 
| हासय 


! काबूर 


सनन्‍्तपुर 


माहसीगनहली होलालगेरी 
| ( चित्रदुग ) ' 


' द्० कनैडा 


' कोछार 
! सीमोगा 


+े 


+ 


६ 
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, दक्षिण अकोट 
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कोलार 


द० कनैडा 
छुमकूर 
मैसूर 


कादूर 
द॒० कनेड़ा 


' द० कनेडा 
' छु७ शरकोट 


द० कनैडा 


8३९ | मुडापाइकोड़ी | द० कनेडा 


झुल्य २ भाइयोंके भाम 
नरसैगोंढा पाटीरू 
चक्रधर्त्ती नैनार 
| अनन्त नैनार 
बधमान 
काठप्या ईजारी 
पुन्ताप्पा अनन्तराजैवा 
| वीराप्पा गोंडा कामनकोडजे 
| पुस्तापा गोंदा इृदकानी 
पोम्भान्ना 
पदमराजैया सजकौर्ति 
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। अमैय्या पांडी 

' शांतिराज इरप्पा 

| नेमैया पदमाभ्रगोंडा 

| लक्ष्मया गोंडा कातनपेछ 
सुब्रायप्पा 


घरन्नाप्पा शेटी 
अन्द्रैया नुबरु 


| 

| 

| 

| 

। दौरास्तवामी नैनार 
| अप्याण्डे नैनार 

| अब्देव नैनार 

। पश्चैनाथ मेनार 
। 
|| 


भन्नान्या चबुद्ध 
कुम्मान्ना शेट्टी 

| अप्पास्वामी नैनार 
बाहुबडी. !?! 

| आदिनाथ ** 
अप्पु बुंगा 

' जरूमला वैन 


व्यापार 
पुजारी 
खेती करना 
१३ १9 
१! | ब्यापार्री 
१" | व्यापार 


जमीदार 


!' | खेती करना 
हट १) 


खेती 


जमीदार 
पुरोहित 


2. 0 + आर र्नः 


जमीदार 


9१ १) 
११ व्यापार 
'! | जमीदार 


न 
जमीदारी 
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४३६ | मुडुकोनासे । दक्षिण कनेंडा। पद्मैया खेला श्राषक्त जमी ० ,पाटीरू 
४३७ | मुडुमरनाड | दक्षिण कनैडा।| मज्जाप्पा शेटी ! | जमीद्वार 
४३८ । मुंडीयाढ्ी | मे अम्माजाप्पा श्रावक | खेती 
४३९ | मुदगेरे कोछार संघे पोमण्णा नुनरु पंचम | खेती, व्यापार 
दोडु अक्षण्णा चंदाप्पा ११ !? 
४४० मुप्पनी | सीमोगा दयावाया गोंडा रुढाह्ली ! | खेती करना 
४४१ | मुकेनहल्ली | मैसूर घर्मया नुक्र १ । ध्यापार 
४७२ मुछाले.. | ” लक्ष्मी पाठया ग्रू० पुजारी 
४४ ९ । मुक्निट्दु | छत्तर भर्काट | संपतराव नेनार दि०जैनसाहु०, जमी ० 
। भूपाक !! ११ | खेती 
। श्रीपाल् !' १9 १9 
४४४ | मुछर | हासन रे; औ “| + | + 
४४९ |मुलीनुव॒ | दक्षिण अप्या दौराई नेनार श्रावक | खेती 
; गुणपाल १९ 8 १7 
. । जयकुमार .!” श्रावकक | !! 
४४६ | मुद्धरु | मैसूर पदण्णा पाटील चतुर्थ | खेती, पाठी ० 
४४७ | मुसकुंडही | दुमकूर.. | रामन्ना धरनप्पा पंचम | ब्यापार 
ँ । पोमला नथरू | ११ ११ 
४४८ | मूडबद्री.; दक्षिण कनैडा। पंडिताचायें चारुकीतिस्नामी आ्रावक | धर्मशासन 
( तौथेक्षेत्र ) अरभणाई कुंणामशेत्र ११ | जमौदार 
। पम्शेत्र राजु शेत्र ११ !१ 
8४९, | मेथ्यूपाकयम । वेद्धर मुनिमद्र नेनार दि०जैन| खेती करना 
( कुरगारीकुपम )! पेद्मारू ११ १$ ११ 
बिजयपाल ९१ ११ 
४8९० | मेलमानहद्धी / कोछार व्येकटशाम गोंडा सादर जैन पर 


श्रावक | जमीदार 






४९१ मेलान्टाबेटूटु | दक्षिण कनेडा | कमैन्या बोला 











४९२ | मेदनहक्ला | ठुमकुर कोढगोंडा पाटीड सादर | खेती प्राटी « 
। मलेगोढा 9१ है 
४५९३ । मैसूर मैसूर अनन्त राजेय्याटीमनायामोतीखानी | पंचम लेनदेन 
। ! बधेमानेया छ्वमीपाटीमोतीखानी |! | जमीदार 
| । पदमैया व्षमानैया !१ (ब्या ०- 
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४९४ । मोकतेइल्ली |, काबूर 
2९% | मोटोर | उत्तर अकोट 
( मोलगंफण्डी | 
कलफण्डी | 
| नेत्तपाक्कम ) 
४१९६ । मोड्र | सालेम 
। 
४५१७ | मोथद्र ! उत्तर अर्काठ 
४५९८ । मोरणम । उत्तर अकौट 
पी 
| | 
8५९०, | मंगलोर । मगछोर 
४६१० म , द० अक्ोट 
| 
| 
| 
४६१ | मंचेनहक्की , कोछार 
४१२ | मंजेशर ' द्‌ ०कनेडा 
। । 
४६६२ | मडकल , कोलार 
४६४ । मंडा ! मैसूर 
४६१९ | मन्दारगिरी | ढुमकूर 
य्! 
४६६ | यच्चूर ! उत्तर अकोट 
४६१७ | थमगुंब मैसूर 








| पुत्तन्ता भरमाष्पा फोरेस्टर पंचम ० फ्रोरेश्टर 

। धर ) 
नागोप्पा होही राजप्पा ” . व्यापारी 
मुनिभद्र नेनार दि ०जैन| खेती 

| नेछतम्बी ?? ११ | जमीदार 
लोकनाथ !! ६] | 

। बाहुबली 3 ११ ११ 

। सिंतिया नेनार दि ० जैन। जमीदारी 

| मुनिभद्र ११ ११ 9९ 

| बाहुबली नेनार श्रावक | खेती 

। कन्थकुत्ती १9 | ११ 
पोन्नीय नेनार श्रावक | मुनसिफ भ्रांम 

| जयराब !! ११ | जमीदार 

| अक्रवती ?! ११ ११ 

; श्यामसुन्दर!! १9 ११ 

' नागराज होडी श्रावक | नौकरी 

! नेभया इन्द्र !? | पुजारी 

। पारवैनाथ नेनार दि०जैन | जमीदारी 

, छोकनाथ नैनार १९ श् 

' सिन्नकोछुंदे नेनार १8 १ 

। छोकपाल नैनार | प्म 

| न्ल्र्ड >००० >३०० के | 

| पद्मशेद्री अप्णाप्पा शेड़ी | श्राबक । व्यापार 

। नेमय्या रोड़ी !? | खेती 

! शेंढी नमण्णा | पंचम | व्यापार 

' अबनाप्पा ध कपडेकी ० 

! जहीया । पुरोहित 

| 

| अय्यन नेनार । दि०जैन| खंती 

: पोतिय नेनार १? हे 

। पाश्वनाथ नेनार १ ; 

| जीनाचन्दापा नवरू । पंचम दुकान 


कल. 


<रे ४ 














हे प्रामका नाम बल बलपर मुख्य २ एप नाम ज्ञाति । व्यापार 
>> लेइललिकन__ 7 >जननकनककनंनानक--ककल«+-3>नन७कन-नमन-+-त- जन“ + >बौ+न-क. 
४६८ | यरमद्धर वर्धमान नैनार | श्राषक | जमीदार 
४६९ | याकलिहली चन्नाप्पा गाँडा मदर जैन खेती, पाटी' 
नरसाप्पा गोंडा ० १! 
४७० | यड़ाप्पा । क्षिण कनेडा[ | भ्रष्पु हेगाढी  श्रावक | जमीदार 
| कुमारेया ही ५ 7) 
४७१ | येलियमाइगोड| ! पानी बुंगारू आह 
४७१ | येलकंड | उठ जिनदास नेनार | ”"' खेती 
| भूपाल नेनार 3, १9 
। परेसुव नैनार 7१ | !? 
र॒ः । 
४8७३ । रस्नेगरे | अनंतपुरा | इचप्पा सुवरू ! पचम | व्यापार 
पायप्पा लुवरु 0.४ जे 
। पुद्स्बामी जिनब्राह्मण। पुजारा 
४७४ | रमापुरा | कोलार पौमना अह्मण्णा पंचम | खेती 
8७५ | राष्ट्रणमंगछम | उ० अकोट | नेमिनाथ नैनार [दि० जैन| खेती 
। ( पुण्डि ) पारवैनाथ नेनार 59 २ 
। । | अप्पातु नैनार मे व्यापार 
| | कृष्पु नैनार । ?! ; खेती 
४8७६ | रामगनहल्ली । ठुमकर कुरी डोडप्पा 'मादर जन| खेती 
89७ | रामपुरा | दुमकूर... गुटयप्पा लुबह ! पंचम | व्यापार 
ह । | भापैयण्णा 5 बा 
| | ' आन्दप्पा पुरोहि जैनब्ान्मण! पुरोहितगी 
9७८ । रामसमुद्र.; मैसूर | इजापा चन्द्रैया ' पंचम | सौदागर 
४७९ | रायी | हुमकर ' भ्म्मेया पुवानी ' श्रावक्र | खेती करन 
४८० | रेइणे | द०भ्रकाट' अप्या तौरे नेनार श्रावक । जमीदार 
| [ ' अप्याडैनाथ नैनार जा 2 
] । | अनन्त विजय नेतार ये !! 
४८१ | रेड्ियाछयम ; बेल्ल ! श्रीपाल नैनार दि ० जैन। खेती 
| | समुद्र विज्ञय नेनार । 7?! | खती 
नेमिनाथ नैनार 5 | 
४८२ , रेण्डारिपट्ट | उत्तर अर्काट | देवराज नेनार ' श्राधक । जमीदार 
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श्रीपरमात्मनेन नमः । 


सद्गास प्रांत 


कं 
तीथ्थक्षेत्र और प्रसिद्ध ह शहरोंका वर्णन । 
अकाद । 


टपही जंक्शनसे १५ मील पूर्वोत्त और आग्कोनम जंक्शनसे २३ मील 
&॥%६६६ पश्चिम दक्षिणकी तरफ मदरास रेल्वेपर अकौटका रेलवे स्टेशन है। स्टेंशनसे 
५ मील दक्षिणकी तग्फ पलार नर्दीके दाहिने किनारेपर उत्तरी अकोंट व जिलेका सदर 
स्थान नामक यह कस्बा है। यह कस्वा एक समय कनांटकके नव्वाबकी राजधानी थी 
रानीपंठ सिविल स्टेशन और यूरोपियनोंके रहनेकी जगह रेलवे स्टेशनसे ३ मील दूर है 

सबसे पहिले यह पहल्ववबंशके गजाअंके आधीन था । फिर पलवबंशके कमजोर 
हानिपर चोलवंशके गजाओंके आधीनमे रहा, बादमें क्रशः विजयनगरके राजा, महा* 
राष्ट्रों और मुसलमानोंके अधिकारमें चला गया। यहांपर मुसलमान, अंग्रेज और फरा- 
सीसियोंमें कई भारी २ लडाइयां हुई हूं । 

थांडे समय पहिले यहांपर नव्वावका महल देखने योग्य था, लेकिन अब बिलकुल 
उजड़ गया है, सिर्फ किलेके निश्ञान मात्र ही शेष रह गये है। नर्दोके किनारेपर दिल्ली 
फाटक है । यही सिर्फ एक ज्योंका त्यों अभीतक बना हुआ नजर आता है, इसके 
देखनसे पुरानी किलेबन्दीका अनुमान अच्छी तरह किया जा सकताहे । कई छोटे २ 
हीज हैं, जिनके पास एक ही घेरंमें मकबरा और जुस्मामसजिद है। मस्जिदसे पश्चिम 
की तरफ एक टीलेपर कनोंटकके नब्बावोंका उजड़ा हुआ महल व इसीके पास एक झील 
है। इनके अछावा कचहरी, गवर्नमंटस्कूल, दरगाह ओर चोलराजाओंके बनवायेइये 
कई प्राचीन मन्दिर भी देखने योग्य ह। अकोटकी मनुष्य संख्या अनुमान १९ हजार 
के है। इसमें सिर्फ २ जैनियोंकी संख्या है ! 





क्षेत्र अप्पाकम । 
यह आम कांजीवरम रेलवे स्टेशनसे 'तिरुपारिथी कुनरम' होते हुए करीब ९ मील 
दृक्षिणकी तरफ आबाद है। दिगम्बर जैनियोंका यह म्राचीनक्षेत्र बहुत समयसे प्रसिद्ध 
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€इं८ मद्रास पान्त । 


है। स्टेशनसे करीब ३ मीऊ तक रास्ता अच्छा बनाहुआ है इसके बाद रास्ता पहाड़ी 
चट्टानोंका है । 

यहां जैन, हिंदू और बोद्धोंके मन्दिरोंका समूह अत्यन्त सुन्दर व देखने योग्य है । 

यहां ६ धर दिगम्बरियोंके और ७० धर 'निरषुसी' जैनियोंके हैं। मनुष्य संख्या 
अनुकमने २७ और २५० है। 

मन्द्रोंके समुहामेंसे हिन्दुओंके मन्दिर अच्छे हैं, और बीद्धोंका मन्दिर जीणोब- 
स्थामें है। दि० जेनमन्दिर बहुत छोटा है, परन्तु उसकी कारीगरीका काम अवर्णनीय 
है। पूजन प्रक्षाल योग्य समयपर होता है। मन्दिर अनुमान दो हजार वर्षका प्राचीन 
माष्टम होताहे । यह पवित्र भूमि होनेके कारण यात्री लोग दर्शन पूजनार्थ हमेशा आया 
जाया करते हैं और दिन प्रतिदिन यात्रियोंकी आवागमनकी संरूया बढ़ती रहती है। 
अन्यमतावलूम्बी भी दृत्तचित्त होकर भगवान श्रीआदिनाथ महारगजके दर्शन पृजन 
करते हैं। किसी एक धर्मज्ञ निरपुसी जेनीकी यात्रियोंकों ठहरनेंक लिये एक घमंशाल्' 
बनी हुई है । परन्तु इस समय वह कैई जगहसे गिरने लगी है। उसकी मग्स्मत हाजाना 
अत्यंत आवश्यक है। इस क्षेत्रका प्रवन्ध 'नरय/मपुथुर वालोके' हाथमें है। नरयामपु- 
शुरमें दिगम्बर मनियोके छे धर हैं परन्तु मन्दिर एक भी न होनेके कारण वे 'अप्पो- 
कम ' में दर्शनपूजनके लिये आते हैं । 


एडेयालम। 

मह ग्राम दक्षिण अकाट' जिलेमें साउथ इन्डियन रेलवे लेनमें मैलम' स्टेशनम 
करीब है मीलकी दूरीपर है। रास्ता पहाड़ी है और चारों ओर चक्कर देकर माना 
पढ़ता हूं। यहांपर श्रावकोंके आवाद घर करीब १० व मनुष्य संख्या ७० है। यहांपर 
एक छोटासा शिखरबंद मन्दिर कर्राब तीन हजार वर्षका प्राचीन ज्ञात होता है। मन्दिरम 
ञ्री ऋषभदेवजी” की प्रतिमा खड्टासन विराजमान है । इसमें कुछ अच्छ २ कमरे भी 
हैं। कहते हैं कि यहां “श्रीमलिसेनाचार्य ” मुनि इन कोठगियेमें तपस्या करते थे, और 
इसको श्रीमिद्वान्त मुनिका जन्मस्थान भी बताते है। ग्रामस कुछ दूरीपर श्री 'विभल- 
नाथ स्वामीकी पादुका है, इस लिये सर्व जैनीभाई एजन प्रक्षालके लिये वहां अकसर 
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कभी २ जाया करते हैं। 








कलीकोट। 


मद्रास हातेमं मावार के किनारेपर मारावार (केरल चेरा देश) जिलेका सदर स्थान्‌ 


सद्रास भाल्त । <डरै 


कलीकोट नामक एक बढ़ा कस्बा है। मद्रास रेल्वेकी दक्षिण पश्चिमकी शाखा कली- 
कोट तक गई है । ककीकोटका वत्तेमान कस्वा १३ वीं सदीका है । 


छेसी कहावत है कि मालावारके मालिक चेरुमान पेरुमालने कलीकोट ( जैमोरिन ) 
को दे दिया। इसी हिन्द-राजाके समयमें सबसे पहिले यूगेषखंडके पोर्तगालदेशकी 
राजधानी लिस्बन शहरसे सन्‌ १४९८ ई० की ११ महईंको वास्कोडीगामा, कलीको्ट 
में आई थी । राजाने वास्कोडीगामाका स्वागत किया था। सन्‌ १०१३ इई० में पोतै- 
गालवालोंने एक किला बनाया और सन्‌ १६१६ ई० में अंग्रेजोंन अपनी कोटी काय-* 
मकी वबादमें 'फरासीसी' और 'डचोंकी' कोठिया बनीं । इन छोगोर्मे॑ आपसमें कई 
लड़ाइयां हुईं जिनमें अंग्रेज विजयी हुये और सन्‌ १७९२ ई० में कलिकोटका सम्पूर्ण 
देश अंग्रेजोंके अधिकार्में हो गया । 

यहां देखने योग्य स्थान पोतंगीजञोंकी बस्ती, कैक्टग्की कचहरी, कश्म हौस, समुद्र 
के किनारे यूगेपियन सराफोंकी कोठियां, लाइटहास ( गेशनी बर ) सर्कारी आफिस 
बहुतरमी प्रमिद्ध इमारत, पागलखाना, बेंक, गिर्जाधर, फरासीसियोका मकान, स्कूल, 
कलीकोटके गजाका महल ( जिसमें वास्कोडी गामाका स्वागत हुआ था। इसमें २ 
स्तम्भ अबतक विद्यमान हैं ) इत्यादि कई स्थान हैं 2 

मलवाग्के जंगलोम सुशोभित वृक्षेके जंगल सघन घट डंटे हुये हैं, मलावारका फैला 
हुआ सुन्दर जंगल अत्यंत बेशक्रीमती है। इसमें चन्दूनकी उत्तम लकड़ी, बड़ी इला- 
यची और काफी उपजती है. इनही चीजांका बड़ा भारी व्यापार कलीकांटमें होता है । 

कलीकोटकी मनष्य संख्या अनुमान ६६ हजार हैं। जिसमें जनियांकी संख्या २७ है। 


कांजीवरम ( कांची ) 


मद्रास हातेके चेंगलपट्ट" जिलेमें तहसीलका सदर स्थान कांजीवरम कस्बा है ॥ 
यह मद्गास हातमें प्रसिद्ध हिन्दू तीथेस्थान और सप्त पुरियोमिसे एक पुरी है, “आरको- 
नम ज॑क्शनसे १८ मील दक्षिण-पू्वे ( 80०७४ 00४ ४७७५ ) काँचीका स्टेशन 
है। शहर स्टेशनसे करीब डेड़ मील है। स्टेशनपर सवारी दृ्तरहकी मिलती है । कांचीमें 
कई धमंशालाएं हैं । 


चीनके रहनेवाठा 'हायनसंग” सन्‌ ६२९ से ६४५ ई० तक हिन्दुस्थानमें रहा था, 
उसने लिखा है कि कांची बौद्धोंके आधीन द्राविड़की राजधानी एक प्रसिद्ध नगर है ७ 


८५० मद्रास प्रान्त । 


परन्तु बौद्धांके पहिले कांची देशमें जेनधर्मका बहुत ही अच्छा प्रचार था, यहां तक कि गैन 
बैरागनें इस जिलमें अब तक मौजूद हैं । कांचीमें बड़े बड़ विद्वान ओर तपस्वी, ऋषि, 
मनि बिहार किया करते थे, उस समय तक यहां वोद्धधर्मका प्रवेश नहीं था, परन्तु अन्य 
प्रान्तोंमं वीद्धथर्मका खासा प्रचार हो रहा था । जब तक भगवान “अकलंकदिवने' अब- 
तार लेकर जैनधर्मकी फिरसे विजय दुन्दुर्भी नहीं बजाई तबतक वौद्धधर्म बरावर रहा 
है। स्वामी समन्‍्तभ्राचार्य कांचीनगर्गके ही ग्हनेवाले थे। स्वामीजीने कांर्चीदेशमें वि 
करके जैनधर्ंका बड़ा भारी उद्योत किया था ओर वादकी भेरी बजाकर विजय प्राप्त 
की थी। कांची ७ वीं. ८ वीं, आर ९ वी सदीमे पलवबंश” ओर चोलवंश' के राजा- 
ऑकी राजधानी थी। १४ वीं सदीमें यह विजयनगग्के हिन्दू गजाके अधिकारमें आ 
गईं । आर सोलहवी सदीक आर्म्भम विजयानगरके 'राज़ा कृष्णणय' ने कांजीबस्मके 
दो बड़े मन्दिरोंको बनवायां जो कि द्राविज्देशके सबसे बडे मन्दिरोमें से ह । दक्षिणी 
भाग्तके कई बड़े मन्दिरोंका उन्हंनि खुधरवा । जब कि सन १५४४ ३० में पिजयनग- 
रके राज्यकी घटती होने लगी तब गोलकुण्डाके मृसलमान वादश्ातके हावमें आगया । 
पीछे अकांट राज्य एक हिस्सा बनगया और सन २७२४१ ई० में गवनेर जनरल 
'लार्ड क्लाइव' ने अर्कोटसे लीटते समय फरासीनियोंस कांजीवरमकों छीन ढिया। 
कांचीके रेलवे स्टेशनसे डट मील दर गिवकांची ह. और शिवकांचीसे « प्रील दक्षिण 
पूर्व बिष्णुकांची है । शिवकांचीमें शवोग और विष्णकांर्चीमें समानुज सम्प्रदायके 
वैष्णव रहते ह 

शिवकांचीमें शिवका वश मन्दिर है. इस मन्दिस्में सुन्दर गापुर चढ़े बड़े मण्डदप और 
कई शिवलिंग हैं । 

बिष्णुकांचीम वर्दगजविष्णुका विशाल मन्दिर पत्थरका चनाहुआ है, मन्दिग्स 
वरदराजविष्णुकी उ्याम चनुर्शुन खडट्दी मत्ति बहुमूल्य भ्रषणोंकर सुझोमित है। और 
भी कई मृत्तियां ह। इन मंदिरोंमें झुनियांके आभृषण स्नजादित डाखों सुपयांके हैं । 
मंदिरके तालाब आर घाट देखने योग्य हैं । मई मर्टनिमें यहां बडा भागे भला भग्ता 
है। कानीवरभकी मलुष्यसंख्या ४३ हजार है इनमें दिगम्बर जनियोंके आवादी २५ 
ग्रह व मनुष्यसंख्या 2० के कर्गाव हैं। ब्मानमें यहां जनियोंका एक भी मंदिर नहीं 
है. लेकिन यहांके भाई दर्शनपृजनार्थ दो मीलपर 'तिरुपरि्थीकुनस्म' को जाते हैं । 

तिरुपरथीकुनरुममें वयावती नदीके किनारे दो दिगम्बर मनमन्दिर करीच दी हजार 
वर्षके प्राचीन हैं । इसमें बडा मान्दिर तो बहुत ही सुन्दर र्मणीय आर देखने ग्ोग्य 
ई। इसमें कई प्राचीन शिलालेख खुदे हुए है । मौदिस्के दोनों बाजुओंपर पांच गोपुर 
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दहलान और दीपस्तम्भ हैं । शिलालेखोंसे माल्म होता हे कि, इसके पूजनप्रक्षाल 
आदि प्रक्‍न्धके लिये कई राजार्ओने पांच-सात ग्रामकी जमीन मुफत दी थी, परन्तु 
अब जमीन वगेरः कुछ नहीं है । करीब १२ वर्ष पूर्वमें यहां अप्पास्थामी नेनार बेह्ारीसे 
आकर रहने लगे थे और उन्होंने इस मंदिग्का प्रबन्ध अपने हाथ लिया था तबसे 
मन्दिरके पृजन प्रक्षाल आदिका ग्रवन्ध योग्य रीतिसे अच्छा होने लगा है। 


कारकल । 
( अतिशय क्षेत्र ) 

कारक दिगम्बर जनियोंका अत्यंत प्रार्चीन ततीथस्थान जिला दक्षिण कनिड़ामें 
सीमागा ( 0. ४ ४. 93. ) स्टेशनके पास 'मृडवद्री से दस मील है । यहां: दिगम्बर 
जनियोंक घर १० तथा मन्दिर १८ बहुत प्राचीन और मनोज बने हुए हैं । यहां 
परवेतपर श्रीबाइवलीस्वामीक़ी कासात्सर्गस्थ प्रतिमा कर्रीच ३२ फीट ऊंची अति मनोज 
विराजमान है. । इस पदवेतके सामने दूसर परवेतपरके मन्दिस्मे चागें ओर तीन तान 
प्रतिमाएं खड्ठासन बहुत भारी २ स्थित है | एक मन्दिग्क आगे ३० गज ऊंचा एक 
बहुतही मनोज्ञ मानस्तम्म सुंदर कारीगरो युक्त विद्यमान हू । इनके सिवाय यहां 'रानी- 
केरे वा एलिफन्ट नामक तालाबके मध्यमें एक प्रार्चीन मन्दिर था जो कि चतुमुख- 
बस्तीके नामसे प्रसिद्ध था । जनियोकी शिथिलता करके व अब नहोंने सम्भाल भली- 
प्रकारस यह मन्दिर अत्यंत जीणांवस्थाप हा गया ह । अगर यहा हाल रहा तो चंद 
गेजमें नाम मात्र भी नहीं ग्हगा । तालाबके पासके एक प्राचीन शिलालेख में विदित 
होता है कि, इस मन्दिग्को भेर वोडिआर नामक जन राजाने वनवाया था । परवेतपर 
आर भी बहुत सी प्रतिमाएंँ अत्यंत प्राचीन कारीगरीका स्मग्ण करने वाढीं 
विगजमान है | 


यहांपर भी एक पट्ट बहुत कालसे स्थापित ह । वतमानमे उसके अधिकारी भद्टा- 
रक 'ललितकीतिजी' पट्टाचाय हैं। उनके पास करीब ५० धर्मशाख्के हैं। यात्रियोंकी 'ठह- 
रनेके लिये प्रामम एक घमंशाला बनीहुईं ह ! चहां मेला माधव ओर फाग्रुन झुक्ला १५ 


से ७ दिन तक भग्ता हैं । मेलेका आर क्षेत्रका प्रवन्ध हौकर' पड़ियाठ कारकल निवा- 
सौके अधीन है । 


थ्ष्र अ्रद्रास माल्त । 


कुम्भकोनम्‌ । 


मद्रास अहातेके तंजोर' जिलेमें यह शहर कावेरी और अरसलर' नर्दीक संगम 
( दो नदियोंक मिलनेके स्थानकों संगम कहते हैं ) पर हिंदुओंका पवित्र क्षेत्र है पूवेकाल 
में यहां चोल' गज्यकी राजधानी थी ओर विद्याके लिये प्रसिद्ध था, अब भी असिद्ध 
है। यहां हिन्दुओंके मन्दिर बड़े बड़, सुन्दर देखने योग्य ह। कहते हैं कि यहां बाग्हवे 
साल गंगाजीका पानी तालमें आजाता हैं. और उस मौकेपर अगणित नगनारी इसमें 
स्नान करते है । 

यहां दिगम्बर जनियांक १२ गृह व मनुष्य संख्या ७५ है. परन्तु पाठशाला, मन्दिर 
धमंशाला आदे कुछ नहीं हें । कहते हैं यहांपर जो जैनी रहते ह वे करीब दोसी वे 
पहिले व्यापाग्क लिये कनोटकसे आये थे। यहां दो स्वताम्बरियोंके भी पर हैं जो 
बंगरी और ताम्बे पीतलके बतेनोंका व्यापार करते है। 

कुम्भकोनम्‌ जंकशनपर सवारी किसयेपर हमेशा मिलती है । कुम्मकोनमर्म अन्य- 
मतियोंकी कई धर्मशालायें है जिनमें दो या तीन दिन लोग बिसा किराये ठहर सकते है । 

यहां देखने योग्य चीजें टान हॉल, सकोर्गी कॉलेज और हाई स्कुल हैं । 


कोचीन । 


मद्रास हातके कोर्चान राज्यके सब डिवीजनभ काचीन एक करबा है. इसमें ४ गांव 
शामिल ह। कार्चानसे २ मीलपूर्व 'एग्ना कोलम कस्वेमं काचीन नग्श रहते ह । वर्त्त- 
मान कोचीन नरेश राजा सर बीग्केर्ल के० सी० आई? ई० गहीपर विगजमान हैं । 
आप जातिके क्षत्रिय ह. । महागज़ न्याय जाख्रके अच्छे पण्डित है व जाखायथेका बढ़ा 
शोकहे । महागजर्की ओग्स संस्कृत ग्रन्थमाला निकलती है. इसके द्वाग कई प्राचीन 
अल्भ्य महत्खप्र्ण ग्रंथ प्रकाशित हो चुके है. | स्वयं महागज़न भी दो तीन ग्ंथोंकी 
रचनाकी हैं । 

कोचीन गज्यके जड्डलॉम बशकीमती लकड़ी, दवा रंग. गांद. इलायची बहुत पैदा 
होती है और इनही चीजोंका व्यापार प्रायः अधिक होता है । 

कोर्चानक राज्यमें प्रधान महाराजका महल. आफिस व हाईस्कूल. कचहरियां, २ गिजें, 
बुन्दर इमारतें, ओर बाजार देखने योग्य है । 





मद्रास पान्त । ८प्३्‌ 


टुमकूर 

बंगलोर शहरक रेलवे स्टेशनसे ४० मील पश्चिमोत्तर टुमकूरका रेलवे स्टेशन है। देव- 
राय नामक पहाड़ीके पास मैसूर राज्यमें टुमकूर जिलेका सदरस्थान है । 

दुमकूर कसबा क्ले, कसइली, नारियल इत्यादि वृक्षोके कुंजोंसे सघन घट घिरा इआ 
है। वहां डिप्टी कमिश्तकी कचहरीका विशालभवन, इंजीनियर और अमलूदारके आ- 
किस, मिशन स्कूल, जेलखाना, अस्पताल देखने योग्य हैं। यहां १२० टुह्यरके घर हैं 
जिनके यहां लड़ाईके हाथियार और छारियां बनती हैं। अछावा इसके भांतिकी २ पत्थरकी 
मूर्सियां कपड़े और कई तरहके बाजे तैयार होते हैं । प्रति बृहस्तिवारकों मेला होताई। 
शेसा प्रसिद्ध है कि मैसूर राजावंशके एक राजाने इस टुमकरकों बसाया था । 

टुमक़ग्की मनुष्यसंख्या अनुमान ११ हजार है, जिसमें दि० जैनियोंके पंचम जातिके 
११ घरोंकी ९६ मनुष्य संख्या हे। जेनमन्दिर नहीं 


तिंडिवनम्‌ । 

यह कमिश्नरीका सदर मुकाम व साऊथइण्डियन रेलवेका खास स्टेशन है। तिन्त्रिनी 
बनसका तिण्डिवनस अपभ्रंश है। जिसका कि अथ “इमलीका जंगल" होताहै । 

इस ग्रामकी तहसील भरमें दि० जनियोंकी मनुष्यसंख्या करीब चार हजार है, परन्तु 
तिण्डिवनमम केवल ५ गृह व २० मनुष्यमंख्या ह । दि० जैनियोंका मन्दिर एक भी 
नहीं है, हालांकि जिजी से छाई हुई एक अनप्रतिमा पद्मासनस्थ नगरके उत्तरका 
ओर एक बर्गार्यमं विशजमान है । इस प्रतिमाके मस्तकपर तिगुना मुकुट है. और दो 
मूर्तियां उसपर चमर द्वार रही है । बृत या कोई पदवोंके दिनोंमें यहाके जेनीमाई कभी 
दशेनपूजनके लिये जाया करते हैं । 

स्टेशनपर यात्रियोंकों ठहस्नेक लिये सराएं और धमंशालाएं है । 

पहले यहांपर चमड़ेका तथा कपड़ा बुननका काम अच्छा होता था. परन्तु इस समय 
कुछ नहीं होता है । कवल 'जाफिरा पढाई में कुछ बननेका काम होता है । 


श्रीक्षेत्र तिरुमले । 
उत्तर अकाट जिलेप्ने साउथ इंडियन रेलवे लेनपर पोलर स्टेशनसे कर्रव ६ मौल 
वायव्य कोनमें यह प्राचीन क्षेत्र पंच # क्षेत्रांम से प्रसिद्ध है । स्टेशनस मदिमंगलम्‌ 


# पंचतीर्थेकि नाम-दीपनगुड्टी, तिरुनरुनकृतिरुकालम्‌ बागम्‌ नामक तानरम्‌, तिरुमल, तिरू 
पारुथी कुनरूम्‌, तिरुमके | इनमेंसे तिरुमले जो मदरासके पास था कहते है, कि समुदमें ड्रब गया है। 
इन तीथीका बर्णेन तामिछ ग्रन्थमें है जिसको इस समय मदुरा तामिल 'संगम' ने प्रसिद्र किया है । 


<५४ मद्रास प्राच्त । 


तक गस्ता अच्छा है ओर शेष रास्ता चट्टानोंका है। स्टेशनसे पहाड़की तलेटीतक सवारी 
हर समय किरायेपर मिलती ह. । पहाड़की तलेटीके आसपास बहुतसे छोटे बड़े मामर हैं, 
जिनमेंसे तिरुमर प्राचीन कालसे क्षेत्र होनेका कारण प्रसिद्ध है । वत्तेमानमें वहांपर 
दिगम्बर श्रावकका घर एक भी नहीं है केवल जैन वढियारोंक ( पूजारी ) १० गृह तथा 
४० अभमुष्य संख्या है । 

तिमले पहाड़ करीब १००० फीट ऊंचा है । करीब ३०० फीटकी उंचारं पर ४ 
दिगम्बर जनियोंके मंदिर बंड़ उत्तम बने हुये है । तलेटीस इन मदिरोंतक सीढ़िया बनी 
हैं। पूजनप्रक्षाल आदि दूसरे मन्दिरम होता है | शेष दो मन्दिर एक गूफाम है । इस 
गूफाकी पिछली बाजूमें बहुत बड़ी चट्टानपर चार जनमृतियां खुदी है. । इस ग्रुफाकी 
रंगीन खोई कहते हैं. काग्ण इसमें सुनहरी ओर रंगीन कारीगरीका काम बहुत मनोज्न 
पाया जाता ह । यहांपरके शिलालेखोंसे माल्म होता हे कि करीच एक हजार वर्ष 
पूरवर्में इस क्षेत्रका नाम बेगाई' था पहाड़की चोटीम और गशुफाके आसणस चट्टानोंपर 
तीन चार शिलालेख है जिनका वर्णन या सागंश आगे दिया है । 

पहाड़की चोटीपर हें मन्दिर अति उत्तंग है जिनमें एक नक्र॒त्य दिश्वाकी 
तरफक गिग हुआ है इसके सामनेकी चोर्टीपर एक एक चत्यालयमें २० बीस फीट 
ऊंची काले पत्थरकी प्रतिमाएं कायोत्सर्ग विशजमान है । प्रवं-बाजम श्रीपाखनाथ 
स्वामी के मन्दिर है. इसका जीणोंद्धार सरकारकी तरफसे हुआ है + कहते है कि 
यह पादुका श्रीमत्‌ ऋषभसेत' गणध्रकी 

तलेटीमें गापुरके सामने गे हुए चद्ठानपर्क शिलालेख का सागंण - 

तिरुमल पहाडका शिलालख तामिल भावामें हजिमका भावार्थ यह है; यहांपर किसी 
एक मुनि आर गुणवर्मा नामक जेन अध्याषकन तप्स्याके लिये यद खोह बनवाई 
आऔंग उसका नाम “गणिशस्वरं मरूपोर चुरियिन' ग्का । 

तिरमले पहाइकी चोटीमें चट्तानपर का िलालेख तामिल भाषाम लिखा हुआ उदे- 
यार 'गजेंद्र चोडदेवके समयका ( शक्के १५८० ) ह उसका साराद्रा:-उदेयार 'गर्जेद्र 
चीोडन' अपने अतुल पराक्रमसे राजा इरगमका' मुकूट हराया और सीलोन' के राजाको 
परास्त किया 'चामण्डाप्प नानाप्पायन' व्यापारीकी ओरतने पेरुम्वाणप्पाड़ीवा कगई 
बरी मलीनूर बगावृर पहाइपुरके श्रीकुन्ददई जिनालयका पलिचण्डम तिझ नन्‍्दादीप दिया हैं। 


शिलालेख नं० ३. 


यह शिलालख रंगीन ग्रुफपा आग गोपुस्की सीढ़ियांके बीच गड्ढी हआ चदट्टानपर 
तामिली भाषामें खुदा है । 
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१ मुख्य गुरु २ मरुदेव और महदेती / श्रीऋषभदेव प्रथम तीयकरकी माता ) ३ सूर्यकेसमान | 


मद्रास प्रान्लत । <५५ 


भावाथे;-प्रान्त 'जयकोंडा रोन्डा मण्डल' में पांगढ-नाडू भागका मुगाईनडू वेगावू- 
रका पल़ीचण्डमर्म पविन्न पहाड़के मल्दिर्के लिये तिरु नंदा दीप दिया हैं इस नंदा दीपके 
प्रबंधके लिए कुछ जमीन दी है ओर उसकी मरम्मतके लिये २० कसु इनाम दिये थे 
मन्दिरका नाम श्री आरम्भन॑दिनमहागज' है ॥ ओर एक पलव खानदानकी णी 
सिण्णवाईजे अखंड नंदा दीप जलानेके लिये ६० कुसु इनाम दिये ह । 


शिलालेख न॑ ४ 

तिरुमले पहाड़पर की रंगीन खोहपर के किवाड़की भींतपर है । 

भावार्थ--चेर खानदानका आदिंगमानीने वा व्याभ्रक्तश्रवणों जिवल पहाइपर यक्ष 
आर यक्षीकी ग्ातयां स्थापितकी आर अग्हसुगिरी श्रीअहेत पहाड़पर घंटा और दीलछे 
अर्ईतके लिये अरपग किये हैं । महाराजके नाससे पुकारते है । कहते है कि इस मूर्तिको 
एक पठाण इस ग्रामकी ओर छाया था ! जिस बलकी गार्डीमं यह मूर्ति थी वह इसी 
ग्राममं अटक गई. आगे न चली । उसी गसत्रिकी उस ग्रामक पाटील ( मालगुजार ) 
सतवाल जनको स्वप्न आया कि तृ अपनी ख्रीके अंगके आभूषण देकर इस म्ातकों ले 
उस पाटीलने प्रातःकालछ दोतहीं वह प्रतिमा पठानसे लेकर एक जिन मन्दिर बनवाया 
और उसमे मृतिकी प्रतिष्ठा कगई । 

इस मंदिर्का भेडास्खाता आग प्रबन्ध हिरोंढी निवासी शेठ छीलाचंद हमचंदर्जीके! 
आधीन 

तम्वन्नत्मलटेकी पण्टनी पहाडीपर सुब्रह्मण्य अथांत्‌ मह दवके पृत्र स्कन्दका सुंदर 
मन्दिग है । 

तिरुवाडी । 

जिला तंजीर में 'कदलास्से यह ग्राम १४ मील पश्चिममें ह. जो रास्ता पावेतीपुर- 
मको जाता है उसके किनारेपर वसा है । आरम्की मनुष्य संख्या करीब ५००० ह. परन्तु 
जनीका केवल एकही यह है। कुछ दिनों यह ग्राम तहसीलका सदर मुकाम रहा था । इति- 
हाससे मालम होता £ कि यह कमसबा 'आदिगमन गजाकी गजधानी थी । यह 
राजा परम जन था आर इसके गज्यका विस्तार 'सालेम' जिलेमे धमंपुरीसि 'कम्ब- 
यनलर्तक था । यह कथा शवोंका देवास्म नामके कबित्त बद्ध ग्रथमें भी लिखी ह । 

ऐसा माल्म होता ह। कि यह नगर प्राचीन कालमें जनियोंका था। शैवों का अंथ ईसाकी 
१८ वीं सदीमें लिखा माठ्म पड़ता है तिरुवाडी विजयानगर' के राजाओंका १८ वीं 
संदीप प्रान्तका सदर मुकाम था! 





९६ मद्रास मात । 


यहांके खेतों दो दिगम्बर जैन मूर्तियां खोदनेसे मिली हैं। इनमें से प्रतिमा की 
अबगाहना पद्मासन ४॥ फौट ऊंची यज्ञोपवित धारणकी हुईं है। वहांके शिवमन्दिर 
एक दिवालमें विगजमात्र है। दूसरी प्रतिमा यहांसे उठाकर 'कोमारपनयाकह्लान' पेट्ेमें 
एक धर्मशालाके आंगनमें स्थापना की है। यह ग्राम 'तिरुवंडिपुरस' के निकट है यह प्रतिमा 
भी ४॥ फीट ऊंची पद्मासनस्थ विना यज्ञोपवीतके है । 

तिरुवाडीके शिवके मन्दिरमें प्राचीन कालके 'गंगापल्व, पाण्ड' और 'चोल' आदि 
कई राजाओंके शिलालेख पाये जाते हैं । 

तंजोर । 

यह नगर कावेरी के डल्टा (शाखा ) के निकट इंडियन रेलवेपर बड़ा स्टेशन है। 
इसके आस पास खेतोंकों पानी देनेंक वास्ते बहुतमी नहरें बनी हुईं है । तंजोर चोल- 
वंश के राजाओंकी सबसे आखिरी राजधानी थी, उसक बाद 'विजयानगरकी' तरफसे 
नायक इसका हाकिम हुआ। १६५६ और १६७५ के बीचम मग्हठोंके हाथम्म रहा।१७७८ 
में तंजोरकी रियासत अंग्रेजोंक हाथ आगई और शिवाजीक मग्नेके बाद गजधानी भीं 
१८८५ में अंग्रेजकि हाथमें आगई । 

तंजोरमें दिगम्बस्योंके १४ घर हैं जिनकी जनसंख्या ७६ है । एक प्राचीन दिगम्बर 
जेनमंदिर भी ह। 

यह शहर मन्दिगं के कारण बहुत प्रसिद्ध है. सबसे बढ़े मंदिग्क दो आंगन है. एक 
तो बाहर जो २०० फीट चाकोर ओर दूसग अंदर जो ५०० फुट चींड़ा है इसीके 
बीचमें मन्दिर ह जिसके बीचका व॒र्ज हिन्दुस्थानमें सब बुजांस सुन्दर हूं इस बुर्ज 
का घेग नीचे ९६ फुट तथा ऊंचाई २० फुट है. चोटी पर पत्थर्का बड़ा गोल ग्रुम्बज 
रक्‍्खा है, कहते हैं कि इस गुम्बजंक पत्थरके चद्ानेंक लिये » मील जमीन दालू 
की गईं थी । ॥॒ ेु 

दरवाजेकी बुज मन्दिग्के सब हिम्सोंसे प्रार्चीन ह आर शिवर्जाके नामपर हैं इसको 
काजीवमंक एक राजाने १३३० इईं० में बनवाया था । बड़े दग्वाज़ और मन्दिग्के बीच 
में शिवजीका बेल नन्‍्दीका मंदिर है। बरूकी मूर्ति पक्क पत्थरकों काटकर बनाई है 
यह मृति १६ फुट लम्बी १२ फूट ऊंची है इस मूर्तिको प्रतिदिन तल मे जानेंके कारण 
पीतल सरीखी चमकती है मंदिग्मं बिचित्र बात यह है कि. कंगृगेंपर तो विष्णुकी मूर्तियां 
बनीहे पर आंगनमें शिवजीकी मूर्तियां बनी हैं । 

बड़ी बुजेंके उत्तकी ओर शिवजीके पुत्रका मन्दिर है. इसपर बेलबूटेका बढ़ा 
सुन्दर काम किया हुआ है, इसकी बाहिरी दीवालमें पानीका एक नल्हे, जिसका पानी 
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मूतियोंपर डाला जाताहै और पीछे पवित्र समझकर लोग पौंतेहैं और वंजोर पूर्व समवर्मे 
वियाका धर रहा है। यहांपर रेशमीगलीचे, मलमल, सूतीकपड़े, जेबर, तांबे पीतलकी.. 
जीलें बहुत अच्छी बनती है ! 

पुण्डी । 


जिला उत्तर अकांटमें 'अर्नी स्टंशनसे (5. ०. ४.) करीब ३ मील है । रास्ता खराब 
है। ग्राममं नाममात्र ३ धर हैं। जिनमें एक वढियार पुजारीका घर है । शिखरबन्द 
मन्दिर प्राचीन बदुत विशाल. पत्थरका बना हुआ है। सबसे बाहरी मन्दिर्के चारों ओर 
एक बड़ा पत्थरका आकार है । इस बृहत्‌ मन्दिरके भीतर जानेसे १६ खम्भोंका एक 
दहलान मनाज्ञ शिल्पकला संयुक्त है, इसके सामने दो आर दहलान हैं, जिसके मध्यमें 
बेदीपर श्रीपार्थनाथस्वामी २३ वें तीर्थकरकी प्रतिमा करीब ० फुट ऊंची कायोत्सगे 
अतिमनोग्य विगजमान है । सोलह खम्भोंके दहलानके सामने आकारके मध्यमें शिखर- 
बंद मन्दिर ३ है जिनकी बाहरी बाज़ू चित्रकलासे सुशोभित है । एक मन्दिरमें अह्मा 
आर यक्षकी मूर्ति. दूसरमे श्रीकृष्माण्ड देवी ( यक्षी ) की मृर्ति विराजमान है। इस मान्दि 
रके बीचोंबीच पश्चिमी दीवारपर ७-८ लकीरका आर दक्षिण दीवारपर २-३ डोरीका 
शिलालरख पाया जाता है । अस्पष्ट होनेके कारण पढ़ा नहीं जाता ह। ओर इसके बगल्में 
तीसरे मन्दिस्म अतिमनोग्य परम दिगम्बर श्रीऋषभदेवकी मूर्ते वेदीपर विराजमान है | 
इन मन्दिरोंकी एक कथा ताड़पत्रपर तामील लिपीमें लिखी हुई पुजारीक पास है । उस 
कथाका सारांश ग्रह है; 
प्राचीन कालमे 'पण्डाइवड़ नगरके राजाक गज्य-प्रवन्धर्में यहांपर बड़ा जंगरू था 
उसमे दो शिकारियोंको जमीनक अन्दर कुछ कंदम्लके लिये खांदे हुय खड़ेमें यह श्रीऋ- 
पृभदेवकी प्रतिमा प्राप्त हुई । आर वे शिकारी अपना भाग्योदय जानकर उसका पूजन 
करने रंगे । तत्पश्चात्‌ वहां जंगल घूमते धूमत एक दिगम्बर जन मनि आये । शिकारि: 
योन उनका आदरसत्कार करके मनिमहाराजकी यथाविधि पूजन की, और प्राप्त हुई म्तिमा 
बताई, प्रतिमाकी दखकर मुनिजी अति आनंदित हुए, ओर मन्दिर और प्रतिष्ठा हानेके 
बाद भोजन करनेकी प्रतित्ञा की, पर त्यागी होनेके कारण उनके पास धन नहीं था तक 
मुनिमहागज चितामे पड़े । कुछ दिन बीतनेके बाद मुनिमहाराजका स्वप्न हुआ कि 
यहांके प्रवन्धकर्ता पण्डाइवेंड़' नगरके राजाकी कन्‍्याकों किसी एक बदमाश भूतकों 
बाधा हुईं है और वह हमेशा नंगी रहती है, और जब नौकर चाकर उसको कपड़े पहि 
नाते हैं तब ये उनको मारने छूगती है । राजानें भूठको भगानेके लिये बहुत प्रयत्न किए, 
परन्तु सब निष्फल हुए. इस लिये आप मूतको भगा दीजिये इसीसे कार्यसिद्धि होजा- 
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यगी । स्वप्तके होने वाद जागकर मुनिमहाराजनें दोनों शिकारियोंकी कुछ मिट्टी देकर 
राजाके पास भेज दिया और राजाको सन्देशा भेजा कि यह मिद्ठी लड़काके शर्ररमें लगा- 
नेसे सब पिशाच बाधा ( भूतलीला ) दूर हो जायगी । बह बात सुनकर राजानें मिद्टीको 
सादर लेकर उस लड़काके शरीरमें लगा दी तब वह बदमाश भूत वहाँंसे निकलकर मानि 
जीकी शरणमें आया । पनिने उसको द्वारपालका काम दिया और उसको ठहरनेके लिये 
एक झाड़के नीचे जगह दी । 

पंडाई नगरका राजा पोशाक पहिन कई आदप्रियोंको साथ लेकर मृनिजीकक पास इस 
जंगलम नम्नभावस शरणमें आया । तब मनिमहागजने गजाको प्रसन्न आते देखकर 
मन्दिर वनानेके लिये कहा गजाने उर्सी समय यहां पत्थर, चूना आदि सामग्री भजकर 
८ दिनके अन्दर मन्दिर बनवाया. और मनिजीसे प्रतिमाकी प्रतिष्ठा कगई तत्पश्चात्‌ 
मुनिमहारजने प्रायश्रित्त कर आहार ग्रहण किया। हसके कारण यह अतिशयक्षेत्र हुआ 
परन्तु अप्रसिद्ध होनेस और मनिदगंकी मग्म्मत न होनेसे मन्दिग्जी गिरने छगे है । 


परावृर | 

परावृूर सवसे वहा जनियोका द्राम ( » | ॥. ) लैनमे तिण्डिवनससे कर्रीक 
१५ मोलका दृरापर है। स्टेशनस सवार हवक्त मिलती 6 । 5० मोल्क कृराब गस्ता 
अच्छा वना ह इसके वाद” माल जड्न्‍न्टपेंसे जाना पढ़ता है । अनुमान मालम होता है 
कि प्राचीन कालमें इसके चारा ओर जनियंक्री ही बस्ती थी. कारण हस प्रान्तके चारों 
तग्फ निग्पु्सी अबतक पाय जाते है. सच पहिले प्राय: जेनी ही थ इन्हे यहांके गजाके 
अन्यायसे शेव होनापड़ा परन्तु वे इस समय भी जनथर्मम विशेष प्रीति रखते है । 

इस समय यहांपर ४७ शृद्र दिगम्बर जनियोंके है, जिनकी मनुष्य सेख्या १६० ह। 
एक मन्दिर शिखग्वन्द है जिसमें मृलनायक ओपाशलनाथस्वार्मीकी ह्यामवर्ण पाषाणकी 
कायोत्मग प्रतिमा करीब ६ फीट ऊंची विगजमान है आर “४-६ प्रतिमा आर भी 
घात॒की छोटी २ है. । प्ृजन अक्षाल एक वद्ओआर ( जन ब्राह्मण ) कर्ता ह। 

यहाँस करीब १० मील पृ्॑रमं एक और बडा जनियोका 'वबेल्लूग नाप्का श्राम है। 
वहां दिगम्वर जनियोंके ग्रह “४ और मलुष्य संख्या १८४ है ! यहांपर श्रीवीरसे- 
नाचार्यजी मोक्ष पधारे ह। कहते है कि उन्होंने यहांके मन्दिग्में नो श्रीपार्खनाथस्वामी 
२३ वे तीथकरकी प्रतिमा विगजमान है श्रवर्णयलगोला भ्षत्रस लाकर प्रतित्रा कगई और 
जेनवमका रक्षा का थी मन्दिग्पं वमंशाख करीब ४० है । पृजन प्रश्नाल का प्रवन्ध 
एक बढ़ियार ( जन उपाध्या ) के हाथम है । 

यहांकी ओर पेगबुस्की आव हवा कुछ गर्म है । व्यापार नारियल सुपारी आदिका 
अधिक होता हैं । 
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पेहमण्ड्र । 
. अरकोट कमिशनरीमें 'तिण्डिवनमसे' ४ मीलके करीब पेरुमण्ड्र' सबसे बड़ा प्राचीन 
जैनियोंका श्रम है । दिगम्बरियोंके यहां ९० घर हैं जिनमें ३०० के करीब जैनी रहते 
हैं। आमके दोनों मन्दिर बहुत अच्छे हैं, जिनमें एक प्राचीन, और दूसग अवौचीन करीब 
२०० व्षेका ह. । अवोचीन मन्दिग्में डेडसी मृर्तियां पीतल और भन्‍य थातुओंकी 
अति दशोभायमान है। मॉन्दिग्की दीवालूपर एक लेख पाया जाता है उससे यह प्राचीन 
कथन प्रकट होता है 
ग्रामकी शासन देवी श्री 'वर्मोदवीकी प्रतिमा अति मनोज्ञ व बड़ी है, वह मद्रासके 
निकट प्राचीन आम मलापुरमें थी । एक समय किसी आदर्माको स्वप्त इआ कि 
मेलापुर समुद्रमें डूब जावेगा इस लिये मतिको यहाँंसि उठाकर दूसरे आममें ले जाओ" 
तब वह आदमी नींदस उठा आर दूसंर दिन गतिकों गाडीमें रखकर दक्षिणी आर ले 
गया । जब गाई इस ग्रामर्म आगई तथ यहांसे बहुत प्रयत्न करनेपर भी आगे न चल- 
सकी तब यहां मन्दिर बनवाया आर मृतिकी प्रतिष्ठा बड़ी समारोह कराई गई तबसे 
यह स्थान प्रसिद्ध हो गया है । 
दानों मन्दिगेंम प्रजन प्रक्षाल प्रतिदिन ठीक समयपर होता है । २०० वर्ष पूर्व 
संधि महामान' और 'पण्टित महासुनिने चित्तम्क्षर ग्राप्तमें वहांके ब्राह्मणोंके साथ वाद 
विवाद कर कर जनथ्मकों डेका वजाते रहे थ्‌ तबसे यह दिगम्बर जनियोंका विद्यापीठ 
हो रहा है । इस समयमें भी कई जनीभाई घमंशासखांक जानकार पाये जाते है । वर्त्ते- 
मानमे जो ५4० जन पाट्याटा यहांपर बहुत कालस स्थापित है, उसमें पं० “चंद्रनाथ 
ननार मेल- मल्य|वर बारे ओर पण्डित दोगसामी मुदलियार 'तिरुवालर (8. ।, ४.) 
वाले छाज्रोंको धर्मशास्तोकी शिक्षा दंत है । य झाखीजी जंनधमके अच्छे जानकार 
हैं आर संस्कृत, व्याकग्णका भी ऊच्छी जानते है । पाठ्शालामं ३० विद्यार्थी मय 
लड़कियांक काव्य, तत्वार्थ सत्र. पंचस्तात्र, व्याकग्ण आदिम शिक्षा पाती हू । काब्यों- 
मेंसे नागकुमार काव्य' आर क्षत्र चूडामणी पढ़ाया जाता ह । धम्ंशासत्र मन्दिरोंमें 
रीव १५० ताड़पत्र पर लिख हुए अच्छी तरहसे ग्क्खे है । 


श्रीक्षेत्र पोन्नुर । 
यह प्राचीन क्षेत्र जिला 'चित्तारमें' रेलवे स्टशन 'तिण्डिवनम ( 5. , ४५ ) से करीब 
२५ मीलूपर एक बड़ पहाड़की तलेटीमें है । रास्ता स्टेशनसे ग्राम तक अच्छा है | यह 
ग्राम प्राचीन कालमे जेनियोंका ही था ओर इसका प्रवन्ध प्रसिद्ध जेन राजा सकल 
लोकाचार्यवर्तिन राजनारायण शम्मूवरायर' के हाथ में था। श्री तिरुमहाई पहाड़पर जो 
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बड़ा मन्दिर प्रसिद्ध है उसमें एक मण्डपकी भींतपर शिलालेख पायाजाता है उससे 
मालूम होता है कि 'मन्ताई पोच्नडाई' की लड़की श्री नल्लाटालने' उस पहाढ़पर शक 
सं० १२६८ में जब उपयुक्त राजाके हाथमें राज्य-प्रबन्ध था। तब एक “विहर-नेनार' 
नामक मंदिर बनवाया और उसमें श्रीपार्शनाथ महाराजकी स्थापना की थी । 

पव॑तपर असिद्ध जैन कवि श्री 'एलाचार्य' महाराजकी चरणपाहुकाएं हैं । इनके मंथोंमें 
से एक 'तिरुक्कुरुक नामक' ( तामील भाषामें लिखा हुआ ) पंथ है, 'जिसपर सकल 
धर्मीय लोग इसपर अपना हक्क साबित करते ड़ कविताका अच्छा नमूना है । हर रवि- 
बारकी पहाड़पर उनके स्म्णार्थ यात्रा होती हैं, जिसमें करीब ५०० आदमी एकत्रित 
होते हैं | पूजन प्स्‍रक्षाल आदिका प्रबंध 'पोन्चुर' ग्राम के पश्चोके हाथम है। 

ग्राममें दिगम्बर जनियोके शृह ७१ हूं और मनुष्य संख्या करीब २७५ है। एक 
मन्दिर शिखरबन्द है तथा जन यात्रियोंकों ठहग्नंक लिये एक क्षेत्र ( धर्मशाला ) है 
जिसमे अन्नदान दिया जाता हैं उस क्षेत्रकी इमास्तमें एक जन पाठशाला है जिसमें 
करीब ३० विद्यार्थी संस्कृत पटते है। प॑० 'सोमग्रम नेनार बड़े विद्वान हैं, आप 
विद्यार्थियोंकोी विद्यादान मुफ्त देते है । आम पहाड़की तलेदीमें होनस आब हवा अच्छी है । 


बेंगलो 
र॒। 
मेसूर राज्यमं जिलेका सदर स्थान और मेसूर राज्यक्रा सदर स्थान सदन मरहटा रेल्वेका 
जेकशन बंगलोर शहर ह। शहस्के स्टेशनस हे मील पूर्व फोजी छावनीका रल्‍्वे स्टेशन है। 
स्टेशनसे शहर तक सवारी हर तरहकी मिलती है. गहर्मे कई धर्मशालढाएं हैं. इनमेंसे 
एक धर्मशाला जिसको थोष्पाइयट्टीकी चोलतर कहने हैं झहरके स्टेशनसे २०० गजके 
फासलंपर ही है ओर एक छावनीके स्टेशसनसे आधथ फर्लांगक फासलूंपर है । 
बंगलार शहर दो हिस्साम बटा हुआ है एक भाग पा ( अथांतू किलेके सहित 
घुरानी बस्ती ) दूसरा भाग छावनी । 
वेगलोरकी मनुष्यसंख्या एक लाख अस्सी हजारक लगभग है मजुष्यगणनाके अबु- 
सार मसूर गज्यम पहला शहर है, जैनी अनुमान ४०० है । इन दि० जनियंके पंचम 
सेतवाढाक २७ घरोंकी मनुष्यसरूया १६८ है, प्रायः सबही आहत साइकारी आदि 
थंदा करते है, शहस्म एक दि० जैनमंदिर और जनधमंशाला भी है । प० धरणेंद्रके पास 
आचीन जैनमंथोंका भण्ड़ार है । 
देखने योग्य स्थान ये हैं।-मैसूर नरेशका सुन्दर महरु इसको खास आज्ञा मिलनेपर 
दी देख सकते हैं। बंगठोरकी छावनी यह दक्षिणभाग्तमें बड़ी छावनी है। सकोरी आफिस, 
बाजार, कई सुंदर मंदिर, और मस्जिद, मकान, गिर्जा, कालेज, गवर्नमंट हौस, रेल्वेस्टेशनसे 
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३०० गज दक्षिण मिलरका तालाब ओर इस तालाबसे १ मील पूर्व हलसुर तालाब हे । किला 
पेठासे दक्षिण अण्डाकार शकलमें बंयलोरका किछा है, किलेमें तोपवाना है और टीपू 
सुल्तान के महरुके निशानात कुछ २ देखनेमें आते हैं । 

लालबाग-किलेसे लगभग एक मील पूर्व मेसरंक हेद्रअलीके समयका लालबाग 
नामक मनोरम उद्यान हैं, बागमें देश देशके वृक्ष लगे हुये हैं, और कई बनेके 
जानवर भी हैं । यहां समय समथपर फूलोंकी नुमायश द्वोती है । 

अजायबधर-पेट्से एक मीलकी अधिक दूरीपर बंगलोरका अजायब घर है 
इसकी देव़ीमें सुन्दर 'जेनप्रतिमा' ह। नीचेके बड़े कपरेंम खास खास चीजेंके नमूने 
और ऊपरके मंजिलमें भांति भांतिक झतक जानवर ओर अनेक प्रकारके देशी भूषण 
पोझाक इत्यादि वस्तु रक्‍्खी हैं । 

बेगलोर स्वास्थ्यप्रद स्थान और मंखूर राज्यका प्रधान व्यापारी शहर है, यहांका 
रेशम बहुत मजज्गत ओर सुन्दर होता हैं। यहां रेशमी किनारोंके साथ सूतके सुन्दर कपड़े 
बहुत बनते हैं। गलीचके दस्तकारी के लिये बंगलोर शहर प्रसिद्ध हैं, यहांके जेलखानेमें 
पसियन ओर तुर्की चालके गलीये बहुत बनते हैं, मोने चांदीके लेस गहने बगेरः भी 
अच्छे बनते हैं, पेठ अथांत्‌ पुगनी वस्तीमें गल्ला और रुईकी सोदागिरी अधिक होती है । 


मड्नलठूर । 

मद्रास हातेके दक्षिण कनेड्ा जिलेमें जिलेका सदर स्थान व जिलेमें प्रधान करवा मड्भ- 
लूर है । कन्नरसे मड्लृर होकर आगबांद जाती है। 

मंगस्ूूर कसबेके दक्षिण पृर्व मंगलादबीका मन्दिर है. शायद इसी देवीके नामसे, 
मंगलृर नाम पडा ही । करवा उन्नतिपर है, नारियल तथा ताइके कुंजोंमें कसवा बसा हैं, 
कसब्रेके पास नज्वती और गुरुपुर नदीके गहानेसे बनी एक झील है । 

मंगटूरमे समुद्र द्वारा बड़ा व्यापार होबाई, मिचे, अदरक, दालचीनी, नारियक, 
सुपारी बहुत्त पदा होती है, यहांसे कुर्ग ओर मेसूरकी काफी दूसरे स्थानोंमें भेजी जाती 
हैं, छोंग मसाला रेशम. कपड़ा सोना चांदी इत्यादि चीजें दूसरे स्थानोंसे आती हैं ४ 
ओर प्रायः इनही चीजोंका अधिक व्यापार होता है । 

जमनमिशन--जिसमें छापने, मिल्‍द बांज्नन, कपड़ा बनाने, आदि लकड़ीकी चीजें बनानेका 
काम सिखाया जाता है, मद्रास यूनीवर्सिटीके २ कालेज, कचहरियां, कष्टमहौस गिरजा 
देखने योग्य है । 

मंगलूरकी मनुष्यसंख्या अनुमान ४९ हजार है, दि० जेनियोंके २ घरोंकी मनुष्य संख्या 
४ है। और मंगदूरके पास कादिरी पहाड़पर एक प्राचीन जेनमन्दिर है । 
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मछलीपहम । 

समुद्रके किनारेपर मद्रास हातेके तलडझ्ज देशके कृष्णा जिलेम प्रधान करबा अधान 
बन्दरस्थान जिलेका सद्रस्थान, मछलीपट्टम है । 

सन्‌ ई० से पहले कृष्णा नर्दीके किनारोंपर बीद्ध लोग बसते थे। तीसरी सदीमें ब्राह्म- 
णमतके लोग आये । सातवीं सदीम कल्यानपुरके चादक्यवंशके राजाने बेंजीके राजाको 
जीता। चाहक्य गजाओंक बाद दृक्षिणस चोलवंशक राजा आये इसके बाद धरनी कोड़ाके 
जैन राजाने कृष्णा जिलेका गज््य किया. इसके बाद रहीवंशर्क राजाओंने राज्य किया, 
उड़ीसाके गजपति राजा और बादम विजयनगरके राजाने गज्य किया, सन्‌ १५८० ईं० 
में यह राज्य मुसलमानोंके हाथमें चला गया, सत्र १८२३ ३० मे कृष्णाका सम्पूण राज्य, 
अंगरेजोंके अधिकार्में हो गया। 

मछलीपट्रमम छींट. नास, ओर हुलासका बड़ा व्यापार रोता है, कपड़े चुननेवाले और 
छापने वाले बहुत टोग है. किन्तु कलकारखानेस उनका काम घटता जाता है. अब तक 
यहांकी छींट दूसरे देशोंको भर्जी जाती हू । 

जज और कलेक्टरका आफिस सरकारी कचह्ग्यां, अस्पताल, स्कूल, ओर बन्द्र 
आदी स्थान देखने याग्य है । 

यहांकी मनुष्यसंख्या अनुमान ३९ हजार है जनी सिर्फ * है क्रिश्चियन (पादड़ी ) 
बहुत छोग होते जाते है । सन १८5५४ ३० में समुद्रकी तृफानकी लहरसे १० हजार 
ग्राणी मर गय थे । 


मद्रास ! 

मद्रास अहातेभर में सदग् मुकाम औए हिन्दुस्थानमे तीसरे नम्बरका झहर है। इस 
जगह हाईकोर्ट आर बहुतसे सिविल और फौजी महकमे ह। आचहवा भी अच्छी है । 

मद्रास वाणिज्य व्यापारके लिये उपयुक्त स्थानमें नहीं बसा है. क्योंकि प्रथम तो जहाज 
प्तमुद्के किनांग तक नहीं पहुंच सकने. ओर दूसर लहरोंके कारण किनारे पर मालका 
उतरना बहुत ऋटठिन पड़ता 

पहिल हा पहिल अंभ्रजदोग आर्मगन' में टहंग थे, परन्तु सन्‌ १६१९ ईं० में थोड़ीसी 
धरती मिलने पर इन्होंने सेन्टजार्ज किला बनाया और वहीं जा बसे । मद्रासी लोग 
इसे 'चेन्नापटनम' कहते हैं। 'आर्मेगन' अथवा 'दूर्गाग्जपतनम' मद्राससे ३६ मील उत्तरमें 
प्ीकाट' झीलपर बसा हैं। ओर इस किनारंपर यहीं प्रथम स्थान है, जहां अंग्रेन लोग 
सन्‌ १९२८ ई० में आ बसे थे। 
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मद्रासमें दस्तकारीका स्कूल, तोपोंका कारखाना, पीपल्स पार्क, विक्टोरिया भेमोरि- 
यल हॉल, हाईकोट और आकाश लोचन, कई गिजोघर, टकसाल, दीपक्॒ह, और 
कालेज देखनेके लायक हैं। 

यहांपर जैनियोंके ११७ घर हैं जिनमें ११ घर दिगम्बर आज्नरायके और शोष श्ेता- 
म्वरियोंके हैं । हलके 
है ४९५३ के एक मन्दिर हैं । श्वेताम्बरियोंका एक सुन्दर मंदिर अतिउत्तेग दे 
योग्य है । 

कहते हैं कि पवंकालमें मद्रासके चारों ओर जैनियोंकी वस्ती थी और मेलापुर' 
धुझ्नहल' 'मायावरम! 'पोन्नेरी सेम्बाकम' 'अरुनगुरम' आदि ग्रामोंके शिलालेखोंसे भी 
यह बात सिद्ध होती है। 

प्राचीन कालमें मलापुर जनियाोंका ही आम था और वहां उनके एक बड़े मंदिसमें 
श्रीनीमिनाथस्वामीकी प्रतिमा विराजमान थी | एक बार एक जेनीकों स्व॑न्त हुआ कि 
मैलापुर ग्राम समुद्रम डबनेको है; इसलिये मूर्तिको मंदिर्से उठाकर लेजाओ, तब वह आश्व- 
योन्वित होगया और प्रातःकाल ही मूर्तिको 'चित्ताम्बुर' को लेगया। चित्ताम्बुस्से प्रतिमा 
हिल न सकी इसलिये वहीं मन्दिर बनवाया और प्रतिमाकी बड़े समारोहसे स्थापना 
की। इनमेंसे मैलापर ममुद्रम ड्रब जानेके कुछ दिन पीछे प्राचीन मैलाघुरक पास नया और 
नगर बसाया । यहां मन्दिरमें नेमिनाथस्वामीकी प्रतिमा अति उत्तंग कायोत्समें 
विराजमान है । 


'वोन्नरी ग्राममें सिर्फ परजारीका एक घर है । एक पर्णकुटिकामं श्रीवधमानस्वामीकी 
प्रतिमा काले पत्थरकी कायोत्सग जमीनके नीचे मिली हुई विराजमान है । 


मद्राससे १० मीलकी दूरीपर श्रीक्षेत्र ' पश्लुल मायावरम” है, यहांके मन्दिर अति 
उत्तंग देखने योग्य है। 

मद्रासके अजायवधरमें बहुत छोटी बड़ी धातुकी और पत्थरकी माँतियां पाई जाती 
हैं। जिनमें १५ मूर्तियां करीब ५ फीट ऊंची पद्मासनस्थ है। और विक्टोरिया पब्लिक 
हॉलमें काले पापाणकी श्री 'गोमटस्वामीकी' प्रतिमा कायोत्सगं अत्युत्तम देखने योग्य है। 

यहां मद्रास रेलवे ओर साऊथ इंडियन रेलबेंके छे छे स्टेशन है । मद्रासके सब 
स्टेशनोंपर घोड़ागाड़ी किरायेपर हमेशा मिलती है । 


ु मदुरा। 

मद्रास हत्ेमें पांडय मण्डलके अन्तगेत वैगानदीके दक्षिण किनारेपर साउथ इंडियन 
रब्देका स्टेशन व जिलेका सदरस्थान मदुराहे । बेगानर्दीके पास लालक्षत्रम नामक 
घरमशाला है । इसका नाम संस्कृत पुस्तकमें मधुरा लिखा हुआ है । 
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मदुरा हिदुस्थानके बहुत पुराने शहरोंमेंसे है । अंभरदेशके जैनराजाने पांडयराजाको 
निकालकर मदुराका राज्य बना लिया था।वैदिकमतावलम्बी और जैनियोंमें कई झगढ़े इये 
थे। इस गजाके समयमें प्रायः सव लोग जैनमतावरुम्बी होगये थे । प्राचीन कारुमें 
हिन्दस्थानके दक्षिणीय भागकी राजधानी और विद्याभ्यासका मुख्य स्थान था, यहंके 
पंडित प्रसिद्ध होते थे । भारतवर्षके राज्योमि कोई राज्य ऐसा नहीं है जिसका राजवंश 
इतनी बड़ी मुद्दत तक बराबर कायम रहा हो । कई एक शिलालेखों और तंंबेके दानप 
त्रोपर पांडचयवंशके राजाओंके नाम दीख पड़ते हैं, इस वंशके अन्तिम राजा 'सुन्दरः पां- 
ड्चने ही वंश-बेरके कारण जनियोंका नाश किया और अपने पड़ोसके चोल राज्यको जीता। 
११ दीं सदीम उत्तरसे आक्रमण करनेवाले मुसलमानने सुन्द्रपांडयको परास्त किया था । 
मढुरामें देखने योग्य स्थान-रेल्वेस्टेशनसे करीब एक मील पश्चिम मीनाक्षी 
मुन्दरेधरशिवका मन्दिर ८४५ फीट लम्बा ७२० फीट चोड़ा, अथोत्‌ २२ बी६घेमें 
यह मन्दिर बनाहुआ है। बाहिरकी दीवार करीब २१ फुट ऊंची है. इसके चारों बंगलोंपर 
प्रतिमाओंसे पूर्ण रंगोंसे चित्रित ग्याग्ह एक ही समान एक एक गोपुर हूं ! इनमेंसे एक 
गोएुर १५२ फीट ऊंचा है । इस मन्दिरमं संगतगशीका उत्तम काम बना हुआ है । 
तिरुमलईनायका महल रल्वे स्टेशनसे १॥ मील पश्चिमकी तरफ है. अब यह सर- 
कारी आफिसोंके काममें आता है। तप्युकुलम ( बड़ा तालाब) नामके तालाब उत्सवके 
समयपमें मन्दिरकी मृतियां नावमें बठाकर फिराई जाती हैं । मदुगके रेलवे स्टेशनसे हे 
मील पूर्व रामेखग्के मार्गेप वग।नदीके उत्तर १२०० गज लम्बा और इतना ही चौड़ा एक 
तालाब आर हैं। इसके चारों तरफ पत्थरके घाट, मध्यमें मोर्ब्या, टापूपर एक शिखर- 
दार बड़ा मन्दिर है, टापूपेर सुन्दर वाटिका भी लूगी ह। इनके सिवाय कलेक्टरका मकान, 
वटका बड़ा वृक्ष, वाजार, सरकारी कचहरियां आर स्कूल इत्यादि देखने योग्य स्थान हैं । 
मदुराकी मनुष्यसंख्या अनुमान ८८ हजार है, इनमें सिर्फ ८-१० जनी हैं। 
मदुरामें पगड़ियोंके किनागेंपर सुन्दर सुनहरी काम अच्छा बनता है, और एक प्रकारके 
अजीब लाल कपड़े तैयार होते हं। कपड़े और पीतलके वत्तंनोंके लिये महुग प्सिद्ध ह। 


ऑक्षेत्र मनारगुडी । 
यह कसवा जिला ततंजोग्में निडमंगलम्‌ (5. ।, ॥0.) स्टेशनस करीब ९ मील की दूरा 
पर है। यह स्थान श्री'जीवेन्द्र स्वामी का जन्मस्थान है। कहते हैं कि यहां २०० वर्ष पूवम 
एक ऋषि पणकुटिकामें तपस्या करते थे और उसमें श्रीपा्नाथस्वामीकी प्रतिष्ठा हुई थी। 
जब यह बात 3:गभकोणम' में जाहिर हुईं तब वहांके जनिय॑ ने 'मनारगडी' में आकर एक 
बड़ा भारी मन्दिर वनवाया । और बड़े समारोहसे रथोत्सव कराया। यह क्षेत्र इसीसे प्रसिद्ध 
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होगया और हर सारू वेशाख मासकी शुक्लपक्षम यात्रा होने लगी । ध्वजाराहण तथा महा- 
समिषेक दश दिन तक होता है आर १० वें दिन रथयात्रा बढ़े समारोहसे होती है । 

नगरमें दिगम्बर आम्नायके ३२३ घरहें, जिनमें २ घर वोडिआर (जैन ब्राह्मणों) के हैं 
और उनकी मनुष्यसंख्या १४० है। धर्मशाख्र करीब १५० हैं। पूजन प्स्‍क्षालठ आदिका 
प्रबन्ध जैन आह्मणोंके हाथमें है। मन्दिसर्म॑ कायोत्सर्ग श्रीमलिनाथस्वामीकी प्रतिमा 
आर ज्वालिनी देवी (यक्षिणी ) की प्रतिमा विराजमान है । 


मूडबद्री ( जनकाशी ) । 
( अतिशय क्षेत्र ) 

यह क्षेत्र दक्षिण कनेड़ा जिलम 'वेंगलोग” स्टेशनसे करींव २९ मीलके अन्तरपर 
है। यहांपर एक 'पुलिसथाना, अस्पताल, रजिस्दरका आफिस” और एक 'मुसाफिर: 
खाना है। दिगस्वर जनियोकि आबाद घर ५२६। मिनकी मनुष्य संख्य। करीब २८३ है । 

इस नगग्में जो दिगम्वर जेनियंकि मन्दिर है वे 'श्रीचन्द्रप्रभु तीर्थकरके अपेण किये 
हुए है । शिलालखेकि आधारस इसका बिद्री वेणूपुर या बंसपुर' नाम जाना जाता 
है । वदारू ओर बण इन दोनों शब्दोंका अर्थ वास और बाज होता है और तु 
देशके गज्यसे छगता है| यह प्रार्चीन जन ब्राह्मणोंका निवास स्थान है, जिसका मुखिया 
अभीतक जीविन ह. और इनका सर्कारस ८०० ) रुपया सालाना पेन्शन भी मिलती 
हैं। यहांप। जनियोक सुख्य गुरू महागज चारुकीति 'पंडिताचार्य' स्वामी गहापर हैं । 
आप एक मध्य रहते हैं। यहांपर जनधर्मक २००० के करीब प्राचीन ग्ंथोंका संग्रह है । 

यहां १८ मन्दिर हैं, इनमेस कोई तो बड़े ही सुंदर पत्थरोके बने हुए 
इनकी छत्त भी बड़ २ पत्थगेंकी बनी है । सात मन्दिरोंके साम्हनेंके भागमे एक ही 
यत्थरका बड़ा ऊंचा स्तम्भ है, जिसे मानस्तम्भ' कहते है आर ताम्बेके पत्रोंसे जड़े हुए 
लकडीके दी 'ध्वजास्त:; और मानस्तम्भ' मन्दिगेंके वीचर्म लगे हैं । इस वस्तीके 
मन्दिगेंके स्तम्भ वगर; छह 'सतार' नामसे प्रसिद्ध है ओर यह जेनी व्यापारियोंके 
तरफसे बनाये गये ह ऐसा जान पड़ता है । 

वर्स्तीके मन्दिर सर्व तीर्थकरेंकाो अर्पेग किये ह. । और दूसरी वस्तीसे पद्मावर्ता 
देवीका मन्दिर है । सबसे बड़ा ओर सुन्दर होसवस्ती वा 'तिरुपूरन! वस्ती 
नामक एक नवीन मन्दिर 'चन्द्रनाथका' प्राचीन काछम्े जंगलसे घिरा हुआ था, परन्तु 
इस समय परकोटठासे घिरा हुआ है । और इसको जैनीमाई त्रियुवन तिलक चूड़ामणी 
कहकर पूजनमक्षार आदि करते हैं । यह मन्दिर ई० सन्‌ १४२९-३० में बनाया गया 


१ बस्ती शब्दका अथे मन्दिरोंका समूह है । 
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था । इस मन्दिरमें दोहरी भीतें और एक बहुत ऊँचा 'मानस्तम्भ' और जाचीन कारी- 
गरीका नमूनारूप नक्काशीका काम किया हुआ एक दरवाजा है । सबसे ऊपरी भाग 
लकेड़ीका बना हुआ है । इस मन्दिरमें एक गरमगरूड़' का मन्दिर है जिसके आगे 
'तीर्थकरमंडप, चित्रमण्डप, गडींगमण्डप' ये तीन मण्डप हैं । चित्रमण्डपंके आगे 
मैरादेवीमण्डप है. जो ६० सन्‌ १४९१-५२ में बना हे। इसके पायेके चौतरफ नका- 
शीका काम किया गया है। मन्दिरके अन्दर अंधेरे भागमें प्रतिमाएँ हैं, जो यात्रियों 
$ को दूर ही से मालूम होती है । ये प्रतिमाएँ पंचधातुओंकी बनी हुईं हैं, परन्तु चांदी सोने 
का भाग ज्यादा है | इसके पीछे गुरुवस्ती है । यह मूलनायक श्रीपार्खनाथ स्वामीकी प्रतिमा 
किसी नेन गुरुको मिली थी इसलिये इसको गुरुवस्ती कहते हैं। इसमें कई मरतियां हीरा. 
पत्ना आंदिक नवग्त्नोंकी विशजमानहैं। और यहांपर जन सिद्धान्त दो प्राचीन ग्रंथे एक 
पेटीमें तीन तालोंके अन्दर बड़ी सावधानी से रक्‍्खे हैं; इसकी चाबी तीन जुदे २ 
अधिकारियोंके हाथमें है। यात्रियोंसे पस्ा लेकर इन सिद्धान्त अंथोंके दर्शन कराते हैं 
इनकी नकल बारह वर्षसे जनियोंकी तर्फसे कानड़ी अक्षरोंसे देवनागर्गमें हो रही थी; 
परंतु अब लिखाई प्रगी होचुकी है । इस छोटी बस्तीमें भी 'गर्भगरड़, तीथेंकरमंडप 
आर नमस्कारमंडप' हैं। इस नगग्में जनियोंके गुरु और श्रावक नामके दो भेद हैं। 
गुरु ( इन्द्र ) छाग अपनेको आह्मण मानते हैं व सर्वही मेनी यज्ञोपवीत पहिनते हैं । गुरु 
वा इन्द्र छोग श्रावकोके साथ भोजन व्यवहार तो करते हैं परन्तु बेटी व्यवहार नहीं करते । 


मेसुर । 

मद्रास अद्दातेमं बंगलार शहरस ८६ मील दक्षिण-पश्चिम भसर राज्यकी राजधानी मैसूर 
शहर है, स्टेशनपर “8534 हर तरहकी मिलती है। मेम्नरम कनेड़ा भाषा बोली जाती है ! 
शहरम एक शाला है । कर 

मैसूर राज्यमें कई प्राचीन शिलालेख तथा तंंबेके पत्तरंंके लेख मिले हैं, जिनसे 
कई ऐतिहासिक बाताकों पता लगा है। इंसासे लगभग ३०० वर्ष पहिले बोद्धोंके डरप्त दूतने 
इस देशको देखा था। जैन राजाओंक आऔधिकारम मसूरका राज्य बहुत दिनोतक रहा था। 
जिनके बनवाये हुये बहुतेसे सुन्दर मन्दिर और अन्य स्मरण चिह्म अबतक विद्यमान हैं। 
“स्वामी समनन्‍्तभद्र अकलंक पृज्यपाद, प्रभाचंद, पात्रकेसरी, जिनसेन, गुणभद्र, नीमिचन्द्र 
और वादीमसिंद” आदि कई जेनाचार्य प्रायः मैसूर (कर्नाटक) प्रान्तमें ही हुये हैं । मैथूर 
आन्त पहिले बढ़े २ भारी मान्यविद्वानोंका निवास स्थल रह चुका है। कहते हैं कि इजरातके: 
महाराजा ' कुमारपाल ' के सययमें स्वेताम्बरियोंका जैसा अभ्युदय श्री ' हेमचन्द्राचार्य' 
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( १ , बवकू और जयधवछ | 
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के कारण हुआ था, महाराज 'अमोधवर्ष ' के समयमें उससे भी कहीं वदकर अभ्युदय 

भगवजिनसेनाचार्य ” के प्रभासे हुआ था । महारान अमोधवर्ष राश्कूटशी अपने 
समयके महान सम्राट थे; इनका राज्य सारे कर्नाटक और महाराष्ट्र प्राल्तमें फैला हुआ था । 

ऐतिहासिक समयमें प्रथम मेसूरका उत्तरी भाग कदम्बबंशके राजाओंकें आधीन था 
उन्होंने १४ वीं सदीमें राज्य किया; पीछे वे लोग “ चाहक्यबंश के ' राजाओंकों कर- 
देते थे। उस समय “ गंगवंश ' के राजा मेसूरके दक्षिणी भाग और “ कोयम्बत्तर ! 
में राज्य करते थे । उनकी राजधानी पहिले कोयम्बतुर जिलेंक ' करूरमें ' और पीछे 
कावेरीनदीके पास हालकद' में थी। ९ वीं सदीर्मं चौलवंशक राजाने तालकदके 
गंगवंशर्क शजाका विनाश किया । 

गगवंशम 'गचमल' सुप्रसिद्ध मैन गजा हुये हैं इनक प्रधानमत्री ' चामंडगाय ' थे। 
और इन ही के समयमें सिद्धान्त चक्रवर्ती “नेमिचन्द्र' स्वामीने गोम्मट्रसार. जिलोक्यसार, 
रब्धिसार आदे कई ग्रंथोंकी रचना की हैं । 

मैसूर राज्यके पूर्वी बगलका एक भाग पहिले पलववंश्क गजाओंके 
अधिकारमें था । ७ वीं सदीर्म चाडक्यवंशके राजान पल्लवबंगकक गज़ाकों पगस्त 
किया, भार पटववंशवाले १० वीं सदीतक उनके बड़े दृशमन बने रहे । चाडक्यवंश 
बालोंने वाथी रादीम हिन्दुस्थानके उत्तर्स आकर एक फल हुए देशको जीता. जिसका 
एक भाग ££ वीं सर्दीक अन्ततक उनके आधिकारम था। 

चाहक्य या सालंकी गजवंशर्भ कीतिवर्मा नामका एक कानड़ी कांवे हों गया है। 
उसने  गोवद्य नामका एक 'पशुचिकित्सा विषयका' अन्थ लिखा है। इस थ्न्थके एक 
यद्यस माड्म होता है कि  अलोक्यमःणाथिप ' उसका पिता. ' विक्रधांकनेरद्र ' उसका 
बड़ा भाई, दवचन्द्रमानि' उसके गुरू आर जिनन्द्रदेव उसके इृष्ट दव थ्रे। इस कवि 
समय बअत्षाशिव तामका एक और जन कवि था । वह ब्राह्मण था । उसने 'समयपरीक्षा 
नामक अन्य ग्यकर जेनघधमंका श्रेश्ठत्वप्रतिपादन किया है । इस ग्रल्थम उसने किर्तिवर्माका 
उछ्ख खूब स्पष्ट अब्दाम किया हैं। आर उसे चाहक्याभग्ण सावभोम राजा तथा 
श्रेष्धकवि बतलाया[ हू। कीतिवर्माक पिता अलोक्यमलने सन्‌ १०४४ ई० से १०६८ 
तक गज्य किया हैं । 

चादक्य वैशम दूसरा जन गजा  मुक्‍नेकमल हो गया है उसन ई० स० १०६९ 
रे १०३६ तक' गज्य किया है, और इसी वंशके पेम ' जगदेकमल ' नामक जैन राजाने 
सन्‌ १११३९ से ११४० हैं? तक गज्य किया है। 

चाहक्यवंशकफे कमजोर होनेपर बलालवंशके गजाने उनको पगस्त किया और राज्य 
अपने राज्यमें मिला लिया; जान पड़ता है कि चोलवंशके गजाओंने मेसूर्में १५० 
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बर्षसे अधिक राज्य नहीं किया | कलचूरि वंज्ञवालोंका राज्य भी ऐसे ही बहुत समय 
वक नहीं रहा । कलचूरवंशका सुमसिद्ध राजा ' बिजल ' जैनधमेंका उपासक था । 

दैसला बल्लालबंशके राजा ' जैनधर्मी ' बढ़े लड़ाकू वीर थे। इस वंशको चामुंड- 
रायने स्थापित किया था। इन्होंने मेसरके वतमान राज्यके सम्पूर्ण पश्चिमी, दक्षिणी 
तथा मंध्य भाग और कोयम्बतूर, सेलम और धारवाड़के हिस्सेकों जीता, इनकी राज- 
धानी द्वारसमुद्र ( द्वाग्कावती ) थी । सन १३१० ३० में दिलीके अलाउद्दीनके जनरल 
कापूरन बल्लालवंशके राज़ाको केद किया ओर शहर्को छूठटा। सन्‌ १४२६ में मह- 
म्मद तुगलककी भेजी हुईं सेनाने द्वारसमुद्रकों अच्छीतरहसे बरबाद किया । जैनरा- 
जाओं और उनके पछिके राजाओंके समयके बहुत मन्दिर अब तक विद्यमान है । 

बलालवंशके बाद मुसलमानोंका राज्य, मुसल्मानोंक बाद हिन्दूगजाओंने गज्य किया। 
हिन्दू राजा 'चिकाकृष्णराज' से हैदरअली नामक एक मामूली सिपाहाने राज्य छीन लिया। 
बाद देदरअर्लका लड़का टीपूसुल्तान और अंग्रेज सकोरस कई भारी २ लड़ाइयोंके बाद 
अंग्रेज सकोरन मसूगका राज्य जिसकों हृदरअलीने छीन लिया था कृष्णगजाको दे दिया। 

वर्तमान मसूर नरेशका नाम 'सर चपाराजेन्द्र बोडियर जी० सी० एस : आई०', है। 
आप बड़े विद्याप्रेमी और प्रजाप्रिय नग्श हैं, मेसर राज्यमं मफ्त शिक्षा दी जाती है । 
महाराजकी ओरसे एक ग्रंथमाला निकलती है जिसमें कई जेनग्रंथ भी प्रकाशित हुये हैं । 

प्रेसरमं देखने योग्य स्थान-शहरसे दक्षिणदी और किला, किलेके भीतर 
प्रसार महागजका सुन्दर महल, किलेके बाहर उसके पश्चिमवाल फाटकर्के साझा 
जगमाहनभहल, शहरस पृवे यृूगोीपयन ठागाका कॉाटियां, कलम लगभग ६०० गज 
पूर्व महाराजका अऑष्ममहल, शहरके पृर्वी भागमें ऊँची भ्रूमिपर रजौडंसी, मद्दागजका 
कालेज, वेरिलियन मिशन ५ क्रिश्वियन-पादरी ) कालेज. शतवाराह लक्ष्मीनागबण 
अष्टभुज्जी पर्वत्पर चामुंडा दवी ( माहिष म्दिती ) ओर हिन्दू दवताओंक मन्दिर 
रत्यादि कई स्थान देखने याग्य हैं । 

प्रसृग्के जंगलाम चन्दनके वृक्ष बहुत उपज्ञ है, आर मेसरकी कोलारकी कई खानोंसे 
साना निकलता है; चन्दन, गल्ला एग्काका फल, काफी, शक्कर. कम्बल. भूषण, पानका 
व्यापार प्रायः आधिक होता है। 

शहग्की मनुष्य सरू्या अनुमान ७० हजार है। दि ०जैनियांक पंचम जातिक ३८ घरोकी 
२३० मनुष्य संख्या है। इनमें अनन्तगनैय्या टीमानया मोतीर्वानी और वर्धमानेय्या 
लखमीपादी मोतीखानी जमीदार गजमान्य प्रसिद्ध पुरुष हैं। २ दिगम्बर जेनमन्दिर, 
एक जेनबोर्डिद्ग होस, ओरियंटट लायज्ेरी और कर्नाटक मेनसभा आदि जेन संस्थाएँ 
हूं। मन्दिरोंम १०० धमंशाख्र है, इनमें कई प्राचीन ग्रंथ भी पाये जाते है 
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विजयानगरम । 

मदरास हातेंके विजगापट्टम्‌ जिलेमें, प्रधानकस्वा विजयानगरमका रेलवे स्टेशन है, 
विजयानगरम्‌ महाराजकी राजधानी होनेंस अधिक प्रसिद्ध है । 

यह प्राचीन जैनियोंकी राजधानी थीं। शके १२७६ या संवत्‌ ११४२ से यादवरवंज्ी दि० 
जैन राजाओंका राज्य था। इस वंशका प्रथम राजा बुक्का नामका था । इनके पश्चात्त्‌ 
इनका पुत्र महाराजा हरिहर' गहीपर बिराजमान हुये; पश्चात्‌ इनके सुपुत्र महाराज 
'अभिनवदेवराज' गद्दीपर बैठे; पश्चात्‌ महाराज 'वीरविजयजी' गद्दीपर बेठे; और वीर 
विजयके बाद इनके सुपुत्र राजाधिगज राजपरमेशखर 'टेवराज' महाराज गद्दीपर संवत्‌ 
१४८० में विराजमान हुए। ये सब राजा परम जैना ही थे; ऑन्‍्तिम महाराजा देवराजने 
अपने पराक्रमके कृत्य आर अपना नाम अजरामर करनेके लिए 'राजगृहके' पास पान- 
सुपारी बाजार नामक बगीचेमें एक चेत्यालय ( चत्यागार ) बनवाया और मन्दिरमे 
श्रीपा्खनाथरवामीकी प्रतिमाकी प्रतिष्ठा करके विराजमानकी । और मन्दिरके महाद्वारके 
समीप बाई ओर सीधी भीतोंपर एक शिलालेख पत्थग्पर खुदबाया जो अवभी स्पष्ट 
पदा जाता है, 

दूसरा शिलालेख एक ग्राचीन मन्दिग्के साम्हने दीपस्तंभ पर पाया जाता है, जिसमें 
आध्यात्मिकबंश और जनपाठशालाके विद्यार्थियों और मुख्याध्यापक 'सिहनदीका! 
वर्णन दिया है. उसमें आचार्यकी पदवियां यें लिखी हं-गुरु देशिक, सुनि, और योगीन्द्र, 
ओर दूसरे स्थाद्वाद अनेकान्तमत . .... 

तीसग शिलालेख गणिगिट्टी या तेलीके मान्दिस्के साम्हने दीपस्तंभपर ख़ुदवाया है, 
उसका भावार्थ।- न्‍ 

इसमें जेन विद्याल्यके शिक्षकोंके नाम दिए हैं । गजा हरि दूसराका प्रधान 
( मंत्री ) इरुगप्पानामक जेंनी था। इन्होंने शाके १३०७ क्रोधननाम संवत्सरेमं एक 
मन्दिर विजयानगरमें बनवाया और उसमे श्रीकु्थु-जिननाथकी स्थापना की । यह 
नगर कनोंटकके जिला कन्तलमें है। इस मंत्रीने 'नानार्थ रत्मनमाला' नामक ग्रन्थ बनवाया 
जिसमें अपनेको इरुगप्पा दंडाधिनाथ लिखवाया हैं। इनके मुख्याध्यापकने सिहनंदिके 
शिष्य 'अम्रकोरति भट्टाग्ककी स्तुतिकी है । 

सिहनन्दिन--धमेभूषण--भट्टारक मुनि--वर्धभान--प्रधान चेचाप्पा--इरुगप्पा । 

विजयानगरकी मनुष्यसरूया अनुमान २१ हजार है । 


वेकुनम॒ वा धवलगिरी । 
बांदिवाससे करीब १॥ मील एक पहाड़की तलेटीमें सरोवरके किनारे यह ग्राम' वसा 
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है। नजदीक ही स्टेशन-तिण्डिवनम्‌ ( साऊथ इंडियन रेल्वेकी चंगलपेट्से मायावरम॒कों 
जानेवाली ढैन ) है । 

दिगम्बर जैनियोंकी शहसंख्या ११ है जिसमें १४१ आदमी रहते हैं । यहां एक 
छोटासा शिखरबंद मन्दिर है। और मन्दिरके पास धर्मशाला भी है । मान्दिरमें पूजन 
प्रक्षाल योग्य रीतिसे होती है, प्रबंधके लिये करीब ८ एकड़ जमीन इनामकी दी हुईं है । 
भ्ृण्डित 'सेल्वरसु नेनार' ने धालकोंकों पढ़ानेके लिये एक पाठशाला अपने मकानमें खोली है, 
और इसका प्रबन्ध स्वये करते हैं और विद्यार्थियोंको संस्कृत तथा प्राकृतमाषाकी शिक्षा 
देते हैं । कई विद्यार्थी दूसरे श्रामोंके भी हैं । पण्डितर्जीके पास ग्रंथोंका समूह करीब 
९३ के है। निरपुसी ( वहिष्कृत जैनियों ) लोगोंकी संख्या भी यहां मैनियोंके समान ही 
है। उनके दो शिवभंदिर यहांपर अच्छे बने हुये हैं, जिनमें पहला पहाड़पर और दूसरा 
ग्राममें है । 

यह आम पहाड़की तलेटीम होनेके कारण यहांकी आब हवा अच्छी है । 


औरंगम । 

मद्रास हातेके तिरुचनपल्ली जिलेम कावेरीनदीके श्रीरंगम ट्रीपके भीतर कम्बा और 
श्रीरंगका सुप्रसिद्ध सुंदर मन्दिर ह. । काबरीनदीपर ३२ भहराबीका पुल बनाह । 
तिरुचनपट्टीके स्टेशनसे कावेरीनदीकी कोलरुन नामक धारासें जाना चाहिये । श्रीरंग- 
मर्मे कई धर्शालाएं है । 

श्रीरंगका मन्दिग इसके बरेके मीतर प्रायः सम्पूर्ण कस्वा है। उत्तर्स दक्षिण तक 
लगभग २९०० फीट लम्बा और पृर्वस पश्चिककी २४०० फीट चौड़ा ह: अथीत्‌ यह 
२६६ बीघे भूमिषर फेला हुआ है. इसका विस्तार दिल्लीक किलेस इचयोंड़ा है । इनना बढ़ा 
देवमन्दिर शायद किसी स्थानमें नहीं है। सात दीवारेंके भीतर श्रीरंगका मन्दिर हैं, और 
मी कई मंदिरहं; एक सुन्दर तालाब और वर्गाचा भी है। श्रीरंगकी मृर्ति तथा और अन्य 
मूर्तियां पन्ना हीगी, छाल इत्यादि छाखां मपयोंके देवमृषण पहने हुये है । श्रीरंगका वर्चे- 
मान मौदिर १७ वीं और १८ वीं सदीका चना हुआ है । पाष सुदी १ से ११ तक वेकुंठ 
एकादर्शी नाप्रका बड़ा भारी मेला भाता है. और सेलेके समय एक पंडालम् कागजकी 
विचित्र मूत्तियां बनाकर रक्‍खी जाती हैं । 

श्रीरेगमकी मलुष्यसंख्या अनुमान २२ हजार ई । रामानुज सम्मदायके लोग अधिक 


्फ 


हैं। पंचम जातिके एक धरमें ३ आदर्मी हैं और एक ननमंदिर भी है। 
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अ्रवणबेलयुल ( भतिशयक्षेत्र ) 
श्रीजेनबद्री अथांव श्रीगोसटस्वामी 
( बाइबली ) 

यह एक परम रमणीय और ध्यानदेने यरिय दिगम्बर जेनियोंका अतिशयक्षेत्र 
रियासत मंशरके हासन जिलेमें चन्द्रायापट्टन गांवले ६ मीलकी दूरीपर श्रवणवेलशुरू 
नामका छोटासा आम है । 'आग्सीकेरी तथा हिरडका ये दो निकटवर्ती स्टेशन 'सदने मराठा 
रैलवे लेनमें है । 

इस नगरका नाम श्रवर्णवलग्रुर क्‍यों पड़ा ? इस विषय तत्रस्थ ( वहाँके ) छो- 
गोंका ऐसा मत है कि पूर्वकालमें कल्की संवत्‌ ६०० में 'श्रीनेमचन्द' सिद्धान्त चक्र- 
वर्तिके समयमे श्रीरामचंद्रजने श्रीगोमटेखग्देवकी प्रतिमाकों निर्मापित कराया था; तथा 
जिस मन्दिग्मे यह विराजित ई उसकी प्रतिष्ठा 'चामुण्डशय नामक गजाने कराई थी 
उसने एक वार उक्त दीघेकार और भव्यमृ्तिका पंचास्ततस्नान प्र्वक पोड़शोपचारसे 
सर्वोग पूजन किया था, इस कारण उसके हृदयमें कुछ अभिमानका अंकुर उत्पन्न 
हुआ कि. म पगक्रमी हूं। गोमटेखरकी में? अतिरिक्त अन्य कोई संपूर्ण अ्चों नहीं कर 
सक्ता | भअस्तु. इसके कुछ दिन पीछे चामृण्डगयने गोमटेखग्की पृजाका उत्सव फिरसे 
प्राग्म्भ कया । परन्तु अबकी बार एक ऐसा चमत्कार हुआ कि मृर्तिक शिरोभाग- 
परसे पंचासत प्रपृरित सकईों कलश खाली कर दिये, तो भी वह सर्वोग ज्लान नहीं हुईं; 
इतना ही नहीं किन्तु उस पर्म्रप्ृज्य मृतिके नाभि भागसे नीच एक बिन्दु भी आकर नहीं 
पड़ा; नहीं कहा जा सकता कि, इसका क्‍या कारण था । क्‍या गोमटेशर्देवके अन्त; 
करणमें राजाका »भिमान नष्ट करनेकी इच्छा उत्पन्न हुई थी ! अस्तु. यह अद्भधत चम- 
त्कार देखकर वह नर्पति खेद और आश्चर्ययुक्त, उत्साहहीन अपने अपप्रान तन्‍्यदृःख 
से अधोवदन करक बड़े गहन विचारगेंमें बेठा था कि, इतनेमें एक गरीब बुड़िया ( वृद्धा 
खो ) पंचासत द्रव्यंस भर हुए 'वेलीया गोल, तामक लोटम लिये हुए गजाके पास 
आई. और उसने गोमट्खग्की सर्वोग पञ्ञाप्ृत स्नान कगनेकी इच्छा गज़ाके सन्मुख 
प्रगट करके आज्ञा मिलनकी प्रार्थना की । यह वृद्धिया ओर कोई नहीं, कोई स्वस्थ 
देवता था; जो गजगवंका परिहार करनेंक लिये बृद्धा ख्रीका रूप धारण करके आईं थी। 
इस बृद्धा खीकी मनोकामनाकों सुनकर महाराज हँसने लगे । क्योंकि. उन्होंने सोचा कि 
जिस देवमूत्तिका सर्वांग पश्चामृत स्रान करनेको मुझ सरीखा एशर्यशाली गजा भी समय 
नहीं हुआ है. यह बुद्िया इस छोटेसे रीष्यपात्रस्थ पंचाभ्ृतसे इस मसूर्तिका सवोग स्नान 
क्या करेंगी ! अन्तमें “देखें क्या होताहै ऐसा विचार करके महाराजने उसे अभिषेक कर- 
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नेकी आज्ञा दे दी '। राजाज्ञा होतेही उस बृदियाने अपने पात्रस्थ पथ्चार्रतसे देवाधिदेवका 
मस्तक पांवतक सदाबोर स्नान करा दिया । यह देखकर राजाकों अपने अभिमानका 
अतिशय पश्चात्ताप हुआ । इस लिये उसने गोमटेश्वरक सम्मुख शुद्ध अन्तःकरणसे प्रार्थना 
करके क्षमा मांगी और पुनः पृूजनका कार्य आरम्भ किया । देवने भी राजाको गर्वगलित 
तथा शरणागत जानके उसकी इच्छा भली भाँति पूर्ण की । 

उसी दिनिसे उस देवस्थानकों 'बेल्ीगोल' कहने लगे. और वहां मैन मुनियोंकी वस्ती 
प्रायः अधिक होनेसे तथा जन -शुरुओंकी खामन ( श्रमण ) संज्ञा होनेसे अपश्रंश रूपमें 
श्रवणवेल्लीगोल' ऐसा उस द्वस्थानका नाम पड़ गया 


नगरके दोनों तग्फ दो ऊंची पहाड़ियां ह । इस लिये वहांके मकानात वे सिलसिले 
ऊंचे और नीचे है। वहांक गहनवाले मनुष्याका साधारण व्यापार प्रायः पीतल तांबेके 
बतेन वगेरह बनानेका है । वहांपर एक बड़ा अच्छा तालाब है, जिसका जल अत्यन्त 
स्वच्छ रहता है । इस सगोवर्का घाट और चारगें तरफकी सीढ़िया बहुत सुंदर बनी हुई 
हैं। इस सरोवग्कों मेसर्के किसी जेनी राजाने बनवाया था। इस नगरीकों “ैनबद्री 
कहते है। कारण कि पहले यहां जनियोंकी बहुत बस्ती थी:तथा जनमाने पव॑तापर ध्यान 
करते ओर वसर्तामें आहार लेने उतर्त थे । 

नगरमें इस समय अनुमान १०२ धर दिगम्बर जैनियाके हैं, जिनमें करगव ४० उपा- 
घ्याय ( जेनबाह्मणों ) के हैं । इन उपाध्यायोंकी मैसूर सग्कारसे थोड़ा * महिना मिलता 
है । जिस उपाध्यायके आर्धीन सर्व मन्दिरोंकी पृजा पाठका प्रवन्ध है उसका नाम आदि 
चंद्रेय्या इसको ॥ - ) ४ मासिक मेसर सकोरसे मिलता ह।यही कारण है कि ये लोग ठीक 
२ पूजन प्रक्षार नहीं करते है। बेलगोला गांवमे ' भंडार बस्ती नामका राखोंरुपयोंकी 
लागतका बहुत बड़ा मोदिग है। दूसग मन्दिर “ भद्वाग्क चारुकीतिंजी, के मठमे है व दो 
मन्दिर आर है। ' चन्द्रागिगेक उस तग्फ ' जिनदत्तपुर है । वहांभी दो मन्दिर बहुत 
अच्छे है। भद्दाग्कर्जाके आर्धान बहुतमा झाख्र भंडार हैं जिसकी सूची बाबू किरोड़ीच॑ 
दर्जी आग निवार्साके प्रबन्ध में तयार हो गई है. आर “ जनमिद्वान्तमवन ने प्रकाशित 
कराई है । यहां एक दिगम्बर जनपाठशाला बहुत कालसे स्थापित हैं, जिसमें मेसूर 
गव्मेन्ट ३० ) मासिककी सहायता करती है । तथा ३० ) मासिककी मदद सेठ' वर्चे 
मानेय्या ' मेसरसे भेजत हैं । पढ़ाई मेसूर गवर्नमेंटक कोर्सके अनुसार है। पंडित 

दोबले जिनदास शा्खी जी प्रधान अध्यापक हैं । शाख्रीजी मैन धमंके अच्छे ज्ञाता 

तथा प्राकृत व्याकरणको भी अच्छी जानते हैं । इनके पास भी शाख्रोंका अपूर्व मंढ़ार है। 
जिनकी सूची, ' जेनमित्र ' में प्रकाशित हो चुकी है 
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इस अतिशम क्षेत्रके आधीन ४ गांव हैं। यह सब श्रीगोमइस्वामीकी सर्थान श्रवणबल 
'बुलके भट्टारकजीके आधीन थीं, खेद ! है कि भट्टारकने इनका प्रबन्ध मैसूर सरकारक सुपुद्‌ 
कर दिया है। गांवोंकी ४००० ) वार्षिक आमदनी सकोरम जमा होती है और वही 
अबन्धकर्ता है । 
। परत वंदना- 
श्रवर्णबेलगुठा दो पहाडियोंके मध्यमें है । बड़ी पहाड़ीका नाम “ विन्ध्यांगिरी ' ह 
और छोदीका नाम 'चन्द्रगिरी' है। बड़ी पहाड़ी करीब ५३०० फीट ऊंची है । ऊपर 
जानेके लिये बेलगोला गांवके मध्यम फाटक बना है ओर वहींसे ऊपरतक बहुत ही सुगम 
सीदियां बनी हुई है कि मिनपर एक बच्चा भी खेलता कूदता चढ़ सक्ता है। थे सीढ़ियां 
दानवीरें सेठ 'माणिकचंद पानाचंदजीन ' सम्बत १०४० में बनवाई थीं । सीढ़िया अबु- 
मात्र ३०० के होंगी। थोड़ी दूर चदनेसे एक जनमौन्दर मिलता है जिसको हालदीमे सेठ 
पद्मराजैय्या' । वेलगोला निवासीन निर्मापित कराया है | ऊपर जाते हुए बीच 
बीच में तीनचार स्थानीपर छोटे फादक मिलते है । आगे चलकरके एक जेन 
मन्दिर है. जिसमें श्री 'पार्खनाथस्वामी की कृष्णवर्ण अर्थ पद्मासन आकार 
प्रतिमा अत्यन्त प्राचीन १॥ गज ऊंची है । इस मन्दिरे दशेन करके फिर 
थोड़ा आर ऊपर जाकर : श्रीवाइवलीजीक बड़े मन्दिग्जीकी पहली ड्योंढी आती 
है। इ्योर्दाक फाटकपर दोनो तरफ दो खड़डासन प्रतिमाएं दर्शनीय हैं । भीतर जाकर 
सीही चढ़नेसे बाहुबर्लाजक मन्दिरक कोटकी भीत मिलती है।यह भीत और 
इसके आश्रयकी कई कोटठरियां जीणे और मग्म्मत्के योग्य है. । इस स्थानपर भदान 
है. जिसमे एक वर्दामं श्रीजीकी अथ पह्मासन मात १७ गज ऊंची कृष्णवण विरशजित 
ह । जिसके बाहर टरवाजेपर कनड़ीमें लेख है । 
श्रीगोमटेशवग्रवार्मीक मन्दिर, तथा शरीग्वणक खास सामने एक यक्षिणीकी मत 
हैँ । श्रीमन्दिग्जके बाहर फाटकपर दो शिलालेख कनड़ो भाषाके स्पशक्षरों- 
सहित पाय जाते है । इस मन्दिस्क भीतर प्रवेश करते ही वह श्रीजीकी बह- 
दाकार विशाल मृति सवोगपर्ण समचतुरसंस्थान घारी अपनी दृष्टिक सम्मुख आजाती है; 
कि जिस अनुपम मूत्तिके मुखार्विन्द तथा स्कन्दोंका दर्शन कोसोंके दूग्से होता है; तथा 
अत्यन्त स्पष्टतया श्रीविध्यागिरिके सनन्‍्मुख विराजित श्रीचंद्रगिरि ओर बेलगोलके मेदा- 
नोंसे होता है । दशककी दृष्टि प्रथम ही चरणकमलोपर पड़ती है ओर पड़नेके साथ ही 
नजर रूपी भोंरा यकायक उन कम्रलोंकी सुगन्धिमें मुग्ध होकर उन कमलोंको त्याग 
नेमें असमर्थ होजाता है । परन्तु सर्वोत्तम श्रीबाहुबलिस्वामीके' सुखकमलकी अपूर्व 
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शोभा और सुवास उस शभ्रमरकों छुभाती है; और वह भोंरा धीरे २ चरणासे जांबोके 
ऊपर आता हुआ पैरोंमें वेलके पत्तोंकी अड्भता लपेट देखता हुआ कमरतक आता है 
ओऔर शंनेः २ सर्व शरीरकी झुगन्धिसे महकता हुआ अत्यन्त सौम्य वीतरागताको प्रदीशित 
करनेवाले मुखाग्विन्दपर आकर जो विश्राम लेता है तो फिर किसी तरह हटता नहीं 4 
यह इस लोकमभे अपनी सहृशताकों न रखनेवाली तथा भारतके प्राचीन अद्भत शिल्प 
कलाको प्रदाशत करनेवाली श्रीगोमटस्वामीजी' की मूर्ति करीब ६३ फीट ऊंची है। जैसे 
एक ही विज्ञाल कृष्णपाषाणका एक यह्द विन्ध्यागिरि पवेत है, बसे एकही पाषाणसे बह 
संपूर्ण मूर्ति निर्मापित है। श्रीवाहुबलीस्वामीकी यह स्थापना रूप मूर्ति नहीं है, किन्सु 
साक्षात्‌ यह 'श्रीबाहुबी' स्वामी ही हैं। ओर यह कायात्सगं आसनसे अपने शुद्धात्म 
स्वरूपका रसानुभव कर रहे हैं ऐसाही चित्तको भान होता है । दर्शक पुरुष इस अबुप 
मुद्राको देख स्वयं भी स्तम्भवत्‌ स्थिर, शान्त ऑर छठठ्मस्थावत चकित हो जाता है। 
दशन करते २ किसी तरह तप्त नहीं हंता । े 

इस मूर्तिक स्कंधोतक, पीछे पत्थर का दुर्मेमला मकान बना हुआ है । ऊपरक 
खनम जो जगह ह वह अभिषेककी सामग्री रखनेके छिये हैं। नीच अथात्‌ श्रीविशारू- 
मूर्तिक पर्गोक पीछे और दक्षिण तथा उत्तर्की तरफ श्रीमृतिकी प्रदक्षिणाम 
दृक्षिण की भार एक बदीम दो मत प्मासन स्वतवण है. तथा उसके साह्मन उत्तस्में 
बेदी है. जिसमें दो खड़ासन शत म्ृदियां है. शेष इसके मध्य प्रदक्षणार्तं सर्व प्राषाण 
मृतियां नग ३5 कृष्णवर्ण खड़ासन है: तथा दो मृतियां प्मामन चरणपादुकाकक छखसहित 
तथा एक भिन्न शिटाउंख है । इस प्रदक्षिणांम इतना अधरग है कि बिना दीपक लिये 
देन नहीं होते, तथा वतमानतर इनके पृजनन प्रध्यालका विलकुछ अग्रबन्ध विदित होता 
हैँ। ऊपर छत है। माॉन्दर्के फाटकके ऊपर छतपर 7यंड़ होकर जसा रप्णीक दर्शन इस 
मनोत अतिविम्वका होना है वैसा दूसर स्थानसे नहीं होता । इस पहाइपर 3 मंदिग है । 

चंद्रागार । 
( श्रीभद्रबाह स्वार्मी श्वतकवली ) 

. श्री विश्ध्यागिरिक सन्मुख श्रीचन्द्रगिरे है । इसपर भी चढ़नके लिय सीद़ियाँ बनी 
हैं । इस पवंतपर हर स्थानमें ध्यान करने योग्य बी २ शिकाएं आर एसी २ गुफा हैं 
कि जिनमे शीत, उष्ण. वर्षा तथा डांसमच्छरर्की जग भी बाधा न होती और चित्त धर्म 
ध्मानमें स्थिर हो जातांहू। चद॒नेवार्ूकि दाहनी तरफ जानेसे श्रीभद्रबाहुस्वामी श्रुतकेवली 
की गुफा आती है, उसके भीता श्रीपर्माचार्य के चारणाग्विन्द करीब दो वॉलिस्त लम्बे 
पापाणमें अंकित है ! इन चरणोंपर छत्ररूप एक बड़ाभारी प्ृत ह। इससे अपूर्व अबु- 
भवका लाभ प्राम होता हैं । 
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चहने वाले की बाई ओर एक बढ़ाभारी कोट है, जिनके भीतर बहुतसे मन्दिर और 
शिलालेस हैं । 

कोटके भीतर घुसते ही एक लम्बा खंभा है, जिसपर एक यक्षकी मूर्ति बनी हुईं है । 
जानेवाला यदि बाई ओरसे मन्दिरोंका दर्शन करता हुआ जावे तो ने लिखे सिरूसि- 
ऊेसे मन्द्रि व सिलालेख दृष्टिगत पड़ेंगे । 

१-एक वेर्दामें श्रीशान्तिनाथ स्वाभाकी खड्डासन मूर्ति कृष्ण पाषाण की १४ फीट ऊँंची। 

२-एक मन्दिर जिसमें श्रीसुपाश्वेनाथस्वामीकी प्रतिमा कृष्ण पाषाणकी अद्ध- 
प्मासन १॥ गज ऊंची विराजमान हूँ । 

३-एक मन्दिर जिममे श्रीचन्द्रप्रभुस्वामीकी कृष्ण पापाणकी अधथे पद्मासन २॥ 
गज ऊंची प्रतिमा स्थित है । 

४-दो खम्भ कनड़ी लेख साहित मिलते हैं । 

<-एक मन्दिर जिसमें एक प्रतिमा कृष्ण पाषाणकी अद्धभ पद्मासन १॥। गज ऊंची; 
तथा इसके ऊपर वेदीमें श्रीपार्खनाथस्वार्माकी खड़ासन प्रतिमा विशजमान है । 

६-एक मन्दिर जिसमें एक मूर्ति अद्ध पद्मासन कृष्ण पाषाणकी १॥ गज ऊंची 
विगजपतान है । 

७- चाग खम्भे कनड़ी लेख सहित आते हैं । 

<-एक मन्दिर जिसमें एक मूर्ति अद्धं प्मासन कृष्ण पापाणकी १९॥ गज़ उंची 
विराजमान हैं । 

९-एक मन्दिर्में एक मूर्ति खड़गसन कृष्ण पाषाणकी १। गज ऊंची विराजमान है। 

१०-एक खम्भा जिसपर कनड़ी लिपाौमें खुदाहुआ लेख पाया जाता है । 

२१-एक मन्दिरमें एक मार्तें खड्भासन कृष्ण पाषाणकी १॥ गज ऊंची है। 

१२--छह खम्में कनड़ी लेख सहित पाये जाते हैं । 

१२-एक मन्दिर जिक्षमें एक मूर्ति अद्धं प्मासन कृष्ण पाषाणकी १॥ गज उंची 
विराजमान है, और उसके पास एक शिलालेख कनड़ी लेख सदहत पाया जाता है। 

१४-एक बड़े मन्दिरमें एक प्रतिमा अद्ध पद्मासन कृष्ण पाषाणकी १७) गज ऊँची 
विराजप्रान है । 

१५-एक मन्दिरमें एक मूर्ते कृष्ण पाषाणकी अर्द्ध प्मासन एक गज ऊंची है, 
और इसके पास एक मानस्तम्भ है । 

१६-एक मन्दिर जिसमें एक प्रतिमा खड्भासन कृष्ण पाषाणकी करीब ४ गज ऊंची 
विराजमान है, और खम्भोंके पास मध्यमें एक शिलालेख पाया जाता है। 
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ये सब मन्दिर पापाणके हैं; इनमे कई शिल्पको प्रदर्शित करनेवाले हैं । श्री भ्ंति- 
वम्बाक विराजनेके स्थान प्रायः अंधकारमें हैं । विना अच्छे प्रकाशके दर्शन कठिनतासे 
होते हैं । यह सर्व प्रतिमायें दिगम्बरजेन आम्रायके अनुसार अत्यन्त प्राचीन हैं। कारण 
यहांपर जो शिलालेख आदि मिलते हैं 'उनमे इनकी प्राचीनता सिद्ध होती है 

विन्ध्यगिरी ओर चन्द्रगिरी ये दोनों स्थान अपूब ऋषियोंका परमधात्र है और 
यहांपर श्रीमद्॒बाहु श्रुतकेवलीने अध्यात्म विचारमें मम्न होकर मोक्ष प्राप्ति किया है। इस 
लिये जैनीभाईयोस प्रार्थना है कि एक दफे क्या कई २ दफे श्री बाहुबलीसे स्वामीकी 
ध्यानमय मुद्रा ओर चंद्रगिरोपरकी श्रीभद्रवाहस्वामी श्रुतकेवलीकों पदमृद्रांके दशेनकर 


अपना जन्म सफल करें। इस पहाड़पर १४ मंदिर है । 


श्रीक्षेत्र सितामूर ( चित्तम्बूर )। 

यह प्राचीन क्षत्र तिण्डिवनम्‌ ( ४. 3. 7६. ) स्टशनसे करीब दस मील वायध्य कोनमें 
है। यहांकी लोग संख्या अनुमान १३५० है। दि० जनियोंके आबाद रह यहां ४८ हैं 
जिनमें ५३ श्रावकॉके, और < बढ़ियारों ( पूजारी ) के हैं, इनकी मनुष्य संख्या २५१ है। 
यहां दो प्राचीन जैनमन्दिर अति मनोग्य शोभनीक हं:जिनमंस एक करीब १५०० वर्षका 
ग्राचीन माठूम होता है । कहते है कि यहां आह्रणोंकी बड़ी जप्तानत थी, परन्तु किसी 
एक समय संधि महामाने ओर 'पण्डित महामुनि' इस प्रान्तम दोरा करते थे, जब इस 
ग्रामके आह्मणोंने उनको हदाया और धर्मशाखोम वाद तलव किया; तब मुनि महाराजने 
उन ब्राह्मणोंको वादम जीता आर मठ स्थापन करके मन्दिर बनवाया । इस समय 
यहां मठाधिपति स्वतिश्री ' लक्ष्मीसेन वहालक साम्रियार है । इन्हीके प्रवन्धमें यहांके 
मन्दिरज़ी हूँ । पूजन प्रक्षालऊ ययाविधि सुसमयपर होता है ओर इस ग्रामके चारों ओर 
मठाधिपतिका अधिकार है। चेत्र मासमें रथोत्सवके समय बड़ी भागी यात्रा होती है 
जिसमें करोब १००० जनीभाई इकठ्ठ होते है। ७ मी के दिन गस्थयात्रा बड़ी सम्तारोहसे 
होती है । मठाधिषति महाराजके पास २०० धमंशात्र हं । तीन अन्नछेश्र और सरायें 
हैं जिनमे गरीब यात्रियोंको अन्नदान दिया जाता हैं और ठहग्नके लिये प्रबंध किया 
जाता है। एक ' अन्नछेत्र ' विजयपाल नेनार कडलाग्वालोंका है । उसकी देखभाल उनके 
सुपत्र ' ऋखमदेव नेनार ” करते हैं। दूसरा. छेन्न ' मरुदेवी अम्मा ' कुंभकोणमवालोंका हैं 
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१ स्थरभाव हानंको कारण शिका छेख यहां नहीं द सक्त तथापि धाचकोंक्रा चित्त [8००४७ णा॥ 
४५ 972एथ7०९802 नामी पुस्तक बांचनेके लिये आकर्षित करता है। जिसमें श्रवण बेलगोछ, 
विध्यागिरी और चंद्रगिररेके शिछादेखोंकी नकऊ और उनका इंग्रेजी उल्था दिया है । यह पुस्तक 
बंगछोर गवर्मेंट बुक डिपोसे मिलती है । 
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और तीसरा मठाधिपति महाराजका है। मठाधिपति तरुण पुरुष हैं; परन्तु बड़े चतुर 
और धनवान हैं। 

यहांसे करीब २ मीरुपर “ विल्ुकम्‌ आम एक प्राचीन मन्दिर करीब एक हजार 
बर्षका प्राचीन है और आममें एक ताढावके पास श्री ' शणसागर ' महाराजके “ चरण 
चट्टानपर खुदे हैं । यागर्टीके ( नयासालके शुरुके दिन ) दिन बढ़ा भारी उत्सव समा- 
रोहसे होता है जिसमें पूजाके अनन्तर दीन दु/खित और गरीब यात्रियोंको अन्नदान 


दिया जाता है । 
त्रिचनापडी । 

मद्रास हा्तेम कावेरी नदीसे एक मील, रल्‍्वेस्टेशनस १॥ मील प्रृवे जिलेका सदर स्थान 
ब्रिचनापली है। त्रिचनापल्ली जंकशनसे ३ मील उत्तर त्रिचनपल़ी फो्टेका स्टेडान है । 

ईं० सन्‌ से अनुमान पांचसी बर्ष पढ़िलेयहां चोला चेग और पांडवर्वशके राजा 
विद्यमान थे। इनका राज्य कई एक शकलमें सोलहवीं सदी तक विद्यमान रहा था। इनके 
राज्यमिं जिचनापली चोल राज्यका एक भाग था: जिसकी गजधानी ' वोस्यिर ' नामक 
नगर था जो वरतमानम त्रिचनापली की शहर तले है । यहां १७ वीं सदीमें अंग्रेज और 
सियाकी कई लडाइयां हुईं थीं । 

देखेंन योग्य स्थान-किला १ मील लम्बा आधमील चौड़ा समकोण शकलका 
है; यह पहिलि दीवार ओर खाई से घिग हुआ था, किन्तु अब खाई भर दी है। किलेके 
भीतर ही चट्टान है, जिसपर शिव और गणशका मन्दिर २४५ फुट ऊंचे टीलेपर है; 
चोटीपर से कावेरीनदी श्रीरंगमका उत्तम दृश्य दीख पड़ता है, चद्टानस थोड़ी दूर 
दक्षिणकी ओर नब्बावका महल है, इसमें सकोरी कचहरी और कई आफिस हैं, एक 
कालेज आर जेल है । क्ष | 

मनुष्यमंरूय। अनुमान ९१ हजार है, जनी एक भी नहीं है त्रिचनापल्ीम सोनके 
मुन्दर गइने और चुरुट बहुत तैयार होते हैं। शहर व्यापारी है। 


तिबेन्द्रम । 
मद्रास हातेके तिन्नबेलीके रेलवे स्टेशनसे साठ सत्तर मील, पश्चिमी पाटके संमु- 
४ २ मील दूर त्रावनकोर नरेशकी राजवानी तिवेन्द्रम करवा है । जिवेन्द्रमम कई धर्मशाला 
हैं। भरतखंडके रजवाड़ोंम॑ यह राज्य बढ़ोदाकों छोड़ सबसे उन्नतिपर है। त्रावनकोरका राज्य 
रामराज्य कद्टलाता है। यहांके राजा बड़े धर्मात्मा और दानवीर हुये हैं । महाराज प्रतिवर्ष 
रमारथ कामोंमें ८-१० राख रुपया खर्च करते हैं। त्रावनकोरमें वर्षा बहुधा वषभर इआ 
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करती है; इससे देश देखनेमें सुन्दर और रमणीय रूगता है, चारों ओर सदा दरियालीकी 
शोभा रहती है। धानके खेत और नारियल तथा ताड़के सुन्दर जंगल हैं, समुद्रके पास 
चाह, काफी, धान, नारियल, ताड़, गोलमिचे, अदरक, अंगूर, खजूर, बड़ीहायची एरका 
और बेशकीमती लकड़ी बहुत पैदा होती है। छोहेकी कई खाने हैं, यहांके जंगलंमें 

हाथी बहुत होते है । यहांकी उत्पन्न हुईं चीजोंका अधिक व्यापार होता है । 

यहांके रीति रिवाज दूसरे प्रान्तोंसे भिन्न व विचित्र ही श्रकारके हैं। बहिनके बंशवाले 
घन जायदादके मालिक हाते हैं। गजाकी बहिन ही रानी कहलाती है ओर बहिनका 
चुत्र युवराज कहलाता है। 

त्रिबेन्द्रममें एक डाक्टरीका स्कूल, लड़ीकयोंका स्कूल, हाईस्कूल, दवाखाना, 
बीमारखाना, बहुतेंरे आफिस, अंग्रेज गेजीडटकी कोठी. महागज़ा कालिज़, २ जेलखाने, 
अजायबघर, नक्षत्रादि देखनेका उच्चयूह. फोजी छावनी, हथियार खाना, अरपताल, 
पहाडीपरका सुन्दर राजमहल. ऊंची दीवारस घिरा हुआ जििबन्द्रमका किला, 
किलिेके भीतर राजकुमार और राजकुमारियांक सुन्दर महरू. दकसाल, आफिस और 
बद्मनाभका सुप्रसिद्ध मन्दिर है। पद्मनाभके भोगरागर्की बड़ी तेयारी होती है, मन्दिरके 
खर्चक लिये ७५ हजार रुपयेकी आम्दनीकी भूमि है। इत्यादि कई स्थान देखने योग्य हैं 

त्रिबेन्द्रमकी मनुष्यस रूया अनुमान २८ हजार है. जनी एक भी नहीं हैं। 


०५ पक 
याद 


नमः सव्ज्ञाय । 


द्गस्वर जैन डाइरेक्टरी। 
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बमशाला और 
भद्दार खाता हैं 


० हूम्निनापुसमे अद्यान्प्थ्म स्थापित हुये थोड़े दिन हुये है, इस कारण हश्तिनापरके वनमें आश्रमका हाल ने छप 
सक्रा । आश्रममे बहुत छोटी उमस्रके विधायां बरती किये जाने हैं, आर छोकिक पारलाकेक दिक्षा दी जाती है, इसने 
प्रर्य भर पठनक्रमकी प्रशसा विद्वानोने मुक्तकटसे की ह, वत्तेमानमें ०« के अनुमान बद्मयारी शिक्षा पारहे हे 
श्रफ्मचार भागीस्थली, मं० गदनऊालर्ज और तअण भगवानदीनजी निस्वा्थ हूं।कर आश्रमडढ्ी सेवा कर रहें है । बट 
आकर आर्यसमाजियोके शुर्कुल का्र्रीके इगपर खीला गया है, भोड दिनमें ही आभ्रमसे बहुत काम कर दिखायादे । 
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७ | सुजानगढ ८६ । उदयाखेडी 
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८ | अम्बाह 4९ | खरे 
१० । अमरकोंट २५ | खिराना 
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० | अलव | 8० ।; खजौली 
९, | अलाबडा ३८ : खेराखेरी 
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मगीसपुर( टोंक )। ६ | बडपुरा ५ | सारग्याखेडी ५ 
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मायना | २० | वसई ४० | सिलपटी ४ 
सायाखेडी । ६ | ( कविलालकी ) सीपरी १३ 
मारोछी । १२  बसई ३९ | सुसनेर ३६७ 
माठनपुर : १३ ; ( थियारामकी ) | सेडगढ १० 
आलनमासा | ८ ; वामोर ४, सेलाना ११ 
मिड़े ला | ८३ वारै ५ | सौनो ७ 
मुरार ४६ वांसगढ़ ८० | हार्जीनगर | ।। 
मोडी ३६ , बिलेदरी १६३ | हातीकापुरा |. २१ 
मोरेना [६० | बीलोपुर ११ : हिनोतिया |. १३ 
मोवासा ४. बेंटा ४ | हिम्मतगढ | १ 
मौज १२ | बेरजा २१ | महदपुर |. ४ 
मौरूडी ४ । वेगवां ७ । 
रतवाई | ६ ; वेंट २३ | मीजान ७९१२ 
रांट । ४ | श्यामपुर १७ । 
राजाखेदा | १६९ , स्थामपुरा १८ दसाजैसवाल 
रानपुर | २४  शेरपुर 4 | नरौद ( रननौद ) ४९ 
शामपुरा | ४ 5 शेरपुर ९, | सराहा ४९ 
रामासर ४ । झोपुर १ नल लननानननन 
छठुरी १० | सरखेडी २ + मीजान ९४ 
छड्कर ( ग्वालियर )) १५९ । सरपोई 3 
छाचूरा १६ | सरबर ४ पलीबाल 
डालपुर २ | साखनौर २३२ | अजमेर ऊर्‌ 
डिल्वारा ७ | सादकपुर «६० | अछबर १६ 
घकरोढी | ३ | सामोर ६२ | अजाबढा १६ 
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आरौन १४ | छष्कर (ग्वालियर) ै१० | बधेरवाल 
ककरदा < | समराया २२ | भर्जे ५९६३ 
करोडी ७ . सिकरोद २० | अतडा १७ 
किरवाढा ३ | सींगपुरा १ | अरंडखेड़ा २३ 
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खनेतो २५ . इन्होडी ४५ 
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तेलीगांव ५ | नसीराबाद ४ | कनवास ४8० 
घुब्ां ७ | पछोर ५ | करवर १७ 
नगर १५ | पपठाज १ | कायरेल थ्‌ 
( न्‍्यावरछावबनी ) पाठन १० | कासी र्‌ 
नेवाखेडी २ | बडनगर १६ | कुवारखड़ा | 
परसोंटा ८ | (मालवा ) केशवा २८ 
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मन्दसौर ४ | मीजान १२२ | कोडसुछा १० 
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मुवासा १ ख्यावदो २८ 
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| घरनाबद ७. मुत्रा | 
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| धोषडा | ४२ + शातड़ | 
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| पडल | ६ । छोदडा व्यासोंका)) 
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सिंगोली १४५ । देदला 
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मौजयगांव ९, | किणी | ३ | कोल्हापुर ७१ 
औरंगाबाद ३७ | किणी | ७ | कोठबदी ५ 
अंकली ३ | किणी ( राजुरी )' २९ | कोडगांव |. १६ 
अंतापुर २ | कुकाणे ।._१० | कौडीहछी बु० र्‌ 
अंधानरे ४ | कुंदर | ३] कौलगें न 
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करपुडे । ३ | कुद्देत्ाडी ! ६ । खामगांव ५ 
क्रमाले ६ | कुर्दी १८ | खामसवाडी ३ 
कलमनुरी ९१ | कुरढे ७ | खिरषड ष्‌ 
कलंब <! | कुरगी १६ | खिरदी श्र 
कछुंदर ६६ | केकतानमौरे ६ | खिरढी २१ 
कलंबसरे ४ | केज २७ | खिलडी ह्‌ 
काम ३१ | केन्दली १२ खेडाडी ५; 
कातनेश्वर | २४ के ८ | गड़इंगलज ४ 
कापशी | ४ के | ६१ | गदेबाढी १३ 
कांबी | २१ | केराढ । ७ । गनोरी ृृ 
कांमुने ६ | केहाले ७ | गाजगांब छ 
कामगांव ४ | कोंगनोडी ६५ | गाणगा १९ 
कायगांव श्‌ १० | गादवढ़ ४३ 
कारके १४ हम २५९ | गारखेड ७ 
कातारबारी ५० | कोदरी ३ | शुब्सागर ११९ 


१३८२ 


ग्रामका नाम 


गेबराई 
गोडेबाडी 
गोदेरे 
मोरमाले 
गोरेगांक 
गोलेगांव 
गोसेगांव 
गोडमगांव 
गंगाखेड 
गंगापुर 
गगापूर 
घवरी 
घाणेगात्र 
घेषराई 
धोड़ेगांब 
चाकूर 
चाटोरी 
आदगान 
( घबेरी 
चांदे 
चाबुर्डी 


( बीसापुर , 


चिकडठार्णे 
चिकहुलार 
बिकोढो 
चिखडी 
चिचखड 
चिंचपुर 
चिंचाले 
(वाण्याच , 


चिंघोंढी 





। 


मनुष्यसंल्या 


बम्बई-आहाता । 
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प्राअका माम । मलुध्यसंसथा ,. ग्रामका नाम | सनुष्यलंख्या 
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२१ | चिचोली 
२ | चिंचोडी 


८ | चितली पाडली 


३ | चिनावल 
३० चौलाखे 
१९ | चौके 
४  जबरवड 
हक 
३८ 
१२ | जलानदी 
१८ | जलेगांव 
4 *+ जांगजी 
ञ३ैै । जातेगांक 
४१ | जांब 
९ | जामखेड 
४ | जामना 
३१ , जायकुचीबाटी 
है | जितुर 

) जऊर 
२ | जोछ्वन 
१० । झाडगरचि 

| टाकली 
४६ | टाकढी 
११ | ठाकलीमान 
टेंभुरणी 
डाकोरे 
१६ | डोंगरकिणी 

७ | डॉगरशेक्ली 
२ | डोणगांव 

ढाढगांव 
१० | ढोकी 








जबले ( आष्टी ) 
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५ 
दे 
१ 
१२ 
््‌ 
१० 
१६ 
१४ 
१९, 


हर 
२१ 
३० 


न डर छ 


११ 


२९ 


ढोरकिणगांब 
ढोरजछगांव 
तडवबल 
ताजनापुर 
तांदुलजें 
तामसवाडी 

| तिसगांव 

। तुरोरी 

उुरुजापुर 

तुलशी 

| तर 

। तोडापुर 

: थोरगब्हाण 

दमाईचीवाई 

द्सनूर 

दसमेंगात 

। दहिटने 

। दुह्दीपुल 
दाऊदपुर 

 द्वापीरे 
दाबके 
दामाड़ी 

ऊछलगाव 

|  पालीम , 

। देऊछगाव 
( घटनांदरे ) 
देगछर 
देगांव 
देवगांत 
दवगिरी 
दवधाने 








० -नन-जनपननममलन-ना- सन पिन अमन पमनजन+ कक मज+जमक, 


भामका नास । मनुध्यस्या 


देवपिपरी 
देवछाली ( क्यांप) 
देवलाली ( देवली ) 
दैषकुरूली 


दौरुताबाद 

घाकटेजलगांध 

घाबुरे 

घामणगांध ( कड़े 

धामणगांव 

( मानवत ) 

वामणर्गांव 

( रावर ) 

धारबाड़ 

धाशशिव 

न्हावी 

नडसी 

नलगुंद 

नसीराबाद 

( खानरैश / 

नागज 

नागापुर 

नाचनखेड़े 

नाचबेली 

नातेपुते 

नांदस्तेड 

नांदरे 

नांदापुर 

नांदेड 

नानज 

नायगाँव 

नापडोंगरी 
». ई७ऐ्“-१७५९ 


बंम्बई आदहाता। 











4. | नाहवार 
४ | नाकबंडी 
३ | नावंदी 
६ | निघोमे | 
११ | निम्बगांव 
' ९, | निबगांव ( केतकी ) 
१८ | निलक्ा 
११ | नीपाणी 
२० नेर 
नेरी 
११ ।; फ्राशासद्रम 
पठाण र्पिपरी 
३ | पणदारे 
२९२६ | परमिणी 
4 | परली 
२५ | पलसी 
१६ | पहुर 
२०९ । पाह्नरी 
पाचुड । 
७ | पाठकुल । 
३१ | पाटवद | 
१९, | पाड़ली | 
६ | पाणबी 
१ | पातोंडी 
४ | पायर्डी 
३० | पाथर्डी ( कठम्ब )| 
१९ | पांथरी | 
२७ | पानगांव 
२० | पानगांव ( भांब ) 
पानाचे वुन्हे ! 
॥ <: पारडी 


प्रामका नाम । मनुष्यक्तल्या ॒ प्रामका ना 


है| 
७ 


२४ 


११ 
ब्‌ 





हा कक 


पारधष 
पारनेर 
पारनेरी 
पागेला 
पिप्राढे 
पिंपरी ( केम ) 


पिंपलगांव 

( गाडयांचे) 
पिपछगांव ( बीड 
पिंपलनेर 

पिसावर 
| पुतेपुर 

पुरजवल 
पुरजबेल 
पुप्त 

पूना 
पेठशिवनी 
पेनूर 
पढरपुर 
फकीरजवले 
फूल्टण 
फालेगांव 
फैजपुर 


श्श्दरे 


नल नलली ली न. 


सनुष्यलंस्या 
३० 

हर 

' डे 

€ 

१८ 

है 

८१% 


९ 
२४ 
२६ 


झट 


4५ हँ ड़ 
१८६ 
रे 
'१३ 
१७७ 


२३६ 


११८४ 
खआामका नाम 
अनसारोडे 
६ ओमिनाबाद ) 


अनसारोछे 
£ आंबे ) । 


बम्बई आहाता । 


अजुध्यशंस्य | आमका नाम | अमुच्यसंस्या । झासका कम 


१७० 


" 


् 


२० 


१९ 


है" 


हि 


हे 


१ 
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है 





बोरगांव ( कलढ ) 
बोरगांव ( कलम्त ) 


बारी 


। बोरीसाधरगांव 
| बोलेगांब 

८ | भगुर 

< | भवानीवडगांव 
९१५ 


मागदरे 
माढखेंडे 
मातबरे 
भानसदिवरे 
मि्दी 

मु 
भुसाबल 
भट 
भडटाकली 
मोसि 

म्ह्से 
म्हसवड 
मढी 
मनुरखुर्द 
भनुरबुद्रक 
मनोरे 
ममदापुर 
मलड़ी 
मत्कारर्‌ 
महाग़ांव 
मदापुरा 


महुन 
मांगीतुड्डी (सि, क्षे,) 
मांजरी 


२७ 

रे 
११ 
२१ 


० 


जि 


नमक 
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नं 


| 
। 
। 


मॉजिलगांव 
मांडबड 
माणगांव 
मानवत 
मानेगांव 
मायणी 
मारंजी 
माढकुली 
मालपिंपरी 
मासूछ 
मिरजगांव 
मिरी 
मुखड 
मुदखेड 
मुहलूवाड़ी 
मुबड़े 
मुझूड 
मुरुम 
मेलसाहूबी 
मोखेड 
मोडनिम्ब 
मोमिनाबाद 
मोर्गाव 
मोह 
मोहनाक 
मज्ख्वेदे 


यप्रकनमड़ी 
यवक्‍द्धज 
वादगिरी 
येद्सी 


; (कुलम्बरी | 
शजगांव 
( औरंगाबाद ) 


शधानगरी 
रामपुरी 
रामपेंटकुरडी 
शब्हेर 


ठासीन ' 
डिम्बगांब(जोशीका) 
छिग्दगांव : 

( शौरछापुरु ) 





; 
लोणगांव 
छोणडी 
झोणीकंद 
छोहगांव 
व्याहमांदवे 
बहबर्दी 


,  कान्होब्राच ) 


| बड़ोद ( पानाचें ) 






ला 
जि बी थे #क 
् 
थ्् 


घासड़ी 
वाहेगांव 

( औरंगाबाद ) 
वाहेगांव 

( बीढ ) 
बिरमगांव 
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ण्ठ 


दिंगाडी 


शिदलेढ 
शिंदगी 
शिदनाऊक 
३१ | शिरढोन 
३१ ; शिरहोन 
६४ | रिरपुर , 
< | शिरसगांव 
५ । शिराल 
४ शिरूर 
४५९५ | शिरोड ' 
१८ '| शिवणे 
१९ :| शिवनखेद ' 
२५ . दिवली 








शिंगहाचीटाकली 
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शेणगांव 


शेन्दुरजने 


शेरलोड 


शेबगांव 
शोलापुर 
शह्टरहट्टी 
सृष्टी 
सतारा 
सताले 
सरबदे 
सलगरदीबटी 
सहानी | 
साक 
सांगरोल 
सांगोली 
सांजे 
साढ़ेगांव 
सामरौद 
सारगांव 
सारोले 
सारोले 
सालापुरी 
सालेगांब 
सांबदे 
सावले 
सासेगांव 
लिन्नर 
घुनसगांव 
सुरेगांव 
सुलक्षड 


बट 
७ 


बच 
6 “4१ ,म्प 


कि । 
न्ध <#४ 
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बम्बई आहाता । 





सेनगांव 
सोनपेट 
सोनारी 
सोनंद 
सौंगी 
सौंदने 
संके श्वर 
हमेढवाड 
हरनखेड 
। 
हस्नाबाद 
हावकी 
हातगांव 
हातनूर 
हातनूर 
हातीद 
हातगांतव 
हिंगणगांव 
हिंगोणें 
हिष्रटी 
दुलरगी 
हुपरी 
हेबली 
हेलस 
टूँब्रगुली 
तलेगांब 


सीजान 


अटे 





अनदुग 
अछते 
अशिब 
असूरदें 
आकलकोप 
भकरठकोट 
आकुरडे 
आकोछ 
आगरखेड 
आंजले 
जाजरे 
आजलणे 
आटपाडी 
आडकूर 
आतनूर 
आदरगी 
आनगर 
आनमगोछ 
भानवडी 
भापसिंगे 
भाषाचीबाडी 
आबसे 
भ्रांववादी 
आमणापुर 
आमिनमाषी 
आरलीकटी 
आरण 
आलजापुरी 
आलणाबर 
आलमेल 
भालंद 
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थ्डः 
छड ढ़ ४0 ल्‍7% थी 


न्ॉप #चपी 
न््क फिर 








| 
उपीनबेटगीरी 
उम्जज 
उमदी 


अफछगी 
अकडी 

अदुरे 
कटेगरी 
फटापुर 
कडगाँव 

£ गारगोटी ) 
कडगांव 

( गंड॒इंगलज ) 
कडइ घंची 
कड़ेगांव 
कणकबली 


१७ | कलूघटगी 
१९ | कछठाण 
१२ | कलप्ठ 
५१ | कछे 

६ ' कबठेएकंद 
१३६ , कांकडकी 
५ | कागल 

१७ | का्जीबिछगी 








ञराभका नाम मनुष्यदंध्या 





बम्बई आहाता । 
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आामका नाम । सनुष्यसंसख्या 











ग्रामका नाम 
३ | काटगांव | 
४ | काछे 
१७ । कालंबबाडी 
३ | कासा़ें 
६ | कासारबाड़ी 
२४४० । कासारशिरसी 


२७ .  कासारशिरंब 
६१ कासेगांव 
छ 


किणी 

१० । किणी( आलंद ) 

२ | किरणगी 

९ | किरदाडी 

६ | किलारी 

९. | किबल 
१० | कुंटोर्जी 
४० । कुंइल ' तीयेक्षेत्र ) 
३१ , कुम्भारगांव 

। 3० र्ले 

श्ट कु 
२१ ' कुरुदबाइ | 
१७ । कुएंठ 

१ कुरोली ! 
१३ | £ मोडनिम्ब ) 
७९, । ्य 
२२ मु 

४ | कुसुगछ 

६ | केज 
जी 
२८ 
१९ । कोकरुड 
२५ । को किसरे 

९ | कोंगमोडी 


१३८७ 


मनुष्यसंल्या 


ख़टाब 
खडकलाइ 
खरमुडी 
खाने 
खसगी 
खामसताड़ी 
खुद थे 
खेंड 
खेलूड 
खराइ 
गड़झालज 
गरग 
गछवगे 
गादिगांव 


ब्शच्चि 


५ 


| 
४ 


| 





जालगेषाड़ी 
जिगजवेगी 


१३ 





| डोंगरशेषली 

' डोंगरगांव 
| तड़कोड़ 

| तड़बलगी 
| शडसर 

; तरटठगांब 

| तहगांब 

। तरदंगे 

। तकविढ़ 

' तकवले । 
| तरसिंगी 

' लछाबड़े 

, ताथबदे 

! तांदुलबाड़ी 

। तांदुलबाड़ी 

' ताबे 

, तेबिये 
। त।मस 

। त्तारके । 
| तारापुर 

| तालीकोट 

| तालगांक 

| तासगांग ( छोठा $ 
| लिखेड़ी । 
; तिलगुल 


क्ा्यकी 


कि 
रे भी 9 ल्‍६ 0७ ए ८ ५ जड़ करि#म । 


ज्ल्पँ ना 
#मि अं & > ७ 7 


लि डाक 
नाक मिल हि मा #बआ 


शा 


शा 


न्ब 
जनक 


न 


ध्ड ब्ड 
अरे तहीं। ० 0 





'बम्बई जाहाता। १्रे८६ 
तीसमुरडे १० | नरसिंहवाड़ी ८ | नेरके 
सुशगई १९ । नरसोबाचीवाडी १० | नंदगांव हक 
तुलुजापुर ११ | नरूना ११ | नन्दुर र्‌ 
तोदाल १४६ | नरोने |! १७ । पनोरी हू 
तोरपी २ | नछतवाइ १६ । परताबाद | 
थोरले १ | नलदुर्ग १७ | परमिणी १३ 
दत्तवाड ८ | नवलीहार ४ | पहिनी श्र 
दहिवली ११ | नवदूर । ६ | पांगरी ३० 
दह्दीटन १६ | नसलापुर ८ | पाठकुछ १४५ 
दहीवड़ी १५ | नागठाणे «६० | पाटण १७ 
दिगंची ९ | नागणसूर ६ | पानसीकरांचीवाडी ८ 
दिगरस २ | नागनूर २ | पारे 4 
दिद्ुरली ४३ | नागराु है| पाल २४, 
देऊर ( बाठार ) ३६६१ | नागांव < | पाठिम ञ्लु 
देऊर ११ । नाझरे ८० | पाली श्र 
£ मुद्देबिद्दक ) नादगांत ६ | पानसी के 
देगदूर ८ | नांदापुर १० । पिड्डली १० 
देबदें ७ | नांदेड ९ , पिपरी श्र 
देवराष्ट्र ६ | नान्नज ९, । पिपोडे झ्‌ 
देवफें ४ । नानेली १९ , पिराची कुरोडी ष्‌ 
दैवकुरूडी २ | नाहाद २१ | पिलीब ७ 
घामनेर ३५९ | निगड़ी ६ , पुडकलकट्टी २ 
घाराशिव २४ । निगवे १ | पुंदी १३. 
( उस्मानाबाद ) निनगुरे १२९ | पुदज र्‌ 
घारुर १९ | निबरंगी ५६३ । पुरेगांव हि 
घुण्डशी ८ | निम्बाले 4 | ( इगोली ) 
धुपदाल ७ निमसोड १० । पुसेगांव हि." 
घोतरगांव २६ | निलगुंद ४ | (कोरेगांत) ह 
नडगिये ७६ । नीपाणी २४ | पुसेसावली १०. 
नणंद २६ | नेज् ४ । ( खठाव ) ४ 


नरखेड १६ | नेर ३२ (ता के 


१३१९० यम्वई आहाया। 


कीमत 5०७. >ननता नमन कअल->क 














आमका ताम । अनुष्यसंख्या । प्राथका ताम । ; । महुध्युछंस्या 
येडगांव ९५ | बेलमंडल १७० है 
पेनूर ४६ | बोरगंब $ । महूद है 
फेरे १० | बोरडिवे ४४ | मांयूर ॥[$ 
पंढरपुर ३५० | बोरामनी ८ | मांडकी ६७ 
फछ्टण ३१ | बोरगांव । १५९ | माकणी ८ 
फोडे १७ । ( बागदरी | माकणी ३ 
ज्याहद्टी ८ | बंथनार ४ | माणकापुर ॒ 
बढ़्दाढ ७. भतगुणकी १६ | माणगांव ७ 
बबटलेश्वर 0. भांडडे ३ | मानवत १८ 
बरढ | ७. ' भानेगांव ३ | मायणी १२ 
बरसापूर ' ११ | भांबड़े | २ | मार्डी १२ 
बहड | ६६ | मालवणी ( बिटे )| ४ ; मालगती 8२ 
चलगानूर |. ४ | माढवणी | १६ | मालगाव ३ 
( शिन्दगी ) | मिलवड़ी २१ | माल्दन ए्‌ 
बल्गानूर द ४ | माल्वण २८ 
( मुदेबिदहाठ ' ै | भूसनर ८ | माहुली ष्ट 
बव्बाडी । ५ | भैरेबाडी १० ! मिरज श्६्‌ 
बलढवाठ | ८ मोंसे हैं मिश्रीकांटी १८ 
असरगुद् ३९, , मड़्ारगढ | २७ | मुगट श्‌ 
बसवडी ५ | मंडारकबटे | ७ ६ मुगढकापा र्‌ 
बागलक्ोटा ३३ | म्हसे । ७ ' मुगुद है 
जारड । 4. म्हसंवड |. ६५ | मुंढे १५ 
जारसीठाटन... |. ६० । ७] मुण्डगोढ ८ 
बिन्डगिरी २ मगरांचे डिबंगांव ६ , मुण्डरगी १० 
जिबि हू | मगरूढ २ | मुदखेड ९,० 
बीड | | मडिलगे ४] मुधोल १ 
चुरढी ६ | ममदापुर(बीजापुर) ६ : मुनोली । ड 
येड्कीहाल ६ । मरतुर ३ | मुरगड |... १० 
बेनाडी २ | मरेमद्दी मुर्म २८ 
मेंबली १९ | मसुर १६ | मुख्म , फठटण ) ५ 
बेंबछे ३ | महागांव , पे २ | मुछ्सावलगी १४ 





, बब्यई आदाता । १३९१ 


आमका नाम | मनुष्यसंख्या | 





ग्रामका नांस । मनुष्यसख्या 





व ४ | लच्छन । ५. | बेचे कि 
मंद ४ | छाखनअन्नछत्र ६. | वेणेगांव 8 
मैंदरगी ७ | ठांजे । २० | वेखकामटी के 
मोरगिरी ४ | लिंबसड १० | वेरापुर ५ 
मोसम १४ | ऋदढुर ४ | वैराग ७ 
मंगठपेढे १२ | व्हनगटी २० । वेदूर र्‌ 
मंद्रप २० | बडगांव ८ | इवामगांव डर 
यवकूर ६ | बढगांव ४० | शमनवाडी ४ 
यरगुणी २७ | बडाले ८ | शहापुर १९०. 
यछुठी ६६ , वहूज ४३५ | शिगांव 'झ 
यादगिरी २० | वनहली १० | शिन्दगी १५९ 
यह़गांव ३० । पैरकट ४ | शिरकक ० 
येलमोद ९, | बराले ६ | शिरगांव २५ 
येलाबी ७ | वसबत १६ | शिदगांव १९ 
भ्रेवती ४ | वागदरी १० | शिरढोण 8० 
स्टकल २० | बांगी १० १६ 
रत्नागिरी छ । बाघोडी ४ | शिराढोन ल्‍्‌ 
रबकती १ | ( वबाणर ) । शिशले २५ 
रहमतपुर १३ | घाधघोली ८ | शिछ्ूर ३५ 
राजापूर |  आवइे ) | झुकडवाडी ३० 
राजापुर ४ | वाइवली 4. , शोलभांव ८ 
रामतार्थ २ | वाड़ेंगांव ३. देवाले -ब 
रामदुगे ८ | व'ढवन । ५ । शोलापुर १५० 
रामापुर १५ | वाल्हूर । ३० ' सुष्टी 9 
रायपाटन ३६४ | वालने ई््‌ | ट्गी । 
रिसबड ७ | बावरहिरे ४ | सतूर 
रूकडी १५ | वाशी ४३ | सातारा २१० 
रेटेबुद्रक २७ | विंग ८५ | सदछगी हर 
. रेणाबी १५ | बिठे २१ | समुद्रवाणी 
रेबडी ७ | बिजापुर ६० | सरकोली १० 
शेगी १६ | बेंगुले १० | सरबड़े ७ 


कक वि | छ्' 
साठक्ली $! कर १९ ०5+* मी हि 
हे ११ । । (खु्दें |) २० | भाण्णिगेरी ह 
* | हिपरगी ६ | भातुर 
न्‍ १७३] 5 हर 
सातरडे ११८ | हिरेबरेण्णुर कक हे 
सावछज २१ । हिरेमुसली ही 8४7 १ 
अर ज 335 ४ : अमिनभावी ६० 
दा | री ९ ग्रायतवाढ ६०० 
सातन्तवाढी ए हि । हा "का मे 5 
पल  इमन ' आरलीकट्री *] 
लिदेखरकरोसी १८ । इमनाबाद ! हे जारलीक ये 
सेनगांव १७ | इल्सोगी रो 80008 | 
बा बे ' रबर १४ हा नवठमुंद 
ख डे ' हा १९, आलगवाडी रायबाग) २८ 
238 हे १३, भारवाल छ 
हअ रे । व ४ . आलास २६८ 
३४ ह आह़ीकड़ी २्‌ 
संकेश्वर ३१ | होसूर पु लक के 
शेख * 3 “>> भ्रष्ट १ मे 
स्‍अ | भासकी 
हरी पुर प्रीजान ९६३ १ बकर 
बक्य ओहटट 
कक र कीवाट जज १०६ , धाठगीवाइहली 4 
हातरबाट १ ह ! आप रह 
कक है" अहम १६१३ | इचछकरंजी १४५ 
बडा डी अर्जनवार १०० | इचलठकरंजी ७६६ 
का हे अछले ८४९, | ( इसलकरंजी ) 
हावनर । श्‌ 





























इनामधासनी 
उगरगोछ 


ठगार € अथणी ) 


हगार ( छोटी ) 
डंचगांव 
उजजनहडी 
उदगांव 
उदगीर 
एकसम्ने 
एतबदेबुद्रक 
ऐनापुर 
एड्रीमनीली 
ओऔरबाद 
औरबाढ 
अंकली 
( शिरोलरोड ). 
अकड़ी 
कासी 
कडढग 
कडहडी 
कड्र 
कणग्े 
कणबरगी 
कन्नकुम्बी - 
कुनवराड़ 
कपिलापुरी 
कबदे 
कबनूए 
कबनुर 
करनुर 


२२६ 
१३० 
9०ष 
8 
हक 

१३ 
0०० 
५ 

हर 5 
५०५९ 
८६१९ 
४२९, 


२२८ 
१४५९ 
१७ 


वम्बह आंहाता | 


कला पुर 


कल्हडी 
कलगुप्पी 
कलगोंड 
कलूघटगी 
कछसूर 
कलबिलगी 
कलिहाछ 
कदर 
कलेबी 
कबठेएकंद 
कस्मलगी 
कतापुर 
ह 
कागछ 
कांगवाड 
काडापुर 
कानडवाडी: 
कामाल 
कामभेनु 
कारदगे 
कारंडवाढी 
किणी 
कित्तुर 
किरपोर्टी 
कचनर 
कुठाली 
कुडची 


कुडची 
कुंदल( तीयथक्षेत्र ) 








१६ न्‍ १७८ 
६ | कुपवाड ६९६ 
३३ | कुपानवाद्ी २२२ 
११२ कुंभोज १२०० 
३९ | कुमठा( वाड़ी ) ए्‌ 
4८ | कुपठा ( सातारा ) १० 
३९ | कुरडीगैरी न्‌ 
१ | कुरुंदवाड १५८ 
< | कुरुंदवा डचीवाडी १९६ 
२५० । कुलोडी १४ 
४९५ | कुसनाऊक 8०० 
१९ | कुमुगल ३५ 
१९ ! केमावाड ६१ 
१५ | केरवाड १ 
९, | केलगिरे ५८ 
६४० | कसपनहट्टी १५९ 
ड् ई्‌ केसरली १० 
२६३९, | कोकटनूर ११९, 
६ | कोंगनोली १९७ 
४८ | काचरा श्र 
१६९ | कोटबागी १६६ 
३९५ ' कोडगानूर ३० 
६५९, । कोीडचंधाड २४ 
१० | कोडणी १७० 
४ | कोण्णुर ३३५ 
१९ | कोथडी ५६१५ 
२९ ; कोरपुर ६०० 
१९२ | कोरेगाव । 
१२११ | कोरोची 8३६ 
९ । कोल्हापुर ४९ 


११९४ वम्बई आदाल) 


जनक अन्‍्कनीक.. स्‍कीन उररणमक 
हे ७ौए 3 पका कफ हम नक्‍मम अर 
कल 
,नलननने न “पसील-मनमनवनननमतनमम 
अरदकनमपक कल. सपनरमनया मान सपानयभ.<2ल्‍५फिलना, 
ध्ह &०+- 
3+4+->कन-+न 3 टीन. 2 ०0+%+->3 
ललिलनन “काकवब38० 
व ++>ऐ५०न>गा७०९.. 
० मकर 4०: 
'क कक अपन नक 





कोदूर | है लक ्ाजजणण---+त+++- 
४२० ० 8 | ४०० | हम्क्ड श 
बडी हल्ली बरु० । १९  चिक्‍्कुइ | १६ । ढ्बढी २१७ 
क्पेटीकोर्प 788 जिफयदस ४० | तडकोड | ३३ 
कम्बद्ट पा (पी किक! ! १८४ 
खडकमावी । बे हि | 23525 ॥ ५३१ | कक] ७३ 
; ६ ड़ 
खडककाड | ६०  चिखली ॥ ४ की 8.8 
खानां ः | विशकीक: -: | कक ँ्‌ 
पक शा िल । रा 
खुदागपुर. |. ३ | बिचवाद मा 0 
खेमलापुर ।  आड िनीकर | ४८९ | ताकती 0 
जोची का ज दे कटी | ४ ; तारदारत |. १७ 
गर्णी |. #२ । का १६ , तासगांव / १२ 
गरम ६ ३8०:४ 9 ४ 8३ शोध !।. ९४ 
मेटल ] कलर । २ * निलवणी ! ९ 
न्‍ । ११३ ठवी न हट 
गन्यपापुर ! ६० ' जगखुबेट | कम । गे 
गव्द्याण १७ | जगापुर जा 23 ३ 
गुब्दइुडीकटी ५ १ । ली 5 | 
व्याबीरत.] १6 वी कार 
गे पा '... ह३ | ज्ञ्डउुर ।. ४२ | तेरदाढ । 
गुडवढा ! ३१५  जाब्ोड़ी । नेकर जे 
गंदोइगी ! लिप है | तबरही ! क 
अजबीक ु ३० । जादह्ातबर । ८ | यामापुर | है है 
८। ५ दि हे 
>क है ५ 0! ' जिरगांल । १ | दतवाद़ | ५६०३ 
गोटगदी ३ 4 ज़्ग़ड | न २ रे दन्याल ! हह। 
हक ३३ , जैनाचीबाडी._: ११६ | दरूर :.. +9७ 
गो ओदी | जे ह हा | १७ दशरथकोप | *. ५ 
गोकंकोफ "8 । ६१५ | दऱीगांव । ९, 
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बड़ | ६० | कुटकंकर * । ६ | बिल्बी पु 
बणसर १२ । कुन्तरु | रे | बेतूर ह्‌ 
क्सो १९० | केरूर । १२ कक हे 8 हे 
चेडज १०० | कोडगानूर ! ६ | बेस्‍्कु, 
सजोत ७ | कोण्णुर ५ बेलदबागेवाडी ५ 
( अ०्झ्षे० ) कोण्णूर २६ | बेलवडी ४ 
सादा २५ | कॉटकोप २९ | बेचहोंगल ८ 
स्प्यमा ४० | खानापुर | २्‌ हे हे हि 
खानापुर ६ | बोरनूर ' 
मीजात १५९१ | गुडसागर १४ | बोरगांव ड् 
गुलहो सूर ३ ६ ( इस्कामपुर ) 


बम्बह आहांता । 


श्ड०७छ 


अमका नाम | मनुच्यसंख्या | प्रामका नाम | सनुष्यसंख्या प्रामका नाम । भजुष्यसल्या 


बोरगांव 
( तासगांव ) 
भव्वापुर 
भालकी 
भन्याली 


न शा मरा लक 2 भी हमे मेहर पाक मकनी पक फेज उरत पी मल बन कक अ सी अलिज जज का अचल 3 जम शक्ल पक 


५ | हिरेबागवाडी 


हुनगुंड 
४ | इुनसगीर 


१३ ; इविनहली 


१२ | होसूर 
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कैरवाडा ९० | पोखरी 
कोटी १० | बारसी-- 
छत्ाक ३० |  ठाऊन ) 
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मलपाम्बाड़ी 
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मुद््तुर 
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सिधुपड् २१ | इस्पसंद्रा 2३ कमरा ५ 
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25 डदरहल्ली । २२०  चिक्रनहली | ह्‌ 

ह्‌ कप । | चिलगानहली | १० 
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बा | । ३ | जांवगल | २५९ 
कानुरु | २३ | टगेर 
अरालीहली ६१ | कारणी ३० | ठुमकर हे 
सवीनहली ७ | कारीमानी > दावनगिरी । हक 
आगली ६३ | काल्पानहली | 4 | बोखडे |. १६ 
आगटी £ 8 । काठ्सा | र्‌ ऐ । ह 
आइगठले ८ । | न डे 
आशा १ कासूर . डरै२० । तालप्पा । 
8355 ७२ | किच्यावडी । ७ | तालर १ थे 
आनगज पे आज २३ | तिगंलर १० 
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दर्सिगनहली 
दिमगदनहली 
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जारादरूप 
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बटदपुरा 
बेटूर 
बेदछबाणी 
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बछुर 
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मलकी 
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मांडया 
मारपिंगी 
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मालर 
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मुगूर 

मुडढमिरी 
मुदगेर 


६ | भुप्पानी 
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